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पुटो वि पण्णा-पुरिसो सुदक्खो, 
जण्णा-पहाणो जणि जस्स निच्च । 
सच्चप्पभोगे पवरासयस्स, 
भिक्खुस्प तस्स प्पणिहाण पु्व ॥ 


विलोडियं मागम दद्ध मेव, 
लद्ध' युङ्ढ' णनणीय मच्छ । 
सज्फायसन्काणरयस्स निच्चं, 
जयस्त तस्स प्पणिहाण पुज्च 1 


पवाहिधा जेण सुयस्स धारा, 
गणे समत्थे मम माणसे वि। 
जो हैउभूभो स्स पवायणस्त, 
काटुरप तस्त प्पणिहाण पुन्व ॥ 


समपेण 


॥१॥ 


।॥२॥ 


॥२॥ 


लिनयावनतः 


आचाय तुलसी 


निस्का प्रजञा-पुरुष पृष्ट पटु 
होकर भी आगम-प्रघान था। 
सत्य-योग मे प्रवर चित्तथा, 
उसो भिक्षुको विमल साव से॥ 


जिसने आगम-दोहन कर कर, 
पाया प्रवर प्रचुर नवनीत । 
श्रुत-सद्घ्यान छोन चिर चितन, 
जयाचायं को विमल भाव से॥ 


जिसने धरत कौ धार वहाई, 
सकल सघ मे मेरे मन मे। 
हेतुमूत  श्रुत-सम्पादन मे, 
काटुगणी को विम माव से॥ 


अनस्तोष 


न्तस्तोष मनिवैचनीय होता है, उस मारी का जो अपने हाथो से उप्त ओर सिण्चित दर म-निकुरज को पल्छवित, पुष्पित भोर 
हुभा देखता है, उस कलाकार का जो भपनी तुलिका से निराक्रार को साकार हुधा दैखता है भौर उस कल्पनाकारका जो 
रि कल्पना को अपने प्रयत्नो से प्राणवान्‌ बना देता है । चिरकाल से मेरा प्रन इस क्त्पनापे भरा था कि जैन-आगमों का 
-पूर्णं सम्पादन हो भौर मेरे जीवन कै वहृश्रमो क्षण उसमे लगे । सकस्प फलवान्‌ बना गौर कैसा ही हया । मु कद्ध मान मैरा 
-परिवार उस कायं मे सलग्न हो गया । अतः मेरे इस अन्तस्तोष मे म उन सबको सममावी बनाना चाहता ह, जो इस प्रवृत्ति मे 
गी रहे है । सक्षेप मे वेह सविभाग स प्रकार है- 


अनुवादक भीर सम्पादक : मुनि नथमल ( निकाय-सचिव ) 
सहयोगी ‡ मुनि मीठलाल 

५ मुनि दुलहराज 
पाठ-सम्पादन ४ मुनि सुदरन 

॥ मुनि मधुकर 

» मुनि हीराखाल 
संस्कृत खाया । 4 मुनि सुमेरपल 'राडन्‌! 

पि मुनि श्रीचन्द्र कमल! 
पदानुक्रम § साध्वी जयश्री 

»» साध्वी कनकश्री 
विधयानुक्म ॥ र मुनि रूपचन्द्र 


संविमाग हमारा धमं है । जिन-जिनने इस गुरुतर परवृत्ति मे उन्मुक्तं माव से अपना सविभाग समप्ति क्रिया है, उन सबको 
शर्वाद देता हं भौर कामना करता हं कि उनका मविष्य इस महान्‌ कार्यं का मविष्य वते । 


जानाय स्तुल्छसी 








समपण 

अन्तस्तोप 

प्रकायकौय 

सम्पादकीय 

भूमिका 

मृल 

परिचिष्ट 
पदानुकम 
णुद्धियत्रक 


यामून्ो मे प्रयुक्त ग्रन्यसूची ` 


ग्न्थानुक्रम 
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परकाडकोय ४. 


“उत्तरज्फयगागि' ( उत्तराघ्ययन सूत्र ) मूलपाठ, सक्त छाया, हिन्दी अनुवाद एव रिप्णिर्यो सहित दो भागों मँ भापके 

हदायोमें दहै) 

वावना प्रमुख भाचायं श्री घुष एव उनके दमित भौर भाकार पर सव कु ॒न्यौदावर कर देने वाले मुनि-वृन्द की यह्‌ समवेत 
कृति भागमिक का्य॑-जेतर में युगान्तरकारी है । दष कथयन में मतिश्योक्ति नो, पर सत्य है । वहुमृखी प्रष्त्तियोँ के कद्र प्राणपुल्न आचाय 
श्री तुखष क्ञान-क्षितिन के एक महान्‌ तेजस्वी रवि है भौर उनका मण्डल मी शुभ्र नक्ष्ों का तपोपुञ्ज है । यह इस भत्यन्त श्रम-साघ्य 
कृति से स्वय फलोमूत है । 

गुरुदेव के चरणों मे.मेरा विनशन सुकाव रदा-मापके तत्वावधान में मागमो का सम्पादन भौर अनुवाद हो--यह्‌ भारतके 
सास्कृतिक अभ्युदय की एक मूल्यवान्‌ कटी के रूप मेँ चिर-भपेक्षित है 1 यह घव्यन्त स्थायी कायं होगा, जिसका छाभ एक-दो-तीन नहीं 
मपितु अचिन्त्य मावी पीदिययौँ को प्राप्त होता रहेगा 1 मूत्रे स वात का मत्यन्त हषं है किं मेरी मनोभावना गकुरित ही नहीं, पर फलवती 
शौर रसवती भी हई है 1 

प्रस्तुत “उत्तरज्पयणाभि' भागम-अभनुसधान ग्रन्थमाला का द्वितीय ग्रन्थ है । इससे पूवं प्रकाशित "दसवेमालिय' ( मूढ पाठ, सस्करृत- 
छाया, हिन्दी भनुवाद एव टिप्यण युक्त ) को भव अनुसन्धान ग्रन्यमाला का प्रथम ग्रन्थ समना चाहिए । 

'दषवेमाल्िय" एक जिल्द मैं भ्रकाक्ित है। उसर्मे टिपण प्रत्येक अष्ययतके वादमें है) “उत्तरज्छयणाणि' में रिप्पणौं की भलग 
-जित्द द्वितीय भागके रूपमे प्रकाशित है) 

“दसवेभालिय' में पाठान्तर नहीं दिये गये थे । “उत्तरज्फयणाणि' मेँ पाठान्तर दे दिये गये है । 

"दसवेमालिय' फी तरह्‌ ही “उत्तरज्मयणाणि, मे मी प्रसयेक प्रघ्ययन के आरम्म मेँ पाहित्यपूणं भामुख दे दिया गया है, जिससे अध्ययन 
के विपय का सागौपाद्धं भाभाष हो जाता है । प्रत्येक भामुख एक भघ्ययनपूणं निवन्व-सा है । परिशिष्ट मेँ भामुर्ों मे प्रयुक्त ग्रन्य-सूची दे दी 
ग है, जिसे भामुखों को लिने मे जो परिश्रम उठाया गया है, उसका सहन हौ ाभास हौ जाता है । चारो चरणों फा पदानुक्रम भी दे 
दिया गया है । भारम्भं मेँ अष्ययन-अनुक्रमणिका के साथ-साथ अल्ययन विपयानुक्रम भी दे दिया गया है, जिससे प्रत्येक लोक फा विषय 
जाना जा सकता है । 

द्वितीय माग में टिप्पण है । टिप्पणं के प्रस्तुत करने मं चूर्ण, टीकाएं भादि के उपयोग के साथ-साथ अनेक महत्वपूर्णं भ्रन्यो का 
भी सहारा लिया गया है, जिनफी सूची द्वितीय माग के छन्तपेदे दी गर्दै । प्रथम परिशिष्ट में शब्द-विमरशं भौर द्वितीय परिशिष्टे 
पाठान्तर-विमर्ं समाहित ह । एस तरह टिष्पण भाग भपुवं भष्ययन के साथ पाठकों के सामने उपस्थित हो रहा है । प्रयुक्त ्रन्थोँ के सन्दर्भ 
दित उद्धरण पाद-रिप्पणिर्यो मे दै दिये गये ६, निखसे जिज्ञामुः पाठक की ठति हाथों हाथ हौ जाती है भौर उसे सदं देखने के हए इधर- 
उधर दौढना नरी पठता । 

ततरापय के भाचार्यो के वारे मे यह फा जाता है कि उन्दने प्राचीन चूर्णि, टीका मादि प्रम्थो का वहिष्कार फर दिया । वास्तव में 

हसक पीये तथ्य नही या । सत्य जरह मी हो वह धादरणीय है, यही तैरापथौ माचार्यो की ष्टि रही । चतुथं माचाये जयाचायं ने पुरानी 
दीका्मौँ का कितना उपयोग किया या, यह उनको भगवती जोड आदि रचनार्मोँ से प्रकट है । दसवेमालिय' तथा “उत्तरज्छयणाणि' तो इस 
बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि निर्युक्ति, भाष्य, चूरणि, टीकां भादि का जितना उपयोग प्रथम वार वाचना प्रमुख माचायं श्री तुलसी एव 
उनके चरणों मं सम्पादन-फार्य मेषगे हए निकाय सचिव मनि श्री नथमलजी तथा उनके सहयोगी साधुर ने किया है, उतनर किसी 
भी अयावधि प्रकापित सरानृवाद सस्करण मे नही हृभा है । सारा अनुवाद एव लेलन-कायं अभिनव कल्पना को लिए हृए ह । मौलिक 
-चिन्तन भी उनमें कम नहीं है । बहुतता एव गमीर अन्वेषण प्रति पृष्ठ से कलकते हँ । हम भाया करते दैक पावठ्कोकोदोभागो 
नै प्रकादित होने वाका यहं ग्न्य भनेक नई सामग्री प्रदान करेगा भौर वेदसे बडे ही मादर के साय भपनायगे 1 





न्फ 


( दो ) 
पाण्डल्िपि की प्रतिलिपि 


आचारय श्रो क तत्वायधान मे सन्तो दाय प्रसपुत पाण्डुरपि फो नियमानुसार घवधार कर उसकी प्रतिखिपि करने का काय 
साहित्य सघ, (चूरू) द्वारा सम्पन्न हणा है, जिसके लिए हम संध के सचालकों कै प्रति कृतज्ञ हैँ 1 
अर्थै-व्यवस्था 

दस ग्न्य कै प्रकाशन का व्यय विराटनगर (नेषा ) निवासी श्रौ रामलार्जौ हंसराजजी गोला हारा श्रौ हंसर। 
हृलासचन्दजी गोलछा को स्वर्गीया माता श्री धापौदेवी (धर्मपली श्री रामलाखजी गोरा) कौ स्मृति मेँ प्रदत्त निधिसे हमा दै । 
हस अनुकरणीय लनुदान के किष गोलद्धा -परिवार हार्दिक धन्यवाद का पात्रहै)। 

बागम-साहित्य प्रकर्ष समितिषकौ ओर से उक्त निधिसे होने वाले प्रका्न-कार्य की देख -रेख के लिए निम्न सजनो के 
उपश्मिति गलिव की गई है - 

१-- श्रीमान्‌ हलासचन्दजी गोलछा 


२-- „+ मोहनलालजी वाँठिया 
३-- ,, श्रीचन्द रामपुरिया 
४-- ,, गोपीचन्दजी चौपडा 
५-- ,, केवलचन्दजी नाहटा 


सर्वं श्री श्रीचन्द रामपुरिया एव केवलचन्दजी नाहटा उक्त समिति के संयोजक चुने गयेर्है। ` 
आगम-साहिय प्रकाशन-कायं 

महामा के अन्तर्गत आगम-सा्हित्य प्रकाष्ठन समिति का प्रकाशन-कायं अ्योँ-ज्योँ मागे बढ रहा है, योतय हृदय में ५ ., 
पारावार नही। तो भपने जीवन की एक साघदही पुरी होते देख रहा है । हस अवसर पर ओ धपते भनन्थ बन्धु ओर सायो 
गोषिन्दरामजौ सरावगी, मोटनलालजी बांठ्यिा एव खेमचन्दजी सेठिया को उनकी मुक्त सेवार्मो के किए दारिक त देता हूं । 
आभार 


भाचार्यं श्री कौ सुदीघं दृष्टि भत्यन्त भेदिनी है । जहा एक मोर जन-मानस को बाष्यास्मिक भौर नैतिक चेतना की ण 
कै व्यापक लान्दोलनों मे उनके भमूल्य जोवन-क्षण जग रहे हैँ वहां दूरी भोर मागम-पाहिव्य-गत जेन-सस्छरृति के मूल ५८। 
जन-व्यापी बनाने का उनका उपक्रम भी घनन्य भौर स्तुत्य है । जंन-प्रागमो को अभिलषित सूप मे भारतीय एवं विदेशी विदानो के 
लादेनेकीश्राकक्षा मे वाचना प्रमु के ख्पमें भाचायं श्री तुरषी ने नो अथक परिश्रम अपने कैर्घो पर लिया हे, उश्के लिए 
नहीं पितु सारी मारतीय जनता उनके प्रति कृतज्ञ रहेणी । 

निकाय सचिव मुनि श्रौ नथमल्जी का सम्पादन-कायं एव तेरापय-सघ के अन्य विद्वान्‌ मुनि-वृन्द के सक्रिय सहयोग भी 
छभिनन्दनीय है 1 


हम माचायं श्री भौर उनके साघू-परिवार के प्रति इख जन-हितकारी पवित्र प्रवृत्ति के लिए नतमस्तक है । 


[२ रापंथी 
जन श्वेताम्बर ते महासभा 
३, पोचुगीज चं स्ट्रीट, कलकत्ता-१ 


भरीचन्द ^ 
सयोजक 
जागम-साहित्य प्रका्चन 


सम्पादकीय 
आगम-सम्पादन की प्रेरणा 


विक्रम सम्बत्‌ २०९७ करा वपे भौर चैत्र मास्त । आचार्यश्री तली महाराष्ट कौ यात्रा कर रहै थै । पना से नारायण 
क्री ओर जाते-जाते मध्यावधि म एक दिन क्रा प्रवास संचरे हृजा। चाचार्यश्री एक जेन परिवार फै भवन मे दहरे थे। 
मातिक् प्रौ की फ्ाहठे पड़ी शीं । ए्रह-स्वामी की अनुमति ठे, हम लोग उन्हें पर रहै ये! सम कर वेला, लगमय छह वजे 1* 
म एक पत्रक किती जं का निवेदन करने फे दिए आचार्यश्री के पा गया। आचायश्री पत्रोको देख रहे थे। जैसे ही 
र्वा, आचार्यश्री ने धर्मदूत के सवस ऊक की ओर संकेत करते हए पूछा-“यह देखा कि नही 2 मैने उत्तर मे २ 
किया-“नर्ही, अमी नहीं देखा 1" जाचायं श्री वहुत गम्मीर हो गए । एक क्षण स्क कर वोठे- “इसमे वौद्ध-पिटको के ६५५ 
करी बहुत बड़ी योनना है । वो्धोँ ने इस दिश्या मेँ पे ही बहुत कार्यं किया है जर अव मी वहत कर रहै है । जेन-जागर्मो 
सम्पादन वैन्नानिक पद्धति से जभी नहीं हज है जौर इत ओर अभी ध्यान मी नहीं दिवा जा रह्य है ।' जाचार्यश्री की वाणी 
अन्तर-वेदना टयक रही शी, पर्‌ उसे पकड़ने र समय क्री अपेक्षा थी । 


आगम-सस्पादन फा संकल्प 


रा्नि-कालीन प्रार्थना के पस्चात्‌ आचार्यश्री ने साधु्जं को जमंत्नित किया | वे आए जर वन्दना कर पक्ति-वद्ध वैठ ५ 
आचाय श्री नै सा्य॑-काटलीन चर्वा का सनं करते हुए कहा-“जेन-जागरमो का कायाकल्य किया जाय, टता संकल्प उठा है| ~, 
पतिं फे लिए काये करना होगा, धरण श्रम करना होगा । बोलो, कौन तैयार है 2" 

तारे हृदय एक साथ वोट उठे--“सव तेयार है ।" 

आचार्यं श्री ने कह्ा-“महन्‌ कार्यं के छिषए महान्‌ साधना चाहिए । कठ ही पूर्वं तैयारी गरे छग जाओ, अपनी-० ' 
रुचि करा किपय चुनो ओर उस्म गति कसे । 

म॑चर पै विहार कर आचार्य श्री संगमनेर पर्वे । पहले दिन वैयक्तिक बातचीत लेती रही । दूसरे दिन ाधु-साधियो , 
परिषद्‌ धुलाईं गह । आचाय श्री ने परिपद्‌ फे सम्मुल जागम-सम्पादन फ संकत्य करी चर्चा करी । सारी प्ररिपद्‌ प्रफुल्ल हो ५५५ 
आचार्य श्री ने पूछा--“क्या इस संकल्प कौ अव निर्णय का सूय देना चाहिए ?” 

समल्य से प्रार्थना का स्वर निकटा--““जवदय, अक्दय 1 आचाय श्री जौरंगावाद पधारे। घुराणा-भवन, चैत्र य. 
त्रयोदशी (विण सं० २०४४), महावीर-जयंती क्रा पुण्य-पवं । आचायं श्री ने साधुः साध्वी, श्रावक गौर धाककि--हत्त „प 
संघ फी परिपद्‌ मरे आगम-सम्पादन क्री विधिवत्‌ घोषणा की । 


आगम-सस्पादन का फार्म 


रि० स० २०४२ श्राक्ण मास (उज्जैन चातुमसि) से आगम-तम्पादन करा कायरिम्मिले गया। न तो त्म्पादन क्रा १ 
अलुमव ओर न कोई पूवं तैयारी । अकस्मात्‌ धर्मदूत का निमित्त पा जाचायं श्री कफे मन ग संकरत्प उटा ऊीर स्तते 
शिरोधार्यं कर लिया । चिन्तन की भूमिका से इते निरी भावुकता ही कह जाएगा, किन्तु भाद्रुकता क्रा मृत्य चिन्तन चे , 
नहीं है। हम अनुभव-िहीन थे, किन्तु आत्म-किदवास सै शुन्य नहीं थे । अनुभव आत्म-व्दिवात्त करा अनुगमन करता ८ 
किन्तु आत्म-विर्वास अनुमव फा अनुगमन नहीं करता । 


२ उन्तरञभ्यणं ८ उत्तराध्ययन ) 


प्रथम लो-तीन वषे हम अन्नात दिला यात्रा करते रहे। फिर हमारी तारी दिनार ओर काये-प्दतियो 
निश्चित व पस्थ हो गई । आगम-तम्पादन की दिन्ना म हमारा काये सर्वाधिक विनाल व गुर्तर कटिना््यौ ते पयिुर्ण- 
8, यह कह कर मै स्वत्प भी अतिश्नयोक्ति नहीं कर रहा है । आचार्यश्री कै अदम्य उत्पाह व समथ प्रयल से हमारा 
काम निरन्तर गति्चील ह्ये रहय है । इस शर्य मे हे जन्य अनेक विद्वानों की सद्भावना, समर्थन व प्रोत्साहन मिल रहा 
है । सुमे पिरवास्त है कि आदचायै श्री करी यह वाचना पृवेवतीं वाचां तै करम अर्थवान्‌ नहीं ह्योगी । 

आगम-सम्पादन की रूपरेखा 

प्रस्तुत गंय उत्तराध्ययन का सानुवाद संस्करण है । यहं जगम-अन्थ-माला का दूरा यन्थ है ¦ आगम-प्ाहित्य के जच्येता 
दोनो प्रकार फ छोग है--विद्रद्‌-जन ओौर साधारण-नन । दोनो को दण्डि मेँ रख कर हमने सम्पादन कायं को छह मन्थ-माला भे 
अथित्त शिया है | उत्तका आधार यह है- 


(१) आागम-सुत्त प्रंथ-माला-- इस म्न्थ-माला मै आगमो के मूलपाठट, पाठान्तर, शब्दानुक्रम जदि होगे 1 
(२) मागम प्र॑थ-माल- हस प्रन्थ-माला ग अग्मो कै मूलपाठ, पाठान्तर, संस्छत-छाया, हिन्दी अनुवाद, 
पदानुक्रम या सूतरानुक्रम आदि ह्येगे। 


(३) आगम-अनुसन्धान प्र॑य-माला-हस मन्थ-माला म अगर्मो कै रिप्पण ह्लेगे । 
(४) आगम-अनुश्लीलन प्र॑थ-माला-- हत यन्थ-माटठा मै जायो के समीक्षात्यक सध्ययन ह्लेगे 1 
(५) आगम-कथा प्रय-माल-- त्त यत्थ-माला सैं आगमो चे सम्बन्धित कथार्यो का संकटन देया । 
(६) वर्गो्त-आागम ग्रथ-माला-- इतत प्रत्थ-माठा मेँ आगमो फे वीत जौर संक्षिप्त संस्करण हयेगे । 
म्रस्तुत मन्थ क भूमिका बहुत ही ठघुक्राय है। उत्तका प्रतिपाद्य षिषय “उत्तराध्ययन : एक समीक्षात्मके अध्ययन 
८ अगम-जनुद्ीठन मन्थ-मालाः म्रन्थ-र ) तथा दसवेजआचियं तह उत्तरज्फयणाणि' ( जगम-यत्त मन्थ-माला, यत्थ-2 ) करी 
भूमिका रैं प्रतिपादित हो चुका है। प्रत्येक अध्ययन के प्रारम्म गँ आमुख है, उनगै मी अध्ययन क्री प्रासंगिक चचां की गह 
है। इसदिए भूमिका मँ चर्चित विषयों की पुनः चचां करने की आवक्यकता प्रतीत नही हेती । 
मूलपाठ 
्रसतुत मन्थ गै मूलपाठ वही है, जिसक्न प्रयोग हमने आगमत मन्थ-साला, मन्थ- गँ किया है। पाठ-संद्नोषनें 


मयुतं आदर का परिकिय उस यन्ध गँ दिया जा चृकाहै। पाठान्तर पाद-टिप्यणों म दिर गण हैः । उनफे आये कोष्ठक मे 
संशोधन ग प्रयुक्त आद्य फे संफेत हे । 


हस्तकिखित प्रतयो के संकेत 
अ--मूठपाठ साववूरी | 
आ-उत्तराध्ययन मूठपाठ । 
ह--उत्तराध्ययन मूल । 
उ--उत्तराभ्ययन पाट, अवचूरी सहित । 
स~ उत्तराभ्ययन पाट, अवचूरी सहित | 
स--उत्तराध्ययन सव्थिंसिद्धि टीका सहित । 

मुद्रित प्रतियों के संकेत 

ए- छखकोघा टीका, नेमिचनद्राचायं छत, प०-देवचन्द ठालमाई । 
8- वृहद्रतति, शान्त्याचाय कत, प्र०--दैवचन्द्‌ लाटमाई जैन, पस्तकोदार, म्रथाक-र | 
चृ-चूणि, गोपाटिक महत्तरिष्य कत, प्र०-देवचन्द लाठमाई जैन पुस्तकोदधार, ग्रथाक्-२३। 





सम्पादकीय ३ 


संस्कृत-छाया 
संरछत-छाया को हमने वस्तुतः छाया रखने का ही प्रयत्न किया है। कुछ मद्धि पुस्तकों गै सच्छत-छाग्रा टीकार्जो के 
आधार प्रकरी गर्दै, किन्तु यह क स्थो परच्ययान दहे कर संसत पर्यायान्तर हयो जाताहै। टीकाकार प्राकृत च्चव्दक्री 
व्यास्या करते हैँ अथवा उत्का संसत पयायान्तर देते है । छाया मैं वैसा नहीं ह्ये तकता । 
मूटपाट गँ करु श्रव्द देशी भापा के हं । संसछत-छाया तत्तम प्राकृत शर्ब्दो कीदह्यो सकतीहै, चरन्तु देनी चरव्दँकी 
नहीं ह्ये सकती । वहा हमने अथनिसार स॑र्छत पयय का प्रयोग किया है। देव-??। २ जीर २९।२२ गँ शवणियः च्चव्द 
का चरस प्रययि । जिनके टिए संसत क्रा एक शव्द नही मिलता, वैसे देशी श्चव्दो को उमयवरती व्यवच्छेदं (कमा) फे अन्तरम॑त 
रखा यया है । देखे ९/५ क्रा कणक्रुण्डग' । परिमापाई शव्द को भी उभयव व्यवच्छेदो के अन्तत रखा गया है 1 
हिन्वी-भघुवाद 
उत्तराघ्ययन का हिन्दी-जनुवाद मूलस्य है । इसमे कोरे श्व्दालुवाद की सी विरता ओर जय्ठिता नही है तथा 
भावानुवाद जैल विस्तार भी नही है। सूत्र का जद्रय जितने श्वो मे प्रतिविभ्वितत हो सफ, उतने ही शव्द की योजना करन 
का प्रयत्न किया गयाह। मूठ सरव्दँ की सुरक्षा फे टि कहीं-कहीं उनका प्रचलित अर्थं कोष्ठकं मे किया गयाहै। चतरत 
हादे की सष्टता रिण के संस्करण मेँ करी गई हि| दे--उत्तराष्ययन फ टिष्वण । समी सरो ‰ टिप्यण जनुवाद कै तत्काल 
वाद्‌ नहीं टि जा तकते। इत कचिनार्ई फे कारण रिण्णोँ कै संकेत अनुवाद फे प्राथ संटन्ध नहीं किये जा सके। इत्ते 
र फे सामने किचित्‌ करिनाई होती है । हमारी कथिनाई उसे कहीं अधिक है, हइसदिए वैसता करना हमारे दिए संमव 
नर्हा | 
परिशिष्ट 
इस तंस्करण ग तीन परिशिष्ट है-- 
(2) पदानुकरम -ईसर् प्रत्येक टृटोक फे प्रत्येक चरण का अनुक्रम किया गया हे । 
(२) प्रदुक्त-पन्थ--दहतमे आगरखो भ प्रदुक्त सर्धं की सूची है । 
(२) शदि-पत्रम्‌ । 
ग्रन्थाग्र-ग्रन्थ-परिमाण 
उत्तराभ्ययन का अक्षर-परिमाण कुठ ६५५१२ । 
उन्तरा्ययन अनुष्टुप्‌ रटोक-परिमाण २०५०।१२ अक्षर । 
प्रस्तुतं सस्पादन मे सहयोगी 
उत्तराध्ययन सर्वाधिक प्रसिद्ध जागम है । यह सरस, तरल ओर हदयम्राही है । हतका अनुवाद भी हमने प्रान्जछ हिन्दी 
मं प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया हे । अनुवाद-कायं गै मुनि मीटाठाठजी क दुलहराजजी ने पुरा योग रिवाहि। आचार्यश्री ने 
हसे स्व-रुचि तथा जन-रुवि दोनों कसीरियोँ तै कता हे । 
इसका पदाुकम साध्वी जयश्री, कनकश्री नै जरिया है । उसके संशोधन भें मनि हनुमानमलजी (्रदारश्रहर), द्चीराठाठजी, 
श्रीचन्द्रजी, िद्ननलाठजी, मोहनटालजी (जामेट), साध्वी कमलश्रीजी तथा ससेजकुमारीजी ने योग दिया है । 
हतका पिपयानुक्रम मुनि सूपचन्द्रजी नै किया है । अनुवाद की प्रतिटिि म युनि पुमेरमठजी श्युमनः ने मेरा सहयोग 
भरिया है| त्रन्थ-परिमाण की गणना मुनि सागरमलजी श्रमणः, मुनि मौहनलालजी ( आमैट ) ने की है । 
ङ्य प्रकार प्रस्तुत अन्थ मँ अनेक साधु-ताधियो करी प्रवित्र ंदुटि्योका योगहै। जातचार्यश्री फ करदह्स्तकी 
छाया म वैठ कर काय करने वाठे हस सव संभागी है, फिर मी मै उन स्व साधु-ताधियो फ प्रति सदभावना व्यक्त करता है 
जिनका इस कायें योग है ओौर जन्या करतां कि वे हस महान्‌ कायं फे जपिम चरण मँ मौर अधिक दक्षता प्राप्त करेगे । 


४ उत्तरजञ्भयणं ८ उत्तराध्ययन ) 


आगमो के प्रवन्ध-पम्पादक श्री श्रीचन्दजी रासपुरिया तथा स्वर्गीय मदनचन्दजी गोटी का सी हस कायं गै निरन्तर 
सहयोग रह्य है । "~ -च्न्का ` 2. 

आदद साहित्य संघ फे संचालक व व्यवस्थापक श्री हनूतमलजी सुराना बे जयचन्दलाठजी दप्तरी का मी अविरल योग 
रहा है । आदन्च साहित्य संव की सहयुक्त सामयी ने इतत रिदा मेँ महत्वपूर्णं काय किया है । इस ठत्य फे लिट समान गति 
से चटने बाले की सम-त्ति गँ योगदान की पररा रा उल्छेव व्यत्रहार-पूरतिं मात्र है | वास्त पे यह हम सवका पितर कर्चेन्य 


हैः सीर उती क्रा हम सवने पाठन क्रिया है । ` ` ष 
आचाय श्री प्रेरणा फे अनन्त स्रोत है । हमे इत क्राथं मँ उनकी वरेणा ओर प्रत्यक्ष योग दोनो प्राप्त है, इसलिए हमारा 


का्य॑-पथ बहुत ऋजु हुआ है ¡ उनके प्रति कतन्नता न्नापित कर मेँ कायं की गुह्ता को बदरा नहीं पारगा । उनक्रा मश्यीगाद दीप 
वन कर हमारा कायं-पथ प्रकाशित करता रहे, यही हमारी जश्च है | 





 -्छन्ि नथस्नत्छ 


सागर-तदन, 
श्राहीवाय, 
अहमदावाद्‌ -# 

२० अगस्त, १९६७ 





भूमिका 


जैन-भागम चार वर्गो मे विमक्त है-- (९) भग, (२) ठर्पांय, (ङ) भ्रुक भैर ($) छेद । यह वर्गीकरण ब्त 
प्राचीन नही है । विक्रम की $ङे-$्वी करतानब्दी से पूर्व ज््स वर्गीकरण का ठल्केख प्राप्न नङ्की दहै । 

ठत्तराघ्ययन मरू वर्गः के भन्तर्गत परदिगणित लेता है । 

चुणि-काठीन श्रुत-पुरुष की स्थापना के भलुसार म्रुक-स्थानौोय ( चरण-स्थानीय ) दो चुत्र है-(‡) आचाराग 
भौर (२) चत्रक्रतीय । परन्तु जिस समय पताकी भागर्मो की कल्पना स्थिर छर, ठस समय श्रुत-पुरष की स्थापना 
मे मौ परिवर्तन कभा भौर श्रुत-पुरुष की भर्वाचीन प्रतिकरतिर्यो मे द्प्रावैका किक नौर ठत्तराध्ययन--ये दो सूत्र 
चरण -स्थानीय माने जाने कमे । 


नाम 


डस सत्र का नाम उत्तराध्ययन ह । यह दौ करन्दो--“ठत्तर ° नौर भध्ययन?--से बना है । कसी सुप्र के 
भन्तिम इक्तोक तधा निर्युक्ति अदि मे इसका नाम बहवचनात्मक मिक्ता है । 


रचना-काल ओर कन्तु त्व 


निर्युक्तिकार के भलुसार उत्तराघ्ययन किसी रुक कर्ताकी करति नही है । कन्तृत्व की ष्ठि से सके 
भघ्ययन चार वर्गो मे विमक्त ललते है । जैरे-( १) भग-प्रमव~-दुसरा अध्ययन, ( २) जिन-मा्भित--दसव 
अध्ययन, (3) प्रत्येक्-नुद्ध-माबित--जाठ्तँ अध्ययन ौर (&) सवाद-सश्नुव्यित--नौर्वं तथा तेर्ईसर्वां अध्ययन । 

हस सश्र कै भध्ययन कन ओर किसके दारा रचे गसू इसकी प्रामाणिक जानकारी के किर साघन- 
साम्नी युकम नलो हे । 

ठउत्तराध्ययन की लिषय-वस्तु के भघ्ययन से ल्म हस निष्कर्षं पर पद्चते है कि उत्तराध्ययन के अध्ययन 
0 प्रू €00 से ईंसकी सन्‌ 8009 कगमग ह्नार वर्षं की धार्मिक व दाङ्ीनिकघारा का प्रतिनिधित्व कर रे है । 

क विद्धान्‌ खेसा मानते हे कि उत्तराध्ययन के पल्के भटठारह्न भध्ययन प्राचीन है भौर ठत्तरवर्ती 
भठारहू भघ्ययन नर्वाचीन 1 किन्तु क्स मत की पुष्ठिके छि कोङ्कं पुष्ट साक्य प्राप्त नदी हे। यह्नसह्ली है कि 
करं अध्ययन ब्त प्राचीन है भौर करं अर्वाचीन । 

वीर निर्वाण की रुक सहस्रान्ी के वाद्‌ देवद्धिगणी क्रमाभमणने प्राचीन भौर भर्वीकीन अघ्ययर्नोका 
सक््कन कर ठते रुक रप दिया । 

ठत्तराध्ययन धर्मकथाल्ुयोग मे परिगणित ह्येता है । इससे यह भलुमान कगता छै कि कृसके प्राचीन 
सस्करण का मुख्य माग कथा-मायथा। 

वर्तमान मैं प्राप्त ठत्तराध्ययन मे भनेक भल्ुयोों का समावेङहै। इसमे ९४ भध्ययन धम॑क्थात्मक ( ¢> 
८, €, ९ॐ १ॐ, ®, ९८ से ॐ, २५ से 2७)» छह भघ्ययन छठपदेश्चात्मक ( ९ ॐ 8, 4० द नौर ?० ), नौ 
लघ्ययन भाचारात्मक ( ॐ $$> ९५० $€? ५० 3४० ३६० ॐ> मौर 54 „) तथा सात भध्ययन ( २८) €> $0> ॐ‡> 


55; ॐ8; 5६ › सैद्धान्तिक है । 
कन त्यों से यह फक्त होता है कि यह सक्तकन-चुत्र हेः खक-कतु'क नहं । 


अ ~ क, 


२ उत्तरञभ्यणं ( उत्तराध्ययन.) ". 


षे 


आकार धीर विषय-वस्तु | (भ 


ड़ स्मे छत्तीसर भघ्ययन है मौर १९६ॐ८ दंकोक तथा ८€ सत्न है 1 प्रत्येक भध्ययन का विषय भिन्न-र्मिन्न 
ठै । ठस्चक्रा विवरण इस्त प्रकार है-- 


अध्ययन दलो विषय 
--विणयसुय ४८ विलय 
परी सह ४६ चु ॐ प्राप्त-कणष्ट-सलन क्लमा विधान ए 
ॐ--चाठरगिल्ज २० चार दुकंम भर्गो का प्रतिपादन 
--भसखय ९३ प्रमाद भौर प्रमाद का प्रलिपाठन 
५--भक्ाममरणिज्ज 3३ मरण-विभक्ति--शकाम भौर सकाम-मरण 
द--पुरिसविन्जा ९७ चिद्या मौर भाचरण 
७ --ठरन्भिज्जे 30 रस्-गरद्धिका परित्याग 
८-- काधि कज्ज 30 छाम भौरलोमके योग का प्रतिपदि 
&--नमिपव्वज्जा द सयम मे निष्प्रकम्प माव 
१0--दुमपत्तय 50 भनलुतास्तन 
९१-बहुसुयपरुजा 5२ लह्ृश्रुत को प्रुजा 
> -- ह्ृरिरुसिन्ज ७ तप क्ता रेष्वर्य 
१ॐ--चिचसभूय २५ निदान-मोग-सकल्प 
१8 ~ ठमुकारिज्ज ५३ भनिदान-मौग-भसकल्प 
१५--समिक्खुग १६ भिक्षुके यण 
द--समाङ््ठाणाङ् १७ सु १२ त्रह्मचर्य क्णो गुरिया 
९७--पावसमर्णिज्ज २९ पाप-वर्जन 
८-सनशल्जे ५ भोग भौर कऋद्धक्म त्याग 
१€ -भियचारिता ६८ अपरिक्रम देह्ाध्यास् का परित्याग 
२ 0--भणा्पठ्वज्जा &0 भनाथता 
२ ९--सुदपा किन्न २४ विथिन्न चर्या 
२35--रष्टनेमिर्ज ४९ चरण का स्थिरौकरण 
२र--गोयमकेसिज्जं ८€ घर्म--चातुर्याम नौर पश्याम 
२४ --समितीमो 3७ समितिय-गुर्धिर्यां 
२५ --जन्न तिज्ज ४३ व्राह्मण के गुण 
२६-सामायारी ५२ सामाश्धारी 
3७-खटुकिज्ज १७ भङाठटता 
८ -मोक्लमगगग्ु 56 मोक्न-मार्ग-गति 
२€-भच्पमामभो सु० ७8 जावक्र्यक में जप्रमाद 
-0--तकवोमग्गो र 3७ लप 





भूमिका ३ 


ॐ चरणर्विल्नो 1 चारित्र 

ॐ-पमायटाणाद्न 001 पए्रमाद-स्थान 

ॐॐ--कम्मपग्ी २५ क्म 

ॐ४--केसर्म्यण &‡ ठेद्रया 

३५--भणगारमग्गे .5९ मिश्चु केण 
ॐ€-नीवागीतविमत्ती २६८ जीव नौर ननीव का प्रतिपादन 


हस सुक्र मे भाषा के विद्गिष्ट प्रयोग ठपठव्य ह्लोते ह । इसकी श्रुक माषा न््मागघी प्राक्त ह, परन्तु 
यत्त-तच्न मह्ाराष्द्री-प्राक्रत के प्रयोग मी वक्कता से नकते है । 

क्न षष्ठो मेँ चर्चित ्विषय-वस्तु का विष्ठद विवेचन द्देस्रवेभाछिय तह्न छत्तरठ्यणः व्छी मूर्मिका 
( प्रष्ठ ९-४६ } मे किया ना च्युक्ा षै । व्याकरण; छन्द तुकनात्मक; भ्रुगोक गौर व्यक्ति-परिचय-श्नका किमर् 
व्ठत्तराघ्ययन रुक समीक्षात्मक जघ्ययन मे क्या ला चुका हि । 


वाव --आचायं तुलसो 
२६ अप्रं, १६६७ 





टत्तरज्छ्यणाणि 





अध्ययन अनुक्रमणिका 
१--विणय-सुय 
-२-परीसदह्‌-पविभत्ती 
३--चाउर गज्ज 
४--भसखय 
१५--अकोम-मरणिज्ज 
६-- खुहुागनियठिज्ज 
७--उरठ्मिज्ज 
८---काविलीय 
६--नमिपव्वउजा 
"१ ०-दुभपत्तय 
११ वहस्सुयपुला 
-१२- हरिए पिञ्ज 
१३ - चित्तसम्मू€जञ्ज 
१४-उधुयारिज्ज 
१५-- समिवसुय 
१६--चम्भचेरसमादिठाण 
१७ पावसर्माणञ्ज 
१८--सजद्धेज्ज 
१६ मियापुतिञ्ज 
२० महा नियण्ठिज्ज 
२१-समृटुपालीय 
२२- रहने मिज्ज 
२३--फेसिगोयनमिज्ज 
२४ पधयण-पमाया 
२५-जन्न्ञ्ज 
२६-मामायारी 
२७--खलुकिञ्ज 
२८-मोकपसागर 
२९-सम्मत्तपरवकष्मे 
३०--तवमगगर 
३१ चरण वदी 
१३२--पमायद्ुण 
६३--फम्मपयडी 
२४--लेषर्फयण 
९५-- अणगारमगागरई 
-२६--ज। वाजीव विभक्ती 


पृष्ठ १-१६ 
१७-२९ 
३७.४६ 
४७-५४ 
५५-७२ 
७२.८० 
८१-६२ 

६२३-१०२ 
१०३-११८ 
११६-१२८ 
१२६-१३० 
१३६९१५२ 
१५३१६५८ 
१६६-१८४ 
१८५-१६२ 
१६९३-२१० 
२११-२९१८ 
२१६.-२३४ 
२३५-२५६ 
२५७-२७२ 
२७३-२८२्‌ 

२८३-२६९६ 
२६७-३१०८ 
२१९-३३० 
२३१-२४२ 
२३४३-२३६० 
२३६१२६८ 
३६६-२३८० 
३८१-४११ 
४१७-४२८ 
४२९-४३६ 
४३७-४६० 
४६ १-४७२ 
४७३ -४्टप 
४८६९-४६६ 
४९७-५४६ 








-अभ्ययन-विषयानुक्रम ग ६ 


३८३६ सत्कार-पुरम्कार-परीपह्‌ । 
४०,४१--प्रत्ना-परीप्‌ । 
४२,४३- सज्ञान -परीपह्‌ । 
४४,४५--ददान-परीपह्‌ । 
४६--परीप्हो फो सममाव श्रे सहमे फा उपदे । 


तीय अ्ययन : चतुरंगीय ( चार दुरम अंगों का आख्यान ) प° ३७-४६ 
१--दुंम भगो का नाम-निरदेश । 
* २-७--मनुप्यत्व-प्राि की दुरुमता । 
८--पर्म-श्रवण की दु्टंमत्ता 1 
~~, ९--श्वद्धा की दुटमता 1 
१०--वीर्यं की दुमता । 
११-दुटंम सगो की प्राप्ति ते कर्म-मुक्त ने फी समवता । 
१२ घरमं-न्थिति का घाघार । 
१९-फर्म-देपुर्ओ छो दूर करने से ऊर्वे दि्ा की प्राप्नि। 
१४.१६ एील कौ भाराधना से देवलोको फी प्राप्ति । वहां सि च्युत होकर द्वव समृद्ध कुलं म जन्म भौर फिर विषुद्ध योषि 
फा लाम । 
२०-दुर्खम अर्गो के स्वीकार से सवं कर्मी श-मृक्तता । 


चतुर्थं अध्ययन : असंस्कृत (जीवन कै प्रति सदी दष्टिफोण का प्रतिपादन ) प° ४७-५४ 
१-- जीवन फी धसस्छृतता भौर धप्रमाद फा उपदेक्ष । 
२--पाप-कमं से धन-भर्जन के धनिष्ट परिणाम । 
३-- छत कर्मो का भवद्यमावी परिणाम । 
८--कर्मो की फल-प्रात्नि में पर फी मसम्यता । 
भू--वन की भक्रानता भौर उसके व्यामोह से दिग्मूढता । 
६-मारण्ड पक्षी के उपमान से क्षण मर प्रमादन फरमे फा उपदेशा । 
४ ७--गुणौपकल्वि तक शरीर-पोपण फा विधान, फिर धनषान फा उपदेवा । 
८-- छन्द-निरोध से मोक्ष फो स्भवता । 
६-णाश्वत-वाद का निरसन 1 
१०--विवेक-जागरण के लिए एकक्षणमीन खोने क्रा आह्वान 1 
११,१२--श्रमण के लिए अनुकृर भौर प्रतिकृ परीपौँ फो घमभाव से सहने का निर्दे । 
१३--जीवन फो णाष्वत मानने वाजँ का निरसन शौर ्षरीर-मेद तक गुणाराघना का भदेय । 
पचम अध्ययन : अकाम-मरणीय (मरण के प्रकार ओर स्वसूथ-चिधान ) प° ५५-७्‌ 
दोक १,२--घष्ययन का उपक्रम शौर मरणके प्रकारो फा नाम-निर्देश । 
हे-मरण का काल-निर्घीरण । 
५-७-- कामासक्त व्यक्ति दारा मिथ्या-भापण का भाश्चय । 


ध्य उ॑त्तरज्फयणं .(-उत्तराम्बक्नः; 
८,९६--काभासक्ति हिसा का हेतु । हषा से दोष-परम्परा का विस्तार \ 
१०--काम-रत ष्यक्ति दारा शिषुनाग कौ तरह दुहरा कर्म-मरु सचय । | 
११,१३--सोगातक होने पर कमं के अनिष्ट परिणामो की आषा से भव-युक्त अनुताप । भक 
१४-१६--विपम्‌ मार्थं मे पटे हर्‌ गाडोवन की तरह घम॑-ष्यूत व्यक्ति द्वारा शोकानुमूति भौर परखोक-मय से सत्रस्त भवस्था भे 
अकाम-मृत्यु 1 
१७--जकाम-मरण का उपहार मोर सकाम-मरण का भार्म । 
१८--सयमी पुरूपो का प्रसादुक्त ओर आघात-रहित मरण । । 
१६--सकाम मरण कौ दुर्त भता । 
२०--खाघु श्रौर ग्रहस्य का पुलनात्मक विवेचन । 
२१--बाद्याचासे से घापुस्व की रक्षा असमव । 
२२-द शोल मौर गील के निश्चित परिणाम । 
२३--ध्रावक-माचार का निर्देश । 
२४--सुत्रती मनुष्य फी सुगति-प्रापति । 
२५-२८--सवूत-भिक्षु का अपव या स्वर्ग -गमन । देवताघो कौ समृद्धि भौर सम्पदा `का वर्णन । देव-आवासों फी प्राप्ति मे 
उपशम ओर सयम की प्रघानता । 
२६.३०-वहृधरुत मुनि फी मरण-कांर मे सम-मावता तथा उद्विग्न न होने का उपदेश 1 
३१-संेखना मेँ शरीरभेद की आकाक्ला। 
३२--सकाम-मरण कै प्रकारो मे से किसी एक के स्वीकार का उपेदं 1 
पष्ट अप्ययन : धुटलक निग्रन्थीय ( अन्ध-त्याग का संक निरूपण ) पृ० ७३-८० 
दलोक १--सविदया मव-घ्रभण का देतु । ` । 
२--स्य की गवेषणा मौर जोवो के प्रति मत्री फा उपदे । 
३--ङकृत-कर्मो के विपाक के समप स्वजन-परिजनों की मक्षमथंता । 
४--मम्यग्‌-द्णन वाले पुरुष द्वारा आन्तरिक परिग्रह का त्याग । 
५-- याह्य परिग्रह-त्याग से काम-रूपता कौ प्राति । 
६-- सर्हिसा के विचार का व्यावहारिक भ्राघार । 
७ परिग्रह का निपेष गौरं प्रदत्त भोजन का ग्रहण 1 
८,६--क्रिया-रहित प्नान से दु ख-मुक्ति भानने वाख का निरसन । 
१०--भापा नौर धनुश्षासन फी त्राण देने पे लसम्ध॑ता । 


म) 


११-- मास्त दु खोत्पत्ति का कारण । 

१२-सव दिधाभों को देख कर धप्रमाद फा उपदेष । 

१३-- वाह्य की बनादसा घौर देह्‌-घारणा का उदेश्य । ` 
१४-कर्म-हेुर्ो पर विचार । भित शौर निर्दोष भर्न-पानी का ग्रहण । 
१५--भतग्रह्‌ का विघान 1 

१६-- अनियत विहार करते हए पिण्डपात की गवेषणा । 

१७--उपसदार । 


अध्ययन-विषयालुक्रम 


प्रथम अध्ययन : विनय-शरुत ( विनय का विधान, प्रकार ओर महच प° १-१६ 
शलोक १--विनय-प्ररूपण की प्रतिन्ना । 
२--विनीत्त कौ परिभाषा । 
३--मविनीत की परिभापा । 
४--अविनीतत का गण से निष्कासन । 
५--अज्ञानी भिक्षु का सुमर की तरह भाचरण । 
६-- विनय का उपदेश । 
७--विनय का परिणाम । 
८--मिष्षु का भाचायं के पास विनय मौर मौन-माव से घार्थक पदो का मष्ययन । 
९--क्षमा की भाराघना भौर क्षुद्र व्यक्तियों के साय ससर्ग त्याग । 
१०--चण्डालोचित कर्म का निपेव । 
अधिक वोन का निषेव । 
स्वाव्याय भौर ध्यान का विघान । 
११- ऋजुता तथा भूछ की स्वीकृति 1 
१२--भविनीत मौर विनीत घोडे से शिष्य के याचरण फी पुखना 1 
१३--अविनीत शिष्य दारा कोष श्रकृति वाले भाचायं को भी क्रोवी वना देना । 
विनीत शिष्य दारा प्रचण्ड प्रकृति वलि भाचायं को मी प्रसन्न करना । 
१४-चोखने का विवेक । 
१५,१६- सयम भौर तप द्वारा भात्म-दमन । 
१७--भाचार्यं के प्रतिकूच वर्तन का वर्जन । 
१८,१९--भाचार्यं के प्रति विनय-पद्धति का निरूपण । 
२०-२२-भाचार्यं दारा भामत्रित्त हिष्य के भाचरण का निरूपण । 
२६-- विनीत शिष्य को हौ सूत्र, भथं भौर तदुभय देने का विघान । 
२४,२५--भापा-दोपो के वजन का उपदे । 
२६--भकेनी स्तौ से भाकाप-सलाप का निपे । 
२७--भनुक्षासन का स्वीकार । 
२८,२६--प्रल्नावान्‌ मनि के लिए अनुशासन दित का हेतु । 
भसाधु, ज्ञानी के लिए द्धपका हतु । 
३०--गुर फे समक्ष वेठने कौ विधि । 
३१--यथासमय कां करने का निश । 
३२-३४-- माहार सम्बन्वी विधि-निपेध । 
३५--माहार का स्थान भ्रौर विवि । 


ख उत्तरञ्फयणं ( उत्तराभ्ययन ) 
१३६-सावद्य-भाषा का निपेष । 
३७--विनीठ ओर अविनीत शिष्य की उत्तम शौर दुष्ट घोडे के सांय तुरना । 
३८-पाप-ृष्टि मुनि के द्वारा भनुशासन की भवहेना । 
१६-- अनुशासन के प्रति टष्टि-मेद । । # 
४०--न माचा्यं को न स्वय को कुपित करने का उपदेश । 
%१--क्ुपित आचार्यं फो प्रसन्न करने का उपक्रम । 
२ -व्यवहार-घमं का पाखन करने वाके मुनि की सर्वत्र प्रासा 1 
४३- भाघायं के मनोनुकूल वर्तन का उपदेश । 
४४--विनीत दारा भदेशानुसार कायं-सम्पन्तता । 
४५--विनीत की कोति भौर आधार मूतता । 
४६--विनय से पूज्य धाचा्ं की कृपा घौर श्रुत-ज्ञान का ऊाभ । 
४७-- विनीत की सर्व-गुण-सम्पन्तता । | 
४८--विनयी के लिए मोक्ष की सुरुभता का प्रतिपादन} ` ` ४ ध 


गर 


हितीय अध्ययन ; परीपह-प्रविभक्ति ( श्रमण-चर्या मे होने षाङे परीषहों का प्ररूपण ) - प° १६-४२ 


सूत्र १-३--परीपह्‌-निरूपण का उपक्रम गौर परीषहोँ का नाम-निर्देश् 1 
श्लोक १--परीपह-निरूपण की प्रतिज्ञा । 
२,३--कुघा-परीपह्‌ । 
४,५--पिपासा-परीषह्‌ । 
६.७ --षीत-परीपह 1 
८,६---उष्ण-परीषह्‌ 1 
-१०,११--दशमशक-परीपद्‌ । 
१२,१३ - सचे -परीषह्‌ । 
१४,१५-- भरति-परीषटह्‌ 1 
१६,१७-- स्त्री -परीषह्‌ । 
१८.९६ चय -परीपह्‌ 
२०,२१--निपो घका-परीपह्‌ । 
२२,२३--शय्था-परीषह्‌ । 
२४,२५--याक्रो्ष-परीपह । 
२६,२७--वध-परीपह्‌ 1 
२८,२६--याचना-परीपह्‌ । 
३०,३१-मलाम-परीपह्‌ 1 
२२,३३-रोग-परीपह्‌ । 
६४,३५--तृण-स्प्षं -परीपषट्‌ 1 
३६,२३७--जत्छ -परीपट्‌ 1 





अध्ययन-विषयानुक्रम ङ 


सप्तम अध्ययन ¦ उरभ्रोय (उरभ्र काकिणी, आम्रफट्‌) व्यव्हार अर सागर--पाच उदाहरण ) १०८१-२ 
धोक १-१०--उरत्र टष्टान्त से विपय-भोरगो के कटु विपाक का दर्शन 1 
११-१३- काकिणी मौर भाग्रफट दृप्टान्त छे देव-मोगो के सामने मानवीय-मोगो कौ तुच्छता फा दर्घन । 
१४८-२२-- व्यवहार ( व्यवसाय ) दृष्टान्त से भाय.व्यय के विपय मेँ कुता का दर्णन । 
२३-२४-- सागर दृष्टान्त से माय-ग्यय की तुलना का दर्णन । 
२५--काम-मोगो की अनिवृत्त से आत्म-प्रयोजन का नाध । 
२६-२७--काम-मोगौं की निधत्त से देवत्व भौर नुत्तर सुख वाले मनुष्य कुक फ़ प्रापि । 
२८- वार जीवो का नरक-गमन । 
२६-धीर-पुरुप का देव-गमन । 
३०- वार गौर भवाल-माव की तुलना भौर पण्डित मुनि हारा धवाल-माव का सेवन । 


अष्टम अध्ययन : करापिरीय ( संसार फी असारता ओर प्रन्थि-त्याग ) प०६३-१०२ 
द्लोक १--दु ख-वहुल ससार से छूटने की जिज्ञासा । 
२-- स्नेह्‌-त्याग से दोप-मुक्ति । 
३-कपिल मुनि दवाय पांच सौ चोरो फो उपदेश । 
८--ग्रन्यि-त्याग का उपदेश्च । 
१--भासक्त मनुष्य कौ कर्म-वंढता । 
६--सुत्रती दारा ससार-समूद्र का पार । 
७.,८--कुतीर्थिकों की भन्नता का निरसन + 
६,१०-अर्दिा का विवेक । 
११,१२--सयम-निर्वह्‌ के लिए मोजन की एपणा 1 
१३- स्वप्न-जाम्प्र, लक्षण-शास्त् भौर मग-विद्या के प्रयोग का निपेव । 
१४,१५--समावि-तरष्ट व्यक्ति का ससार-्रमण भौर वोवि-दुटभता । 
१६,१७- तृष्णा को दृप्पुरता । 
१८,१९--स्मी-सग का त्याग । 
२०-उपषहार । 
नवम अध्ययन : नमि-परवरज्या (न्द्र ओौर नमि राजपिं का संवाद ) प° १०३-११८ 
दटोक १-- नमि का जन्म धीर पूर्वं जन्म कौ स्मृति । 
२--घर्म की भाराधना के किए भभिनिष्करमण । 
+--प्रवर मोगोँ का त्याग भौर एकान्तवास का स्वीकार । 
५--नमि के अभिनिष्करमण से मिथिला मे कोलाहल । 
६- देवेन्द्र का ब्राह्मण खूप म भाकर नमि से प्रदन । 
७-१०-- मिथिला मे हो रहै कोलाहल क प्रति देवेन की जिज्ञासा । नमि राजपि दारा भाश्रय-हीन हूए पक्षियों के साय मियिना 


वासियों फी तुलना । 
११-१६- देवेन्द्र दास जल रहे अन्त पुर की भोर व्यान भक्ृष्ट करने का प्रयत्न । नमि राजपि का उदासीन-भाव । 


1 


अभ्ययन-विषयानुक्रम छ 


३६--गाव, नगर में उपशान्त होकर विचरते दए श्यान्ति का वदेद्च । 
३७-- गौतम की सिदि-प्रात्ति। 


एक दश अभ्ययन : बहुश्रुत-पूजा ( वहुभरुत व्यव्रित्‌ का महनच-ख्यापन ) पृ०१२९-१३८ 
दखोक १--जव्ययन का उपक्रम । 
२--मवदुशरुत को परिमापा । 
३--रिक्षा-प्राप्तन होने के पांच कारण। 
४,५--शिक्षा-श्षीन के आठ लक्षण । 
६-६-- अविनीत के चौदह लक्षण । 
१०-१३--सुविनीत के पन्द्रह क्षण । 
१४--दिक्षा-प्राप्त कौ अर्हता । 
१५--रख में रखे ए दुव कौ तरह वदटृध्रुत को दोनो ओर से शोभा । 
१६--कन्यक घोडे की तरह भिक्षुमो मँ वहुधूत की सर्वेष्ठता 1 
१७-- जातिमान्‌ भक्व पर भआखूढ योद्धा की तरह वहुशरुत कौ भजेयता । 
१८--साठ वयं के वलवान हाथी की तरह्‌ वहृश्रुत को अपराजेयता । 
१९ ष्ट स्कन्व वाके यूाधिपति वेक कौ तरह वदृश्रुत भाचायं की सु्लोभनीयता । 
२०--युवा सिंह के समान बहुश्रुत कौ सर्वशरष्ठता 1 
२१ वासुदेव $ समान वहुश्ृत की वेलवत्ता । 
२२- चौदह रलनो के भवधिपति चक्रवर्तो के साय चौदह पूरव॑वर वहृ्रुत की पुना । 
२९--देवाधिपति शक्र के साय वहुश्ुत करो तुखना । 
२४--उगते हए सूयं के तेज के साय वदहृश्रुत क तेज को तुलना । 
२५-प्रतिपूणं चन्द्रमा के साथ वहुशरूत की तुलना । 
२६- सामाजिको के कोष्ठागार के समान वदहृ्रुत की परिपूर्णता । 
२७ सुदर्शना नामक जम्बू के साथ वहुश्रूत को तुना । 
२८--श्षीता नदी की तरह वहुधरुव कौ सर्वशेषता । 
२६--मदर पव॑त के मान वहृशरुत की सर्वरष्ठता । 
३०--रत्नो से परिपूर्णं भक्षय जकर वाले स्वयभूरमण समुद्र के साय वदहशरुत के भक्षय ज्ञान कौ तुलना । 
२१--वहुध्रुत मुनियो का मोक्ष-गमन । 
३२--धरुत के आश्रयण का उपदेक्ष । 


द्वादश अश्ययन : हरिकेशीय ८ जाति की अताचिकता का संपोध ) पृ० १३६९-१५२ 


दलोक १,२--हरिकैशवल मुनि का परिचय । 


इमनि का भिक्षा के लिए यज्ञ-मण्डप मेँ गमन । 
४-६--मलिन मृनि को देख कर ब्राह्यणो का दंसना भौर मुनि के वेश भौर श्चरीर के वारे मं परस्पर व्यग्ध-तलाप । 


७--मुनि को भपमानजनक श्यो से वापस चले जाने को प्रेरणा । 
यक्ष का मुनि के शरीर में पवेश । 


-च उन्तरञ्फयणं ( उत्तराध्ययन ) 


१७-२२--देवेर दारा नपर-घुरका के भ्रति कर्त॑व्य-वोध । नमि राजर्षि द्वारा घात्म-नगर की सुरक्षापूवंक मुक्ति-बोघ । 
२३-२६--देवेन दयाय प्रासाद, व्ंमान-गृह भादि वनाने कौ प्रेरणा । नमि राजर्षि द्वारा भागं में बनाए घर के प्रति संदेहशीर्ता 
ओर शाश्वत धर की ग्रोर केत. । 
२७-३०-- देवन दवारा नगर भें न्याय भौर शान्ति-स्थापन का अनुरोघ । राजर्षि द्वारा जगत्‌ मे होने वाले भन्याय-पोषण का उल्छेख 
३१-३६--दवन्र द्वारा स्वत राजा्भों को जीत कर मुनि बनने का अनुरोध । राजर्षि द्वारा आत्म-विजय ही परम विजय है, इसलिदए्‌ 
मपनी आत्मा के साय युद्ध करने का उपदेश 1 
३७-४०- देवेन्द्र द्वारा यज्ञ, दान भौर भोग की प्रेरणा 1 राजर्षि दारा दान देने वाटे के लिए सी सयम परेयस्करता का प्रतिपादन । 
४१-४४-देवे दारा गृहस्थाश्रम मेँ रहते हृए तप की प्रेरणा । राजि द्वारा सम्यक्‌-चारित्र सम्पन्नं मुनि-च्यी का महस्व-ख्यापन । 
४५-४६-- देवेद्ध द्वारा परिग्रह के सग्रह का उपदेश । राजर्षि द्वारा आकाश के समान इच्छा को भनन्तता का प्रतिपादन भौर पदार्थो 
से इच्छा-प्ति की भसभवता का निरूपण । 
५०-५४- देवेन्द्र दवार प्राप्त भोगो के त्याग मौर अप्राप्त भोगो कौ अभिकाषा से उत्पन्न विरोघ का प्रतिपादन । 
राजर्षि दारा काम-भोगो की भयकरता ओर उसके अनिष्ट परिणामों का ख्यापन । 
५५-५६- देवेन का अपने मूल ख्प में प्रकटीकरण । राजि कौ हृदयग्राही स्तुति ओर वन्दन । 
६०--इन्द्र का माकाश-गमन 1 
६१-राजपि की श्रामण्यं में उपस्यिति। 
६२-सवुद्ध लोगो दारा इसौ पय का स्वीकार । 


दश्षम अध्ययन : द्र म-पत्रक ( जीवन की अस्थिरता ओर आस-बोध ) पु०११९१-१२८ 
श्लोक १,२--जीवन कौ अस्थिरता भौर भभ्रमाद का उद्बोघ । 
३--आयुष्य की क्षण भगुरता । 
४८--मनुष्य-मव की दुर्लभता । 
५-६--स्यावर-काय में उत्पन्न जीव की उक्छरष्ट स्थिति । 
१०-१४--घ्रस-काय मे उत्पन्न जीवन की उक्कृष्ट स्थिति 1 
१५-प्रमाद-वहुरु जीव का जन्म-मृत्यु-मय ससार में परिश्र प्ण । 
१६--मनुष्य-मव मिलने पर भी भार्य॑-देश को दुर्भता । 
१७--भार्य-दे मिलने पर भी पूणं पाँचो इन्द्रियो कौ दुर्छभत्ता । 
१८--उत्तम धमं के श्रवण की दुर्लभता । 
१६ श्रद्धा कौ दुरंमता 1 
२०--ञाचरण की दुर्टमता 1 
२१-२६--इन्धिय-वल फी उत्तरोत्तर क्षीणता । 
२७--जनेक शीघ्र-घाती रोगो के हाया शरीर का स्पर्य । 
२८--स्नेहापनयन कौ प्रक्रिया । 
२६,३०--वान्त-भोगों के पुनः न सेवनं का उपदेडा । 
३१,२३२-प्राप्त विशार ग्याय-पय पर अप्रमादपर्वक वठने की प्रेरणा । 
३३--विपम-मागं पर न चके जाने फौ सुचना । 
३४-- किनारे के निकट प्टुच कर प्रमाद न करने का उपदेषच । 
२५--कपरु-परेणि पे सिदि-लोक की प्रापि । 





ज उत्तरञ्छयणं ८ उन्तराध्ययन) 


६,१०-यक्ष दवारा मुनि का परिचय घौर जागमन का उदश्य-कथन । 
१ १-- सोमदेव ब्राह्मण द्वारा भोजन न देने का उत्तर । 
१२-१७--यक्ष भौर सोमदेव के वीच दान के भयिकारी के बारे में च्चा 1 
१८- सोमदेव दारा मुनि को भार-पीट कर बाहर निकालने का भदेश । 
१६--कुमासो दारा मुनि पर प्रहार 1 । 
२०-२६--भद्रा दारा करुमासो फो समाने का प्रयत्न । ऋषि का वास्तविक परिचय भौर अवषेलना से होने वाके अनिष्ट फी 
घोर सकेत । 
२४-- यक्ष द्वारा कुमारो को भूमि पर गिराना । 
२५ यक्ष द्याया कुमारो पर भयंकर प्रहार । 
भद्रा का पून कुमारो को समाना । 
२६-२८-- भिक्षु का भपमान करने से होने वाले अनिष्ट परिणाम कौ भोर संकेत । 
२६--छार््रो की दुरदला 1 
३०,३१- सोमदेव का मुनि से चिन्न निवेदन । 
३२- मुनि हारा सष्टीकरण । 
३९-३५-- सोमदेव फा पुन क्षमा देने फा निवेदन । 
भिक्ता-ग्रहण करने फा आग्रह । 
मुनि द्वारा भिक्षा-स्वीकार। 
३६-ेवो हारा दिव्य दृष्टि ओौर दिव्य घोष । 
३७-- तप को महत्ता का प्रतिपादन, जाति कौ महत्ता का निरसन । 
३८,६३६-भग्नि का समारम्भ लोर जल का स्प पाप-वन्ध का हेतु । 
४०-- सोमदेव हारा यज्ञ के वारे में जिज्ञासा । 
४१-४२-- मुनि द्वारा वास्तविक यज्न का निरूपण । 
४३-- सोमदेव हारा ज्योति मोर उसकी सामग्री के वारे मे जिक्षासा । 
४४-- मुनि दारा मात्म-परक जयोति का विष्लेषण । 
४५--सोमदेव द्वारा तीर्थं के चारे मेँ जिक्ासा 1 
४६,४७-- मुनि द्वारा तीथ का निरूपण । 
त्रयोददा अध्ययन : चित्र-सम्भूति ( चित्र ओौर सम्भूति का संवाद ) 
पलोक १,२--सम्भूत का ब्रहदत्त चक्रवर्ती के रूप मे काम्पिल्य में घौर चित्र का पुरिमताल में श्रेष्ठि-कुर में जन्म । 
३--चित्र भौर समूति फा मिलन भौर सुख-दुख करे विपाक की वार्ता । 
४-७ ~~ ्रहमदत्त दारा एवं भवो का वर्णन । 
--मुनि द्वारा पूवं जन्म मे कृत निदानं की स्मृति दिलाना । 
&--चक्रवर्ती हारा पूर्वं कृत शुम भनुप्ठानो से प्राप्त सुख 
१०-१२- मुनि दारा कृत कर्मो को भोगने को अनिवार्यता । 
अपनी चक्रवर्ती -सम समृद्धि का उत्छेख । 
स्यविर्यो कौ गाया से श्राम्य-स्वीकार । 


ए० ११५३-१६८. 


-मोगौ का वर्णन । मुनि से सुख के वारे भे प्रष् । 


अष्ययन-विषयानुक्रम भः 


१३०१४ चक्रवर्ती द्वारा प्रचुर घन-सम्पदा भौर स्तरी-परितरत्त होर भोग भोगने का भाग्र्‌ । 
भ्रबरज्या को कष्ट्मयता । 
१५ मुनि का चक्रवर्ती को वैराग्य-उपदेषा । 
१६-काम-रायकी दु खकरता। 
१७--काम-गुण-रत की ठपेक्षा विरक्त को अधिक सुत्व । 
१८--चाण्डाल-जाति में उत्पत्ति मौर लोगोकफा विद्रेप। 
१९ -- वतमान की उच्चता परं सचित शुम कर्मो का फट । 
२०--अक्षादवत भोर्णौ को द्योढने का उपदेषा 1 
२१--शुम अनुष्ठार्नो के अमाव में भविष्य में पदचाताप । 
२२--भन्त काट र्मे रत्यु द्वारा हरण । माता-पिता भादिकी ध्तह यता । 
२३-- कमं हारा कर्ता फा अनुगमन । 
२४-- केवर फर्मो के साय भात्मा का परभव-गमन । 
२४५--एरीर को जला कर नातियौ द्वारा दूसरे दाता का भनुप्रण । 
२६--जीवन की निरन्तर क्षणभगुरता । वुढापा द्वारा कान्ति का भपहुरण । कर्म भर्जन न करने का उपदेवा । 
२७-३०-- चक्रवर्ती दारा अपनी दुवंख्ता का स्वीकार 1 
सनत्कुमार को देख कर निदान करने का उल्लेख । 
प्रायशविचत्त न कर पाने के कारण दल्दल मेँ फेमे हाथी कौ तरह घर्मानु्रण करने मे अम्तता मौर काम-मृन्छी ! 
३१--जीवेन की भस्थिरता । मोर्गो द्वारा मनुष्य का त्याग । 
३२--आयं-क्मं करने फा उपदेश । 
३९--राजा कौ भोग छोढने मे मसमर्थता भौर मृनिं का वहां से गमन । 
३४-- चक्रवर्ती का नरक-गर्मन । 
३५--चित्र की भनृत्तर सिद्धि-प्राप्ति । 
चतुदश अध्ययन : पुकारी ( व्राह्मण ओरं श्रमण संस्कृति का मेद्-दशन ) पृ १६८-१८४ 
श्लोक १-६--भव्ययन का उपक्रम भौर निष्कं । 
४.५ शुरोदित-कुभारो द्वारा निग्र्यौ को देखना । पूरव-जन्म की स्पृति भौर काम-गुणों से विरक्ति 1 
६--धर्म-श्रद्धा से प्रेरित होकर पिता से निवेदन । 
७---जीवन की अनित्यता । मुनि-चर्या के छिएु भनुमति । 
८--पिता द्वारा समाने फा प्रयास । अपुत्र की गति नही । 
वेदाध्ययन, ब्राह्यणो को दान भौर पुद्रोतत्ति के वाद मुनि वनने फा पराम । 
१०,११--करमार्यो का पुरोहित को उत्तर । 
१२--वेदाष्ययन, श्राह्यण-मोजन भौर भौरस पुत्र की भच्राणता 1 
१३--काम-मीगों द्वारा क्षण मर सुख तथा चिरफाट तक दुख की प्राति । 
१४,१५--फामना जन्म गौर सत्पु की हेतु । 
१६ प्रचुर धन भौर स्वरी की युकुभता मै धमण बनने की उत्कण्ठा के िएु पिता का प्रन । 
१७--घर्म-घुरा से वन मौर विधर्थो कौ निप्रथोजनता । 








ञं उत्तरञ्यणं ( उत्तराध्येथेन ) 


१८<--विता द्वारा श्षरीर-नाश्च के म्राय जीवना का प्रतिपादन । 
१६-- कमारो द्वारा मात्मा की अमूर्तता का प्रतिपादन 1 
जामा के आन्तरिक दोष ही संसार-बन्धन के हेतु) 
२०-पर्मं कौ मजानकारी में पापका आचरण । 
२१-पीडित लोक में सुख कौ प्राप्ति नहीं । 
२२-ोक की पौोडा क्या? 
२३--लोक की पीडा- मृत्यु 1 
२४--अधर्म-रत व्यक्ति की रात्रिया निष्फल । 
२५-- धर्म -रत व्यक्ति फी रात्रियां सफल 1 
२६- यौवन वौतने पर एक साय दीक्षा कने का पिता का सुकाव) 
२७-्यु को वहा में करने वाता ही कठ की इच्छा करते मेँ समयं । 
२८-- भाज ही मुनि-घमं स्वीकारे का संकट्प 1 
२६,३०- पिता कौ भी साय ही गरहु-त्याग कौ भावना 1 
हावा-रहित वृक्ष, विना पं का पक्षी, सेना-रहित राजा ओर घन~रहित व्यापारी कौ तरह असहायता । 
३१--वादिष्टी दारा प्राप्त भोगो को मोगने के बाद मोक्ष पथ के स्वीकार का सुभाव। 
३२--पुरोदित हारा भोगो की भसारता । मुनि-घमं के आचरण का सकत्प | 
३९६-भोग न मोगने से वाद मेँ जनुताप । 
३४- पुर्यो का मनुगमन क्यों नही ? 
३५-- रोहित मच्छ की तरट्‌ धीर पुरुष ही ससार-जाल को काटने में समर्थे । 
३६--वादिष्टी कौ भी पुत्र ओर पति के छनुगमन की इच्छा । 
३७-६८--पुरोहित-परिवार की प्रत्रज्या फे वाद राजा द्वारा घन-मामग्री लेने कौ इच्छा । 
रानी कमलावती की फटकार । ४ 
३६--पमृचा जगत्‌ मी इ्या की पूति के किए असमर्थं 1 "द 
४०--पदायं-जगत्‌ की अक्राणता । धर्मं कौ प्राणता । 
४१--रानी द्वारा स्नेद्‌-जार फो तोड फर मृनि-घमं के आचरण की इच्छा । 
४२,४३-राग-टप युक्त प्राणियौ छी ससार मे मूढता । 
४४--व्विकी पुरूपो द्वारा मप्रतिवद्ध विहार ! 
४१--रानो हारा राजाको श्रगु पुरोहित फी तरह वनने की प्रर्णा । 
४६--निरामिप दने का सकल्पं । 
४७--काम-ोर्गो से सरित रहने का उपदेश । 
४८--वन्धन-मुक्त हाथी कौ तरह स्व-स्यान क) प्राति का उद्बोघ । 
४६--राना नौर रानी द्वारा विपुर राच्यं सौर काम-भोगों का त्याग । 
‰०--ीरषह्ुर द्वारा उपदिष्ट मागं में घोर पराक्रम । 
५१--दु खों के जन्त कौ खोज) 
५२--राजा, रानो, पुरोहित, ब्राह्मणो, पुसेहित-कुमारो दारा द्‌ ख-विमुक्ति । 





ट उत्तरञ्यणं ( उत्तराभ्ययन) 


यचदश अध्ययन : समिक्षुक ( भि के रक्षणो का निहूपण ) प्र" १८५-१६२ 
दोक १--मुनि त्रत का सकत्प । रनेह-परिचय-त्याग तप भादि का परिचिय दिए विना भिक्षा की एषणा । 
२--राति-मोजन या रात्रि-विहार का वर्जन । वस्तु के प्रति धमू्च्छी-माव । 
३--हपं भौर धोक मे मनाकुंखता । 
८--परीपट्‌-विजय भौर समभाव की सावना । 
भ-- सत्कार, पूजा भौर प्रशसा के प्रति उपेक्षा-भावना । 
६--स्त्री पुरुप की सगति का त्याग । 
७ -- विदामो हारा भाजीविका करने का निपेध । 
८~मत, मूख भादि हारा चिकित्सा का निपेध । 
९--ग्रहस्यो की इ्छाधा का निपेव । 
१०-- ददलोकिक फल-प्राह्ठि के लिए परिचय फा निपेव । 
११- गस्य दारा वसतु न दिए जाने पर प्रदयप फा निपेष | 
१२--ग्रहरय दारा वरु दिए जाने पर आशीर्वाद का निपेव । 
१३- नीरस अन्न-पान की निन्दा का निपेघ भौर सामान्य धरो की भिक्षा । 
१४--समय फी साधना । 
१५--भात्म-तुत्य मावना का विकास । 
१६--क्ित्प-जीवी न रोने, घर, मित्र भौर परिग्रह से मुक्त, मन्द कपाय भौर असार भोजी होने का उपेय । 
पोडकशच अध्ययन : बह्यचयै-समाधि-स्थान ( बरह्मचर्यं के दस समाधि-स्थानों करा वणेन ) ए १९३-२०९ 
सूत्र १-३--भध्ययन का प्रारम्भ भौर दस समाधि-स्यानो का नाम-निर्देश 1 
४--स्त्री-फथा वजन । 
५--स्विर्यो के साथ एक भासन पर वैठने का वजंन । 
६--टष्टि-सयम । 
७--स्त्री-त्तन्द सुनने पर सयम । 
ल-पूर्वक्ृत काम-क्रीढा कौ स्मरति पर सयम । 
९--प्रणीत आहार का निपेघ । 
१०-- मात्रा खे अधिक भाहार का निपेध । 
११--विभूपा-व्जन । 
१२-- शब्द, रूप, रस, गन्ध भीर स्परदा-विजय । 
शलोक १--एकान्त-वास । 
२-- स्प्री-कथा-वजन । 
३-- स्त्री-परिचय भौर वार्ताकाप का वर्जन । 
+ स्त्री का रीर, भग-प्रत्यगो फो देखने के प्रयत्न का निपेघ 1 
५--स्ध्री के शाब्द, गोत भादि का श्रवण-वर्जन । 
६--पूर्वं कृत क्रीडा-रति का स्मरण-त्याग । 
७- प्रणीत भोजन का वर्जन 1 


अन्ययन-विषयानुक्रम ठ 


--परिमित मोजन का विान 1 
६--विमृपा-वजेन 1 । 
१०--शव्द, रूप, रघ, गन्व सौर स्पर्श-काम-गृणो का यर्ज॑न । 
११-१३- दस्र स्वार्नो के सेवन की तारपुट विष से धुना । 
१४--दर्जय काम-मोग मौर ब्रह्मचयं में हका उत्पन्न करने वाले सभी स्थानों के यजंन का उपदेश 1 
१५ भिक्षु का षम-जाराम में विचरण 1 
१६--श्रहाच्यं का पालत करने वाला देव भादि सभी से वन्दनीय । 
१७. ग्रह्मचयं की साधना से सिद्धत्व की प्राति । 
सश्चदक्च अध्ययन : पाप-ध्रमणीय ( पाप-भ्रमण के स्वरूप का निरूपण ) पृ०२१०-२१८ 
शोक १-६--ल्ान-आचार मे प्रमाद । 
४--माचार्य, उपाध्याय की अवहेलना । 
१--द्न-भाचार मे प्रमाद । 
६-१४--चारित्र-आचार में प्रमाद । 
१५.१६--तप-आचार में प्रमाद । 
१७.-१६--वीयं-माचार में प्रमाद । 
२०-परप-श्रमण कौ इद्लोक गौर परलोक मे व्यर्थता । 
२१ सुत्रती द्वारा ्हकोक ओर परलोक को लाराधना । 


अष्टादश अध्ययन : संजयीय ( जन-शासन की परम्परा का संकलन ) प° २१६-२३३ 
लोकं १-३--सजय राजा का परिचय । | 
यिक्षार के लिए राजा का वन-गमन । 
४--फेशर उद्यान में ध्यानलीन मुनि की उपस्थिति । 
भ--राजा दारा मुनि के पास घाए हए हिरण पर प्रहार । 
६--याजा का मुनि-दर्शन। 
७ --मय-भ्रान्त मन से तुच्छ काय॑ पर पष्वात्ताप । 
८-१०-मृनि से क्षमा-प्रा्धना 1 भौन होने पर अधिक मयाकुरता 1 
१९१--मुनि का भमय-दान । भभय-दाता बनने का उपदेशा । 
१२-भमित्य-जीव-लोक मे आसक्त न होने का उपदे । 
१३-- जीवन कौ मस्थिरता । 
१४-१६-जाति-सम्बन्घो कौ असारता 
१७--कर्म-परिणामों की निश्वितत्ता । 
१८,१६- राजा का सारत्याग भौर जिन-शषासन पे दस्ता । 
२०,२१-- क्षत्रिय सनि वारा घजय राजि से प्रन | 
२२--सजम राजपि का भपने वारे में उत्तर 1 
२३--सत्रिय मुनि द्वारा एकान्तवादी विधार-धारार्गो का उल्टेख । 
२४-२७--एकान्त टष्टिकोण मायापूर्ण, निरर्थक मोर नरक का हेतु | 


ड उत्तरञ्छयणं ( उत्तराध्ययन) 


२८-३२--क्त्रिय मुनि दारा मात्म-परिचय । 
३ ३--क्रियावाद का समर्थन । 
३४-- भरत चक्रवर्ती का प्रव्रज्या-स्वीकार । 
३५--सगर चक्रवर्ती द्वारा सयम-भाराघना । 
३६--मववा चक्रवर्ती ढारा सयम-माराघना । 
३७- सनत्कुमार चक्रवर्ती दारां तपस्चरण 1 
२८--शान्तिनाय चक्रवर्ती दारा घनुत्तर-गति-प्रा्ति । 
१९--फुन्यु नरेदवर द्वारा मोद -प्राप्ि 1 
४०--भर नरेद्वर द्वारा कर्म~रजो से मुक्ति । 
४१- महापद्म चक्रवर्ती द्वारा तप का आचरण । 
४२--दरिपेण चक्रवर्ती दारा वनुत्तर-ग्ति-प्रात्नि । 
४३--जय चक्रवर्ती का हजार राजाभो के साथ दम का धाचरण । 
४८४८--ददाणंमद्र फा मुनि-घमं स्वीकार । 
८५,४६-- फलिग मे करकण्टू, पाचार मेँ द्विमुख, विदेह मे नमि भौर गान्यार मेँ नगति द्वारा श्रमण-घर्म सं प्रत्रज्या । 
४७--उद्रायण राजा द्वारा मुनि-घमं का धाचरण 1 
४८८--काणीराज द्वारा कर्म-महावन का उन्मूलन । 
४६&-- विजय राजा फी जिन-शणासन में प्रत्रज्या । 
५०--राजपि महाव कौ मोक्ष-प्राप्ति। 
५१--एकान्त दृष्टिमय भहेतुवादो को छोड कर पराक्रमदाकी राजामों हारा जन-्ासतन का स्वीकार । 
५२--जन-धासन कै हारा भनेक जीवो फा उद्धार । 
५३-- एकान्त दृष्टिमय बहेतुवार्दोँ को जम्वौकार करने मे मोक्ष की प्राप्ति । 
| एकोनबिा अध्ययन : मृगापद्रीय (श्रमण-चर्या का सागोपांग दिष्टर्मन) प०२३५-२५६ 
। लोक १-६--मगापुद्र फा परिचय । मुनि को देख कर पूर्व-जन्म फी स्मृति । 
| १०--मृगापुत्र का माता-पिता से प्रव्रज्या के लिए निवेदन । 
११-१४-- जीवन फो अशाद्वततवा सौर काम-मोगो फे कटु परिणाम । 
१५- जीवन कौ दु षमयता । 
१६,१७--किम्पाक-फट की तरह फाम-भोगों को मनिष्टता । 
१८,१६९-- लम्बे मार्ग मे पायेप-रदित मनुष्य कौ बर्ह घमं-रहित मनुण्य का भविष्य दु"खकर । 
२०,२१--खम्ते मार्ग मेँ पाथेय-सहित मतुप्य की तरह धर्म-सदित मनुष्य फा भविष्य सुखकर । 
२२,२३-- भाग कगे घर में से मूत्यवान्‌ वस्तुमो की तरह अपने आपको संसार भें से निकालने का म्रगापुच का निवेदन ) 
२४-३०-- माता-पिता हारा श्वमण-घमं के पांच महात्रत भौर रातरि-मोजन-वर्जन फा परिचय । 
११,३२--परीपटहोँ का वर्णन । 
६ १--कापोती-वृत्ति, कफैश-लोच का उल्टेख । 
१४,३५--मृगापुत्र फी सुकुमारता मौर श्वामण्य कौ कलोरता । 
३६--भाकाश-गगा के स्नोतत-प्रतिस्नोत फो तरह श्रामण्य की कठोरता । 


अध्ययन-विषयालुकरम ढ 


२३७ बालू कै फोर की तरह सयम की स्वाद-हीनता । 
३८-- लोहे के जवो को चवाते को तरह श्चामण्य कौ कठोरता 1 
३€--अग्नि-दिला को पीते की तरह श्रमण धमं की कटिनता ) 
४०---सत्व-हीन व्यक्ति की सयम के लिए भसमर्थता । 
४ १--मेर-पर्वंत फो तराज्‌ से तोरने की तरह सयम की कठिनता । 
४२-- समुद्र को सुजाणों से तेरने की तरह सयम-पालन की कटिनत्ता । 
४३--विषयों को भोगने के बाद श्रमण-घर्म के भाचरण फा सुाव । 
४४-- एक सुखो को प्यास वु जाने वाले के लिए सयम की सुकरता 1 
४५-७४ - सृगापुत्र हारा नरक के दारुण दु खों का वणन । स्वयके हारा शनन्त वार उनको सहने का उल्लेख ! 
७४५-- माता-पिता हारा श्रामण्य के सबसे वडे दुं ख-निष्प्रतिकफमंता का उत्ले । 
७९-८४५--मृगापृत्र द्वारा मृग-चारिका से जीवन विताने का सकल्पं । द 
८६,८७--मरगापत्र का प्रत्रज्या-स्वीकार। 
=८-६५- मृगापुत्र हारा ज्ञान, दरशन, चारित्र ओौर तप की भाराघना गौर मोक्ष-प्राति) 
६६-सबुदध व्यक्तियों हारा मूगापुत्र का अनुगमन । 
९७,६८--सृणापृत्र के आश्यान से प्रेरणा ठेते का उद्ूवोघन । 


विषति अध्ययन : महानिग्न्धीय (अनाथता जौर सनाथता) प०२१७-२७२्‌ 
इलोक १-८--अध्ययन का उपक्रम । श्रेणि का मण्डिकुक्षि-उदयान में गमन । मुनि को देख कर विस्मय 
घौर श्वामण्य-स्वीकार के बारे मेँ प्रश्न । 
&--मुनि दारा अपनी अनाथता का उल्टेख । 
१०,११- राजा द्वारा स्वय नाय होने का प्रस्ताव । 
१२-- मुनि दारा राजा फी नाथता फा उल्लेख । 
१३-१५--राजा दारा भआदचयंभरी व्याकूुरत्ता । 
१६--अनाथता ओर सनाथता के वारे मेँ जिज्ञासा । 
१७-३५-- मुनि हारा ्षपनी आत्म-कथा । परिवार हारा चक्षु-वेदना फो दूर करने मे ममर्थता । धर्मक शरण, रोगोपक्षमत 
अनगार-वृत्ति का स्वीकार भौर सनायता । 
३६,२३७--आत्म-फततृ त्व का उद्बोधन । 
३८-५०--मुनि-घर्म से विपरोत माचरणं करना--दरूसरी षनाथत्ता । 
५१-५ ३--मेघावी पुरुष को महानिग्रन् के मागं पर चरते को प्रेरणा । 
५४-५६-- मनाय कौ व्याद्या से ्रणिक को परम'तोष । मुनि की हार्दिक स्तवना गौर घर्म मं अनुरक्ति। 
६०-- मुनि का स्वतत्र-माव मे विहार 1 
एकविंश अध्ययन : सञ्ुद्रपारीय (वध्य चौरे फे दशन से सम्भोधि) 
श्छोक १-६--पाक्ति कौ समुद्र-यात्रा 1 समुद्र-पाल का जन्म शौर विद्याध्ययन } 
७--रूपिणी के साथ विवाह्‌-सस्फार । 
८-१०--वष्य को देख कर सवेग-प्राप्ति । कर्मो का व्िपाक-चिन्तन भौर साधुत्व-स्षीकार । 
११- मुनि को पथीय-घर्म, ब्रत, शीङ तथा परीषहों मे मभिरुचि ने का उपदेश 1 


, 


प० २७५३-२८२ 


ण उत्तरज्भयणं ( उत्तराघ्ययन ) 


१२-- पच महाव्रत व उनके भाचरण फा उपदेक्ष । 

१२--दयानुकम्पी होने फा उपदेश । 

१४--अपने वलाबर को तौल कर कालोचित कायं करते हुए विहरण फा उपदैड । 

१५-सम-भाव की साधना का उपदेश्ष । 

१६ मन के भर्भिप्रायो पर भनुशासन भौर उपसर्गो को सहने का उपदेश । 
१७-१६-- परीषहो की उपस्थिति में समता-भाव का उपदेश । 

२०-- पूजा मं उन्नत ओौर गर्ह मेँ अवनत न होने का उपदेश । 

२१- सयमवान्‌ मुनि कौ परमाथे-पदो में स्थिति । 

२२- ऋषियों द्वारा भाचीणं स्थानो के सेवन का उपदे । 

२३--अनुत्तर ज्ानघारी मुनि की सूयं फी तरह्‌ दीप्तिमत्ता । 

२४- समुद्रपाल मुनि की सयम मं निद्चलता से अपूनरागम-गति की प्रास्ति। 


हाविक्ष अध्ययन : रथनेमीय ( पुनरुत्थान ) प° २८२-२६६ 
शोक १,२- वसुदेव राजा के परिवार फा परिचय । 
३,४-- समुद्रविजय राजा फे परिवार का परिचय । अरिष्टनेमि का जन्म । 
५,६-भरिष्टनेमि का श्षरीर-परिचय भौर जाति-परिचय । 
केव हारा उसके छिए राजीमती की माँग | 
७ --राजीमती फा स्वभाव-परिचय । 
८--उप्रसेन द्वारा केव फी मोग स्वीकार । 
६ -१६-भरिष्टनेमि के विवाह फी शोभा-यात्रा । 
साडो भौर पिजरों मे निख्द प्राणियों को देखं कर सारयि से प्रह्न । 
१७- सारथि का उत्तर । 
१८,१६- अरिष्टनेमि का चिन्तन । 
२०--सारथि को कुण्डल आदि आभूषणो का दाम । 
२१--लभिनिष्क्रमण फी भावना भौर देवो का मागमन । 
२२-२७--क्षिविका मेँ भारूढ होकर भरिष्टनेमि का रवत पर जाना । केश-ल्चन । वासुदेव द्वारा नाशीर्वचन । 
२८-भरिष्टनेमि फी दीक्षा फी बात सुन फर राजीमती की शोक-निमग्नता । 
२६-३१-- राजोमती फा प्रत्रजित होने का निश्चय भौर केश-रुचन । वासुदेव का भाष्षीवद । 
३२-राजीमती दारा अनेक स्वजन-परिजनो की दीक्षा ! 
३६--रंवतक पर्दत पर जाते समय राजीमती का वर्षा से भीगने के कारण गुफा में ठहरना । 
३४--वस्प्रो फो सुखाना । रथनेमि फा राजीमती को यथाजात (नग्न) रूप में देख कर भगनवित्त हो जाना । 


३५ राजीमती का सकूचित होकर वैठना । 
३९-३८--रथनेमि द्वारा आत्म-परिचय भौर प्रणय-निवेदन । 
३६-४५--राजीमती द्वारा स्थनेमि फो विवि प्रकार से उपदेश । 
४६,४७-- रथनेमि फा सयम में पुन स्थिर होना । 

४८ राजीमती भौर रथनेमि फो भनुक्तर सिद्धि फी प्राप्ति । 

४६--सवुद का कर्तव्य । 


अध्ययन-विषयानुकरम त 
त्रयोर्विर अध्ययन : केशि-गौतमीय ( केशि ओर सौतम का संवाद ) 


श्लोक १-४-- तीयंङ्कर पादवं के शिष्य श्रमण केशि का परिचय । 
श्रावस्ती मे भागमन भौर तिन्दुक-उद्यान में स्थिति । 
५-८--मगवान्‌ महावीर ऊ शिष्य गौतम का परिचय । श्रावस्ती मेँ भागमन भौर कोष्ठक -उद्यान मँ स्थिति । 
९-१३-- दोनों के षिष्य-समुदाय मे एक-दतरे फो देख कर भनेक सन्देह भौर भिज्ञासाएं । 
१४-- केशि भौर गौतम का परस्पर मिलने का निश्चय । 
१५-१७-- गौतम का तिन्दुक-वन में आगमन । केशि द्वारा गौतम का भादर-घत्कार भीर भासन-प्ररान । 
१८--केक्षी भौर गौतम की चन्द्र ओर सूयं से पुलना । 
१६,२०--अन्य तीयथिक साधु, श्रावक तथा देव भादि का भागमन । 
२१-२४- केशी दारा चापूर्याम-घमं ओर पंच महाव्रत-घमं के वारे मेँ ्रष्न । 


| 


प० २६७-३१८. 


२५-२७-- गोतम का समाघान । 

२८-३०- केशी हारा सचेरुक-मचेलक के बारे मेँ जिज्ञासा 1 

३१-३२३--रोक-प्रतीति भादि कारणों से वेष-धारण आावद्यक । 

३४,३५--शत्रुभो पर विजयी कंसे ? 

३६-३८- गौतम का समाधान । 

३६,४०-- पाक बहुल ससार मेँ मुक्त विहार कंसे ? 

४१-४२--गौतस का समाधान । 

४४,४५--विष-तुत्य फर वारी लता का उच्छेद कंसे ? 

४६-४८--गौतम का समाघान । 

४६,५०--घोर सग्तियो का उपशमन कैसे ? 

५१-५३- गोतम का समाधान । 

५४,५५-- दुष्ट अश्व पर सवार होकर भी पुम उन्मागं पर क्यो नहीं ? 

५६-५०८- गोतम का समाघान । 

५६,६९०-- कुमारं की बहुलता होने पर भी भटकते कंसे नहीं 

६१-६६--गौतस का समाघान्‌ । 

६४,६५-- महान्‌ जख-प्रवाह्‌ मे बहते हुए जौ्वों के लिए क्षरण, गति, प्रतिष्ठा भौर दीप कौन ? 

६९६-६८- गौतम का समाधान 1 

६९,७०- महाग्राह वले समुद्र का पार कसे ? 

७१-७३--गौतम का समाघान । 

७४,७५--तिमिर-लोक मेँ प्रकाश फिस्के दासय ? 

७६-७८--गोतम का समाधान 1 

७६,८०-पीडित प्राणियों के किए क्षेमं कर स्थानं करटा ? 

८ १-८४--गौतम का समाधान । 

०४-८७--्रमण केशी ढारा गौतम कौ उभिवन्दना मौर पूर्व-मार्गं से पदिविम-मां मे प्रदिष्ट ) 
८८--कैकी भोर गौतम का मिलन महान्‌ उत्कर्षं भौर घर्थ-विनिश्वयं का हतु । 


अध्ययन-विषयानुकम थ 


८६-प्ररिषद्‌ का सतोषयुर्वक निर्गमन । 


चतविश अध्ययन : प्रषचन-माता ( पोच समिति तथा तीन गुधषियों का निरूपण पृ ३१९-२३० 
नोक १--अष्ययन का उपक्रम । 
२- समिति, गुत्तियों का नाम-निर्देश । 
३--जिन-माषित दादशाग-रूप प्रवचन का समावेदा । 
४--साघु को ्यापूरवंक चलने का आदे । 
५-८--रर्या के भाकम्बन, काल, मार्गं भौर यतना का निर्दक । 
६,१०-माषा-समित्ति का स्वरूपं । निरवद्य भौर परिमित बोलने फा विघान । 





११,१२-एषणा-समिति का स्वरूप भौर पिघि । 
१३११४--मादान-समिति का स्वरूप भौर प्रतिञेखन-विषि । 
१५-१८-उन्चार-समिति का स्वरूप भौर प्रतिलेखन-विधि । 
१६,२०-मनोगु्ति के चार प्रकार । 

२१ सरम्भ, समारम्भ भौर भारम्भ में प्रव्तंमान मन के निवर्तन का उपदेश । 
२२,२६-वचन-गृत्ति के चार प्रकार । 

सरम्भ, समारम्भ भौर भारम्म में प्रवतंमान वचन कै निवर्तन का उपदेश । 

२४,२५- सरम्म, समारम्भ भौर आरम्भ में पवर्तमान शरीर फे निवर्तन का उपदेश । 

२६-चारित्र की प्रधृत्ति के किए समिति का विधान । 

अशुभ विषयों से निवृत्ति के किए गुप्ति का विघान । 
२७--प्रवचन-माता कै भावरण से मुक्ति की सभवता । 
पंचर्चिश्च अध्ययन : यज्ञीय ८ जयप्रोष ओर विजयघोष का संवाद ) पृ० ३३१-२४२ 
दलोक १-३--जयघोष मुनि का परिचय मौर वाराणघी में भागमन । 
४--विजयघोष ब्राह्मण द्वारा यज्ञ का आयोजन । 
भू--मुनि का वद्य भिक्षार्थं उपस्थित होना । 
६-८ - विजयघोष हारा भिक्षा का निषेध । 

६,१०-मुनि हारा सममाव पूर्वक ब्राह्मण को संबोघ । 
११,१२-वेद-मुख, यज्ञ-मुख, नक्षत्र-मुल, घम-मुख एव भपने-पराये उद्धार मे समर्थं व्यक्तर्यो के विषय में जिश्षासा । 
१९-१५--विजयघोष फा निरु्तर होना भौर मुनि से इसके बारे मे प्रन । 

१६- मुनि द्वारा समाघान । 

१७--बन्दमा क सम्मुख प्रदहो की तरह भगवान्‌ ऋषम के समश्च समस्त लोकं नत-मस्तक 1 

१८--यज्चवादी ब्राह्यण-विद्या से जनभिक्न ! 
१६-२७-- ब्राह्मण का निकूपण । 

२८--वेद मोर यज्ञ को अत्राणता । 

२९-- श्रमण, ब्राह्मण, मुनि भौर तापस के स्वरूप में बाह्याजार का खण्डन । 

३०--श्वमण, शह, मुनि -ौर तोप की जास्त ग्वास्या । 

३ १---जाति से कमं की प्रधानता । 


द उन्तरजञ्भयणं ( उन्तराभ्ययनं) 


३२,३३-कर्मो से मुक्त मात्मा ही ब्राह्मण भौर उन्दी की भपने-पराए उद्धार मेँ समर्यता ,का प्रतिपादन 1 “~ 
३४-३७--विजयघोष द्वारा मुनि की स्तुति भौर भिक्षा के'ङिए घाग्रह। ` 
१३८- मुनि का विजयघोष को ससार ते निष्क्रमण का उपदेश । 
2 ९-४१- मिरी के गीर भौर सूखे गोले कौ उपमा से भोगासक्ति के स्वरूप का विद्रेपण 1 
४२--विजयघोष हारा प्रब्रज्या-स्वीकार । 
४६-- दोनों फो तिद्धि-प्राति 
पडविज्न अध्ययन : सामाचारी ( संघीय जीवन को पद्धति ) प° ३४३-३६० 
ङ्लोक १--भ्रष्ययन का उपक्रम । र 
२-८--सामाचारी के दस अगौ का नामनि ! 
५-७--सामाचारी का प्रयोग कव भौर कंसे ? 
८-१०--प्रतिेखन के बाद गुरु के अदेशानुसार च्या का प्रारम्भ । 
१९१,१२-दिन के चार भागों में उत्तरगु्णो की भाराघना-- 
प्रयम प्रहर मेँ स्वाध्याय, दूसरे मे ष्यान, तीसरे मे भिक्षाचरौ भौर चौये मेँ पुन" स्वाघ्याय का विवान ॥ 
१३-१५-पौरुषी-विषि भौर वषं भर कौ तीयियोँ के दृद्धि-क्षय का परिन्नान । 
१६--प्रतिरेलना का समय-विधान र . 
१७,१८- रात्रि के वार भागों मे उत्तर-गुणो की भाराधना-- । 
प्रथम प्रहर मं स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे मे नीद भौर चौथे में पुन स्वाध्यायं का विघान 1 
१९.२०- नक्र द्वारा रात्रिका फाल.ज्ञान। 
२१-२५--प्रतिरेखना विधि । 
` २६,२७- प्रतिलेखना के दोषों के प्रकारो का वर्जन । 
२८--ग्रतिलेखना के प्रशस्त भौर अप्रशस्त विकल्प । 
>२६,३०-- प्रतिलेखना में कथा करने वाके का छह कायो का विराधक-होना 1 
३१--चखह कारणो से भिक्षा का विधान । 
३२- छह कारणों का नाम-निर्देश । 
३३- छह कारणों से भिक्षा त करने का विषान्‌ । 
३४--छह कारणो का नामनि । = ,-,., ~. 
३५--भिक्षा के लिए अघं -योजन तक जाते का विघान । 
३६-- चौये प्रहर मं स्वाध्याय का विधान ! 
३७--शय्था कौ प्रतिङेखना 1--- -; 
३८--उच्नार-मूमि की प्रतिलेढना । 
कायोत्सगं का विधान 1 
३६-४१-देवसिक श्रतिचारों का प्रततिक्रमण । 
४२-काल-प्रतिरेखना । द्र 
४२-- प्रथम प्रहर मं स्वाष्याय, दुसरे में घ्यान, तीसरे में तीद-भौर चोधेःमं स्वात्थाय का विप्रान 
४४--भसयत व्यक्तिर्यो को न जगाति हुए स्वाघ्याय का निर्देष । 


अभ्ययन-विपयानुकरम ध 


४४-- काट की प्रतिरेखना । 
४६--फायोत्सगं का विघान । 

४७-४६-- रात्रिक भतिचारो फा प्रतिक्रमण । 
५०--कायोत्सर्गे मं तप-प्रहण का चिन्तन । 
५१-तप का स्वीकार भौर सिर्दो का सस्तव। 
५२-मामाचारी से ममार-मागरका पार। 


सविदा अध्ययन : खलुंरीय ( अिनीत की उदण्डता का चित्रण) गर° ३६१-३६८ 


प्लोक १--गंग मृति का परिचय , 
२--वाहन वहन फरते हए वे फी तरह्‌ योग~वहुन करने वाठ मुनि का ससार स्वय उतल्टधित । 
३-७--भविनीत वट फा मनोरज्ञानिक म्बमाव-चित्रण । 
<--अयाग्य वैल की तरह वट शिप्य हारा धर्म-यान फो भग्न करना । 
६-१३-घविनीत पिप्य का स्वमाव-चित्रण | 
१४,१५-- भाचायं के मन में सेद-विन्नता । 
१६--गी-गर्दम फी तरह कुनिर्प्यो का गगचारयं द्वारा बहिष्कार 1 
१८-- गर्गाचार्य फा पीट-सम्पन्न होकर विहार । 


उष्ट्रश्च अध्ययन : मोध-माग-गति (मोक्ष के मार्गो का निरूपण ) प° ३६९-३८० 


श्लोक १--मघ्ययन का उपक्रम । 
२- मार्गो का नाम-निरदेश। 
३--मागं को प्राप्त करने वा जीर्वो फी घुगति । 1 
४,५-- जान के पचि प्रकार । 
६--द्रव्य, गुण मौर पर्याय की परिभाषा । 
७--द्रव्य वै ह्‌ प्रकारो का नाम-निर्देष । 
८-- छ्‌ द्रव्यो फी सख्या-परकता । 
६-- धर्म, भर्म मौर आकाश के क्षण । 
१०-१२--फार, जीव भौर पुद्गर फे रक्षण । 
१३--पर्याय के लक्षण । 
१४--नौ तत्त्वो के नाम-निदेवा । 
१५-- सम्यक्त्व फी परिभापा । 
१६ - सम्यक्त्व के दम प्रका का नाम-निरदेशा । 
२७,१८- निसर्ग -एुचि कौ परिमापा । 
१६--उपदेश-दचि की परिमापा । 
२०-- याज्ञा -ठचि को परिभाषा । 
२१--ूर्र-ष्चि फी परिभाषा 1 


न्‌ उन्तरज्फयणं ( उत्तराभ्ययन ). 


२२-बौज-रुचि कौ परिभाषा । 
२३-अभिपम-रुचि की परिभाषा । 


२४--विस्तार-रुचि की परिभाषा । 
२५--क्रिया-खचि की परिभाषा । 
२६- सक्षेप रुचि की परिमाषा । 
२७--धर्म-रुचि की परिभाषा । 


२८--सम्यक्तव फा श्रद्धा । 
२९--षम्यक्तव भौर चारित्र करा पीर्वापर्यं सम्बन्ध । 
३०-- दर्शन, ज्ञान ओर चारित्रसे ही मुक्ति की सम्भवता । 
९ १--पम्यक्त्व के माठ अर्गो का निरूपण । 

३२-६३३- चारित्र के पाँच प्रकार । 
३४--तप के दो प्रकार । 
३५-- ज्ञान, दर्शन, चारित्र मौर तप का उपयोग । 
३६--सयम भौर तप से कर्म॑-विमुक्ति । 


एकोनव्रिश अध्ययन : सम्यक्तव-पराक्रम ( साधना-मागं ) १०३८१-४१६ 
सूत्र १-भष्ययन का उपक्रम । सम्यक्व -पराक्रम का अं । 
संवेग के परिणाम । 
२--निर्वेद कै परिणाम । 
३--घर्म-श्रद्धा के परिणाम । 
४--गुर-साधरमिक-भुश्रषा के परिणाम 1 
४--भालोचना कै परिणाम । 
६--निन्दा के परिणाम । 
७--गरही के परिणाम । 
८-१३--षड्‌-आवदयक के परिणाम ? 
१४-स्तव-स्तुति-मंगल के परिणाम । 
१५--कार-प्रतिलेखना का परिणाम । 
१६--प्राय्चित के परिणाम । 
१७--क्षमा करने फे परिणाम । 
१८-२३--स्वाघ्याय के परिणाम । 
२४--श्रुताराषना के परिणाम । 
२५--एकाग्र-मन--सन्निवेष् का परिणाम । क 
२६- सयम का परिणाम । 
२७- तपं का परिणाम । 
२८--ग्यवदान के परिणाम । 
२६. फुख-शात के परिणाम । २ 


अन्ययन-विषयानुक्रम प 


२३०--वप्रतिव्रढता ॐ परिणाम । 
१ १--विविक्त-शयनामन-मेवन # परिणाम 1 
३२--चिनिवतंना के परिणाम । 
३१-४१--विमिन्न प्रत्यान्यार्नो के परिणाम । 
४२--प्रतिर्पता के परिणाम । 
४३-वेयावरच्य का परिणाम । 
४८४ यवं -गुण-सम्पन्नता के परिणाम । 
४५--वीत्तरागत्ा के परिणाम । 
४६-- क्षमा फा परिणाम । 
४७-- मुक्ति के परिणाम । 
४८--ऋलजुता के परिणाम । 
४६-- मरता के परिणाम । 
५०--भाव-सत्य के परिणाम । 
५१ --फरण-सत्य कै परिणामि । 
५२--योग-सत्य क परिणाम । 
५९-- मनो-गुप्तता के परिणाम । 
५४ वाक्‌-गु्ता के परिणाम । 
५५--काय-गृप्तता के परिणाम 1 
५६-मन-समाधारण के परिणाम । 
५७--वाक्‌-समाघारणा के परिणाम । 
¶८--फाय-ममाघारणा के परिणाम । 
५९--भान-खम्पन्नता के परिणाम । 
६०--दर्णन-सम्पन्नता के परिणाम । 
६१--चारिप्र-सम्पन्तता के परिणाम । 
६२-६६--दन्दिय-निग्रह्‌ के परिणाम । 
६७-७०-कपाय-विजय के परिणाम । 
७१- प्रेम, दष भौर मिथ्या-दर्मन-विनय के परिणाम । 
७२--केवटी के योग-निरोघ का क्रम । 
प चार कर्मो केक्षयका क्रम । 
७१-कर्म-क्षय के वाद जीव की मोक्ष फी बोर गति, स्विति का स्वल्प-विष्टेपण # 
उपहार 1 
त्रिश्च अध्ययन : तपो-मागं-गति ( तपो-मा्मं के प्रकारो का निहपण प०४ १७.४२८ 
द्टोक १--अघ्ययन का प्रारम्म 1 
२- महाव्रत भौर रात्रि-मोजन-विरति घे जीव की आश्रव-विरति । 
१३-- समित भौर गृक्त जीव कौ भाघ्रव-विरति । 


फ उन्तरञ्भायणं ( उत्तराध्ययन) 


४--शर्जित कर्मो फे क्षय के उपाय । 
५,६-- तालाब के दृष्टान्त से तपस्या द्वारा कर्म-क्षय का निरूपण 1 
७--तपके दो प्रकार । 
८--बाह्य-तप के छह प्रकार । 
&-१ ३--भनशन के प्रकार । 
१४-२४--अवमौदर्य के प्रकार । 
२५-- भिक्षाचर्या की परिभाषा ) 
२६--रस-विवर्जन । 
२७-- कायक्ले । 
२८--विविक्त-शयनासन । 
२६-३०-- भान्तरिक-तप के भदो का नाम-निरदे् । 
३१-- प्राय्चित 1 
६२--विनय । 
३ ३--वेयाृत्य 1 
३४-- स्वाघ्याय भौर उसके प्रकार । 
३५--घ्यान । 
३६--कायोत्सं । 
३७--तप के आचरण से मुक्ति की सभवता ) 
एकत्रिश अध्ययन ; चरण-विधि (चरण-धिधि का निरूपण) प०५२९-४३६ 
षएलोक १- भषघ्ययन कां उपक्रम । 
२-एक-असयम से निवृत्ति सौर सयम में प्रषत्ति का विघान । 
२--दो-राग भौर देष के निरोध से सपार-मुक्ति 
४--तीन-तीन दण्डो, गौरो श्रौर शल्यो के त्याग से ससार-मुक्ति । 
५--उपसगं-सहन करने से सपार-मुक्ति 1 
६-- विकथा, कषाय, सज्ञा गोर भात्तं-रोद्र घ्यान के वर्जन से स सार“मुक्ति । 
७--त्रत गौर समितियों कै पालन से, इन्द्रिय -विजय भौर क्रियार्मो के परिहार से ससार-मुक्ति 
८--छह्‌ रेष्या, छह काय बौर भाहार के छ्‌ कारणो में यत्न करने से ससार-मुक्ति । 
६--ञाहार-ग्रहण की सात प्रतिमा्मों गौर सात भय-स्थानो में यत्न करने से ससार मुक्ति 1 
१०--आठ मद-स्थान, ब्रह्मच की नौ गुप्ति मौर दस प्रकार के भिक्षु-घमं मे यल करने से ससार मुक्ति । 
११--उपासक की ग्यारह प्रतिमां भौर भिक्षु की वारह्‌ प्रतिमामो मेँ यल करने से ससार-मुक्ति । 
१२- तेरह क्रिार्गो, चौदह जीव-समुदायोौं भौर पद्द्रह परमाघार्भिक देवो मे यत्न करने से संसार~मुक्ति । 
१३--गाथा षोडशक मौर सतरह प्रकार के धसयम मेँ यटन करने से ससार-मुवित । ^ 
१४--अठारह प्रकार के ब्रहाचयं, उन्नीस ज्ञात-भ्रष्ययन गौर बीस असमाधि-स्थानो मे यत्न फरने से ससार-मुक्ति 1 
१५--कीघ सबक दोष, बाई परीषहों में यत्न करने से संसार-मुक्ति 
१६ - सुतरढृताग के तेर्दस ष्ययन भौर चौबीस प्रकार के देवों मेँ यत्न करते से ससार-मुक्ति । 


अध्ययन-विषयानुक्रम । 


१७-पज्चीस भावनार्गो भौर छन्वीस दशौ मेँ यत्न करने से ससा र-मुक्ति । 
१८--साघु के सत्तार गुण गौर गठार्ईष आआाचार-प्रकर्ल्पो मेँ यत्न करने से ससार-मुक्ति। 
१६--उनतीस पाप-प्रसगो भौर तीस प्रकार के मोह्‌-स्थानों ये यतन करने से संसार-मृक्ति । 
२०--सिद्धो के दक्तीक्ष भादि गुण, वत्ती योग-संग्रह भौर ततीस भदयातना मेँ यल करने से ससार-मुक्ति । 
२१--दन स्थानों में यत्न करने वाले का शीघ्र संसारमुक्त होना । 
दात्रिज्ञ अध्ययन : प्रमाद-स्थान (प्रमाद के कारण ओर उनका निवारण) 
एलोक १-- अध्ययन क प्रारम्भ । 
२- एकान्त सुख के हेतु का प्रतिपादन । 
३-- मोक्ष-मागं का प्रतिपादन । 
४-- समाधि की भावद्यक सामग्री । 
५-- एकल विहार कौ विक्षेप विधि । 
६-- तृष्णा गौर मोह का जविनाभाव सम्बन्व । 
७.--कमं-वीज का निरूपण । 
८--षुख-नाक्ष का क्रम । 
६-१०- राग, दप भौर मोह के उन्मूलन का उपाय । 
११--प्रकाम-मोजन ब्रह्मचारी फे किए भहितकर । 
१२--विविक्त-कषय्यासन भौर कम भोजन से राग-श्घ्रु का पराजय । 
१३-१८- ब्रह्मचारी के किए स्त्री-ससगं वर्जन का विधान । 
१९-२०--किपाक-फल की तरह काम-मोग फी सभिलापा दुखका हतु) 
२१- मनोज्ञ विपय पर राग भौर भमनोक्न पर दप न करने का उपदेदा । 
२२-६४-खूपासक्ति हिसा, असत्य, चौयं मौर दुख का हेतु । 
रूप-विरक्ति शोफ -मुक्ति का कारण । 
३५-४७--शब्दासवित हिसा, असत्य, चौय भौर दुःख का हतु । ब्द-विरप्ति शोक-मुक्ति का कारण । 
४८-६०--गन्ध-भासक्ति हिसा, भस्य, चौय तथादुखका हतु 1 
६१-७३--रस-आपन्ति हिसा, धसत्य, चोर्यं तथा दुल का हेतु । 
७४-८६--स्परशं-मासक्ति हिसा, भस्य, चयं तथा दुःख का हेतु । स्पदां -विरक्ति, शोक-विमुविति का ठेषु । 
८७-६९६--भाव-भासविति हिसा, भक्तस्य, चौं तया दुःख का हतु । भाव -विरयित शोक-विमूक्ति का हेतु । 
१००--रागी पुरुप कै किए इन्दिण भौर मन के विपय दुखके हेतु, वीतराग के किये नही । 
१०१-- समता या विक्रार का हेतु तद्विपयक मोह है, काम~मोग नही । 
१०२,१०३--काम-गुण भासक्त पुरुप भनेक विकार-परिणामो द्वारा कश्णास्पद भौर अग्रिय । 
१०४--तप के फठ कौ वाछा करने वाका इन्दरिय-ख्पी चोरों का वशवर्ती । 
१०५--विषय-प्राप्ति के प्रयोजनो के लिए उम । 
१०६-- विरक्त पुरुप के लिए शब्द आदि विपय मनोक्नता या अमनोज्ञता क देतु नही । 
१०७-राग-द पात्मक सकत्प दोप का मूल दै, दन्द्रिय-विपय नही-- दस विचार से तृष्णा का क्षय । 


१०८--वोतराग की कृतकृत्यता । 


प्र०४२५-४६० 


भ उन्तरञ्भफयणं ( उन्तरान्ययन ) 


१०६--भायुष्य क्षय होने पर मोक्ष-प्रापि । 
११०--मुक्त जीव की कृता्थंता 1 
१११-दुखोसे मुक्त होने का भागं । 
त्रयस्ं्ष अध्ययन : करम-परति (कमे की प्रहृतियों का निरुपण) प०४६ १-४७ 
श्लोक १--छष्ययन फा उपक्रप 1 
२-३--कर्मो के नान-निदेश । 
४-१५-- कर्मो के प्रकार । 
१६,१७-एक समय मेँ ग्राह्य सव कर्मो के प्रदेशो का परिणाम । 
१८--सव जीवों के सम्रहु-योग्यं पुद्गल की दहो दिशाँ मे स्थिति । 
१६-२३-- कर्मो की उक्कृष्ट गौर जघन्य स्थिति । 
२४ कर्मो का अनुभाग । 
२५-- वुद्धिमान्‌ को कमं -निरोघ फा उपदेष् । 
चतुरि अध्ययन : लेश्याध्ययन (कम-रेश्या का पिस्ता) १०६७७-४८ 
शोक १-२- उपक्रम्‌ । 
३--ङेदयाभों के नाम-निर्देश 
४-६-लेष्यामो का वर्ण-विचार । 
१०-१५-लेयाभों का रस-विचार । 
१६-१७-लेष्यार्धों फा गन्ध-विचार । 
१८-१९-ेश्यामों का स्परशं-विचार । 
२१-२२- ठेदया्मो फे परिणाम । 
३३-ठेक््याभों के स्थान 
३४-३९-लेष्यागों को स्थिति । 
३०-४३-- नारकीय जीवों के ठेदया्भो की स्थिति । 
४४-४६-- तिर्यञ्च गौर मनुष्य के केश्याभों फी स्थिति 1 
४७.५५--दे्वो के स्यां फी स्थिति । 
५६--शघमं र्यां फी गति । 
५७--घमं रेश्याभों की गति । 
५८-६०--ठेश्यामों का भायुष्य । 
६१--भप्रशस्त रेश्यामों के वजंन भौर प्रशस्त रेव्यागों ॐ स्वीकार का उपदैषा $ 
पंचत्रिश अभ्ययन : अनगार-माग-गति (अनगार का स्फुर आचार 
श्लोक १--उपक्रम 1 १०४८३. 
२-सग-विवेक । 
३-- पांच महाव्रतों का नामभनिर्द् । 


४-६--शय्या की शुद्धता । 
१०-११-भाहार की शुद्धता । 


अध्ययन-विषयानुकरम म 


१२-भिक्षुके किए अग्निका समारभ न करने का विधान । 
१३-सोने-चदी कौ अनाकाक्षा । 

१४-१५-- क्रय-विक्रय भिक्षु के किए महान्‌ दोष । 
१६--पिण्ड-पात की एपणा । 
१७--जीवन-निर्व्गह्‌ के निए भोजन का विधान । 
१८--पूजा, अर्चना भौर सम्मान के प्रति घना्सा-भाव । 
१६--शुक्ल-ध्यान भौर व्युत्सष्ट-काय होने फा उपदेश्च । 
२०--अनकशन का विधान । 
२१- भाश्वरव-रहित व्यक्ति का परिनि्वभण । 


¦ पटूव्ि्च अध्ययन : जीवाजीव-विभक्ति (जीव ओर अजीव के विभागों का निरूपण) पृ०४६७-५४६ 
शलोक १--मघ्ययन फा उपक्रम । 
२--खोक भौर मलोक फी परिभाषा । 
३--जीव भौर भजीव की प्ररूपणा के प्रकार । 
४--अजीवके दो प्रकार । 
५-६--गपी सजीव के दस्त प्रकार । 
७--जरूपी अजीव के प्रकारो का क्षेत्र-मान । 
८-६--अषूपी मजीव के प्रकारो का क्षेत्र-मान । 
१०-१४--रूपी पुद्गल कै प्रकारो का द्रव्य, क्षेन मौर फाल-मान । 
१५-२०-- वर्ण, गध, रस भौर स्पशं से पुद्गल की परिणति । 
२१ सस्थान की अपेक्षा से पुद्गल की परिणति । 
२२-४६--पुदगर के अनेक विकल्प । 
४७-४८- जीव के दो प्रकार । 
४६-९७- सिद्धो का निरूपण । 
६प-ससारी जीव के दो प्रकार । 
६६--स्यावर जीव के तीन मूर भेद, 
७०-८३--पृथ्वीकाय के उत्तर-भेद, गति, स्थिति आदि पर विचार 1 
८४-६ १--श्रष्काय ऊ उत्तर-भेद, गतत, स्थित्नि आदि परर विचार । 
६२-१०६- वनस्पत्तिकाय के उत्तर-मेद, गति, स्थिति आदि पर विचार ॥ 
१०७--ग्रस-जीव के तीन भेद 1 
१०८-११६-तेजसुकाय के उत्तर-मेद, गति, स्थिति भादि पर विचार । 
११७-१२५-वायुकाय के उत्तर-भेद, गति, स्थिति भादि पर विचार + 
१२६-उदार च्रसकायिक जीर्वो के प्रकार । 
१२७-१६५- टीन्िय-फाय के उत्तर-मेद, गति, स्थिति भादि पर विचार । 
१३६-१४४--त्रोन्धिय-काय के उत्तर-मेद, गति, स्थिति आदि पर विचार 
१४५-१५४-- चुरिन्दरिय-काय के उत्तर भेद, गति, स्थिति भादि पर विचार । 


१५५-पञ्चेन्दिय के चार प्रकार । 
१५६-१६९- नरं के नाम-निरदेश । 
सैरयिक जीवों कै चतुर्विध कार-विमाग का निरूपण । 
१७ ०-१७१-पच्चेन्िय-तिथ॑न्च के प्रकार भौर भवतार भेद । 
१७२.१७०- जरूर जीवो के प्रकार । 
चतुर्विध काल-विभाग का निर्देश । 
१७९-१८७-स्थल्चर जीवों के प्रकार । 
चपुविध फार-विभाग का निर्देश । 
१८८-१६४- खेचर जीवों के प्रकार । 
चतुरविष काल-विभाग निर्देश । 
%१९५-२०३- मनुष्य फे प्रकार । 
चतुविषघ काल-पिमाग का निरदेक्ष । 
२०४-२४७-- देवो के प्रकार । 
चतुर्विध काल-विमाग फा निदे । 
२४५-२४९--जीवाजीव के ज्ञान पूरवैक सयम का निर्देश । 
२५०-२५५--परेखना-विषि 
२-- शुम भौर अशुभ भावनां सुगति मोर दुगंति का कारण 1 
२६३--कादर्पौ-भावना । 
२६४--आभिवीगी-मावना । 
२६५--फित्विषिक-मावना । 
२६६--आसुरी-भावना 1 
२६७- मोही भावना । 


२६०८-उपमहार । 


उत्तरज्फयणं (उनत्तराध्ययन) 





इत्तरचज्घणणि 


पद्मं अन््लयणं ; 
विणय-सुयं 


प्रथम अध्ययन: 
विनय-शरुत 





जास्छरल् 


चुणि के अनुसार ज्म अध्ययन का नाम °ङिनय-सुत्रः, जर निरुक्ति तथा वरहट्व्र त्ति के भलुसार “विनय 
श्रत? हेर । 
समवायागमे मी जस भध्ययन का नाम नविनय-श्रूत है । श्रुत" भौर भ्ून्नः दोर्नौ पर्यायवाची ङव्द्‌ है । 
रस जघ्ययन मे कविनय क्तो श्रुतिया सृत्रणद्कै। 
भगवान्‌ महावीर कमी नाघना-पद्धति का रुक भग तपोयोगः है । ठसके वार प्रकार है। ठनमे जाठवाँ 
प्रकार शवनय- ह" । ठसक सात रूप प्राप्त ल्ेते दहै 
?तान-विनय- ज्ञान का भलुवर्तन । 
र-ठद्रन-किनय--ठर्न का भनुवर्तन । 
ॐ-चारित्र-विनय--चारित्र का अलुकतन। 
४--मन-विनय--मन का प्रवर्तन । 
भ-तचन-विनय--वचन क्ता प्रवतन। 
&--काय-विनय--काया का प्रवर्तन । 
७-कोकोपयार-विन्य--भनलुक्रासनः द्युश्रूषा भौर र्िष्टाचार-परिपाकन । 
वरह्द्च्रच्चि मे "विनय? के पीव रूप प्राप्त लेते हे *-- 
$--कोकोपचार-लिनय । 
--अर्ध-विनय--भर्थं के किरु भनुवतन करना । 
ञ-क्ाम-किनय--काम कै छिरः भलुवततन करना । 
४--भय-विनय--भय के छिरः अनुवर्तन करना । 
ध-मोक्ष-विनय--मोक्ष के कि भलुवर्तन करना । (स विनय कै पाच प्रकार किर गर है--ज्ञान- 
विनयः दर््रन-विनयः चाररिक्र-विनयः तप-किनय भौर भौपचारिक-चिनय ।* ) 


कन लोनौ वर्गीकरण्णं के आधार पर विनय के निम्न अथं प्राप्त हलेते है--भन्युवर्तन, प्रवर्तन, भलुङ्ासनः 
श्रा भौर च्रिष्टाचार-परटिपाठन । 





१--उत्तराध्ययन वुणि, पृष्ठ ८ ` प्रथममध्ययन विनयघ॒त्तमिति, विनयो यस्मिन्‌ सूत्रे चगर्यते तदिद विनयसूत्रम्‌ । 
>--(क) उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाधा > तत्यज्कयण प्रदम परिणयष्ठय । (ख) वृष्द॒वरृत्ति, पत्र १ विनयश्रुतमिति द्विपद नाम । 
२--खमवार्यांग, समवाय ३६ छनत्तीस उन्तरज्छयणा प० प्०--चिणयदय 1 
४--उपनाध्ययन, २०८१२३० 
५--भौपयातिक, सूत्र >० से फ्रि त विणषए्‌ १ > सत्तविदे पगणते, तजष्टा--णाणविणप्‌ ठसणविणु चरित्तविणष्‌ मणविणष्‌ वदविणएु कायनिणषु 
छोगोवयारप्रिणण । 
१--वृ्दवृक्ति, प्र १ सोकोवयारविणनो अत्थनिमित्त ष्च कामहेड च। 
भयपिणयमोक्खविणमो खलु पचा गेभो ५ 
५-- वष्ट दसणणाणचरित्ते तवे य तह ओवयारिएु चेव । 
एसो य मोक्खविणमो पविष्ट टद्‌ णायन्वो ॥ 


अध्ययन १ : आमुख 
उन्तरञ्मयणं ( उत्तराध्ययन ) ९ अध्ययन १ : आपु 


प्रस्तुत भघ्ययन मे इन समौ प्रकारोँ का प्रतिपाठन कजा ह । 
दुसरे कोक मेँ धविनौत” की परमाषा कोकोपचार-किनय के भाघार पर की गङ्ग ह । कोकोपचार-लिनय के 
सात विमाग दहै °- 


९--भभ्यास्रव्रक्िता--समीप रक्नना । 

ॐ- परकन्दालुलरचिता--दसरे के भभिप्राय का भुवत न करना । 

ॐ--कार्यहेतु- कर्थं की सिद्धि के किर भदुक्रुक वतन करना । 

- क्रतप्र्विक्छिया-- क्रत ठपक्छर कै प्रति भलुक्रुक वर्तन करन । 

--र्चगवेषणा-- नार्तं की गवेषणा करना । 

&-देका-काठज्ञता--देदा भौर काक को समना । 

७- सर्वार्थ-भप्रचिलोमता--सन प्रकार के प्रयोजनो की किद्धि के छिरः अलुक्रुक वतन करना । 


दूसरे ककोकमेढी हृ विनौत की परिमाषामे ज्रनमे से तीन विभाग -परकन्दाुघरनिताः भम्यासल्क्तिता 
देश्च-कालनता--क्रमङ्ञ नाङ्ञानिर्दक्ाकर, ठपपातक्मरक र छ निताकार~सम्पन्नकेरूप मे प्रयुक्त ह्रै । 
ठसवें इलोक मे नमन-विनय?, व्वचन-विनयः गौर शज्ञान-लिनयः का सक्षेप मे नहत सुन्दर निका किया 
गया है । 
हस प्रकार क्स अध्ययन मे लिनय के समौ रूपों का सम्यक्‌ सकठन हाल! प्रान कामे विनय का 
नक्त म्ुल्य रह्ग छै । तेङ्गंसवें दोक मे बत्ताया गया छ कि भाचार्य विनीत को लिया देते कै । भकिनीत विद्या क्ल भि 
कारी नहली माना जाता 1 इस भघ्ययन से यमौ ज्ञातह्योता हे कि गुरु श्रिष्य पर कठोर ओर चरट्‌ लनो प्रकार 
का भलुक्रासन करते थे (दोक २७) 1 समय की नियमितता मी विनय भौर भन्ुक्वासन का रुक अयथा ` 
कालेण निक्छमे भिक्खू, कालेण य पडिक्कमे। 
अकाल च विवज्जित्ता, काले काल समायरे ॥१।३९॥ 
इस जश्ययन मे स्वाध्याय भौर ध्यान द्योर्नो का सम्मित ठल्केख मिक्ता छै । भाचार्य रामसेन ने छिखिा ह : 
स्वाध्याया घ्यानमष्पास्ताः, ध्यानात्‌ स्वाध्यायमामनेत । 
ध्यानस्वाध्यायसम्पत्या, परमात्माप्रकारते ॥२ 
स्वाध्याय के पङ्वात्‌ घ्यान ओर ध्यान के पक्वात्‌ स्वाध्याय- स प्रकार स्वाध्याय भौर घ्यान क पुनराव्र्ति 
से परमात्मस्वरुप ठपकन्ध ह्ले्ता ह । 
यह परम्परा बष्टत पुरानी छं 1 ज्ञखक्ा सकेत दसकं दोक मे भिकता है 
कालेण य अहिज्जित्ता, तभो भोज्ज एगगो । 
विनय कै व्यापक स्वरूप को सामने रखकर हणी यङ्‌ कल्ला ग्या था-- 


"विनय जिन-कासन का मुकूै। नो 
विनय-रह्ति हः ठसे घम भौर तप कद्ग से प्राप्त ल्नेगा 222 


1 
१-भोपपातिक, सू २० से कि त लोगोवयारविण्ु १ > सत्तविषे परणतत तजहा--अञ्भासवत्तिय परच्छदाणुवत्तिय कज्जटेड फयपडिकिरिया- 
अत्तगावेसणया देस-कार्गणुया सव्वटेख अपडिरोमया । 
२-- तत्त्वायुशासन, ८! 
२-उपदेगमारा, ३४१ विणो सास्णे मूल, विणीयो -सनभो भवे, 
विणमाभो विप्पसुक्स्स, कथो धम्मो कंमो तभो ॥ 


विणय-सुयं ( षिनय-श्रुत ) ५ अध्ययन १ : आमुख 


भाचार्यं वटकेर ने विनय का ठत्कर्षं जस माषा मे प्रस्तुत किया--च्वविनयविष्यीन व्यक्ति क मारी श्क्षा 
व्यर्थ । च्रिक्षाक्त्र फचरविनय छ 172१ यह नही लये सकता कि कोर व्य्ति क्वि्ित ल गौर विनीत नह्टी है । ठनक्री 
भाषा मे शिक्षाका फ़ किनय भौर विनय क्ा फक ञे समस्र कल्याणद । 
विनय मान्िक-टायता नही हः किन्तु वह भात्मिक गौर व्यावह्यारईिक लितेषतार्ओं की भिव्यजना है । 
उसकी एष्ठ-भूनि मे तने गुण समाति रल्वे हैः 
‰-- निद्रन्द्र-- कलह नाट द्ररनद्रोौ की प्रवर्तिका भमाव 1 
3-ऋणुता--सरकता । 
ॐ-सदुता--निञ्छकता ओौर निरभिमानता 1 
४--ठकाघव- जनास रिः 1 
विनय के व्यावहारिक फक है-कोतिं भौर मंत्री । विनय करने वाका भपने भभ्मिमान का निरसन, तीर्यद्कर 
क्रो जान्ञा क्रा पाठन भौर गुणों का जनुमोटन करता क 13 
यूत्रत्मारने विनीतक्तो कह स्थान ल्या षह? जो भनायास्-कम्य नलो लं । चत्र की भाषा हे “व्व किच्चाण 
सरणः भूयाण जग्धं जहा 12“ जिस प्रकार एय््री प्राणियो करे कि गाधार ल्येतोी ह, ठसी प्रकार विनीत श्चिष्य 
ध्र्माचरण क्ररने वारो के किर भाधार ल्नेता है । 








ए--मृत्याचार, ५।२११ विण्ण विप्पदीणल्म, षवदि सिक्सा सन्वा णिरत्थिया । 
विणो सिक्ाए फट, विणयफट सन्च कलर्छाण ॥ 

>-- वदी, ५।२१२ आयारजीदकप्पगुणद्रीवणा, अत्तसौधि णिज्जजा 1 
अन्जव-मदव-खाहव-भत्ती-पर्ादक्रण च ॥ 

३--वष्टी, ५।०१४ कित्ती भित्ती माणन्प भजण गुरुनणे य वहूमाण | 
तिल्ययराण जाणा गुणाणुमोदौो य विणयगुणा ॥ 

४-उत्तराच्ययन, ।४५ 

ए 2 


पद्मं अन्ज्लयणं : प्रशम अध्ययन 
विणय-सुयं : विनय-शरुतम्‌ 


मूल 

१-सजोगा विष्पमूकस्स 
अणगारस्स भिक्खुणो । 
विणय पाउकरिस्सामि 


आणुपुन्वि सूणेह मे॥ 


२--आणातिटेसक्ररे 
गुरूणमुववायकारण । 
इगियागार-सपन्ते 
से “विणीए त्तिः वृच्‌ ॥ 


२--आणाऽनिरेसकरे" 
गुरूणमणुववायकारणए । 
पडिणीए असबुद्धे 
'अविणीए न्तिः वु ॥ 


४-जहा सुणी पुड-कण्णी 


निकसिज्जड्‌ सन्वसो । 
एवं दुर्सीर-पडिणीए 
महरी निक्तसिज्जई्‌ ॥ 
%--कण-कुण्डग चद्त्ताणः 
विट भुजड  सूयरे। 
एव सीर चद्ताण 


दुस्सीे रमई मिए* ॥ 





१, आणा अनिदेसयरे (अ) । 


२. जदित्ताण (छु०, चू ), चद्रत्ताण (घरू°पा०) । 


३. सिह (घा) । 


सस्कृत छाया 
सयोगाईइ विप्रसुक्तस्य 
उनगारस्य भिक्षोः 
चिनय प्रादुष्करिष्यामिं 
आनुपूर्व्या श्यणुत मे 


आज्ञानिदशकरः 
गुरुणामुपपातकारकः। 
इगिताकारसम्प्रज्ः 

स “विनीतः इत्युच्यते ॥ 


आज्ञाऽनिदेशषकरः 
गुरुणामनुपपातकारकः ! 
प्रत्यनीकोऽसम्बुद्धः 
"अविनीत" इत्युच्यते ॥ 


यथा शुनी पूतिकर्णी 
निष्काश्यते सवेतः । 
एव दुली प्रत्यनीक 
सुखरो निषकार्यते ॥ 


(कणकुण्डकः त्यक्त्वा 
विष्ठा भुक्ते शूकरः । 
एव शील त्यक्त्वा 

दु शीले रमते मगः ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
१--जो सयोग से मुक्त है, अनगार है, 
भिक्षु है, उसके विनय को क्रमश प्रकटं 
करूगा । मुके सुनो । 


२--जो गुर की आज्ञा गौर निदेश का 
पान करतार, गुरु कौ शुश्रूपा करता है, 
गृ कै इगित गौर आकार को जानता है, वह 
%विनीत' कटलाता है । 


२ नो गुरु की भाज्ञा भौर निर्देशका 
पालन नही करता, गुरु की शुश्रूपा नही करता, 
जो गुरु के प्रतिकूल वर्तन करता है भौर 
तथ्य को नही जानता, वह्‌ “अविनीतः 
कहुलाता है । 


४--जेसे सडे हुए कानो वारी कुतिया 
सभी स्थानो से निकाली जातीदहै, वेसेही 
दु शील, गुरु के प्रतिकृ वर्तन करने वाका 
ओर वाचाल भिक्षु गण से निकार दिया 
जाता है । 


४-जिस प्रकार समर चावलो की मूषी 
को छोडकर विष्ठा खाता है, वैसे ही अज्ञानी 
भिक्षु शील को छोडकर दुशील मे रमण 
करता दे 1 


उत्तरञ्मयणं ( उन्तराध्ययन ) 


६-- सुणियाऽभाव साणस्स 
सूयरस्स नरस्स॒ य। 
विणए स्वेज्जञ अप्पाण 


इच्छन्तो हियमप्पणो ॥ 
७--तम्हा विणयमेसेज्ञा 
सीट पडिल्भे जो 
बुद्ध-पुत्त ५ नियागद्री 
न॒ निक्षसिजद कण्ट ॥ 
८--निसन्ते सियाऽमुहरी° 
बुद्धाण अन्तिए सया । 
अद्रजुत्ताणि सिक्वेज्जा 
निरट्राणि उ वनज्जए॥ 


९--अणुसासिगो न कुप्पेज्जा 
खति सेविज्जञ पण्डिए । 
खुडहि सह ससम 
हास कीड च वज्जए॥ 


१०-मा य चण्डालिय कासी 
बहुय॒ मा य जआख्वे। 
कालेण य अहिज्जित्ता 
तओ फाएज्ज एगगो" ॥ 


११--आहच्च चण्डाल कंट्टुं 
न॒निण्ट्विल् क्याद्‌ वि । 
कड कंडे त्ति भासेजा 
अकंड्‌ नो कड न्ति.य॥ 

पटिरभिज्जञो (०), पटिकमेन्जमो (ज) । 

बुद्ध उत्ते (°), ञुद्धपुत्त, उत्ते ("पा ०) । 

सियाअसु्टरी (अ) । 

कुञ्जा (उ) । 

एक्कमो (अ) । 


+< ० ^ ~+ ० 


८ 


श्रुत्वा अभाव शुन्या 
शूकरस्य नरस्य च 
विनये स्थापयेदात्मानम्‌ 


इच्छन्‌ हितमात्मन ॥ 


तस्माह विनयमेषयेत्‌ 
शील प्रतिलमेत यतः। 
बुदधपुत्रो नियागार्थी 

न निषकात्यते क्वचित्‌ ॥ 


निःशान्त स्यादमुखरः 
बुद्धानामन्तिके सदा \ 
अथेयुक्तानि शिक्षेत 
निरर्थानि तु वजयेत्‌ ॥ 


अनुशिष्टो न कुप्येत्‌ 
क्नाति सेवेत पण्डितः ! 
क्षुद्रं ` सह्‌ ससगं 

हासं क्रीडा च वजयेत्‌ ॥ 


माच चाण्डालिक कार्ष 
बहुक मा चालयेत्‌ । 
कालेन चाघीत्य 

ततो ध्यायेदेकक्ः ॥ 


आहत्प चाण्डालिक कृत्वा 
न निन्द्ुवीत कदाचिदपि । 
कृत कृतमिति भाषेत 


सकृत नो कृतमिति च| 


1 


। ९ 


अध्ययन १ : शलोकं ६-११ 


६--अपनी भामा का हित चाहने वाखा 
भिक्षु कुतिया गौर सूमर की तरद दुशील 
मनुष्य के भभाव (हीन भाव) को सुनकर अपने 
आपको विनय में स्थापित करे | 


७--इसलिए विनय का आचरण करे 
जिससे शीक की प्रसि हौ। जो वद्ध-पुत्र 
(आचाय का प्रिय शिष्य) भौर मोक्ष का अर्थी 
होता है, वह्‌ गण से नही निकाला जाता । 


भिक्षु आचार्य के समीप सदा प्रान्त 
रहे । वाचालता न कर । उनके पास ल्थ-युक्त 
पदो को सीखे ओर निरर्थक कथाम का 
वजन करे । 


पण्डित भिक्षु गुर के द्वारा अनुशासित 
होने पर क्रोध न करे, क्षमा की आराघना 
करे । क्षुद्र व्यक्तयो के साथ ससर्ग, हास्य भौर 
क्रीडा न करे । 


१०-- भिक्षु चण्डालोचित कम (कूर-व्यव- 
हार) न करे । बहुत न वो । स्वाव्याय के 
काल में स्वाघ्याय करे भौर उसके पदचात्‌ 
अकेला ध्यान करे । 


११--भिसु सहसा चण्डालोचित क्म कर 
उसे कभी भी न छिपाए । अकरणीय करिया हो 
तो किया ओौर नही किया होतोन किया 
कहे । 


विणय-सुयं ( विनय-श्रुत ) 


१२ मा गजियस्से व कस 
वयणमिच्छै पूणो पुणो, 
कस व द्ुमादृण्णे 
पावग परिवज्जएः ॥ 


१३--अणासवा- धूलवया कुसीा 
मिउ पि चण्ड पकरेति सीसा। 
चित्ताणुया जह दक्खोववेया 
पसायएते हु दुरासय पि॥ 


१८ नापुद्रौ वागरे किचि 
प्रा वा नाल्यि वए। 
कोह असच्च कुव्वेज्जा 


धारेज्जा पियमप्िय ॥ 
१५--अप्पा चेव दमेयन्वो'" 
अप्पा हु खलु दुमो, 
यप्पा-दन्तो सुही होइ 


अस्सि लोए परत्य य॥ 


१६- वर मे अप्पा दन्तौ 
सजमेण तवेण य । 
माह परेहि ˆ दम्मन्तो 
वन्धणेहि वहेहि य॥ 


[+ ५। 


ष) 


. पदडिवज्जएु ( अ, चु°पा० )। 
अणाद्णा ( वुण्पा० )। 


+ ५ ४ 


, वर (अ, उ.म)) 
र 3 


६ 


मा गल्यदव इव कका 
वचनमिच्छेइ पुन पुनः! 
कमिव दृष्ट्वा यकी्णः 
पापक परिवजयेत्‌ ॥ 


ठनाश्रवा स्थूलवचस कुशीलाः 


मुदसपि चण्ड प्रकवंन्ति शिष्याः । 


चित्तानुगा क्घुदाक्ष्योपेता 
प्रसादयेयुस्ते ८ इुराश्यमपि ॥ 


नापृष्टो न्यागुणीयात्‌ किञ्चित्‌ 
पुष्टो वा नालीक वदेत्‌ । 
कोवमसत्य कुर्वत 

घारयेत्‌ प्रियमग्रियस्‌ ॥ 


लाल्मा चेव दान्तव्यः 
आत्मा € खलु दुदंसः। 
आत्मा दन्त वुखी भवति 
्स्मिल्लोके परत्र च| 


वर मयात्मा दान्तः 
सयमेन तपप्ता च । 
माह परंदंमित 
वन्घनेवेवेश्च | 


व 
गद्यियल्छन्व ( उ, ्र० } , गखियस्तेव्व (अ ) 


अप्पाणमेव दुमषु (वु०, च्‌० ) , अप्पा चेव दम्मेयव्वो ( वरृन्पा० ) । 
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१२- जने नविनीन वोडा चात्रुक को 
वार-वार चाहा ह, वेमे विनीत यिष्य गुद के 
वचन को (नादेन-उपदेल) को वार-वार्‌ न 
चाहे । जने विनीत घोडा चातक को देखते दी 
उन्मागं को दौड देता ई, वसे ही विनीत णिप्य 
गुरु के इगरित भोर लकार को देखकर अगुम 
प्रवृत्ति को छोड दै । 


१३--जाना को न मानने वादे मौर घट- 
सट वोलने वाटे करली निषप्य कोमल स्वभाव 
वाटे गृदको मी क्रोधी वना देते ह । चित्त के 
अनुसार चलने वाले गौर पूता मे कायं को 
सम्पन्न करने वादे लिप्य, दुगाय (नीघ्र ही 
कुपित होने वा) गृर को भी प्रसन्न कर लेते ह । 


१४ -विना पे कु भी न वोट । पुने 
पर असव्यन वोदे ! क्रोधन करे। नाजाएतो 
उमे विफल कर दे। प्रिय भौर प्रिव को 
धारण करे--उन पर राग भोर द्रेप न करे । 


१५--ञात्मा का ही दमन करना चाहिए । 
वयोकि लात्मा ही दुम है । दमित-मात्मा ही 
इहटोक अर परलोक मं मुरी होता है। 


१६- अच्छा यदीह किर सयम गौर 
तपके द्वारा अपनी लात्मा का दमन कर 1 
दूसरे छोग वन्वन यौर वव के हारा मेरा दमन 
करय भच्छा नही है] 


उन्तरञ्यणं (उन्तराध्ययन) 


१७-पडिणीय च बुद्धाण 


वाया अदुव कम्मणा। 
आवी वा जद वा रहुस्से 
नेव वुज्जा कयाईइ वि॥ 


१८- न पक्खभो न पुरौ 


तेव किचाण पिद्रमो। 
न॒ जुजे ऊरुणा ऊर 
सयणे नो पडिस्सुणे ॥ 
-१९- नेव पल्हत्थिय कज्जा 


पक्छपिण्ड व सजए। 
पाए पसारिणए* वावि 
न॒ चिद्रे गुरुणन्तिए॥ 


२० -आयरिएरहि वाहिन्तो 
तुससिणीयो न क्याद्‌ वि। 
पसाय-पेहीः नियागद्री 
उवच गुरु सया॥ 


२१-- आलवन्ते ठ्वन्ते वा 
न निसीएज्ज कयाइ्‌ वि । 
चदऊणमासण धीरो 
जओ जत्तः पडिस्सुणे ॥ 


२२-आसण-गओ न॒ पृच्छेज्जा 
नेव प्ेजा-गभो कया'* । 
आगम्मुक्वूद्ुमो सन्तो 
पुच्छेना  पजलीउडो" ॥ 


१ पसारेनो (बु° ), पसारिषए ( बु०पा०)। 


२, पसायट्टी ( बुन्पा० ) 1 

३ जुत्त(ज,उ)। 

४ णिसिज्ागसो कयादइ ( चु० )। 

५ पजरीगडे ( बु° ) ; पजरीउडो ( व्रण्पा० ) । 


१ © 


प्रत्यनीक (कत्व) च बुद्धाना 
वाचा अथवा कमणा । 
आविर्वा यदि वा रहस्ये 
नेव कुर्यात्‌ कदाचिदपि ॥ 


न पक्षतो न पुरतः 

नेव कत्याना पृष्ठतः ! 

न्‌ युज्ज्याइ ऊरुणीस 
शायने नो प्रतिश्पुणुयात्‌ \\ 


नेव पयं स्तिका कुर्यात्‌ 
पक्ष-पिण्ड चा सयत । 
पादो प्रसारितौ वापि 

न तिष्ठेड गुरूणामन्तिके ।1 


आचार्ये व्याहृतः 
तूष्णीको न कदाचिदपि 1 
प्रसाद्वरे्षी नियागार्थो 
उपतिष्ठेत गुरु सदा ॥ 


आलपन्‌ लपन्‌ वा 

न निषोदेत्‌ कदाचिदपि ! 
त्यक्त्वा आसन घौर 

यतो यत्तत्‌ प्रति्पणुयात्‌ \ 


आसनगतो न पृच्छेत्‌ 
नेव शय्थागतः कदा 
आगम्योत्कुदटुकः सन्‌ 


पुच्छेत्‌ प्राजलिपुट. 11 
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१७--लोगो के समन्त या एकान्त मे, वचन 
सेयाकर्मसे, कभी भी आचार्यो के प्रतिकूल 
वतन न करे । 


१८--आचार्यो के वरावर न वैठे । आगे 
जौर पीठेभीनवेठे। उनके ऊर (्जौघ) से 
अपना ऊर सटाकर न वेठे । विद्धौने पर वेठा 
हमा दौ उनके आदेश को स्वीकारन करे, 
किन्तु उपने छोडकर स्वीकार कर । 


१९ सयमी मुनि गृरु के समीप पलथी 
स्गाकर (ुटनो भौर जँघो के चारो जोर 
वस्त्र वाव कर) न वटे 1 पक्ष-पिण्ड कर (दोनो 
हाथो से शरीर को वाधकर) तथा परे को 
फला करन वंठे। 


२०--ञाचार्यो के हारा बुलाए जाने पर 
किसी भी अवस्था मेँ मौननेरह। गुरुके 
प्रसाद को चाहने वाला, मोक्षाभिलापी दिष्य 
सदा उनके समीप रहे । 


२१-- वुद्धिमान्‌ दिष्य गुरुके एक वार 
वुखाने पर या वार-वार वुकाने पर कभी भी 
वा न रहे, किन्तु वे जो मादे दं, उसे आसन 
को छोडकर यत्न के साथ स्वीकार करे । 


२२-आसन पर अथवा शय्या पर वैठा- 
वठा कभी भी गुर से-कोई बात न पदे, परन्तु 
उनके समीप आकर उकड्‌ वख, हाय जोडकर 
५ 
पु । 


विणय-सुयं (विनय-श्रुत ) 


२दे-एव विणयजुत्तस्स 
यत्त अत्थ च तदुभव। 
पुच्छमाणस्स सीसस्स 
वागरेज्जं जटासुय ॥ 


२४८ मुस परिहर भिक्त 
न य ओहारिणि वए। 
भासा-दोस परिहूरे 
माय चे वज्जए सया॥ 


, २५- न स्वेज्ज पुद्रो सावज्ज 
त॒ निररं न मम्मय। 
अप्पणह्ा परटा वा 
उभयस्सन्तरेण वा॥ 


२६-- समरेषु अगारेसु 
सन्धीमु य महापहे'* । 
एगो एगित्थिए सद्धिं 
नेव॒ च्रे न सद्वे॥ 


२७-ज मे वबुद्धाणुसासन्ति 
सीएणः कर्तेण वा । 
मम॒ रभो त्ति - पेहाए 
पयो त पडिस्सुणे॥ 

स्ट--अणुसासणमोवाय 
दुक्डस्स य चौोयणः। 
हिय त मनए पण्णो 
वे होड असादहणो ॥ 


११ 


एव विनययुक्तस्य 

सुत्रमर्थं च तदुभयम्‌ 
पुच्छतः क्निप्यस्य 
ठ्यागृणोयाद ययाभर्‌,तम्‌ ॥ 


मृषा परिहरेद्‌ भिक्षुः 

न चावघारि्णीं वदेत्‌ । 
भाषादोष परिहरेत्‌ 
माया च वजयत सदा ॥ 


न लयेत्‌ पृष्ट सावद्य 
न निरर्थं न ममेकम्‌ । 
आत्मां परार्थं वा 

उभस्यान्तरेण वा ॥ 


स्मरेषु मगारेषु 
सन्धिषु च महापथे । 
एक एकस्त्रिया सार्घं 
नैव तिष्ठेन्न सलपेत्‌ ॥ 


यन्मा बुद्धा अनुदाप्नति 
शीतेन परुषेण वा । 

मम काम इति परेक्ष्य 
प्रयतस्तत्‌ प्रतिष्परणुयात्‌ ॥ 


अनुक्लासनमीपाय 
इष्करतस्य च चोदनम्‌ । 
हित तन्मन्यते प्रान्तः 
द्रष्य भवत्यसाघोः ॥ 


१ गिदसन्धीख मदापदे (७० ) , गिहसधि अ मष्टापदेष् (चु ° ) । 


२, सीतेण ( घ ) , सीरेण ( वुन्पा०, चू°पा० ) 1 


द पेरण (वु° )› चोयणा ( चू )। 
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२३- इस प्रकार जो निप्य विनय-वृक्त 
हो, उमके पुद्धने पर गर सूत्र, मयं मौर तदुभय 
(सूत्र मौर भर्थं दोनो) जंमे नुने हों (जाने हए 
टो) वे वनाएु । 


२४---भिक्षु भमत्यका परिहार करे। 
निस्चय-कारिणी मापा न वोके। भापा के 
दोमो को द्योढे। माया क्रा सदा वर्जन 


५३ 


कर्‌] 


२५-- किसी के पद्धने पर भी भमपने, 
पराएया दोनो कै प्रयोजन कै लिए मयवां 
अकारण ही साक््य न वोदे, निरर्थक न वोदे 
बौर मम-मेदी वचन न वोले । 


॥ 


२६-- कामदेव के मदिरो मे,घरोर्मे, दो 
घरों के वीच की सेवियो मे धौर राजमार्गं मे 
करेला मुनि उकेटीस्त्रीकेसायन खडा रहे 
मरौर न स॒लाप करे । 


२७--““जाचायं मुक पर कोमल या 
कटठोरवचनो से जो अनु्ासन करते है वहं मेरे 
काभ के लिए है" रेरा सोचकर प्रयल्नपूर्वंक 
उनके वचनो को स्वीकार करे 1 


२८--मृदू या कठोर वचनोमे किया 
जाने वाखा अनुशासन दुष्कृत का निवारक 
दोता ह । प्रज्ञावान्‌ मुनि उसे हित मानता हे । 
वही साघु के क्षि दप का हतु वन 
नाता है। 


उन्तरञ्मयणं (उन्तराघ्ययन) 


२९--हिय  विगय-भया बुद्धा 
फरुस पि अणुसासणं । 
वेस त होड मूढाणं 
खन्ति-सोहिकरं” पय ॥ 


३०--आसणे उवचिद्रेज्जा 
अणुच्चे अकुए भिरे । 
अप्पद्ाई निरुटराई 
निसीएज्जप्पकूक्कूए ॥ 


निक्खमे भिक्खू 
कालेण य पड्किमे। 
अकाल च विवज्जित्ता 
कटे काल समायरे॥ 


२१-कालेण 


३२--परिवाडीए न चि्ेज्जा 
भिक्खू स्तेसणं चरे । 
पडिरू्वेण एसित्ता 
मिय कालेण भक्खए॥ 


२२--नाददूरमणासन्ने"° 
नन्तेसि चक्छु-फासञो । 
एगो चिद्ेन्ज भक्तदा 
कधिया तं नदइकमे* ॥ 


३४-- नाइउच्चे व॒ नीए वा 
नासन्ने नादरो । 
फासूय परक्डं पिण्डं 
पडिगाहेज्ज संजए ॥ 


१ -खद्धिकर (च्रु°)। 

२, अणुच्चेऽङक्कुषएु ( वु) 

३ णाह दूरे मणासरणे ( चू )। 
४ न अक्के (अ) 


१२ 


हित विगतसया बुद्धाः 
परषमप्यनुखासनम्‌ 1 

हर घ्य तइ भवति मूढानां 
क्षान्तिशलोधिकर पदम्‌ ॥ 


आसने उपतिष्ठेत 
अनुच्चे अकुचे स्थिरे । 
अल्पोत्थायी निरूत्थायी 
निषीदेदल्पकुक्कूच 1 


काले निष्करामेह भिक्षुः 
काले च प्रतिक्रामेत्‌ । 
अकाल च विवज्यं 

काठे कालं समाचरेत्‌ 1 


परिपाट्या न तिष्ठेत्‌ 
भिक्षुं ्ेषणां चरेत्‌ } 
प्रतिरूपेणेषयित्वा 

मित काले भक्षयेत्‌ ॥ 


नातिदुरेऽनासन्ते 

नान्येन्षां चक्षुःस्पशेतः । 
एकस्तिष्ठेड भक्ताः 
लद्धयित्वा तं नातिकरामेत्‌ ॥ 


नात्युच्चे वा नीचे वा 
नासन्ने नातिदूरतः 1 
प्रासुक परकृतं पिण्डं 
प्रति गुह्ीयात संयतः ॥ 
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२६ भय-मुक्त वुद्धिमान्‌ शिष्य गुर के 
कठोर अनुरासन को भी हितकर मानते हैँ । 
परन्तु भज्ञानियो के किए बही--क्षमा भौर 
चित्त-विशुद्धि करने वाटा, गुण-दइृदि का 
लाघारमूत--अनुगासन दप का हतु वन 
जाता है । 

३०-- जो गुर के आसन से नीचा हो, 
घकम्पमान हो भौर स्थिर हौ (जिसके पाये 
धरती पर वकि हए हो) वमे आसन पर वेठे । 
प्रयोजन होने पर भी वार-वार न उदे वंठे 
तव स्थिर एव शान्त होकर वैठे, हाथ-पेर जादि 
से चपलता न करे 1 

३१-समय पर भिक्षा के चिएु निकले, 
समय पर छट आए । भकाङ को वजंकर, जो 
कायं जिस समय काटो, उसे उसी समय 
करे । 


३२-- भिक्षु परिपाटी (पक्ति) मेँ खडा 
न रहे । गस्य के दारा दिए हए आहार की 
एषणा करे । प्रति-ल्प (मुनि के वेष) मेँ एषणा 
कर यथासमय मित्त आहार करे 1 


३३-- पहले से ही अन्य भिष्मु खडे हो तो 
उनसे अति-दूर या गति-समीप खडा न रहे 
ओर देने वाले ग्रहस्थो की दृष्टि के सामने भी 
न रहै । किन्तु अकेखा (भिदुगौ भौर दाता 
दोनों को दृष्टि से वचकर) खडा रहे ) भिक्षुमों 
को लोंधकर भक्त लेने के क्एिन जाए। 


३४--सयमी मुनि प्रासुक ओर गृहस्य के 
किए वना हुमा आहार खे किन्तु मति-ऊचे या 
अति-नीचे स्थान से छाया हुमा तथा अति. 
समीप या अति-दूर से दिया जाता हुमा 
भाहारननले) 





विणय-सुयं ( विनय-श्रुव ) 


३५--अप्पपाणेऽप्पनीयमि ° 
पडिच्छन्नमि सवुडे । 
समय सजए भुजे 
जय अपरिसाडियः ॥ 


३६-सुक्डे न्ति सुपक्के त्ति 
सुच्छिनि सुहडे मडे। 
सुणि स्ष्े स्ति 
सावज्ज व्य मणी ॥ 


३७-रमए पण्डिए सास 
हय ~ भह व॒ वाहुए । 
वार सम्मद्‌ सासन्तो 
गलियस्स व॒ वाहए ॥ 


३८-'खडदया मे चवेडा मे 
अक्रोसा य व्हा य मे| 
कटाणमणुसासन्तो 
पावदिह्टिं सि मन्त्‌ ॥ 


३९ पृत्तो मे भाय नाद्‌ त्ति 
साहू क्छाण मन्न । 
पावदिद्रि उ अप्पाणं 
सास दास व“ मन्त्‌ ॥ 





, नप्पपाणऽप्प० ( अ, उ, क्रु० ) । 
] अप्परि० ( उ) प्र्‌.) बु ) ॥ 


° सासन्त ( चु, चू० ) 1 
, दासेत्ति(अ,भा, ह, उ, छ० ) । 


7. 4 


> 0८ ५ ४) „^© 


„ खद्हुयादि चतरेढाि, मक्कोसेहि वैषि य ( वु °, चू९ 


१२ 


अल्पप्राणेऽल्पवीजे 
प्रतिच्छन्ने सवते । 
समक संयतो भुजोत 
यतमपरिसाटितम्‌ ॥ 


सुकृतमिति युपक्वमिति 
सुच्छन्नं सुहतं मृतम्‌ । 
सुनिष्ठित चुलष्टमिति 
साव वजयेन्मुनिः ॥ 


रमते पण्डितान्‌ श्नासत. 
हयं भद्रमिव वाहकः । 
बाल श्राम्यति शासत्‌ 
गल्यहवमिव वाहक ॥ 


"खड इका' मे चपेटा मे 
आक्रोश्राह्च वाश्च मे 1 
कल्याणमनुशास्यमानः 
पापदुष्टिरिति मन्यते 1 


पत्रो मे भ्राता ज्ञातिरिति 
साधुः कल्याण मन्यते । 
पापदृष्टिस्त्वात्मानं 


दास्यमान दासमिव मन्यते ॥ 
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३५--सयमी मुनि प्राणी भौर वीज रदित 
ऊपर से ठके हुए बौर पाच्वं में भित्ति जआादिसे 
सवरत उपाश्रय मे अपने सहवर्मीं मुनियो के 
साथ, भूमि पर न गिराता हुमा, यत्नपूरवंकः 
आहार करे 1 


३६--वहूत अच्छा किया है (भोजन 
वादि), वेहृत अच्या पकाया है (वेवर आदि), 
ञच्छा चेदा है (पत्ती का साग भादि), 
वंहुत भव्या हरण किया है (साग कौ कडवाहट 
आदि), वहूत उच्छामराहै (चूरमेमेषी 
आदि), वहत इष्ट है (प्रिय है)--मुनि इन 
सर्व॑द्य वचनो का प्रयोग न करे । 


३७-- जसे उत्तम घोडे को र्द्ते हुए 
उसका वाहक भानन्द पाता है, वैसे ही पडित 
( विनीत ) शिष्य पर अनुशासन करता हुमा 
गुर भानन्द पाता ह बौर जंसे दुष्ट घोडे को 
हांकते हए उसका वाहक चिन्न होता दै, वसे 
ही वार (मविनीत ) दिष्य पर अनुशासन 
करता हुमा गुरु खिन्न होता हे । 


३८-पाप-दृष्टि वाला दिष्य गुरु के 
कल्याणकारी अनुशासन को भी ठोकर मारने, 
चाटा चिपकाने, गाटी देने व प्रहार करने के 
समान मानता है । 


३९-- गुर मृश्च पुत्र, भाई गौर स्वजन 
की तरह अपना समकर शिक्षा देते हं-एेसा 
सोच विनीतं शिष्य उनके अनुशासन को 
कल्याणकारी मानता हं परन्तु करिष्य 
हितानुक्ासन से शासित होने पर अपने को 
दास तुल्य मानता ह । 


), खद्‌ हुया मे वेढा मे, भक्कोसा य वा य मे ( चूप०, वुन्पा० ) † 


उन्तरञ्मयणं ( उन्तराध्ययन ) 


+०--न कोवए आयरिय 
अप्पाण पि न कोवषए। 
बुद्धोवघाई न सिया 
न॒सिया तोत्तगवेसए ॥ 


-४१--आयरिय कविय नचा 


'पत्तिएणं पस्ायए 1 
विज्पवेज्ज पजलिउडो 


वएज्ज न॒ पुणो स्ति य॥ 


४२--धम्मन्जिय च ववहारं 


बुदधेहायरिय सया । 
तमायरन्तो ववहारर' 
गरह्‌ नाभिगच्छई्‌ ॥ 
४३--'मणोगय वक्गय'‡ 
जाणित्तायरियस्स उ। 
त॒ परिगिज्छफ वायाए 
कम्मणा उववायए ॥ 


-४४--वित्ते अचोइए नच्च 
खिप्प हवई सुचोइए'* । 
जहोवद्ट् सुकयं 
किचाइ कुव्वई्‌ सया॥ 


-४भ-- नचा नमई मेहावी 
लोए कित्ती से" जायषए । 
हवई काण सरण 
भूयाण जगद्‌ जहा ॥ 


१९ मेष्टाची ( वृन्पा० ) । 

२. मणोरह वक्करुद्‌ ( बु°पा०, चृ ) । 

३ चिप्प (चरृण्पा०, चुन्पा०)। 

४. पसन्ने थामव करे ( वण्पा०, चूर पा०)। 


५५, कित्तीय ( ज, उ, व° )› कित्ती सि ( क्रः° } । 


१९ 


न कोपयेदाचायं 
आत्मानमपि न कोपयेत्‌ । 
बुद्धोपघाती न स्थात्‌ 

त स्यात्‌ तोत्रगवेषफः \। 


आचायं कुपितं जात्वा 
प्रातीतिकेन प्रसादयेत्‌ । 
विध्यापयेत्‌ प्रांजलिपुटः 
वदेन्न पुनरिति च 


घर्माजित च व्यवहार 
बुद्धं राचरितं सदा । 
तमाचरन्‌ व्यवहारं 
गर्ह नाभिगच्छति \ 


मनोगत वाक्यगत 
जञात्वा आचायंस्य तु । 
तत्‌ परिगृह्य वाचा 
कर्मणोपपादयेत्‌ 11 


वित्तोऽचोदितो नित्य 
क्षिप्र भवति सुचोदितः । 
यथोपदिष्टं सूक्त 
करुट्यानि करोति सदा 11 


ज्ञात्वा नमति मेघावी 
लोके की तस्तस्य जायते! 
भवति कृत्याना शरणं 
भूतानां जगती यथा प 
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४०-- शिष्य आचार्य को कुपित न करे 1 
स्वय भी कुपितनदहो। आचार्यं का उपधात 
करनेवाला न हौ । उनको दद्रान्वेषी न हो । 


४१- आचाय को कुपित हए जानकर 
विनीत शिष्य प्रतीतिकारक (या श्रीत्तिकेन 
--प्रीतिकारक ) वचनो से उन्हँ प्रसन्न करे 1 
हाय जोडकर उन्हं गान्त करे गौर यो कटे कि 
“र पुन एसा नही करूंगा ।'' 


४२-- जो व्यवहार वर्म से अर्जित हुमा 
है, जिसका तत्त्वज्ञ आचार्यो ने सदा आचरण 
क्या है, उस व्यवहार का आचरण करता 
जा मुनि कदी भी गह को प्रपि नही होता । 


४३--भाचायं कं मनोगत भौर वाक्य- 
गत भावो को जानकर, उनको वाणी से ग्रहण 
करे भौर कार्यरूप मेँ परिणत करे । 


४४-- जो विनय से प्रख्यात होता है वह्‌ 
सदा विना प्रेरणा दिए ही कार्य करने मेँ पदृत्त 
होता हें। वह अच्छे प्रेरक गुरं कीप्रेरणा 
पाकर तुरत ही उनके उपदेशानुसार भलीर्भाति 
कायं सम्पन्न कर लेता हे । 


४१-- मेघावी मुनि उक्त विनय-पद्धति 
को जानकर उसे क्रियान्वितं करने मे तत्पर हो 
जाता है । उसकी लोक मेँ कीर्ति होती है । 
जिस प्रकार पृथ्वी प्राणियों के ल्एि बधार 
होती है, उसी प्रकार वहु धमपचरण करनेवाले 
के लिए आघार होता है। 





विणय-पुयं ( विनय-शरुत ) 


४द--पुज्जा जस्स पसीयन्ति 
सवुद्धा पुन्वसथुया । 
पसन्ता” काभदस्सन्ति 
विरलं ञि सुय॥ 


४७-स पुज्जसत्ये सूविणीयससए 
मणोरूई चिद्‌ कम्म-सपया ।'* 
तवोसमायारिसमाहिसवुडे 
महज्जुरई पंच-वयाई पालिया ॥ 


४८-- स देव-गन्धव्व-मणुस्सपूदए 
चइत्तु देह मटपकपुव्वय । 
सिद्धे वा हवद सासए 


देवे वा अप्परए महिदिढए ॥ 
- त्ति वेमि । 


१५ 


पुज्या यस्य प्रसीदन्ति 
सम्बद्धाः पुवं-सस्तुताः। 
प्रपन्ना लभेयिष्यन्ति 
विपुलमाथिक श्रुतम्‌ ॥\ 


स पुज्य-शास्त्रः सुचिनीत-संायः 
मनोरचि स्तिष्ठति कर्म-सम्पदा । 
तपःसामाचारीसमाधिसवृतः 
महाय, ति" पच व्रतानि पालयित्वा ।! 


स देवगन्घवेमनुष्यपुनितः 
त्यक्त्वा देह मलपद्धपूवेकम्‌ । 
सिद्धो वा भवति श्राहवत 
देवो वाल्परजा मह॒द्धिकः ॥ 

- इति ग्रतीमि 


यः 


१. प्षपन्ना ( वुश्पा० )\ 
>. मणोरुढ ( यु °पा० ) । 


३. मणोरद चिद कम्म-स्पय (वृ० पा०); मणिच्छियं संपयजुत्तम गथा ( नागाजनीयाः ) । 
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४६--उसपर तत्त्ववित्‌ पूज्य घाचायं 
प्रसन्न होते दै । अन्ययन-काल से पूर्वहीवे 
उसके विनय-समाचरण से परिचित होते ह। 
वे प्रसन्न होकर उसे मोक्ष के हितुमूत विपुल 
श्रुतज्ञान का लाम करवाते है । 


४७-- वह्‌ पूज्य-गास््र होता है 
शास्त्रीय ज्ञान का वहत मम्मान होता है। 
उसके सारे सदाय मिट जाते है। वट्‌ गुरुके 
मन को भाता है। वह्‌ कर्म-मम्पदा ( दस 
विव सामाचारी ) से सम्पन्न टोकर रहता है । 
वह्‌ तप-यमाचारी भौर समाधि मे सवृत होता 
है । पाँच महाव्रतौ का पालनकर महान्‌ 
तेजस्वी हो जाता है । 


८८--देव, गन्वर्व जीर मनुष्यो से पूजित 
वह विनीत दिष्य मल भौर पक सेवने हुए 
शरीर को त्यागकर या तो शादवत सिद्ध होता 
ह या अल्पकर्म वाका महद्धिक देव होता है-- 
एसा म कहता ह । 


चौर्यं अन्न्लयणं : 
परीसह-पविभत्ती 


द्वितीय अध्ययन ¦ 
परीषह-प्रविभक्तिः 


नास्तुरल्न 


ठत्तराथ्यय॒न के क्स दूसरे भघ्ययन मे शुनि के परीव का निरपणहै। कर्म-प्रवाठ पुर्व के १ वे प्राञ्च 


-~-~~----------------------------~ 
र्ग परीषर्ह्णे का नय भीर ठलह्टण-सह्ति चिरुपण है । वही यद ठद्ध.त क्त्य गयाः यदह निर्यक्तिकिार क्रा 


अभिमतद्धै।१ दश््वकारिक के त्मी नघ्ययन जिस प्रकार पूर्वो से ठ्द्.तदहै ठस्ी प्रकार ठत्तराध्ययन का यह्‌ 
भध्ययन भी ठद्भ.त है । 


जो सहा जाता ह ठे कलते है परीषह। सल्नेकेढो प्रयोजन दहै (९) मायच्यिवन मौर (2) निर्जरा । 
स्वीक्रत मायके च्युत न्ने के छि भौर निर्नरा--्कर्मो को क्रीण कटने के छिये कु सहा नाता है! 

भगवान्‌ मह्यकीर-क्ी. घर्म-प्ररूपणा के.ढो श्ुख्य अग्‌ है--भह्सिा भौर कष्ट-सङृष्णुता ।> कष्ट सहने का 
कर्थं कारीर इन्द्रिय मौर मन को पीष्टित करना नीः किन्तु मल्क नादि धर्मो की भाराघना को सुस्थिरं जनाय 
रखना छं । नावाय कुन्ट्क्रुन्द ने कषा है -- 


मुहेण भाविद णाण, दुहे जादे विणस्सदि । 
तम्हा जहावल जोई, श््पा दुक्लेहि भावएु ॥* 


भर्धात्‌ चुखसे भावित ज्ञानदुख ठत्पन्न होने पर नष्टल्लौ नाता कैः इसच्यि योगी को यथाङ्ाक्ि जयपने- 
भापकोदुखसे माकतित करना चाये । 


ह्सका अर्थ काया को क्के ठेना नह्णींष्े। यद्यपि रुक सीर्मित भर्थं मे काय-क्छेरामी तप सप्र मे स्वीकृत 
किन्तु परीपह्न भौर काय-व्के रक नहली है । क्याय-क्ठेक्र भासन करने, गौष्म-ऋतु मे भातापना केने, वर्मा-ऋरतु 


मे तच्मरुठ मे निवास करने श्ीत-क्रतुमे भपाद्रत स्थानम सोने भौर नाना प्रकार की प्रर्विमार्भो को स्वीकार 
करने, न सुनकानेः करीर की विगुणा न करने के अर्थं मे स्वीकृत हे ५ 





१--उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा € कम्मप्पवाययुन्ये सत्तरसे षाहुटमि ज छत्त । 
सणय सोदाष्ट्रण त चेव दृष्टपि णायव्व॥ 
>--वत्त्वाथसूत्र, €।८ मार्गाच्यवननि्जरार्थ परिपोढन्या परीपहा । 
३-सूत्रफ़तांग २।०।६।१९ धुणिया कुखिय व ठेव फिसपु टेष्टमणालणा इष । 
अविदिसामेव प्व जणुधम्मो स्ुणिणा पचेदमो ॥ 
वृत्ति-विविधा शिखा विष्टिसा न विसा अचिष्िसा तामेव प्रकर्पेण धनेच्‌” जहि्ाप्रधानो भवेदित्य्थं अलुगतो--मोक्ष परत्यनुकलो 
धरमोऽनुधर्म असावदटिमारक्षण परीप्षोपकर्मस्टनटक्षणण्च धर्मा शुनिना' सर्वसेन ्रवेदित ` कथित इति । 
४--अष्टपाट्ुट, मोक्ष प्राश्धतत ६२ । 
-५--(क) उत्तराध्ययन ३०२७ 
सणा वीरासणादेया जीवस्स उ छहावष्ा। 
उरगा जहाः धरिज्जन्ति कायकिटे तमादिय ॥ 
(ख) जौपपातिकः सूत्र १६ ते छि त कायकिकेते १२ भणेगविदे पगणते, तजष्टा-खाणाद्ितिषु खाणादण्‌ उक्छृडमासणिषएुपडिमषा वीरासणिष 
नेसन्जिएद्रदायपु खडडसाई मायावपु अवाडठयणु अकटुभणु भणिय्‌इ्टद्‌ सन्वगायपरिकम्मविभूसविप्यसुक्के सेत कायकिरेते । 


उन्तरज्भयणं ( उत्तराध्ययन ) 


ठक्त प्रकारो मेरे कं कष्ट जो स्वय ्गच्छानुसार श्मेका णाता क्लः वहन कायवकेताह्न भौर जो द्च्छाके 


बिना प्राप्त ह्येता छै, वह परीषह हे 1१ 


अध्ययन २ : आमुख 


काय-वते्ा के भम्याससे श्रारीदक दुख को सहने की क्षमता? कारीर्दिक सुखो के प्रति जनाकांक्षा नौर 


क्रचित्‌ जिन-क्नासन की प्रमावना भी ह्येतौ है ।* परीषह्न सहन 


ङस भधघ्ययन के भलुसार परीषह बाङ्स ठै -- 


५ -- क्रुधा 
२-- पिपासा 
ॐ-श्रीत 
$%--ठउष्ण 
५-ददा-मङ्राक 
&--भचेक्त 
७--भर यवि 
८-- स्रौ 

€--च्य 
50-- निषद्या 
$९- य्या 


तत्वार्थसूत्र मँ भौ इनकी सख्या बास हयी है 12 


हन करने से स्वौक्रृत मल्सि नादि घर्मो की सुरक्ना 


$२--भाक्रोका 
$ऊ-वध 

२४- याचना 
२५--भकाम 

१द- रोग 
९७--त्रण-स्र्ग 

$ णठ 
$€--सत्कार~पुरस्व्णर 


"> ९-- प्रज्ञा 


२९-भज्ञान 
२२-दर्न 


कन्म दङ्न-परीषह भौर प्रज्ञा-परीषह्न--ये दो मार्ग से च्यवन मे सहायक लते है भौर ष नोस परौषह 


निजैरा के लिये ह्लोते है ।४ 


समवायाग ( समवाय 33 ) मे भन्तिम तीन परीष्े का क्रम ठत्तराध्ययन से न्न हे -- 


ठत्तराध्ययन 
ई--प्रज्ञा 
२--भज्ञान 


--दक्रीन 


समवायाग 
$--ज्ञान 
दर्शन 
ॐ-- प्रज्ञा 


भभयदेवस्रुरि ने समवायाग की लृच्चि में भल्ञान-परीषह्न का क्रचित्‌ श्रुति के रूप मे ठल्केख क्य । 
तच्वार्थ सूत्र (६।६) मे °“भचेः के स्थान पर “नागन्य“-परौषल का ठठ्ठेख छै भौर दर्न-परीषह् क स्थान 


पर भदङ्गन-परीषहन का । प्रंवचन्तारोद्धार (गाथा ६८६ ) में“दर्न- 
गया हँ । दरङ्न भौर स्षम्यक्त्व यज केवक श्न्द्-मेद्‌ छ । 


परौषह केस्थान जै सम्यक्त्त-परौषल माना 


न 
?--तत्त्वाथद्रन्ति (श्रुतसा गरीय), पृष्ठ २०९, सू० €।१७ फी वृत्ति यदृच्छया समागत परीषह स्वयमेव कृत कायकरण । 


र-बष्टी - शरीरदु"खसदनार्थ शरीरखानमिवाज्छार्थ जिनधर्मप्रमावनादर्थ्च । 


--तत्तवार्थसू्त, ९।९ श्ुप्पिपासाशीतोष्णदशमशकनारन्यारतिस्त्री चयानिषयायय्याः 


प्रता्तानादर्शनानि । 


कोशवधयाचनोऽङाभरोगवृणस्पर्मलसत्कारपुरल्कार- 


ध--प्रचनसारोद्धार, पश्र १६२, गा० ६८५ की वृत्ति : तत्रःमांगोच्यवनाथ दर्शनपरी षहः धरजञापरीषहस्च, रेषा पियतिनि्जरार्थम्‌ । 


परीषह-प्रविभक्ति 
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अचे नौर नाग्न्य मे धथोढा भर्ध-मेद्‌ मी ह्ै। भचेक का भर्थ ह--(९) नग्नता गौर (2) कटे षर या भल्प- 


म्रुल्य वाके वस्त्र" । 


तत्त्वार्धसूत्र श्रूतक्षागरीय छृत्ति मे प्रज्ञा-परीषह्न भौर भदरक्रन-परौषहन की व्याख्या श्रु ठत्तराघ्ययनके प्रज्ञा 
भौर दर््ान-परीषह से भिन्नौ । ठत्तराघ्ययन ( २।६२ ) मे जो जज्ञान-परीषह की ज्याख्या ह वह श्रुतस्रागरीय 


मे जद्‌र््रान की ठ्याख्या &ै। 


तत््वाथेवृत्ति (श्रुतसागरीय) प° २९५ 
प्रज्ञा-परीषह्‌ - 

यो मुनिस्तकंव्याकरणच्छन्दोलकारसारसाहित्याध्यात्म- 
शास्त्रादिनिधानागपुवप्रकोणंकनिपुणोऽपि सन्‌ ज्नानमदं 
न करोति, ममाग्रतः प्रवादिनः सिहशन्दश्रवणात. वनगजा 
इव पलायन्ते ५१ मद नाघत्ते स मुनि. प्र्ापरीषहूविनयी 
भवति । 


मर्ध नो मुनि तक, व्याकरण, साहित्य, छन्ठः 
भककारः? अष्यात्मश्नास्त्र भादि लिघामों में निपुण 
ह्लोने पर भी ज्ञान का मद्‌ नही करता तथानजो इस 
नात का घम न्वी करता दै कि प्रवाढी मेरे स्रामनेसे 
ठसी प्रव्छार भाग जाते है जिस प्रकार सिह के ङ़ाब्द 
को सुनकर हाथी माग लातेह्ैपठस मुनिके प्रज्ञा 
परीषह जय लेता &। 


अदक्न-परीषह्‌ -- 

यो सुनि + चिरदीक्षितोऽपि सन्नेव न चिन्तयति 
मद्यापि ममातिश्यवद्बोघन न सद्धायते उत्कृष्टश्रुतत्रतादि- 
विधायिना किल प्रातिहायं विशेषा प्रादुभेवन्ति, इति श्नुति- 
मिथ्या वर्तते दीक्षेय निष्फला व्रतघारणंच फल्गु एव वतेते 
इति सम्प्रग्दनविशुद्धि्न्निधानदेव न मनसि करोति 
तस्य सुनेरद्शनपरीवहजयो मवतीत्यवक्तानीयम्‌ । 


अर्थ -चिर दीक्षित लेने पर मी भव्धिज्ञान या 
क्रद्भाटि की प्राचि नल्नेनेपरणनोमुर्नि विचार नली 
करता ह किय दीक्षा निष्ककछे, प्रतौ का धारण 
करना व्यर्य ह हृत्या 2» ठस मुनि के अलर््न-परीषहः 
जय ल्ोता नं । 


उत्तराध्ययन अ०२ 

प्र्ञा-परीषह्‌ :- 
से नण मए पुन्व, कम्माऽणाणफला कडा! 
जेणाह नाभिजाणामि, पुटो केण कण्ट ।४०॥ 
मह॒ पच्छा उइज्जति, कम्माऽणाणफलाकडा 1 
एवमासासि अप्याण; णज्चा कम्मविवागयं ।|४९।। 


भथ --निङ्वय ही मैने पर्व काठ मे भज्ञान-रूम 
कक ठेने वाके कर्म क्षयि दै । ठन्द्ली के कारण मै क्रिसी 
रे कुक पु जाने पर मो कुक्क नद्णी जानता--छत्तर देना 
नही जानता । पह्के किये हृ भज्ञान-रूप फक देने 
वाक्ते कर्म पकने के पङ्वात्‌ ठल्य मेभातेहै- जस 
प्रकार कर्म के विपाक को जानकर नात्मा को 
आद्रवासन दे । 


दशन-परीषह्‌ -- 
णत्थि णृण परे लोए, इड्ढी वावि तवस्सिणो ! 
अदुवा वच्रिओमित्तिः इह भिक्लू ण चिनए्‌ ॥४४॥ 
अभू जिणा अत्थि जिणा, अदुवावि भविस्पद । 
मुस ते एवमाहसु, इति भिक्खू न वचितए ॥४५॥ 


अधः --र्निठवय हयी परकोक नह्णी ह्वै, तपस्वी की 
ऋद्धि मी नही हैः जवा मे ठया ग्या हिक्रा 
चिन्तन न क्रे । जिन ह्ये थे, जिन है भौर जिन हेग 
रेसा जो कलते है वे सरुठ बोकठते है--भिश् रेस 
विन्तन न करे । 9 


८------~--------~--~----~-----=---------------~---------------~ ~ --- ~--- ~ = 
१-- प्रवचनसारोद्धार पत्र १६३ गा० ६८८ की इत्ति चेरस्य जभावो अचेर जिनकर्पिकादीनां अन्येपा हु यतीनां भिन्न स्फुटित अस्पमूल्य च 


वेछमप्यचेलमुच्यते । 
7 6 


-उत्तरङ्फयणं ( उत्तराध्ययन ) , २२ अध्ययन, २ :' आमुख 


। - बन्ञन-परीषह्‌, -- 


निरद्रुगमि विरभो, मेहुणाभो सुसवुडो । 

जो सक्ख॒नाभिजाणामि, घम्म कल्लाण पावग ।४२॥ 

` तवोवहाणमायाय, पडिमं पडिवज्जभो ! 

एवेपि मे विहूरभो, छंडमं ण णयति ।।४३।] 

जथः - नै मैथुन से निवृत्त हभ? इन्द्रिय भौर 
मन का मैने सवरण छ्ििया--यष् सव निरर्थक दहै । 
वर्योक्रि धर्म कल्याणकारी है या पापकारी--यह मै 
साक्षात्‌ नह जानता 1 

तपस्या भौर ठपाधान की स्वीकार करता हः 
प्रतिमा कापाठन करता ह-ङ़स प्रकार दिरोष चर्या 
से लिह्रण कटने पर भी मेरा छदम (ज्ञानाकवरणानि 
कर्म) निवर्तित नहली ले रह है-रेा चिन्तन न करे । 


मूलाचार मे विचिकित्सा के दो मेद किये है-- (१) द्रव्य-विधचिक्तित्सा भौर (२) माव~किचिकित्सा । माव- 
विचिकित्सा के भन्तर्गत बाङ्खस परीषह्लो का ठल्ठेख ज्मा है । ठनर्मे अरति के स्थान पर भरति-रलि> याचना 
के स्थान पर भयाचना भौर टर्न के स्थान पर भदर््ीन-परौषह हे 1, 

दन नाङस परीषहछो के स्वरूप के भघ्ययन से यह ज्ञात होता है कि कङ्कं परीषह्न सामान्य व्यक्तियों के लिये 
नहली धे। वे जलिनकल्प-प्रतिमा को स्वीकार करने वाके विष सङ्नन भौर घ्ति-दुक्त मूुनियों के छ्य थेष डान्त्या- 
चार्यने मी जस भोर सकेत क्रिया छै । ठनके भन्युसार भचेक-परीषड््‌ ( लँ हम अचेक का अधं नग्नता करते है \ 
जिनकल्पी मुनियों के छ्य तथा सेस स्थविरकल्पी मुनिर्यो के छ्य ह्न लै" जिन्हे वस्त्र मिकना अत्यन्त दुम हेः 
जिन क पास वस्नो का भभाच है, जिनके वस्त्र जीणे गये है जथवाजी वर्षा जादि के निना वस्त-धारण नहे 
करर सकते भौर तुणस्थर्-परोषङ्-केवकठ जिनकल्पी मुनियों के छियि राह षर । 

प्रवचनसारोद्धार की टीका'मे सवथा नग्न रक्लना तथा चिकित्सा न कराना? केक जिनकल्पी मुनि के क्षये 
डी नतलाया ह्वै 1 


१-मूलाचार, ५।७२,७२ दुदृत्टा सीदुणहा दसमसयमचेरुमावो य । 
अरदि रदि दत्थ चरिया णिसरीधिया सेज्जञ अक्कोसो 1 
वधजायण अरहो रोग ॒तणप्फासर जररुसक्कारो । 
तह चेव पण्णपरिसह अण्णाणसमदसण खभण ॥ 
> --यृद्डत्ति, पन्न ९२,६२ जिनकल्पप्रतिपत्तौ स्थविरकरपेऽपि दुकमवस्तरादौ वा सर्वथा ` चेकाभावेन सति घा चेरे विना वषदिनिमित्तम- 
प्रावरणेन जीर्णौदिवेस्त्रतया वा “अचेलक इति अवस्त्रोऽपि भवति । 
३--वद्टी, पत्र १२२ जिनकर्पिकापेक्ष चेतत्‌, स्थविरकस्पिका्च सापेक्षसंयमत्वात्सेवन्तेऽपीवि । 
४-(क) प्रवचनसारोद्धार, पन्न १६३ : › गा० ६८५ की देत्ति ( उद्धरण कै स्यि देखिये ष्ठ २९ पाद्‌-टि० १ ) । 
(ख) ची, पश्र १६४ गा० १८६ की दृत्ति ज्वरकाखभ्वासादिके सत्यपि न गच्छनिर्गता जिनकदिषिकादयरिचकित्साविधापने परवर्तन्ते \ 


„+~ 


परीषह-पविभक्ति 


व्याछ्याक्रार्यो ने मो परीष्ट के जाथ कथास जोढ्कर ठन्दें सुवोध कनाया दहै । 


मेमीप्रात्रहै। 


परीषह्-ठत्पत्ति के कारण ङ प्रक्र वताये गये १ --- 


परीषह्‌ 
-प्रल्ञा 

+ --भज्ञान 
उ-अलाम 
-भरलति 
५{--भवचेठ 

द स्त्रो 
छ--निषद्या 
याचना 
€--आाक्रोक्रा 


?0-सत्कार-घुरस्क्मर 


९--टग्रन 


2 


4 


उत्पत्ति. के कारण कर्म 


ज्ञानावरणीय 
29 
अन्तराय 
चाररित्र-मोहनीय 
2 
22 
229 
22 
22 


22 


टर्न-मोह्नीय 


# 


प्ररीपह्‌ 
?>--क्युवा 

5 विपा 
2४--तीत्त 
2५-- उष्ण 

2 - टका-मताक्त 
2७-- चर्या 
श्८--त्य्या 
?<--क्थ 

20- रोग 

ॐ वण-स्पर् 
>? जच्छ 


(ग्न 


अध्ययन २ : आमुख 


कथाम क्य जकेत निर्युक्ति 


उत्पत्ति के कारण कर्मं 


32 
22 
22 
22 


22 


ये नमी. परीषृल नौवें ुणस्थान तकल सकतेद्टै। द्रवे गरुणस्यान मँ चार्दित्र-मोलनीय कर्म के ठल्य ने 
ल्नेने वाके मरति भाहि सात परीव तथा दररन-मौह्लनीय से ठत्पन्न ठर्क्रन-परीषह को छोटकर्‌ दोष चौद परीषह 
ल्नेते है 1 छद्मस्थ वौतराग्‌ भर्थात्‌ ग्यारहर्वे-वारल्वे गुणस्थागरवर्तौ भमुनिमेंभीये दी चौदह परीषहदल्ने सकते है । 
केवठी में मात्र कवेदनीय-कम के ठदय मे लेने वाके ग्यारह परीघह् पाये जाते है । 
तत््वार्यचुत्र मे खक साथ उन्नी परीषहः माने । जैसे-क्रीत मौर ठ्ष्णरमेँं से कर्द रुक लेता है । जय्या- 
परीषह के ल्लेने पर निषद्या भौर चर्या-परीषह नरहन लेते । निषद्या-परीषह्न ह्लोने पर त्रय्या भौर चर्या-परीपह्‌ नहीं 


ह्येते 12 





१--उत्तराध्ययन नि्युं क्ति, गाथा ५३-७८ ˆ 
णाणावरणे 


चेएु मोष्टमिय अन्ठराहृए चैव । पलु वाचीस परीसहा इति णायन्वा ॥ 


पन्नान्नाणपरिखष्ा णाणावरणमि इवि दुन्नेएु । इको य अतराए जखषटपरीसष्टो ्टोड ॥ 
अरर अचेर हत्थी निसखीद्टिया जायणा य अक्कोसे। सक्कारपुरक्कारे ष्वरित्तमोष्टमि सत्तेएु 1 
अररह दुगुछाएु पूवेय भयस्स चेव माणल । कोष्टस्छ य खोष्टस्स य उदएण परीसष्टा सत्त ॥ 
दश्षणमोदे दसणपरीसद्दो नियमसो भवे इक्को । सेषा परीसदहा खट इक्कारस वेयगीज्जमि ॥ 
पचेव आणुपुन्वी चरिया विज्जा वदै च (य) रोगे य" तणफामजल्टमेव य,दुक्कारस तरे्रणीज्जमि ॥ 


२--वही, गाथा ५८ । 


३--(क) तत्तवार्थसूत्र, ६।१७ पुकादयो मास्या युगपटेकस्मिन्नक्रान्नविशति 1 


(ख) तत्वार्थ्रत्ति (श्र॒तसागरीय), ०२०६६ ~ शीतोष्णपरीषदयो म्मे भन्यतरो.व्रति एीतमुध्णो वा 1 य्यापरीपटे सति निषद्याचर्य न भवन 
निपयापरीपटे शरल्थाचयं द्री न भवरत , चर््रारीपटे शय्या निषधे दीन मन्रत । दति चग्राणामसम्मव्रे एकान्नवि्तिरेकस्मिन युगपद्‌ 


भवति। 


उन्तरज्भयणं ( उन्तराध्ययन ) २४ अध्ययन २ : आमुख 
नौद्ध-भ्िक्षु काय-क्केका को महत्व नहीं देते किन्तु परौषह-सलन छो स्थिसिको वे मी भस्वीक्ार नष्टौ करते, 


स्वय मह्वाच्मा बुद्ध ने कहा है--“मुनि करीत? ठष्णः कुचाः? विपासा, वात्तः भातपः ददा मौर सरीघ्रप का सामना कर 


खग-िघाण की तरह भकेठा विहरण क्रो 
आ्ारांग निर्य कि मेँ परौषल् केदो विमाग हैर -- 
९ - ज्ञोत--मन्द परिणाम वाके । जैसे-स्ती-परीषह अर सत्कार-परीषह् 1 ये दो भनुक्रक परीषह है । 
¬--ठष्ण--तीत्र परिणाम वाके । कोष नीस्त । ये प्र्िक्रुक परौषह है । 
प्रस्तुत जध्ययन मे परौीषल्ये के विवेचन रूप मे मुर्भि-चर्याका नक्त ह्ली महत्वपूर्ण निरूपण कभा हे । 


292 
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१--त्तनिपात, उरगवग्ण, ३।१८ सीत च उगष्ट॒च खुद पिपास, वातातपे डखसिरिसपे च । 
सश्वानिपेतानि अभिसखभवित्वा, एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
२--आचारांग नियुक्ति, गाथा २०२२०३२ : हत्थी सक्कार परिहा य, दो भाव-सीयखा एए । ' 
। सेसा बीस शया, परीसष्टा होंचि णायव्वा ॥ ह, 
4 ध जे विष्वप्परिणामा, पररांसष्टा ते भवन्ति उगहाड । , ; ह ग 
जे मन्प्यरिणासा, परीसष्ा ते म्बे सीया॥ ४ 





वीयं अन्न्रयणं : द्वितीय अध्ययन 


परीसह-पविभत्ती : परीषह-प्रविभक्तिः -. 
मूख सस्कृत छाया हिन्दी अनुवाद 
सू० १--सुय मे, आउस । तेण श्रुत मया आयुष्मन्‌ । तेन भगवता सु १--आयुष्मन्‌ ! ओने सूना है भगवान्‌ 
भगवया एवमक्खाय- एवमाल्यातम्‌-- ने इस प्रकार कहा-निग्रन्थ-प्रवचन में वाईस 


इह॒ खलु वावीस परीसहा 
समणेण भगवया महावीरेणं कासवेण 
पवेदया, जे भिक्खू सोचा, नचा, 
जिच्चा, अभिभूय, भिक्छायरियाए” 
परिव्वयन्तो पुष्टौ नो विहुन्नेज्जा? । 


सू° २--क्यरे ते खलु बावीस 
परीसहा समणेण भगवया महावीरेण 
कासवेण पवेदया ? जे भिक्चू सोच्चा, 
नच्चा, जिच्चा, अभिभूय, भिक्खा- 
यरियाए परिव्वयन्तो पुष्टौ नो 
विहुन्नेज्जा । 


सू०र३- इमे ते खलु बावीस 
परीसहा समणेण भगवया महावीरेण 
कासवेण पवेदया, जे भिक्खू सोच्चा, 
तच्चा, जिच्चा, अभिभूय, भिक्खा- 
यरियाए परिव्वयन्तो पुद्रो नो 
विहन्नेज्जा, त जहा- 


इह खलु दाविति: परीषहाः 
श्रमणेन भगवता महावीरेण काडयपेन 
प्रवेदिताः, यान्‌ भिक्षु श्रुत्वा, ज्ञात्वा, 
जित्वा, अभिभूय, भिक्षाचयंया परिव्रजन्‌ 
स्पष्टो मो विहन्येत । 


कतरे ते खलु द्ाविङति. परीषहाः 
श्रमणेन भगवता महावीरेण कार्येन 
प्रवेदिता °? यान्‌ भिक्षु श्रुत्वा, ्ञात्वा, 
जित्वा, अमिभूय, भिक्षाचयंया परिव्रजन्‌ 
स्पृष्टो नो विहन्येत ! 


इमे ते खल्‌ दवाविजतिः परीषहाः 
श्रमणेन भगवता महावीरेण काश्यपेन 
प्रवेदिताः, यान्‌ भिक्षु श्रुत्वा, ज्ञात्वा 
जित्वा, अभिभूय, भिक्षाचयंधा परिव्रजन्‌ 
स्पृष्टो नो विहन्येत । तदययथा-- 


१ भिक्रल्ुचरियाएु (व°), भिक्लायरियाषए (दृन्पा०) । 


२, धिनिष्टन्नेज्जा ( धु° ) । 
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परीपह्‌ होते है, जो कर्यप-गोत्रीय श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के द्वार प्रवेदित दै, जिन्हें 
सुनकर, जानकर, अभ्यास के द्वारा परिचितकर, 
पराजितकर, भिक्षा-चयपं के किए पर्यटन करता 
हुमा मुनि उने स्पृष्ट ॒हौने पर विचरित नही 
होता । 


सू० २--वे वाईस परीपह्‌ कौनसे हज 
कर्यप-गोव्रीय श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
दारा प्रवेदित हँ ? जिन्हँं सुनकर, जानकर, 
अम्यासके द्वारा परिचितकर, पराजित्तकर, 
भिक्षाचर्या के लिए पयंटन करता हुमा मुनि 
उनसे म्पृष्ट होने पर विचलित नही होता । 


सू० ३--वे वार्स परीपह येह, जो 
कर्यप-गोत्रीय श्रमण भगवान्‌ महावीरके द्रारा 
प्रवेदित है, जिन्दे सुनकर, जानकर, अभ्यास 
के हारा प्रिचिनकर, पराजित्तकर,- भिक्षाचर्या 
के लिए पर्थटन करता हुमा मनि उनसे स्पृष्ट 
होने पर विचरित नही होता । जैसे-- 


उत्तरञ्फयणं (उत्तराभ्ययनं) 


१. दि्िदा-परीसहे, २ पिवासा- 
परीसहे, ३. सीय-परीसहे, ४ उसिण- 
'परीसहे, ५ दस-मसय-परीसहे, 
६. अचेल-परीसहेः ७ अरइ-परीसहे, 
८ इत्थी-परीसहे, ९ चरिया- 
परीसहे, १० निसीहिया-परीसदहे, 
११. सेजा-परीसहे, १२ अक्रोस*- 


'परीसहे, १३. वहु-परीसहे, 
१४ जायणा-परीसहे, १५ अलाभ- 
'परीसहे, १६ रोग-परीसहे, 


१७, तणफास-परीसहे, १८. जल- 
परीसहे, १९ सकारपुरकार-परीसहे, 
२०. पन्ना-परीसहे, २१ अन्नाण- 
परीसहे, २२ दसण-परीसहे । 


१--परीसहाण पविभत्ती 
कासवेणं पवेडया । 
त॒ भे उदाह्रिस्सामि 
आणुपून्वि सुणेह मे।॥ 

( १) दि्मिछा-परीसहे 
२-दिगिद्ा-परिगएः देहे 
तवस्सी भिक्खु थामवे। 
न॒च्छिदे न चि्दावए 
न॒ पए न पयावए॥ 

२--काली-पन्वग-सकेसि 
किसे धमणि-सतए । 
मायन्ते असण-पाणस्स 
अदीण-मणसो चरे ॥ 


२६ 


१ क्षुघा-परोषहः, २. पिपासा- 
परीषहुः, ३ शीत-परीषहुः ४ उष्ण- 
परीषह्‌ › १, द श-मञ्चक-परीषहः, 
६ अचेल-परीषह्‌", ७ भअरति-परीषहः, 
८ स्त्री-परीषहः, € चर्या-परीषहः › 
१५. निषी धिका-परीषहः, ११. .शय्या- 
परीषह", १२ आक्रोश-परीषहं , 
१३. बध-परीषहः, १४ याचना-परीषहः, 
१५ अलाभ-परीषहु” १६. रोग-परीषहः, 
१७ तुण-स्पश्े-परीषह्‌ः, १८ "जु - 
परीषह › १९ सत्कार-पुरस्कार-परीषहुः, 
२० प्रजञा-परीबहः, २१ अज्ञान-परीषह्‌", 
२२ दशोन-परीषहः \ 


परीषहाणा प्रविभष्तिः 
कारयपेन प्रवेदिता ! 

तां भवतासुदाहरिष्धामि 
आनुपूर्व्या श्पृणुत मे } 


(१) क्षुषा-परीषह्‌ 
क्षुघापरिगते देहे 
तपस्वी भिक्षु स्यामवान्‌ \ 
न चिन्यात्‌ न छेदयेत्‌ 
न पचेत्‌ न पाचयेत 


काली -पर्वाद्ध-सद्धाहाः 
कशो घमनि-सन्ततः 1 
मात्रनतोऽशनपानयोः 
अदीनमनाहचरेत्‌ \1 





९. उक्कोस (अ, प्रू० ) । 


२ ° परियावेण ( व°), ° परितापेण ( च ), ° परिगते ( बु° पा०)। 


अध्ययन २ : श्छोक १-३ 


१ क्षुवा-परीषह, २ पिपासा-परीपद्‌+ 
शीत-परीषह, ४ उष्ण-परीपह्‌, 
दश-मश्षक-परीपह्‌, ६ अचे परीपह्‌, 

८ स्व्री-परीषह्‌, 


१०. निषद्या परीपह्‌, 
१२ आक्रोक्ष-परीपह्‌, 
१४ याचना-परीपह्‌, 
१५ अलाम-परीषह्‌, १६ रोग-परीषह, 
१७ त्रण-स्पर्श-परीपहं, १८ जह-परीपद्‌, 
१६. सत्कार~पुरस्कार- २० प्रज्ञा परीपह, 
परीपह, 
अन्ञान-पंरीपह्‌, 


चर्या -परीपह्‌, 
शय्या-परीपह्‌, 
१३ वध-परीषह्‌, 


३ 
५ 
७ अरति-परीपह, 
६ 
१ 


२२ दर्शन-परीपह्‌ 1 


९) 
< 


१-परीषहो का जो विभाग कश्यप 
गोत्रीय भगवान्‌ महावीर के द्वारा प्रवेदित या 
प्ररूपित है, उसे म क्रमवार कहता हं।तू 
मुञ्चे सुन । 


(१) क्षुषा-परीषह 
२-- देह में क्षुधा व्याप्त होने पर तपस्वी 
मौर प्राणवान्‌ भिक्षु फल भादि का छेदन त 
करे, न कराए । उन्हें च पकाए भौर त पकवाए्‌ । 


३- शरीर के अग भूख से सुखकर काक- 
जधा नामक तृण जसे दुर्बल हौ जायं, शरीर 
करा हो जाय, धमनियो का ठचा भर रह 
जय तो भी भाहार-पानी की मर्यादा को 
जानने वाला साधु -अदीनभाव से विहरण 
करे । 





परीषह-प्रविभषिति 


( २) पिवासा-परीसहे 


४-तओ प्रो पिवासाए 
दोगुद्ी लज्ज-सजए * । 
सीओदग न सेविजा 
वियडस्सेसण चरे ॥ 

५-छिन्नावाएसु पन्धेसु 
आउर सुपिवासिएः । 
परिसुक्कमुहेऽदीणेः 
"त तितिक्खे परीसह'* ॥ 

( ३ ) सीय-परीसहे 
६---चरन्त विसय लहु 


सीय फुसद्‌ एगया। 
नादइवेल मणी गच्छे 
सोचाण जिणसासण'* ॥ 


७-न मे निवारण अलि 
दवित्ताण न विज्ञ । 
अह तु अग्गि सेवामि 
इद भिक्खू न चिन्तए ॥ 


( ४ ) उसिण-परीसहे 
८-- उसिण-परियावेणं 


परिदाहेण तज्जिए । 
चिसु वा परियवेण 
साय नो परिदेवए ॥ 





१. द्धसजमे ८ वु° चू० ), खनासजषए, ज्जसजमे ८ घर° पा० ), लज्जलनते ( चू० पा० )। 


२, दछप्पिवासिएु ( अ ), छपिवासषएु ( श्रः ) । 


३. ° मुष्टदीणे (अ, छ ), ° सुदोदीणे ( ° )1 


४ सन्वतो थ परिव्वए (च्रृ०पा०)। 
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(२) पिपासा-परीपहं 
ततः स्पुष्ट. पिपासया 
जुगुण्सी क्ज्ासयतः 
शीतोदक न सेवेत्‌ 
चिकृतस्यंषणाय चरेत्‌ ॥ 


छिन्नापातेषु पयिषु 
आतुरः सुपिपासितः । 
परिशुष्कमुखोऽदीनः 

तं तितिक्षेत परीषहुम्‌ ॥ 


( ३ ) क्षीत-परीपह्‌ 
चरन्त विरत रुक्ष 
शीतं स्पृशति एकदा । 
नातिवेल मुनिगच्छेत्‌ 
श्रुत्वा जिनशापनम्‌ ॥! 


न मे निवारणमस्ति 
छवित्राण न विधते 1 
मह तु मग्नि सेवे 

इति भिक्षुनं चिन्तयेत्‌ ॥ 


( ४ ) उष्ण-परीषह 
उष्ण-परितापेन 
परिदाहेन तजित । 
ग्रीष्मे वा परितापेन 
सात नो परिदेवेत्‌ ॥1 


अध्ययन २ : श्टोक ४-८ 


( २ ) पिपासा-परोीपह 
४-- अक्षयम से घ्रुणा करने वाला, 
रुजावान्‌ सयमी सावु प्यास मे पीडित होने 
पर सचित्त पानीका सेवन न करे, किन्तु 
प्रासुक जल की एपणा करे । 


५-- निर्जन मार्ग मेँ जाते समय प्याससे 
जत्यत आकुल हो जानै पर, मुंह सुख जाने 
पर भी सा जदीनभावसे प्याम के परीपह्‌ 
को सहन करे । 


( ३ ) शीत परीपहं 
६-- विचरते हुए विरत भौर रुक्ष शरीर 
वाटे साघु को गीत-ऋतु मे सर्दी सताती है । 
फिर भी वहं जिन-शासन को सुनकर (आगम 
के उपदेश को व्यान मेँ रखकर) स्वाध्याय 
मादि की वेला (अथवा मर्यादा) का भति- 
क्रमण न करे। 


७-शीत सेप्रताडित होने पर मुनि 
ठेसा न सोचे--मेरे पास शीत-निवारक धर 
भादि नही है भौर छवित्राण (वस्त्र, कम्बल 
आदि) भीनहीदहै, इसक्एिर्ग अमणि का 
सेवन करू । 


( ४ ) उष्ण-परीपह्‌ 
ठ- गरम धृकि जादि के परिताप, स्वेद, 
मैल या प्यास के दाहं भथवा ग्रीष्मकालीन 
सूर्यं के परिताप से अत्यन्त पीडित होने पर भी 
मुनि सुख के कए विलाप न॒ करे--भाकुल- 
व्याकुल न वने । 


५. नादवेर विष्ठन्निज्जा, पावदिही विहन्नद ८ चू०, थू ° ), नावे सुणी गच्छे, सोच्चाणं लिणसास्षण ( च्‌° पारः वु° पा० 9 ¦ 


उन्तरञ्छयणं (उन्तराभ्ययन) 


९--उण्हाहितत्ते मेहावी 
सिणाणं (नो वि पत्थए*। 
गाय नो परिसिचेज्जाः 
न॒ वीएज्जा य अप्पय ॥ 


(५) दस-मसय परीसहे 


१०- पुरो य॒ द-समसएहि 
समरेव> महामणी । 
नागो सगाम-सीसे वा 
सूरो अभिहणे परं ॥ 

११ न संतसे न वारेज्जा 
मण पि न पभओस्षए। 
उवेहेः न हणे पाणे 
भजन्ते मस-सोणियं ॥ 


( ६ ) अचेल-परीसहे 
१२-परिजुण्णेहि वत्येहि 
होक्खामि त्ति अचेलए । 
अदुवा सचेलृए टोक्ख 
इद भिक्खू न चिन्तए ॥ 


१३--'एगयाऽचेरुए ताल 
सचेखे यावि एगया । 
एय धम्महिय नच्चा 
नाणी नो परिदेवए ॥ 


१ नाभिपत्थषए ( चू०, बु 
२. परिसेविज्जा ८ उ, क्रू° )। 
२ समएव (अ) 

४ उवे (उ, च्‌०, ्र° ) 1 


गट 


उष्णाभितप्नो मेघावी 
स्नानं नापि प्राययेत्‌ । 
गात्रं नो परिषिख्चेत्‌ 
न तीजयेच्चात्मकम्‌ \। 


( ५) दश-सशक-परीषटहं 
स्पुष्टश्च दंश-मशकंः 
सम एव महामुनिः । 
नागः सम्राम-शीषं इव 
शुरोऽभिहन्यात्‌ परम्‌ ॥ 


न सत्रसेत्‌ न वारयेत्‌ 
मनो पि न प्रदूषयेत्‌ । 
उपेक्षेत न हन्यात्‌ प्राणान्‌ 
भुञ्जानान्मासशोणितम्‌ ॥ 


( ६ ) मचे परीषह्‌ 
''्परिजीणवस्तर : 
भविष्यामीत्यचेलकः । 
अथवा सचेलको भविष्यामि" 
इति भिक्षुन चिन्तयेत्‌ 1 


एकदाभ्चेलको भवति 
सचेलक्ष्चापि एकदा । 

एतइ ध्म-हित ज्ञात्वा - 
ज्ञानी नो परिदेवेत्‌ ॥1 


9 , णोऽवि पत्थए्‌ ( बु° पा० ) 


भ (+ द +~ 
3१ 


५ एगता अचेरगे भवति (चू० ), अचेरुएु सय हद्‌ ( व° पा०, चू पा० )। 
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६- गर्मी से अभितप्त होने पर भी 
मेघावी मुनि स्नान की इच्छान कृरे । शरीर 


को गीलान करे । पखेसे शरीर पर हवा 
ने 


( ५) दश्-मगक-परीपह्‌ 
, १०-डसि ओर मच्छरो का उपद्रव होने 
पर भी महामुनि समभाव में रहे, क्रो भादि 
का वसे ही" दमन करे जंसे युद्ध के अग्रभागे 
रहा हमा शूर हाथी वाणो को नहीं गिनता 
हुमा शत्रूमो का हनन करता हे । 


११-भिक्षु उन दक्-मशको से सत्रस्त 
नहो, उन्हँं हटाए नही । मन मेँभी उनके 
प्रति देष न लाए । मास ओर रक्त खाने- 
पीने पर भी उनकी उपेक्षा करे, किन्तु उनका 
हनन न करे । 


( ६ ) अचेरू-परीपह्‌ ~ 

: १२--" वस्त्र फट गए है इसलिए म अचे 
हो जाऊंगा अथवा वस्त्र मिलने पर फिर मै 
सचेल हो जाऊंगा" मुनि एसा न सोचे। 
(दीन ौर हपं दोनो प्रकारका भावन लाए ॥) 


१३--जिनकत्प-दशा मेँ अथवा वस्त्र 
मिलने पर मुनि अचेलक भी होता है भौर 
स्यविरकल्प-दला मेँ वहं सचेलक भी होता 
है । अवस्था-मेद के अनुसार इन दोनो { सचे- 
लत्व भौर अचरेरुत्व ) को यति-धर्म के क्षि 
हितकर जानकर ज्ञानी मुनि चस्व न मिक्ते पर 
दीनन बने। 





* 


-परीसहे 

रीयन्त 
अकिचण । 
अणुप्पविसे 
परीसह्‌ं ॥ 


टमो कच्चा 
आएय-रक्खिए । 
निरारम्भे 

मुणी चरे॥ 


}-परीसहे 

एस मणुस्साण 
मि इत्थिओ । 
पा परिन्नाया 
स्स सामण्ण॥ 


मेहावी 

उ इत्थिओ' । 
विणिहन्नेज्जा 
ए ॥ 


प्या -परीसहे 
चरे लाढे 
परीसहे । 
¡ नगरे वावि 
रायहाणिए ॥ 
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( ७ ) मरति-परीषह 
प्रामानुग्रामं रोयमाणं 
अनगारमकिश्चनम्‌ । 


अरतिरनुप्रविक्षेत्‌ 
त तितिक्षेत परीषहम्‌ ॥ 


अरित पृष्टतः कृत्वा 
विरतः अ!त्मरक्ितः। 
धर्मारामो निरारम्भः 
उपश्ान्सो मुनिश्चरेत्‌ ॥ 


( ८ ) स्त्री-परीषह्‌ 
सग एष मनुष्याणा 
या लोके स्त्रिय. । 
यस्येता. परिज्ञाता. 
सुकृत तस्य श्नामण्यम्‌ ।, 


एवमादाय मेघावो 
पकमूता स्त्रिय । 
नो ताभिविनिहन्यात्‌ 
चरेदात्मगवेषक ।। 


( ९ ) चर्या-परीषहं 
एक एव चरे छाढ 
अभिभूय परोषहान्‌ । 
ग्रामे वा नगरे वापि 
निगमे वा राजघान्याम्‌ ॥ 


॥ एवमादाय ( चू° पा०, बृऽ्पा० ) । 


¶ पा०, बुन्पा०) ] 
)। 
एने (बृ० पा०)। 
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( ७ }) अरनि-परःपह 
१४-- एक गवसे दूरे गाबरमेँ विहार 
करते हूए अकिचन मुनि के चित्त मेँ भरति 
उत्पन्न हो जाय तो उस परीषह्‌ को वह॒ मटन 
करे । 


१५- हिसा आदि मे विरत रहने वाटा, 
आत्मा की रक्षा करने वाला, धर्मम रमण 
करने वाला, मसत्‌-प्रवृत्ति से दूर रहने वाला, 
उपशान्त मुनि भरति को दुर कर विहरण 
करे । 


( ८ ) स्त्री-परीपह्‌ 
१६- “लोक मे जो स्वर्या है, वे मनुष्यो 
के लिएसगरहै-लेपदहै"-जो इस बातको 
जान ठता है, उसका श्रामण्य सफल है | 


१७--' स्त्रियां ब्रह्मचारी के चिए दल- 
दके समान दहै" यह जानकर मेधावी 
मुनि उनसे भपने सयम-जीवन कौ घात न होने 
दे, किन्तु जात्मा की गवेषणा करता हूभा 
विचरण करे । 


( £ ) चयं परीपह 
१८- सयम के लिए जीवन-निर्वाह्‌ करने 
वाला मुनि परीपहौ को जीतकर गवर्मेया 


नगरमे, निगम मेया राजधानी म अकेला 
( राग-द्वप रहित होकर ) विचरण करे । 


उन्तरञ्फयणं ( उत्तराध्ययन ) 


( १५) अकाम-परीसहे 


३०--परेषु घासमेसेज्जा 
भोयणे परिणिद्टिए । 
ठ्द्धे पिण्डे अल्द्धे वा 
नाणुतप्पेज्ज सजए* ॥ 
३१-अन्जेवाह्‌ न ठ्ढ्भमामि 
अवि छाभो युए सिया। 
जो एव पडिसविक्ेः 


अलाभो त न तज्जए॥ 


{ १६ ) रोग-परीसहे 
३२-- नचा उप्पडय दुक्खं 


वेयणाए दुहद्िए । 
अदीणो थावए पत्त 
पद्ध तत्थहियासए ॥ 
२२-- तेगिच्छ नाभिनन्देज्जा 
सचिक्खत्तगवेसए । 


एव* खु तस्स सामण्ण 
ज न कूञ्जा न कारवे॥ 


( १७ ) तण फास-परीसहे 


३४--अचेलगस्स लृषस्स 
सजयस्स तवस्सिणो । 
तणेसु सयमाणस्स 


हुज्जा गाय-विराहणा ॥ 


१ पदि (अ) 
२ पडिसचिक्खे ( छ० )। 
२ एय (अ, उः ऋर०, वृ) , एच (घर°्पा०) । 
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( १५) जलाभ-परीषहं 
परेषुग्रासमेषयेत्‌ 
भोजने परिनिषठिते । 
खच्धे पिण्डे अलब्धे वा 
नानुतप्येत्‌ सयतः ॥ 


अद्यं वाह्‌ न ल्मे 

अपि लाय उवःस्यात्त्‌ 1 
य एव प्रतिसवीक्षते 
अल्ाभस्त न तजेयति \ 


( १९६ ) रोग-परीषह्‌ 
जञात्वोत्पत्तिक दु.ख 
वेदनया दुःखार्तित । 
अदीन स्थापयेत्‌ प्रत्ना 
स्पृष्टस्तत्राऽध्यासीत \ 


चिकित्सा नाभिनन्देत्‌ 
सतिष्ठेशत्सगवेषकष । 
एतत्‌ खं तस्थ श्रामण्यं 
यन कुर्यात्‌ न कारयेत्‌ \। 


( १७ ) तृण-स्पशं-परीषह्‌ 
अचेलकस्य रूक्षस्य 
संयतस्य तपस्विन" ! 
तुणषु शयानस्य 
भवेद गात्न-विराधना \ 
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( १५ ) अलाभ-परीपह्‌ 
३०--ग्रहस्थो के धर भोजन तयार हो 
जानेपर मुनि उसकी एपणा करे । भहार 
थोडा मिलने या न मिलने पर सयमी मुनि 
अनृताप न करे । 


३१--"'जाज मुभे भिस्ना तर्ही मिरी, 
परन्तु सभव है कल मिल जाय”--जो इस 
प्रकार सोचता है, उसे जाम नही सताता । 


( १६ } रोग-परीपह्‌ 
३२--रोग को उत्पन्न हुमा जानकर तथा 
वेदना से पीडित होने पर दीन न वने । व्यापि 
से विचलित होती हुई प्रज्ञा को स्थिर वनाए 
मौर प्राप्त दुल को समभावं से सहन करे । 


३३--आत्म-गवेषक मुनि चिकित्सा का 
अनुमोदन न करे । रोगं हो जानेपर समाधि 
पुवंक रहै 1 उसका श्रामण्यं यहीदहै किं वह्‌ 
रोग उत्पन्न होने पर भी चिक्त्सिन करेन 
कराए \ 


( १७ ) वृण-स्परशं-परीषह्‌ 
२४--अचेलक ओौर रूक्ष शरीर वाले 
सयत तपस्वी के घास पर सोनेसे श्षरीर सें 
चमन होती है। ` 














परीह-प्रविभक्ति ३३ 

२५--आयवस्स निवाएणं आतपस्य निपातेन 
अरा" हवड वेयणा। सतुता भवतति वेदना । 
एव = नचा 71 सेवन्ति एव स्नात्वा न सेवन्ते 
तनुल = तण-तन्जिया ॥ वद ५ 


( १८ ) जहु-परीमहं 
३६--किलिन्नगाए" मेदावी 
पेण व रएण वा| 


( १८ } जद्-परीपद्‌ 
क्लिल्न-गात्रो मेधावी 
पकेन वा रनप्ा वा! 


धिम वा परितावेण परीप्मे चा परितापेन 

साय नो परिदेवए ॥ सात नो परिदेवेत. 11 
३७- वेएज्ज' निज्जरा-पेटी वेदयन्‌ नि्जरविक्ी 

'आरिय धम्मऽणत्तर': । जाय घममनुत्तरम्‌ । 


जाव सरीरभेर त्ति 
जच्छ काएण धारए*॥ 


( १६) मक्रासपुरकछार-परीमटे 


यावत. श्ारीर-मेद इति 
(जलल कायेन धारयेत. ॥ 


( १६) सत्कार -पुरम्कार-परीपह्‌ 


३८--अभिवायणमन्भृद्राण अभिवादनमभ्युत्यान 
सामी कुज्जा निमन्तण । स्वामी कुर्यान्‌ निमन्त्रणम्‌ । 
जे पडिसेवन्ति ये तानि प्रतिसेवन्ते 

४.९ ५. न तेभ्य स्पुहुयन्मुनि } 
त ॒तेसि पीहए मृणी॥ 

द ९--अणुक्रसाई अपच्छे १ अल्पेच्दं 
अन्नाएसी अलोलुपए्‌ । अद्यातषी अलोपः । 
"रसेसु नाणुगिर्ेज्जा ` रसेषु नानुगृध्येत. 
'नाणतप्पेज्ज ` पन्तव'* ॥ नानुतण्यत प्रज्ञावान्‌ ॥ 























१, विदा ( चृ०, व° ), भत्ुला, विषुटा वा ( वुण्पा० ) 1 

२ एुय(ञ,उ, क्रा, वु ) एं (वृर्पा )। 

२ तन्तय ( चु-पा० बृण्पार ) । 

४, किखिद्रगाएु ( चुन्पा०, वु°पा? 21 

५. वेयज्ज (आ), चेहतो, वेदन, चेयतो ( बृन्पा० )1 

६ आयरिय घम्ममणुत्तर (स) आरिय धम्ममणुततर (भ) । 

७ उव्वट (चू०, चुशपा०), धारण (चू<पा०) । 

८ सरसे (वु०) । 

६, रसि ड क ( चु ), रसे नाणु (वुण्पार, चून्पा ) ह | 
१०,न त्वि पष्‌ मणी (च्‌०वु.° 2) नाणुततप्पेज पण्णव ( बुन्पारःचन्पा 

¬ 0 


अध्ययन २: श्छोक २५-३६ 


३५ गर्मी पडनेमे अतुद्ध वेना होती 
ह--यह्‌ जानकर भी वृण मे पीडित मुनि वस्त्र 
का मेवन नही कर्ते । 


#=1 


१५ } जह परीपह्‌ 
३६- मंन, रज या श्रीप्मके परितापम 
शरीर के क्छिनन (गीका या पकिक) टो जाने 
पर मेवावी मनि मुख क छि विलाप न करे । 


२७--निर्जरार्थी मुनि अनुत्तर ॒लार्य-्र्म 
( श्रुत-चारित-वर्म }) को पाकर देट-विनाश 
पर्यन्त काया पर "जष्ट' (स्वेद-जनित मेल) को 
वारण करे बौर तज्जनित परीपह्‌ को सहन 
करे । 


( १६ ) सक्तार-पृरम्कार परीपहं 

>८-जो राजा आदिकेद्टारा क्रिएगए 
अभिवादन, सत्कार भयवा निमव्रण का सेवन 
कर्ते है, उनकी उच्छा न करे--उन्द्‌ं घन्यन 
माने । 


२६--अत्प कपाय वाला, भत्प च्छा 
वाला, अज्ञात कुलो मे भिल्ला लेने वाला, 
घोटुप भिधु, रमो मँ ण्धन हौ । प्रत्नावान्‌ 
मुनि दरूमरो को सम्मानित देख बनुताप न करे ॥ 


उत्तरञ्छयणं ( उत्तराध्ययन ) 


( २० ) पन्ना-परीसहे 
४०्-से नूण मए पृन्व 
केम्माणाणफला कडा । 
मेणाह्‌ नागिजाणामि 


पदर केणद कण्ट ॥ 
४१--अह पच्छा उड्ज्जन्ति 
कम्माणाणफला कडा । 
एवमस्सासि अप्पाण 


नच्चा कम्म-विवागय ॥ 


(२१) अन्नाण-परीसे 

४२--निर्रगम्मि 
मेहुणाो 

जो सक्छ 

धम्म काण 


विरओं 
सूसवृडो । 
नाभिजाणामि 
पावगं | 


४३-तवोवहाणमादाय 
पडिम पडिवज्जओः । 
एव पि विहुरभो मे 
च्ठसम न नियटुई्‌ | 


( २२) दसण परौसहे 
४-नत्थि नूण परे लोए 
इड्टी वावि तवस्सिणो 1 


उदुवा वचि मि त्ति 
इद॒ भिक्खछ्‌ न चिन्तए्‌ ॥ 


१. समक्ख ( च्‌° )1 
>, पडिवल्िम (चु०), पटिवज्ञ्ते (बुन्पा०) । 


६४ 


( २० } प्रल्ला-परीप्‌ 
“सय नूनं मया पूरं 
कर्मण्यल्लानफलानि कृतानि ! 
येनाहं नाभिजानामि 
पृष्ट. केनचित. क्वचित. 1 


“अथयश्चादुदीयन्ते 
कर्माण्यन्ञानफलानि कृतानि । 
एवमाहइ्वासयात्मान 

सात्वा क्म-विपाककम्‌ ॥\ 


{ २१) अज्ञानं परीषह्‌ 
“"तिरथंकफे विरत 
मेथुनात्सुसंवुंतः \ 
य॒ सा्चान्नामिजानामि 
घमं कल्याणं पापकम्‌ ॥ 


“तप-उपघानमादाय 
प्रतिमां प्रतिपद्यमानस्य } 
एवमपि विहरतो मे 
छम न निवतेते 11" 


( २२ ) दर्शन-परीपद्‌ 
"नास्ति नून परोकलोकः 
ऋद्ध वापि तपस्विनः ! 
अथवा वच्चितोऽस्मि" 


इति भिक्षुनं चिन्तयेत्‌ ॥\ 


अध्ययन २ : श्टोक ०-४४ 


( २० ) प्रज्ञा-परीपह्‌ 
४०--^निश्चय टी पने पूवं काल में 
अज्ानरूप-फछ देनेवाले कमं किए है । उन्दी 
के कारणमैकिसीके कुछ पूछे जानेपर भी 
कु तही जानता--उत्तर देना नही जानता 1 


४१--' पहले किए हुए अज्ञानरूप-फल 
देनेवाडे कर्म॑ पकने के पद्चात्‌ उदय मेँ भाते 
है'"--इस प्रकार क्म के विपाक को जानकर 
मुनि आत्मा को आश्वासने दे 1 


( २१ ) भअन्ञान-परीपह्‌ 
धर्मे मेयुन से निवृत्त हुमा, 
इन्द्रिय जौर मन का मैने सवरण किया--यह्‌ 
सव निरर्थक है । क्योकि घर्मं कल्याणकारी है 
या पापकारी-यह्‌ मँ साक्षात्‌ नहीं जानता । 


४३-- “तपस्या ओर उपधान को स्वीकार 
करता ह, प्रतिमा का पालन करता ह--इस 
प्रकार विशेष च्य से विहरण करनेपर भी मेरा 
छद्म ( ज्ञानावरणादि कमं ) निवतित नही हौ 
रहा है'-एेसा चिन्तन त करे । 


(२२) दङन-परीषद्‌ 
४४-- “निश्चय रही परलोक नही है, 
तपस्वी कौ ऋद्धि भीनही है, अथवायैव्गा 
गया ह" भिक्षु स्रा चिन्तन न करे 1 


परीषह-पपिभक्ति ३५ अध्ययन २ : श्खोक ५-९६ 


४५--अभ्‌ जिणा मत्यि जिणा “सभूवन्‌ जिना सन्ति जिनाः ४५--““नित दए घे, जिन ई घौर जिन 
अदूवावि भविस्सर । अथवा भपि भविष्यन्ति) हेगि-एेवा जो कहते दह वे म वोरते ह". 
मूसं ते एवमाह मृषा ते एवमाह." भिक्षु ए्ा चिन्तन न करे । 


उड भिक्खु न चिन्तए॥ इति भिक्षुं चिन्तयेत्‌ ॥ 


४६--उन समी परीप्हौ का केव्यप- 


५. परीसहा 1 एते परीषहाः सर्वे गोत्रीय भगवान्‌ महावीर ने प्रहपण किया ह । 
छाग्यपेन प्रवेदिताः । इन्द्‌ जानकर, इनमे मे किसके हारा कटी 
जे भिक्ख्‌ न॒ विहुन्नेज्जा यान्‌ भिक्षुनं विहन्येत भी स्यष्ट होने पर मुनि इनये पनाजित (अभि- 
पटी केण कण्ट ॥ स्पुष्ट केनापि क्वचित्‌ ॥ मूत) न हो । 
---त्ति वेमि । --इति व्रनीमि --एेमा म कटाह । 


रहं अन्न्नयण ; 
चाठरगिज्जं 


तितीय अध्ययन : 
चतुरद्वीय 





स्तरत् 
५ 


भलुयौगद्वार भागम मे नाभकरण के दसङ्केतु बतकार गरूहैः। ठनमेंरखुकहेतु "नादान-पठ है । इस 
अध्ययन च्छा नाम ठसी भाढान-पढठ (प्रथम पद्‌) के कारण व्चतुरद्गीय> हा हे 1१ इस भघ्ययन मे (१) मल्ुष्यताः 
(२) धमे-श्रुति? (5) श्रद्धा मौर (४) तप-सयम मे पुरुषार्थ जनन चार भयो को दुकंमता का प्रतिपादन है । जीवन 
कये चार प्रस्त भग--विभागष्लै। ये भग प्रत्येक व्यक्तिकेद्भारा सहन प्राप्य नही है! चार्यो का रुकन्न समाह्नार 
विरमे पाया जातादहै। जिनमे ये चारों नह्लो पारु नाते वे घर्म की पर्ण जाराघना नही कट सकते । ख्कक्मीभी 
कमी उनके जीवन मे कगापन का देतो है। चायो भगोः की दुकभता निम्न लिवेचन से प्रकट ल्लेगी। 


( ९ ) मनुष्यता-- 
मात्मा से परमात्मा बनने का रुकमात्र भवसर मनुष्यजन्म प्राप्त हनोता है। तिर्यञ्च जग्तमे क्रचित्‌ 
पुवं सस्कारोँ रे प्रोरित धर्माराघना ह्लोती हैः परन्तु वह नधूरी रहती है । देवता धर्म की पुरी भाराधना नली कर 
पाते। वे विकासमे ह्ली अर्धिक समय गवा । श्रामण्य के किर वे योग्य नहली ह्ेते। नैरर्यिक नीव दुखोसे 
प्रता्टित लेते लं जत ठनक्रा धार्भिक~-विवेक प्रबुद्ध नहली ल्येता। मन्नुष्य का विवेक जागर॒तदल्लताद्ै। वह भत्ति्ुखी 
मौर भतिदुखौ मी न्वी ्लोता भजत वहन धम की पर्ण आराधना का ठपदयुक्त भरधकारौ है । 


( २) घमे-धवण-- 
धर्म-भधवण की रि प्रत्येक मे न्वी ह्लेती। जिनका जन्त करण धार्मिक भावना से भावित लेता है, वे 
मनुष्य घर्म-श्रवण मे तत्पर रहते हं । बष्त कोर दुकंमतम मनुष्यत्व को पाकर मो घम॑ सुनने का क्राम नहली ठे पाते। 


निर्युक्तिकार ने धर्म-शरुति के १ विघ्न तकार है *-- 
$--भाकस्य--भनुद्यम । 
२ - मोह--घरेद्र घन्धों की व्यस्तता से ठत्पन्न श्रुच्छा अथवा हेयोपादेय के विवेक का भमाव । 
ॐ--भवज्ञा या भवर्ण--घर्म-कथक के प्रतिं अवज्ञा या गह्या का माल । 
& -स्तम्भ--जाति भादि का जह्कार 1 
५--ऋोघ -घर्म-कथक के प्रति भप्रीति। 
६--प्रमाद--निद्राः विक्था भादि । 
७--करपगता--द्रल्य-व्यय का मय । 


८--मय । 
&--श्नोक --ङ्ृष्ट-वियोग से ठत्पन्नदुख । 








~~ -------- 


१--अनुयो दार, सूच १३० से छि त आयाणपदएण  चाउर गज्ज, असय, अ तस्थिय,अददज्ज, जण्गहन्ज .एकदज्ज सेत आयाणपएण । 


२--उन्तराध्ययन नियुक्ति, गाधा १६० भारस्स मोष्टऽन्ना, थमा कोष्ा पसाय किविणत्ता । 
भय सोगा अन्नाणा, वर्खेव कृङटखा रमणा ॥ 


उन्तरञ्फयणं ( उत्तराभ्ययन ) ९० अध्ययन ३ : आमुख 


$0- अज्ञान - मिथ्या घारणा । 

‡९--व्याक्षेप--कार्य-बहकता से ठत्पन्न व्याक्रुकता । 
१२--कुतूढक-इन्द्रजाकः खे? नाटक भा दि देखने की भाक्ता 1 
$ॐ-रमण---क्रोटा-परायणती । 


(३) भद्ा-- 

भगवान्‌ ने कला--न्सद्धा परम-दुहा^“-श्रद्धा परम-दुकम हे । जोवन्‌-किकास का य्न म्रुक सुत्र दै) 
जिसका द्रष्ठिकोण बिष्या होता है वड सद्भाव को सुलकट मी ठसर्मे श्रद्धा नकली करता भौर श्रुत या भश्रूत भसद््‌- 
माव मे ठत्ती श्रद्धा हो जाती है । श्रद्धा भिध्या-द(ष्ठि के किर दुकंभ है । जिक्तका हष्ठिकोण सम्यग्‌ होता है वह 
सद्माव को सुनकर ठसमे श्रद्धा करता ह किन्तु जपने अज्ञानवद्र या गुरुके वियोगसे भसद्माव के प्रति मी ठसकी 
श्रद्धा हलो जाती है । ङ्स प्रकार सम्यग्‌ ष्ठ के छर मो श्रद्धा दुकम है । 

शिष्य ने प्रुक्वा-- मते । क्या सम्यग्‌-दष्ठि कृतनौ ऋकू प्रक्रत के छोत्े है जो गुरु के कथन मात्र से भसद्‌- 
माव के प्रति श्वद्धाकृरकेते है 2 

भाचार्यं ने कलहा--“्भायुष्मन्‌ । खेसा हनोता है । जमाने जनन भस्द्माव की प्ररूपणा की ओर भपने- 
ष्यं को ठक्तसे परिचित च्या तो क्ुक्छ्‌ क्ष्य ठसमे श्रद्धान्वित लने गख 12१ 


क्सो किर यह्न बहत मार्मिक ठग से कहा है कि--“श्रद्धा परम दुकंम छै 1? 
(£ ) तप-सयम मे पुरुषाथ-- 


निर्युक्किकार ने सयम के नाठ पर्यायवाची नाम बतच्छार है (१) दया, (२) सयम, (३) छन्ना, - 
(8) लुशुप्सा? (ध) अककना? (8) तितिक्ना> (७) अह््सि भौर (८) ज्ञी । 


सयमके प्रति श्रद्धा ह्लोने पर मौ समौ व्यक्ति ठसर्ने पराक्रम नही कर पाते । जानना व श्रद्धा रखना रुक 
वस्तु हे भौर ठसक क्रियान्वित करना दूसरी । इसमे सकल्प-जक, धृतिः सतोष भौर अनुदधि्नता की अत्यन्त 
भावद्यकता ज्ञोतो है 1 जिनका चित्त ठ्याक्षिप्त या व्याभ्रुढ नही छै, वे ह्य ज्यक्ति सयम मे प्रवतत लले सक्ते है । 


नियुंक्तिकार ने दुर्म भगो का कुक विस्तार क्या है । ठसक भनार मलुष्यताः भाय क्षेत्र, ठत्तम जारि, - 
ठत कुक, सवा बधरिुर्गताः नीरोगता? पुणाशचुष्य, परकोक-प्रवण बुद्धि, घर्म-श्रवण, घर्म-स्वीक्टण, श्रद्धा भौर 
सयम -ये सन दुर्लभम है ।* मलुष्य-मव की दुकमता के दस हृष्टात निर्युक्ति मे ठद्छिदखित @ ।* 
स 
१--वृहदुनृत्ति, पन्न १५२ नु किमेवविधा भपि केचिद्स्यन्तनघ सम्भकरेयु १ ये स्वयमागमाजुसारिमतयोऽपि युसपदेशवोऽन्यथापि प्रतिपयेरम्‌,- 


एवमेतत्‌, तथादि-नमादिप्रभुतीनां निवानां शिष्यारूतद्धविततयुक्ततया स्वयमागभानुसारिमतयोऽपि गुस्प्रत्ययाद्धिपरीतमर्थ प्रतिपन्ना 1 
२--उन्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा १५८ द्या य समे रना, दुगुखाऽछख्णा इ । 


तितिक्खा य अष्िसा य, हिरि एगष्टिया पया ॥ 
रही, गाथा १५६ माणुल्छ खित्त जाई, कुरु ख्वारोग्ग भाय बुद्धी । 
सूवणुगगष्ट सद्धा, सजमो ञ्‌ लटोगमि दरहा ॥ 
४, गाधा १६० चुद्ग पासग धन्ने, जृ रयण सु इमिण्‌.चक्के य॒ । 
च्म जुगे परमाण, दस विहृता सृमरमे ॥ 





चाररेगिञ्जं (चतुरद्वीय) ४१ अध्ययन ३ : आयुख 


श्रद्धा की दुकंमत्ता बताने के दिर सात निह्घवौँ की कथा ठी गर्ह 1१ 

मगवान्‌ के कहा--च्सो्ी उन्लुयभरुयस्म घम्म सुद्धस्स चिदधर्-- सरक व्यक्ति को प्रोर्धि ल्ली है भौर धर्म 
द्युद्ध भात्मा मे ठह्रता है । नर्हा चरता है वहं श्युद्धि है भौर नह्य श्युद्धि है वर्ह घम का निवास । घम का फक 
भात्म-दयुद्धि हे । परन्तु धर्म की भादराघना करने वाकेकेघ्रुण्य कामी वल्य लेता । ठेवयोि से च्युत दलो जव पुन. 


मल्युण्य वनता है ततन वहन न्क्ागवार्छी मशुष्ययोनि में भाता । ज्ोक $ भौर ८ ये ठ्स अगा निम्नो कले 
णये दहै-- 


ई--कामस्कन्ध । ६-नीरोगण्ता की प्रा्धि । 
२-- मित्रों की युकभमता । ७--महप्राज्ता 1 
ॐ--वन्ध्युननो का सुसखयोग । ८--चलिनीतता । 

खच गोत्र की प्रा्धि । €--यश्नस्विता । 

4-रुप को प्राति । 0--वकवत्ता । 


हस भध््ययन के ककोक $ भौर $ मे भाया क्म “नक्छः (स0 यक्ष) श्रव माणा-र्विज्ञान क्म हस्ठिसे छ्यान 
ढेने योग्य दहै । जइ्सके अर्थ क्रा भपकर्षं कमा है । नागम-काकठर्मँ न्यक्षः क्राव्ठ वेव? भर्यमें प्रचित धा । क्क्छालुक्रम 
-से सके मर्थं काष्वास द्व्या भौर यड जाल भूतः पिक्राच का-सा भर्थंदठेने कमा है । 


 {-उनतस्ययन मिदि, गाया १६४-१६६ वहुरयपपमभन्त्तसमुच्छ, दुगतिगमवद्धिगा चेव । 
पुएुसि निरगमण, वुच्छामि अष्टाणुपुव्वीएु ॥ 
यहूरय जमाल्िपिभवा, जीवपएसा य तीसगुत्ताभो । 
अच्व्ताऽऽसाढायो, सायुच्छेयाऽऽसमित्ताो ॥ 
गगाएु दोकिरिया, खटंगा तेरासिनाण उप्पत्ती । 
ेरा य गुमा, पुटमवद्ध पररित्ति ॥ 





पिहयं अज्ज्लयणं : तुत्तीय अध्ययन 


मूल 
१--चत्तारि परमगाणि 
दुछहाणीह्‌ जन्तुणो  । 
माणुसत्त सर्द सद्धा 
सजममि य वीरिय॥ 
२--समावन्नाण ससारे 
नाणा-गोत्तासु जासु । 


कम्मा नाणा-विहा कट्टु 
पूटोः विस्सभिया पया॥ 


२३--एगया देवरोएसु 
नरएसु वि एगया । 
एगया आसुर काय 
आहाकम्मेहि गच्छई्‌ ॥ 


४--एगया खत्तिओ होड 
तमो चण्डाट-वोक्सो । 
तो कीड-पयगो य 
तमो कुन्धु-पिवीलिया ॥ 


चाउरंगिञ्जं : चतुरह्मीयम्‌ 


सस्क्रत छाया 
चत्वारि परमाद्धानि 
दु भानोह्‌ जन्तीः। 
मानुषत्व श्रुतिः द्धा 
सयमे च वीयेम्‌ 1 


समापन्नाः ससार 
नानागोत्रामु जातिषु । 
कर्माणि नानाविधानि कृत्वा 
पुथग्‌ विदवभुतः प्रजाः ॥ 


एकदा देवलोकेषु 
नरकेष्वप्येकदा । 
एकदा भासुरं काय 
यथाक्ममिगंच्छति ॥ 


एफदा क्षत्रियो भवति 
ततश्चण्डालो 'बोक्कसः' । 
ततः कीटः पतद्धर्च 
ततः कथुः पिपीलिका ॥ 


~ 


१, देहिणो (वृ पा०, चू पा० 9) 
२, पुणो (चू० पा०) । 


हिन्दी अनुवाद 
१-इस ससार मं प्राणियों के चिए चार 
परम-अग दलम दै--मनुप्यत्व, श्रुति, श्रद्धा 
घौर सयम मेँ पराक्रम । 


२-ससारी जीव विविच प्रकार के कर्मो 
का अर्जन कर विविघ नाम वारी जातियों में 
उत्पन्न हो, पृथक-पृयक्‌ रूप मे समूचे विश्व का 
स्पशं कर ठेते है-सव जगह उत्पन्न हौ 
जाते हैँ । 


३--जीव भपने कृत कर्मो के अनुसार 
कमी देवलोक मे, कभी नरक में भौर कभी 
असुरो के निकाय में उत्पन्न होता है । 


४-- वही जीव कभी क्षत्रिय होत्ता है, 
कभी चाण्डाङ, कभी वोक्कस, कभी कीट, 
कभी पतगा, कभी कथु ओौर कभी चीटी । 


चाउरंगिञ्जं (चतुरङ्गीय) 


५--एवमावट्र-नोणीसु 
पाणिणो कम्म-किन्विसा । 
न निविजलन्ति ससारे 


'सन्वदटेसु व” खत्तिया ॥ 


६--कम्म-सगेहि सम्मूढा 
दुक्छखिया बहु-वेयणा । 
जमाणुसासु जोणीसु 
विगिहम्मन्ति पाणिणो ॥ 


७--क्म्माण तु पहाणाए 


आणुपुव्वी कयादइ उ ) 
जीवा सोदिमणुप्पत्ता 
"आययन्ति मणुस्सय'° ॥ 


८-माणुस्स विग्गह॒ ढं 
सुई धस्मस्स दुहा । 
ज सोच्चा पडिवज्जन्ति 
तव खन्तिमहिसय ॥ 


९<--आह्् सवण लद्धं 


सद्धा परमदूहा । 
सोचा नेजाउय मग्ग 
बहवे परिभस्सई ॥ 


१.य (अ); वि (जरू०) 1 
>, सव्वटु इव (ल° घा०, चू० पा०) । 
३. जायन्ते मणुसत्तय (ब ° पा०)। 


४ 


एवमावते-योनिषु 
प्राणिनः कमे-फित्विषा 1 
न निर्वियन्ते संसारे 
सर्वाय छिव क्षत्रियाः †\ 


क्म : सम्मूढाः 
दुखिता बहु-वेदना 1 
अमानुषीषु योनिषु 
विनिहन्यन्ते प्राणिनः ॥ 


कमेणां तु प्रहाण्या 
आनुपुर्व्था कदाचित्‌ तु । 
जीवाः शोधिमनुप्राप्ाः 
माददते मनुष्यताम्‌ ॥) 


मानुष्यकं विग्रहं लब्ध्वा 
शरुतिघेमेस्य दुलंभा । 

यं श्रुत्वा प्रतिपद्यत 
तपःक्षान्तिर्माहिलताम्‌ १ 


"आहुत्यः श्रवणं च्डध्वा 
शद्धा परम-दुलभा । 
श्रुत्वा नर्यातुकं मागं 
बहवः परिश्रयन्ति ॥ 


अध्ययन ३ : शोक ५-६ 


५--जिस प्रकार क्षत्रिय लोग समस्त 
अर्थो (काम-मोगो) को भोगते हुए मी निर्वेद 
को प्राप्त नही होते, उसी प्रकार कर्म-करल्विष 
(कर्म ॒से अघम वने हृए) जीव योनि-चक्र में 
न्रमण करते हुए भी सतार मेँ निर्वेद नही 
पाते--उससे मुक्त होने की इच्छा नही करते । 


६-जो जीव कर्मो के सग से सम्मूढ, 
दु वित भौर अत्यत वेदना वालेदहै, वे अपने 
कृत कर्मो के द्वारा मनुष्येतर (नरक-तियंञ्च) 
योनियो मे दकल जाते है 1 


} 


७--काल-क्रम के अनुसार कदाचित्‌ 
मनुष्य -गति को रोकने वाले कर्मो का नाश हौ 
जाता है । उससे शुद्धि प्राप्त होती है 1 उससे 
जीव मनुष्यत्व को प्रात होते हैँ । 


८-मनुष्य-शरीर प्राप्त होने पर भी उस 
घर्म की श्रुति दुर्लभ है जिसे सुनकर जीव तप, 
क्षमा ओर अहिंसा को स्वीकार करते हैँ । 


£ कदाचित्‌ घमं सुन लेने पर भी उस 
श्रद्धा होना परम दुर्लम है । बहुत रोग मोक्ष 
कीञोर ले जाने वले मार्गं को सुनकर भी 
उससे भ्रष्ट टो जाते है 1 





उन्तरज्भयणं (उनत्तराध्ययन) 


१० -सुद च शद्ध सद च 
वीरिय पृण दृष्ट्‌ । 
वहवै रोयमाणा वि 
तो एणं" पडिवज्जए ॥ 


११-माणुसत्तमि आयाओ 
जो धम्म सोच सदृहे। 
तवस्सी वीरिय जद 
सवुडे निद्धुणे स्य ॥ 


१२-- “सही उज्जुयभूयस्स 
धम्मो सुद्धस्स चिद्टई । 
निव्वाण परम जाद 
'धय-सित्त व्व'* पावए ॥२ 


१३--वि्गिच* कम्मुणो* हउ 
जस सचिणु सन्तिए। 
पाढव सरीर हिचा 


उडढ पक्रमई दिस ॥ 


१४--विसालिसेहि सीलेरहि 


जक्खा उत्तर-उत्तरा । 
महायुक्ा व॒ दिषप्पन्ता 
मन्नन्ता अपूणच्चेव ॥ 


८५. 


भरुति च लन्घ्वाश्रद्धाच 
वीय पुनर्दूलंभम्‌ 1 
वहवो रोचमाना मपि 
नो एतं प्रतिपद्यन्ते ।1 


मानुषत्वे भायातः 

यो धमं शरुत्वा श्रते । 
तपस्वी वीर्यं लन्ध्व। 
संवतो निर्धुनोति रजः ५ 


श्ोधि क्जुभूतस्य 

घर्मः शुद्धस्य तिष्ठति । 
निर्वाण परम याति 
धुत- सिक्तः इव पावक ॥ 


वेविग्चि कर्मणो हेतु 

याः सच्चिनु क्षान्त्या । 
पार्थिवं शरीरं हित्वा 
उर्ध्वा प्रक्रामति दिशम्‌ ॥ 


विसदटदीः श्रीलः 
यक्षाः उत्तरोत्तर" 1 


महाशुक्लाः इव दीप्यमाना, 


मन्यमाना अपुनङ्च्यवम्‌ ॥ 


~~ ---- 


१.नौचण (स, छरवु°)) 


२. घयसत्तिव्व (उ), घयसित्तिन्व ८ ऋ्र०, छ०, ) , घयसित्ते घ ( वृ ) । 


३, द्धा सपयं रुद्ध" हैव ताव भायते । 


तेयते तेज-सपन्ने घय-सिन्ते व पावएु ॥ ( नागाजुनीया ) । 
भर विकरिचि (अ, भा ), विक्रिच ( चू० ), विगिच ( चू० पार) 


५. कम्मणो (उ, श्रू° ) । 
{५ 


अध्ययन ३ : श्छोक १०-१४ 


१०--श्रुति नौर्‌ श्रा प्राप्त दने पर्‌ मी 
सयम मे वीर्यं ( पुन्पा्यं ) होना अत्यन्त दुर्म 
है । वहत लोग सयम में सचि खतेदहुएभी 
उमे स्वीकार नहीं करते । 


११--मनुप्यत्व को प्रात करजो घर्मं 
को सुनता है, उममें श्रद्धा करता है, वहं 
तपस्वी मयम मेँ पुरुपार्थ कर, सवृ टो, कर्म - 
रजो को घुन उाट्ता है । 


१२-- शुद्धि उते प्राप्त देती है, जो 
कऋजुमूत होता है । घर्म उसमें बहरा है जो 
शुद्ध होता है । जिसमे धमं ठट्रता है वह धृत 
ते अभिपिक्त भमि की भाति परम निर्वाण 
( दीति ) को प्राप्त होता है। 


१३--क्मंकेदटतु को द्रकर। क्षमा 
तै यदा ( सयम ) का सचय कर । एता करने 
वाला पार्थिव शरीर को छोडकर उव्वं दिधा 
( स्वगं या मोक्ष ) को प्रापि होता है । 


१४--विविघ प्रकार के शीलो की 
भराधना करके जो देव कल्पौ व उसके ऊपर 
के देवटोकोकीभायु कामोगकरते हैव 
उत्तरोत्तर मदादुक्ल ८ चन्द्र-ूर्यं } कौ तरह 
दी्तिमान्‌ होते दँ । स्वगं से पुन च्यवन नही 
टोता" एेसा मानते है । 


चाठरगिञ्जं (चतुरङ्गीय) 


१५--अप्िया देवकामाण 
कामरूव-विखव्विणो । 
उड्ढ क््पेसु चिन्त 
पुव्वा वाससया बहू ॥ 


१६- तत्य च्च्वि जहाठाणं 
जक्वा आक्खए चुया । 
उवेन्ति माणुस जोणि 
से दसगेऽभिजायई ॥ 


१७-खेत्तं वत्थु हिरण्ण च 
पसवो दास-पोरुसं । 
चत्तारि काम-खन्धाणि 
तत्थ से उववल्नद॥ 


१८--मित्तव नायवं* होड 


उच्चागोए यं वण्णव। 
अप्पायके महापन्ने 
अभिजाए जसोबले ॥ 
१९--भोच्वा माणुस्सए भोए 
अप्पडिरूवे अहाउय । 
पुव्व विसुद्ध - सद्धम्मे 


केव बहि वबुज्छ्िया।॥ 


२०--चउरग दह॒ मत्ता 


सजम पडिवज्जिया । 
तवसा धुयकम्मसे 
सिद्धे हवद सासखषए॥ 

ति बेमि । 


१ नादुव्व (क्रु), नाव (उ) । 
२ ष्वा (उ) 1 


४६ 


अपिता देवकामान्‌ 
कामरूपविकरणा । 

ऊध्व कल्पेषु तिष्ठन्ति 
पूर्वाणि वषडातानि बहूनि 11 


तन्न स्थित्वा यथास्थानं 
यक्षा आयु क्षये च्युताः । 
उपयन्ति मानुषीं योनि 
स द्ांगोऽभिजायते ॥ 


क्षत्र वास्तु हिरण्यञ्च 
परावो दाक्त-पौरुषेय । 
चत्वार कामस्कन्धाः 
तत्न स उपपद्यते \ 


मित्रवान्‌ ज्ञातिमान्‌ भवति, 
उच्चेगेत्रिश्च वणेवान्‌ । 
उत्पात" महाप्राज्ञः 
अभिजातो यशस्वी बली \ 


भुक्त्वा मानुष्यकान्‌ भोगान्‌ 
अप्रतिरूपान्‌ यथायु' । 

पुवं विशुद्ध -सद्धर्मा 

केवलां ओषि बइघ्वा ॥ 


चतुरी दलभां मत्वा 

संयमं प्रतिपद्य 1 

तपसा धुत-कर्माशि 

सिद्धो भवति शाश्वतः 11 
--इति वीमि 
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१५-वे देवी भोगो के लिए मपने मापको 
अर्पित किए हए रहते है । इन््छानुसार रूप बनाने 
मे समयं होते है तथा संकडो पूर्व॑-वर्षो तक-- 
असख्य काल तक वहाँ रहते दै । 


१६- वे देव उन कल्पौ मे अपनी क्षील- 
आराधना के अनुरूपं स्यानोँमें रहते हए 
आयु-क्षय दोनेपर वहां से ब्युत होते है। 
फिर मनुष्य-योनि को प्रास्त दोते है। वे वहां 
दस मगो वाटी भोग सामग्री से युक्त होते हैँ] 


१७-- क्षेत्र, वास्तु, स्वणं, पशु भौर दास- 
पौरुपेय--जर्हा ये चार काम-ष्कन्ध होते है, 
उन कुले में वे उत्पन्न होते है । 


१८--वे मित्रवान्‌, ज्ञातिमान्‌, उ्वगोघ्र 
वाले, वणेवान्‌, नीरोग, महाप्रज्ञ, अभिजात, 
यद्ास्वी भौर वलवान्‌ होत्ते है । 


१६--जीवन भर अनूपम मानवीयं भोगो 
को भोगकर, पू्व-जन्म में विशुद्ध-सद्धर्मी (निदान 
रहित तप करने वाते) होने के कारण वे विक्षु 
वोवि का अनुभव करते हैँ । 


२० वे उक्तं चार अगो को दुरम 
मानकर सयम को स्वीकार करते है । फिर 
तपस्या से कर्मं के सव षो को धुनकर श्लादवत 
सिद्ध हो जति है। 

--एेसा म कहता हैँ । 


न्वद्ाथं अन्ज्यणं ; 
अस्षखयं 


चतुथं अध्ययन : 
असंस्कत 


उनास्तरत्त 
~) 


दस भध्ययन का नाम निर्युक्ति के अल्नुक्तार श्रमाठाध्रमाढः१ भौर समवाया के अकुसार "भसस्क्रतः (प्राण 
भसखय ) है ।* निर्युक्तिकार का नामकरण नध्ययनर्मे वर्णित विषय कै भाधार पर कै भौर छ्मवायाद्ग का 
नामकरण जालानवढ ( प्रयनपल ) के अ/घार परदै। इसका समर्थन भल्ुयोगद्रारसेमीद्लोता द्वै 12 

जीवन जसस्क्रत हे--ठसक्छा सधान नरो किियाजा सक्ता, हसर्छिर व्यक्तितो प्रमा नक्की करना 
ग्वाह्खि--यदह्ी इस अध्ययन का प्रलिपाद्य दहै । जिन व्यर्क्रियो का जीवन के प्रति य्न द्रष्टिकोण नह्लैं है वे अन्य 
न्िथ्या-घारणार्मो मे फप्तकर निथ्या्भिनिवेकाको प्रश्रय देतेहै। सूत्रकार जीवनके प्रतिं जागरूक रहने की नकवती 
प्रेरणा देते ह्तर््योका प्र्सिधरादन करतेहै नौर न्िध्या-मान्यता्मोँं का खण्टन करते है। वे िथ्या- 
मान्यता ये है-- 

यल माना जाता था क घर्म ब्ुढापे मे करना चाहर, पके नहीं । 

मगवान्‌ ने कला--“्वमं कटने के किट सत्र काठ ठपदुक्त कै, बुढापे मे को जाणें नही है / (कंको० $) 

>--मारतीय जीवन की परिपूर्ण कल्पना मे चार पुररर्थ माने गट दै--क्ान, भर्व, घर्म भौर मोज्न । नर्ण 
को येनकेन-प्रकारेण भजित करनेकरो प्ररणादीजातीधौ 1 कोग धन कोकत्राण मानते थे । 

मगवान्‌ ने कड्ा--च्न्नो व्यक्ति भलुित साघर्नो द्वारा घन का भर्जन करते है, वे धन कने क्कोढरकट नरके 
जातेहै। यर्ह्मायापरमव मे घन किसी का त्राण नहो नन सक्ता । घन का ठ्यामोह् व्य्रिको सही मार्य पर लाने 
नहली देता 1?” (छो ° २०५) 

ङक कोग यह मानतेथे कि किर ङ्कल कर्मो का फक परभवमेङ्ली भिता दहै । कङ मानतेथे किक्मो 
काके हयै नहली 1 

भगवान्‌ ने कल्ला --किट ह्र कर्मो को मोगे बिना द्ुटकारा नहली रिक्ता । कर्मो काणक इस जन्ममे 
मी सिकता है भौर पर-जन्म मे मी 1? (ृको° 5) 

--यह् मान्यता धी किक व्यक्ति बद्र्तोके किषकोर्कर्म करता तो ठसका परिणाम वै सन 
भ्रुगतते हे । 

भगवान्‌ ने कह्ा-“न्ससारी प्राणी अपने बन्घुजनोके किर्नो साधारण क्म करते है, ठस कर्म के फकठ- 
मोग के समय वे बन््रुजन बन्धुता नही दिखाते, उसका माय नहली नंदाते > (दको० £) 

(--यह् माना जाता था कि साघना के किर स्रु विघ्नै । व्यक्ति को भकेठे मे साधना करनी चार । 

मगवान्‌ ने का “शजो स्वतच्र व्र्तिकात्याग कर गुरू के भाश्रयणामे साधना करता है, वह मोक्षपा 


केता हे 172 (को ° ८) 


१--उत्तत्तघ्ययन नियुक्ति, गाथा १८६. पचपिहो ज पमानो दष्ट्मञ्फयणमि अप्पमाजो य । 
वण्णिएुजन उ जमा तेण पमायप्यमायति ॥ 





२--समवायाद्ध, समवाय ३६ छत्तीस उतरज्फय्रगा पर त° -विगप्र्ठय“ जसखय “* । 
३-भनुयोगद्वार, सूत्र १३० पाठके रए देखिए प्र ३६ पा०टि० १। 
7 13 


उत्तरञ्मयणं ( उत्तराध्ययन ) ५० अध्ययन ९ : आमुख 


&--कोग कल्तेथे क यदि कन्द के निरोध से मुक्ति मिलती तरे कह अन्त समयमे मौ किया जा सकता है । 

मगवान्‌ ने कट्ा--°ग्धर्म पीठे करेगे--यह् कथन श्राङ्कत्वादी कर सक्ते है । जो अपने भापको अमर 
मानते हलैः ठनका य्न कथन छे सकता है» परन्तु जो जीवन को क्षण-भंयुर मानते है, वे मका काठक-समय की 
प्रतीक्षा कैत करेगे? वे काठ का किदवास कैते करेगे? घर्म की ठपणखना के छि समय का विभाग भवांछ््नीय है । 
व्यक्ति को प्र्तिपक भश्रमत्त रहना चा ङ्क 1? (दको €-१0) 

ङ्स प्रकार यह अध्ययन जीवन के प्रति रुक सही ष्टिको प्रस्तुत करता है भौर मिध्या-मान्यत्ताओं का 
निरसन करता ह्वै । 





चगत्थं अज्जल्ञयणं ; चतुथं अध्ययनं 


भ्रट 
१--असखय जीविय मा पमायए 
जरोवणीयस्स हु नस्थि ताणं । 
एवं" वियाणाहि जणे पमत्ते 
कण्णु विहिसा अजया गहिन्ति ॥ 


२--जे पावकम्मेहि धण मणा 
समाययन्ती अमड़ं* गहाय । 
पहाय ते पास पयद्धिए' नरे 
वेराणुवद्धा नर उवेन्ति ॥ 


द-तेणे जहा सन्धि-महे गहीए 
सकम्मृणा किचद्‌ पावकारी । 
एव पया पेच्च* इहं च रए 


'कंडाण कम्माण न मोक्ल \अत्थि"°॥ 


असंखयं : असंस्करतम्‌ 
सस्रत छाया 
असंस्कृतं जीवितं मा प्रमादीः 
जरोपनीतस्य खलु नास्ति त्राणम्‌ । 
एवं विजानीहि जनाः प्रमत्ताः 
कन्तु विहिता अयता ग्रहीष्यन्ति ॥ 


ये पौप-कर्मभिः घनं मनुष्याः 
समाददते भसर्ति गहीत्वा । 
प्रहाय तान्‌ पद्य प्रवृत्तान्‌ नरान्‌ 
वरानुर्वद्ा नरकमुपयन्ति ॥ 


स्तेनो यथा सन्धि-मुते गृहीतः 
स्वकर्मणा कृत्यते धार्षकीरी ) 
एष प्रजा प्रेत्येह च ठीके 
फरतानां कर्णां न भोक्षोऽस्ति ॥ 





१, एण (बुश्पा०) । 

२. अमय (घ्रु० पा०, चू० पा०)। 

३, पासपयद्टिए (ऋ), पासपददिए (उ) । 
४, चेच््छे (वु °), चेच (घ० पा०) 1 

४, पि (च्‌, धृ° पा०) । 

६. मोक्यो (ज्रु*, च्‌) । 


७, ण कम्मुणो पीति तौ कयं।ती (व° पा०, च्‌० पा०) । 


हिन्दी अनुवाद 
१-जीवन मावा नही जा सकता, इष- 
किए प्रमाद मत करो । वुद्रापा धाने पर कोई 
शरण नहीं होता । प्रमादी, हिमक भौर 
अविरत मनुष्य किसकी गरण लंगे--यह्‌ विचारं 
करो । 


२--जो मनुष्य कुमति को स्वीकार कर 
पापकारी प्रवृत्तियों से वन का उपार्जन करते 
है उन्हँ देख । वे घन को दछोढ कर मौत के मुह 
मेजानेको तेयारहै। वे वैर (क्म) सेवन्वे 
हए मरकर नरक मे जाते हैँ । 


३- जसे संव लगाते हुए प्रक्डा गया 
पापी चोर अपने कमसेहीयेदा जातादहै, 
उसी प्रकार इस छोके भौर परलोक मेँप्राणी 
अपने कृत कर्मो से ही चेदा जातादहै। किए 
हुए कर्मो का फर मोगे विना द्ुटकारा नहीं 
होता । 


उत्तरञ्छयणं ( उत्तराध्ययन , 


+ ससारमावन्त परस्स अद्रा 
साहारण जं च करेद्र कम्मं । 
कम्मस्स ते तस्स उ वेय-काले 
त बन्धवा बत्धवय उवेन्ति ॥ 


५-- वित्तेण ताणं मे खभे पमत्ते 
इम॑मि लोए अदूवा परत्था । 
दीव-प्पणट्े व॒ अणन्त-मोहे 
नेयाउय दद्‌ दुमद्‌ टमेव ॥ 


६-सुत्तेसु यावी पडडबुद्ध-जीवी 
न वीससे पण्डिए आसु-पन्ने । 
धोरा मुहूत्ता अबल सरीरं 
भारुण्ड-पक्ली व चरप्पमत्तो ॥ 


७--चरे पयाइ्‌ परिसिकमाणो 
जं किचि पास इह मण्णमाणो । 
खाभन्तरे जीविय वृहुदृत्ता 
पच्छा परिन्नाय मलावधसी ॥ 


८-- छन्द निरोहेण उवेइ मोक्खं 
आसे जहा सिक्खिय-वम्मधारी। 
पुव्वाद्‌ वासाईइ चरप्पमत्तो 
तम्हा मुणी सिप्पमुवेद मोक्व ॥ 


५२ 


सस्ारमापत्नः धरस्यार्थत्‌ 
साघारणं यच्च करोति कमं 1 
कर्मणस्ते तस्य तु वेदकाले 

न बान्धवा बान्धवतामुपयन्ति ॥ 


वित्तन त्राणं न लभते प्रमत्तः 
मस्मिह्ोके अथवा परत्र । 
प्रणष्टदीप इव अनन्त-मोहः 
नर्यत्िक टष्ट्वाश्टष्ट्वेव ॥ 


सुप्तेषु चापि प्रतिबुद्धजीवी 

न विश््वस्यात्‌ पण्डित आदयुप्रतः 1 
धोरा मुहूर्ता अबलं शरीरं 
भारण्डपक्षीव चराप्रमत्तः ॥ 


चरेत्पदानि परिङ्द्धुमान 
यत्किञ्चत्पाशमिह मन्यमानः । 
लाभान्तरे जीवितं बु हयित्व। 
पटरचात्परिल्ाय मलापध्वंी ॥ 


छल्योनिरोघेनोपंति मोक्षं 
अष्वो यथा शिक्षितवमंधारी 1 
पूर्वाणि वर्षाणि चरप्रमत्तः 
तस्मान्मुनि क्षत्रसुपेति मोक्षम्‌॥ 


अध्ययन ® : श्टोक ४-द 


४८--ससारी प्राणी अपने बन्धुजनो के 
लिए जो साधारण कर्म॑ (इसका फल मु भी 
मिटे भौर उनको मी-एेसा क्म) करता है, 
उस कमं के फल-मोग के समय वे वन्धु-जन 
वन्ुता नही दिखाते--उसका भाग नहीं 
वंटाते । 


५-- प्रमत्त मनुष्य इस लोक में भया 
परलोक मेँ धन से श्राण नही पाता । अन्ेरीं 
गुफा मेँ जिसका दीप बुभ गया हो उसकी 
भोति, अनन्त मोह वाला प्राणी पार ठे जाने 
वाले मार्गं को देखकर भी नही देखता । 


६--भाशुप्रज्ञ पडित -सोए हए व्यक्तियो 
के बीच भी जागेत रहे । प्रमाद में चिर्वास 
न करे । मुहर्तं बडे धोर॒(निरदंयी) होते है । 
शरीर दुर्बल है) इसचक्एि भारण्ड पक्षी कौ 
भोति अप्रमत्त होकर विचरण करे । 


७ --पग-पग पर दोषो सेभय खाता 
हुमा, थोडे से दोष को भी पाक मानता हुमा 
चे । नए-नए गुणो की उपरुषव्धि हौ, तब तक 
जीवन को पोषण दे । जब वहुन हौ तव 


विमर्श 
विचार-विमरं पूर्वक इस क्षरीर का ध्वस कर 


डाले । 


<--शिक्षित (शिक्षक के भघीन रहा 
हुमा) ओर तनुत्राणधारी मद्व जंसेरणकां 
पार पाजातारहै, वसे ही स्वच्छन्दा का 
निरोध करने वाला मुनि ससार का पारपा 
जाता है। पूर्वं जीवन में जो अप्रमत्त होकर, 
विचरण करता है, वह उस अप्रमत्त-विहार से. 
दीघ्रही मोक्ष को प्रास्त होताहै। , 


असखयं (असस्छृत) 


९--स पुव्वमेव न रमे पच्छा 
एसोवमा सासय-वाइयाण । 
विसीयरई सिट आउयमि 
काटोवणीए सरीरस्स भेए ॥ 


१०--सिप्प न सक्केड विवेगमेड 
तम्हा समृद्राय पटाय कमे, 
समिच छोय समया महेसी 
अप्पाण-रक्खी चरमप्पमत्तो * | 


११- मह॒ मह॒ मोह-गरुणे जयन्तं 
अणेग-ल्वा समण चरन्त । 
फासा फूसन्तो असमजस च 
न तेसु भिक्ू मणसा पउस्से ॥ 


१२--'मन्दा य फासा वहु-लोहणिजा'° 
तह्-प्पगारेसु मण न कुज्जा । 
रक्वेज्ज कोह्‌ विणएज्ज माण 
माय न सेवे पयहैज्ज रोह ॥ 


१३- जे सखया तुच्छ परप्पवारद 
ते पिज्ज-दोसाणुगया परज्फा । 
एए अहम्मे' त्ति दगुचमाणो 
कखे गुणे जाव सरीर-भेभो ॥ 

-- ति वेमि । 


१ भाउमि (उ) न 
२ व ्वरप्पमत्तो (०), चरऽपमत्तौ (उ) । 


३. मदाड तषा हियरूप्त बहु-लोभगेना (च्‌० पा०) । 
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५२ 


स पूवमेव न ठभेत पदचात्‌ 
एषोपमा ज्ञाइ्वतवादिकानाम्‌ । 
विषीदति क्षियिले आयुषि 
कालोपनीते शरीरस्य भेदे ॥ 


क्षिप्र न शक्नोति विवेकमेतु 
तस्मात्समुत्थाय प्रहाय कामान्‌ । 
समेत्य लोक समतया महर्षि 
आत्मरक्षी चराप्रमत्तः ॥ 


महमह्माह-गुण।न्‌ जयन्त 

अनेक-रूपा श्रमण चरन्तम्‌ । 
स्पर्शा स्पुशन्त्थसमञ्चस च 
न तेषु भिक्षुमेनसा प्रदुष्येत्‌ ५ 


मन्दाइच स्पर्शा वहु-लोभनीधा 
तथा-प्रकारेषु मनो न कुति । 
रक्षेत्‌ कोघ विनये मान 
माया न सेवेत प्रजद्याट्लोभम्‌ ॥ 


ये सस्कृताः तुच्छा परप्रवादिन 
ते प्रेयोदोषानुगता' पराघीनाः । 
एते 'अधमं' इति जुगुण्छमान. 
फाडक्षेद गुणान्‌ यावच्छरीर-मेदः\\ 
--इति ब्रवीमि । 


अध्ययन ४ : श्छोक ६ -१३ 


€-जो पूर्वं जीवन में भप्रमत्त नटी 
होता, वह॒ पिच जीवन मेंभी नप्रमादको 
नही पा सकता । “पिदधे जीवन रमे अप्रमत्त 
हो जाएगे"--एेसा निश्वय-वचन शाद्वत- 
वादियो केलिए ही उचित हौ सक्ता है । पूर्व 
जीवन मे प्रमत्त रहने वाला आयु के गिधिल 
होने पर, म्रृत्युके द्वारा शरीर-भदके क्षण 
उपस्थित होने पर विपाद को प्राप्त होता ह। 


१० कोई भी मनुष्य विवेक को 
तत्का प्राप्त नही कर सकता । इसलिए हि 
मोक्ष कौ एपणा करने वालो 1 उठो । “जीवन क 
अतिम भाग मे अप्रमत्त वनेगे""-- इस भारस्य 
को त्यागो । काम-भोगौ को छोडो । खोक को 
भलीर्भाति जानो । समभाव में रमो । श्रात्म- 
रक्षक र अप्रमत्त हो कर विचरण करो । 


{१{--वार-वार मोह गुणौ पर विजय 
पाने का यत्न करने वे उग्र-विहारी श्रमण 
को अनेक प्रकार कै प्रतिकूल स्पर्भं पीडित 
करते ह । किन्तु वह्‌ उन पर प्रटेपन करे। 


१२-अनुकूल स्पदा विवेक को मन्द करने 
वाटे भौर वहत लुभावने होते है । वैसे स्पर्गो 
मे मनकोन लगाये । क्रो का निवारण करे। 
मानको दूरफरे। मायाका सेचन न करे। 
लछोभको त्यागे। 


१३- जो अन्य-तीर्धिक लोग ““जीवन 
साधा जा सक्ता है-एेसा कहते है वे 
अदिक्षित दै, परेम भौर दपं फंसे हुए है, पर- 
तन्त्र है । “वे घमं-रहित ह" एेसा सोच उनसे 
दूर रहे । अतिम सास तक (सम्यक्‌-दर्शन, 
ज्ञान, चारित्र आदि) गुणौ की भाराघना करे । 


-पेसा र्म कहता ह। 


पक्षम ्न्डयणं + 
अकाम-मरणिजञ्जं 





आस्तर 


ङ्स अध्ययन का नाम (्भकाममरणिज्ज--^्मकाम-मरणीयः द्वै । निर्युक्ति मे इसका दूसरा नाम 
°मरणर्िमत्तौटध--नमरण-किभ क्तिः मी मिक्ता है 1१ 
जीवन-यात्राकेढटो विश्राम है-जन्म णौर श्रुत्य । जीवन कलाहैतो ग्रत्यु भौ ठससे कम कठा नही है । 
जो जीने की कला जानते है मौर श्चत्यु की कठा नहली जानते, वे सदा के छिरः जपने पीद्धे दूषित वातावरण कोठ 
जाति है, व्यक्ति को कैसा मरण नहली करना चाल? इसका विवेक आावक्यक कै । मरण के धिक्लिघ प्रकारो के 
ठल्केख जस प्रकार भिठ्तेहै -- 
१-मरण के १४ सेद 
मगवती चूत्रमेमरण के ठो मेना भौर पण्ठित किरुदै। नाक-मरण के नार प्रकार दहै भौर 
पण्ल्िति-मरण के द्ये प्रकारक भिकाकर चौदल् भेद व्ल मिकते लै-- 
नाठ-मरण के बनारङ् मेद है --($) वक्रय? (२) वश्ना्तैः (ॐ) अन्त काल्यः (8) तदभव? (५) भिरि-पतनः 
(६) तरू-पतन? (७) जक -प्रवेङ्गः (८) भर्भि-प्रवेश्? (€) कविष-मक्षण? (१0) कास्त्रावपाटनः (१९) वैहायस भौर 
(१३) ग॒द्धछष्ठ 1 
पष्लित-मरण के द्ये मेढ है -($) प्रायोपगमन मौर (ॐ) मक्त-प्रत्याख्यान 13 
२--मरण के १७ भेद 
समवायाङ्ग मे मरण के $ मेढ बतठार है । भ्रुकाराघधना मे भी मरण के सतर प्रकारो का ठल्केख है भौर 
उनका विस्तार धिजयोल्या च्रुत्चि मे निता है । उक्त परम्परार्भो के जदुसार मरण के ‰ प्रकार कस तरल ठै -- 


समवायान्ञ मूलाराघना (विजयोदया वृत्ति) 

-भावीचि-मरण $--भावौोचि-मरण 

र-भवधि मरण ॐ तद्मव-मरण 
ॐ--भवधि-म्रण 


उ--नात्यान्तिक-मरण 
$--वकन्मरण ४--ादि-मभन्त-मरण 
५--वकरार्च-मरण 


&--अन्त काल्य-मरण 


५--लाठक-मरण 
द--परण्टित-मरणः 
(--भवतसन्न-मरण 


(७--तदट्भव मरण 
८-नाक-पाण्ल्लत-मरण 


८-नाठत मरण 

न 

१. उत्तराघ्ययनं नियुक्ति, गाथा २३३ न्वे एए दारा मरणविभनत्तीद वगिणञा कमलो । 

९ भगवती २।१, चु० &० दुविदे मरणे पण्णत्ते, त जहा--वाकमरणे य पियमरणे य, से कि त बालमरणे १ > दुवाखूसविहे प०, त° वर्यमरणे, 

| व 
वघदटमरणे, अन्तोसह्छमरणे, तन्भवमरणे, गिरिपडगे, तर्पणे, जलप्पवेते, जरुणप्पयेसे, विस्भक्खणे, ्तत्थोवाडणे वेष्टाणते, गि ४ 
9 9 पि 
३ वही सेकिततत पटिय्मरणे? > टुविहे परणत्ते, त जष्ा--पामोवगसणे य भत्तपच्चक्खाण य । 
15 


उन्तरञभ्यण ( उत्तराध्ययन ) प्रद अध्ययन ५ : आमुख 


€--पण्टित-मरण €--सङ्रल्य-मरण 
0 -नाठ-पण्ल्त-करण ९0--वलछाय-मरण 
$९--छदुमस्थ-मरण ९ ई--व्युत्सुष्ट-मरण 
९२ - केव कि-मरण ९ उ--विप्रनास-मरण 
९ऊ--वेह्ा यस्-मरण १ॐ--यद्धघ्रव्ठ-मरण 
$8--गरद्धप्रष्ट-मरण $& --मक्त-प्रत्याख्यान-मरण 
९५--मक्त-प्रत्याख्यान-मरण ‡५--प्रायोतपगमन-मरण 
१६--कगिनी-मरण ९द-ज्निनी-मरण 
ॐ(७--प्रायौोपगमन-मरण१ $ ७--केतको-मरणः 


समवाया के तीसरे, ठस भौर पन्द्रहवें मरण के नाम ठत्तराध्ययन निर्युक्ति के अनलुसार क्रमकः त्यन्त 
मरण, निश्र-मरण गौर मक्त-परिज्ञा-मरण है । यह केवकं ज्ञा दिक अन्तर है» नार्मो भथवा क्रम मे भौर कोङ्ं अन्तर 
नहली हे 12 

विजयोदया मे क्रम तथा नामों मँ मो जन्तर दै । ष्वैह्लायसः के स्थान पर °किप्रनासः तथा (अन्त श्रल्य? 
मौर (्मात्यन्तिकः के स्थान पर क्रमङ्गा “सङ्गाल्यः नौर "्नाचन्तः नाम ठित दै । समवायाङ्गमे वश्रार्च-मरण भौर 
छद्मस्थ-मरण द्वै जब कि विजयोदया मेँ जलसन्न-मरणः भौर व्दुत्रुष्ट-मरण । भगवती के छपर्युक्त पाचवेँ से केकर 
ठसर्वे तक्र के € भेद चिजयोद्या के व्वाक-मरण” भेद मे समा िष्ठ होते हे । 

ठक्त सतरह्न प्रकार के मरणो की सश्चिर व्याख्या इस प्रकार है -- । 

$--भाकीधि-मरण --ायु-कर्म के दङिकं की विच्युतिं थवा प्रतिक्षण जायु की किच्युततिः जावोचि-मरण 
कलकाता है 1४ 

वीचि का अर्थ है--तरग । समुद्र भौर नठी मे प्रविक्षण कलर ठ्ठ हैः । वैसे ह्ली भादु-कर्म मी प्रकिस्तमय 
ठदय मे जत्तादै। भायु का अल्ुमव करना जौवनव्मा कक्षणद्धै। प्रत्येक समय का जीवन प्रलिसमय मे नष्ट दल्ेता 
है । यह्‌ प्रत्येक सम्य क्ामरण भावीचि-मरण कषक्ाता है 1५ 

द्रव्य क्षत्र; कणठ, मव भौर माव की जपेक्षासे जावीचि-मरण के पाच प्रकार दै 1६ 


१ समव्रायाङ्ग, समवाय १७, पत्र ३३ सत्तरस्तविहि मरणे पर--अवीहैमरणे, ओदहिमरणे आयत्तियसरणे, बरायमरणे, वसदमरणे, अतोसस्छ 
मरणे, ततभवसरणे, बाकमरणे, पडितमरणे, बालपडितमरणे, छडउमत्थमरणे, केवकिमरणे, वेदह्ाणलमरणे, गिद्धपिद्मरणे, भत्तपच्चक्खाणमरणे, 
इगिणिमरणे, पाजोवगमणमरणे । 

२ (क) मूढाराधना आश्वास १, गाथा २८ सरणाणि सत्तर देसिदाणि तित्थकरेहि जिणवयणे । 


तत्थ विय पच इष्ट सगेण मरणाणि चोच्छामि ॥ 
(ख) विजयोदया वृत्ति, पत्र ८७1 

२ उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा २१२, २१३ ` मावीचि ओहि अतिय वरायमरण वसदटमरण च । 

भतोसर्र तन्भव बाल तह पिय मीस) 

ख्डमत्थमरण केवलि वेष्टाणसर गिद्धपिह्मरण च । 

मरणं भत्तपरिग्णा इगिणी पालोवगमण श्व॥ 
समवाय, समवाय १७ ठृत्ति, पत्र २४ अआयु्दैलिकविच्युतिलक्षणावस्था यस्मिस्तदावीचि अथवा वीचि -विच्छेदरुतदभावाद्वी चि" एव 
मूत म्रणमाचीविमरण--प्रतिक्षणमायुर्दन्यविचटनरक्षणम्‌ ! । 
५. विजयोदया वृत्ति, पत्र ८६ । + 
६. उत्तराध्ययन निसृक्ति, गा० २९५ अणुसमयनिरन्वरमवीदसन्निय, तं भणन्ति पचविहं । 

न्वे चित्ते कारे भवे य भावै य ससार ॥ 


अकम-मर्रणञ्जं (अकाम-मरणीय) ५६ अध्ययन ५. : आमुख 


ॐ--भवधि-मरण -जीव रुक नार नरक नटि जिस गति नें जन्म-मरण करता हे; ठी गति मे दूसरी लार 
जन कमो जन्म-मरण करता तो ठसे भव्धि-मरण कट्या जाता है 1 

ॐ आत्यन्तिक-मरण --जौव वर्तमान भायु-कर्म के पुदुगर्को का अल्युमव कर मरण प्रा हल, च््रि ठस 
मव मे ठत्पन्ननह्लै तो ठस मरण को आत्यन्तिक-मरण कटा जात्ता है > 

वर्तमान मरण "जादि? गौर वैसा मरण भागे न हलेन चे उका “अन्तः- जहस प्रकार हसे (भाद्यन्त-मरणः 
मी कटा जाता है 13 

$--वठन्मरण --जौ सयर्म, जीवन-पथ से ग्रष्ठ होकर पत्यु पाता दैः ठस्कीश्युत्यु को वकलन्मरण कलहा 
जाता है ।* भूख से तढपते क्ख मरने को मी वकछन्मरण कहा जाता है ।५ 

विजयोटया मे वकाय-मरण् कला है । इसकी व्याख्या स प्रकार है-- विनय, वैयाच्रच्य भादि को सत्कार 
न ठेने वाकः नित्य नैर्मिक्तिक कार्यो मे भासी? त्रत? स्मिति गौर दुप्नि केपाठन मे अपनी क्नक्रि को छिपाने वाकः 
घर्म-चिन्तन के मय नींठ केने वाके" घ्यान भौर नमस्क्र भा >े दुर भागने वाके व्यक्ति के मरण को वकाय-मरण 
कहा जाता हि 1 

ध--व्रात्त-मरण --लीप-करठिका में करठम की तरह नो इर्यो के वक्रीभरूत लेकर प्युत्यु पाते है, ठे 
न्वक्रार्च-मरणः कल्म जाता है ।- 

विजयोटया मे मौ यह नाम मिक्ता है । यह्न मरण न्तं गौर रौद्र ध्यान र्मे प्रवृत्त रहने वाकं के ङ्लोता 
हे । ज्सके चार भेट है-ह्ृन्द्रिय-वक्रार्चः वेदना-वङ्रात्तः कघाय-वदाच्तं भौर नो-कषाय-वकार्तं < 

ु--भन्त क्राल्य-मरण --भगवती की विरमे ह्ृसकेढो भेद किर गर है-($) द्रव्य भौर (२) माव । 
करीर मे छस्त्र की नोक भाटि रने सेनो घ्चुत्यु ह्लोती है वहन द्रव्य अन्त काल्य-मरण कलकाता है। छन्ना भौर 
जभिमान जादि के कारण भक्चार्रो की भाकोचना न कर ठोषध्ुणं स्थिति मे मरने वाके की प्ुत्यु को भाव भन्तः 
क्मल्य-मरण कका जाता है 1“ 

शिजयोदया मे इसका नाम सद्रान्य-मरणषै। ठसक मीढो मेद है- द्रव्य ल्य जओौर भाव कल्य 1१० निथ्या- 
ठरक्रन; माया भौर निदान--ह्न तौर्नो न्यो की ठत्पत्निके हेतुभूत कर्म को द्रव्य काल्य कहा जाता है । द्रव्य कल्य 





१ (क) समवायाङ्ग, समवाय १७ वृत्ति पच्र ३४ मर्याढा तेन मरणमवधिमरणम्‌, यानि ष्टि नारकादिमवनिवन्धनतयाऽऽयु कर्मदरिकान्यनुभूय 
त्रियत यदि पुनस्तान्येवानुभूय मरिप्यत्ति तदा तद्वधिमरणसुच्यते । तद दरन्यापिक्षया पुनस्तद्र्णावधि यावन्ीवस्य गतत्वादिति । 

(ख) उत्तराध्ययन नियुक्ति, गा० २१४ पमेव भोद्िमरण जाणि मओ ताणि चेव मर पुणो । 

(ग) विजयोदया वुत्ति, पच्च ८७॥ 
२ (क) समत्रायाज्न, समवाय १७ वृत्ति पत्र ३२ यानि नारकायायुप्कतया कर्मदलिकान्यनुूय नियते श्तभ्च न पुनस्तान्यनुभूय मरिण्यतीति 

एव यन्मरण तद्ुभ्यापेक्षया अत्यन्तमावित्वादात्यन्तिकमिति । 

(ख) उन्तराध्ययन निर्युक्ति, गा० २१४ * पमेव आदयतियमरण नवि मरद्‌ ताह पुणो । 
२ विजयोदया वृत्ति, पत्र ८७। । ध 
(क) समवायाङ्ग, समवाय १७ वृत्ति, पन्न ३४ सयमयोगेस्योः वरतां--मगनव्रतपरिणतीना चततिनां मरण चरन्मरणम्‌ । 

(ख) उत्तराध्ययन नियंक्ति, गा० २१७ ˆ सजमजोगविसन्ना मरति जे त वलायमरण त । 
५. मगवती, २।१ सू० € ° युत्ति, एू° २११ वरतो-जुमुश्वापरिगतत्वेन वख््रखायमानस्य सयमाद्वा श्यत (यत्‌) मरण तदूवलन्मरणम्‌ । 
६ विजयोदया च्ुत्ति, पत्र ८६ । 
७ समवायाङ्ग, समवाय १७ चृतति, पत्र ३४ इच्द्ियत्रिपयवारतन्त्येण शऋरृत्ा--त्राधिता वात्ता स्निग्धदीपकलिकावलोकनात्‌ शरुभवत्‌ 

तथाऽन्त 1 

= विजयोदया वृत्ति, पत्र ८, €०। 
६, भगवती, २1१ सू 6० वृत्ति, पत्र २१९ ˆ अन्त शर्यस्य द्रन्यतोऽनुदधुततोमरादे भावत सातिचारल्य यदुमरण तद्‌ अन्त शल्यमरणम्‌ । 
१० चिजयोदया चत्त, पन्न ६८ । 


उन्तरजल्मयणं ( उनत्तराध्ययन ) &० अध्ययन ५ : आमुख 
कीदटङ्ञामेदल्लोने वाला मरण द्रव्य क्ाल्य-मरण कल्लाताहै। य्न मरण पाच स्थावर भौर भमनस्क चस जौर्वोके 
ल्लोता है ! ठक्त तीन ज्ञाल्यों के छ्तुमूत कर्मो के ठदय से जौव मे जो माया? निदान भौर मिथ्यात्व परिणाम ह्लेता है 
ठते माव ङ्न्य कहा जाता! ङ्स दक्नार्मे होने वाका मरण भाव ङाल्य-मरण कल्या जाता है । 
नर्हा माव काल्य है वदन द्रव्य काल्य भवक्य होता है? किन्तु माव काल्य कवक समनस्क जौर्वोँकोह्णील्येता 
है । अमनस्क जीवो मे संकल्प या चिन्तन न्नं होताः हृ सक्र उनके केवकं द्रव्य क्रात्य ह्न लेता ह । सीकर 
अमनस्क जीर्वो कै मरण को द्रव्य ह्रल्य-मरण भौर समनस्क ज्व के मरण को भाव काल्य-मरण कटा गया है ।° 
भविष्य ने द्यु भम्रुक वस्तु सिकः भारद्-भादि मानसिक सकल्पो करो निदान कलते है । निदटान-शल्य-मरण 
भसयत सम्यक-ष्टि गौर श्रावक के ह्लोता कै । 
मार्ज ज्ञान, दर््रन, चारित्र) को दूषित करना? मार्गम का नाक करना, ठन्मार्म की प्ररूपणा करना; मार्ममे 
स्थितछोर्गो का ब्ुद्धि-भेद करना--ङन सबको खुकक्राब्दमे सिथ्यादूरक्मन-ल्य कल्म जाता हे ।२ 
पादर्वस्थः कुश्नीक> ससक्त भा प्रुनि धम से प्रष्ठ हो कर मरण-समय तक दोषों की भाकछोचना किर निना 
नो प्रत्यु पाते है, ठसे माया-काल्य-मरण का जाता है । यह्न मरण सुनि? श्रावक भौर भसयत सम्यक्‌-दष्ठि को 
प्राप्त हनोता है । । 
७-तद्मव-मरण --वर्वमान मव ( जन्म ) से स॒त्य ह्लोती है» ठसे तदूभव-मरण कल्म जाता है 1 
८--बाक-मरण .--निथ्यात्वी भौर सम्यकट्टष्टि का मरण बाठ-मरण कहलाता है ।* मगवत्ती > बाक्त- 
मरण के $३ मेद प्राप्त है ।+ किजयोदया मे पाच भेद किर है--(‡) अव्यक्त-नाक) (२) व्यवह्ार-बाठ, (३) ज्ञान-नाक, 
(४) ठर्ढरन-जाठ भौर (ध) चाररित्र-नाक ।* इनकी व्याख्या सक्षिप्ठ मे इस प्रकार है | 
(९) भव्यक्त-नाक--क्तोटा नच्चा । जो घम" भर्थ? काम भौर मोक्ष को नहली जानता तथाङ्न चार 
पुरुषार्थो का भाचरण करने मे मौ समर्थं नही हेता 1 
(२) व्यवह्ार-नाठ--कोक~ल्यवह्ारः, कास्त्र-ज्ञान भाट् को जो नही जानता । 
(३) ज्ञान-नाल--जो जीव भाद पद्धार्थो को यथार्थ रूप से नष्टौ जानता । 
(४) दक्रन-नाक--जिसकी तर््वो के प्रति श्रद्धा नहली ह्लोती 1 दप्रौन-बा कटो भेद है -श्च्का-प्रवृत्त 
ओौर ज्निच्छा-प्रवृत्त । ज्च्का-प्रवृत्त--भभिः धूपः कस्त्रः विष पानी, पर्वत से भरकर, इवासौ- 
च्छवास को रोक कर? भरति सर्दी या गर्मी ह्लोने से» मूख भौर प्यास से, जीम को ठाठने से, प्रक्रि 
विरुद्ध भाह्लार करने से-ज्गन साघधनोंकेद्राराणजो डच्छा च्छा से प्राण-त्याग करता है, वह ङ च्छा-प्रवृत्त 


१ विजयोद्या चरत्ति, पन्च ८८ । 
> विजयोदया वृत्ति, प्न ८८, ८६ । 
३ (क) समवायाज्ग, समवाय १७ वृत्ति, पुत्र ३४ यस्मिन्‌ भवे--तियगमनुप्यभवरक्षणे वत्तते जन्तुर्तद्ववयोग्यमेवायुबेदूध्वा पुन. तसृक्षमेणः 
न्रियसमाणल्य यद्‌ भवति तत्तद्‌ मवसरणम्‌ । 
(ख) उत्तरध्ययन नियुक्ति, गाथा २२१ : मोत अक्रम्ममूमगनरसिरिएु छरगणे अ नेरदृष् ! । 
सेसाण , जीवाण तन्भवमरण तु केषिचि ॥ 
(ग) रिपयोदया वृत्ति, पत्र ८७। 
४ उत्तराभ्ययन नियुक्ति, गाथा २२२ ˆ अविरयमरण बार मरण धिरथाण पडिय विति । 
जाणादि बारूपश्िममरण पुण देसविरयाणं ॥ 
५ भगवती २1? सू० ९० कृत्ति, पत्र २११, 
९ विजयोद्या वृत्ति, पत्र ८.दप । ६ 5 † 





#। 


अकाम-मरणिन्जं (अकाम-मरणीय) ६१ अध्ययन ५: आमुख 


ददन-नाठ-मरण कडकरता हे । अनिच्छा-प्रतुतत--योगयक्छठ ने या अक्क नै मरते की इच्छा क 
चिना जो प्रत्यु ल्त हः वड्‌ जनिच्छा-प्रतृत्त ठर्तन-वाक-मरण कलकाता ह । 

(५) चाररत्र-बाठ जो चारित्र ते होन लेता ै। विपये ने जास्तक्तः दुर्गति नें जाते वाठ 
अज्ञानान्धक्रार ने भच्छाट्ति? ऋषि ने नास्तच्> नर्तो जे जासक्त भौर [ि क जनमान जोत 
वाल-मरण मे मरते दहे । 


€--पण्डित-मरण --मयति का मरण पण्ठित-परण कहकाताद्ै। किज्योठ्या ने स्के चार मेढ किट 
है- ($) व्यवह्ार-पष्टितः> (२) सम्यकल्तर-पण्ठित? (ङ) ज्ञान-पण्ठ्ति जौन (&) चार्ित्र-पर्ण्िति 1१ इनको व्याख्या 
जस प्रकार ह. 
(४) व्यवहार -पण्टित--जो कोक वे सौर नमय क व्यव्हार नैं निपुणः ठनके जास्ँ क्ता 
ज्ञाता मौर घ्युश्रूघा नाडि गुणे से दुक्त ल्ल । 
(२) टर्जन-पण्ठिति--जो सन्यक्त्वसे युक्तो । 
(5) ज्ञान-पण्ठित--णजो ज्ञान ये शुक्त हले । 
(&) चारत्र-प्ण्डित--नो चार्ख्रि से दुक्त । 


20--वाक-पण्ठित-मरण -स्यतास्यत क्रा मरण वाक-पण्ठित-मरण कलकाता है (= स्यू हिता नार 
पाच पापों के त्याय तया सम्यक.ठर्ान युक्त ह्णन से वहन पण्ठिति है। चुक््म नस्लयम के निवृत्त नह्ोने के क्लारण 
ठस बाठकत्व मीहे 13 

9९ -छद्स्थ-मरण -मन पर्यवज्ञानौ, भवर्धिज्ञालीः श्रुतज्ञानी भौर मतिनज्ञानो श्रमण के मरणा क्तो 
छटूमस्थ-मरण कला जाता है ।* 


विजयोदया ने जसके स्यान पर “भोण्ण-मरण” नाम रिक्ता है 1“ ठमकी व्याख्या छक प्रकार ठी ले-- 
रल्न्रय मै विहार करने काठ शरुनिरयों के मधमो भकग ल्ल गया लले ठमे "मवमन्न” कहते । ठसक मरण क्तो 
जवस्न्न-मरण कला जाता! पार्ठ्वस्य, स्वच्छन्टः द्गीक, ससक भौर भवसन्न-ये पच भ्रष्ठ दुनि चभवनन्न 
क्कातेदै। ये क्रद्धि मे भासक्तः रमो मे आसक्तःदु खसे मयमीत, क्षार्यो में पर्टिणत हनौ जाह्णार नटि सज्ञां 
कते वद्रावर्ती, पाप क्रास््रो के भध्येताः तेर्न च्या (5 दुधि? ५4 ससिवि भौर प्रु मह्त्रत) मे भाकठसीः सविल्ट- 
व्िणामी, मक्तपान नौर ठपकरर्णौ नै नायक्तः निन्त; तत्र-मन्र भौर भौषध मे भाजीविक्रा कटने वाकः हस्यो 
का वैयावृच्य कटने वाके ठच्तर युर्णौ रे ह्ञीन, शति भौर समितिर्म भन्युद्यतः ससारके दु खँ से भयन् कटने वाके? 
ज्नमा भादि द्क्रघर्मौ र्न प्रवृत्त न ल्लोने वाठे तथा चान्न में ठोष छगाने वाठेह्लोतेहै। ये भवन्न लुनि मरकर 
हनार्यो मर्वो में न्रम्ण करते नौरदुरखौ को भोयते ककर जीवन को प्रूटा करते है । 

९ केवकि-मरण -करेवकज्ञानौ कामरण केवकि-मरण कहलकाता है । 


_ ____"--------------------- 
१ विजयोद्या वृत्ति, पत्र ८८। 

२ उत्तराध्ययन नियुक्ति गाथा >>“ (देखिए ६० पा टि०े )। 

३. विजयोटया वृत्ति, पत्र ८८ । 

+ उन्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा २२३ मणपजबोष्िनाणी सुभमदनाणी मरति ज समणा 1 

छउमत्यमरणवेय केवटिमिरण तु केव्रदिणो ॥ 
५ विजयोटया वृत्ति, पचर ८८ । 
ए 16 
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$--वैहायसत-मरण -वृक्षको ज्ाखा पर ठकटकने, पर्वत से गिरने सौर पा केने भादि करण से ल्नेने 
वाला मरण वैह्ायस-मरण कलकाता है 1१ विजयोदया मे इसके स्थान पर नखिप्रणास-मरणट ह्वै 1२ 

१६ गद्धषव्ठ-मरण ;--ह्ाथौ जादि के कठेवर मे प्रविष्ट लेने पर ठस ककेवर के साथ-साथ ठस जोकित 
क्री कोमो गीधभाहि नाच क्षर मार छाकते है, ठ्स स्थिति मे जो मरण ह्लोीता है व शरद्धघ्रष्ठ-मरण 
कलकाता है 12 

९५- मक्त-प्रत्याख्यान-मरण --यावत्‌ जौवन के किरः त्रिकिघ अथवा चतुधिघ आहार के त्याग पुवं 
लो मरण लेता कै, ठते मक्त-प्रत्याख्यान-मरण कल्म जाता है ।* 

६ -जृभिनी-मरण -प्राचिभियत स्थान पर भन्न पवक मरण को क्गिनौ-मरण कङ्ते @। जिस 
मरण मे जपने अभिप्राय से स्वय भपनौ शचुश्रूषा करे» दूसरे शरुनिर्यो से सेवा नके ठते क्ग गिनी-मरण का जाता है 1 
यह्न मरण चतुर्विध भाह्लार का प्रत्याख्यान करने वाकतेकेष्कीह्लोताहै। 

१७--प्रायोपगमन, पादपोपगमन; पादयोपगमन-मरण "--भपनौ परिचय न स्वय करे गौर न दूसरों से 
कराये, रसे मरण को प्रायोपगमन अधवा प्रायोरय-मरण कते है ।+ वृक्ष क नीचे स्थिर अवस्था मे चतुर्विध भाह्ार 
के त्याग पुर्वक जो मरण हनोता है, ठसे पादपोपगमन-मरण कलते है ।* अपने परं केद्भारा सधे निकक कर भौर 
योग्य प्रदेक्ामें जाकर जो मरण किया जाता है ठरते पादोपगमन-मरण क्छ जाताद्ै। इस मरण को चाह्नने वाके 
शुनि भपने दारीर की पर्रिचर्या न स्वय करते है भौर न दूसर्रो से करवाते छे ।* क्लीं “पाठग्यमण? (प्रायोगय) पाठ 
भी जाता छै ।< मव के जन्त करने योग्य सलनन भौर सस्थान को ््रायोग्यः कला जाता है। ठ्कै प्रापिको 
“प्रायोगय-गमनः का है । विरङ्गिष्ठट सहनन भौर किद्धिष्ट सस्थान वाके के मरण को प्रायोग्य-गमन-मरण कटा 
जाता है 1९ 

¶ृवेताम्नर परम्परा मे (्पाद्पोपगमनः ब्द मिकता है भौर दिगम्बर परम्परा मे ध्प्रायोपगमनः, न्प्रायोरय? 
मौर '्पाद्योपगमनः पाठ भिता है । 
मगवती मे पादपोपगमनके दो मेद किर है--निरह्ारिं भौर अनिल 1१" निर्ह्मारि-ङ्सक्मा भर्थहै 
१-(क) भगवती २1१ सु० € ° ठत्ति, पत्र २११ ` वक्षणाखाययदुबन्धनेन यत्तन्निरकिवरशाद्भ हानसम्‌ । 

(ख) उत्तराघ्ययन नियक्रि, गाथा २२४ . गिद्धादहमक्खण गिद्ध पिह उड्बधणाह वेदास । 
एए दुन्निषि मरणा कारणजाषएु अणुरणाया ॥ 





>--विजयोदया वृत्ति, पत्र ६० । 

२--(क) भगवती २।९५ सु° € ० इत्ति, पन्न २११ ` पक्षिविरेषेगरंदबा--मांसद्धन्पै. श्गारादिभि सएष्टर्य-- विदारितस्य करिकरभरासभादि- 
शरीरान्तगेतत्वेन यन्मरण तद्गृधरुष्ष्टं वा गृद्धस्ट्ष्ट वा, गृप्रैवा भक्षतिल्य-स्पष्टल्य यत्तद्‌ गृभ्रल्प्ष्टम्‌ । 
(ख) उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा २२४ (देखिए पा० टि० १ (ख) )। 

४-(क) भगवती २।९। सू° ६० वृत्ति, पत्र २११-२१२ : चतुरविधाहारपरिष्टारनिष्पन्नमेव भवतीति । 
(ख) उत्तराध्ययन नियुक्ति गाथा २२५ चत्ति, पत्र २३५ - 

५--(क) भेगचती २।१। सू° ९० दृत्ति, पन्न २१२ 
(ल) समवायाङ्ग सम १७ दृत्ति, पत्र ३५ : पादुपरूयेवोपगमनम्‌-भवस्थान यस्मिन्‌ तत्पादपोपगमन तदेव मरणम्‌ । 
(ग) उत्तराध्ययन नियुक्ति गाथा २२४ वृत्ति, पत्रे २३५ । 

६--विजयोद्या ठृत्ति, पन्न ११३। 

ऽ-गोम्मटसार (कर्मकारड); गाथा ६१ 

८--विजयोदया छृत्ति, पत्र १९१३ । 

&-- विजयोदया इत्ति, पन्न १९३ । 


१०-सपवती २।१। सू ६० कृत्ति, पन्न २१२ . निहरिण निक्त यत्तन्निर्हारिमि, प्रतिश्रये यो च्रियते तस्येतत्‌ 
+ » › 'तत्कखेवरस्य निहरिणात्‌ 
शनिहौरिम तु योऽरन्यां म्रियते इति । ५ 


॥ 
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४ 


नाहर निकाठ्ना। ठ्पाश्रयने मरण प्राप्त करने वाले साधु के करीर करो वर्ह से बाहर केेनाना ह्वा है, ङस्रि 
ठस मरण को निर्हार कलते है । भरगिर्लारि--भरण्य नँ जपने नररीर का त्याग करने वाके स्वाधु के तरीर क 
ाढर के जाना नदीं पठता, सिर ठे भनिह्लीरि-मरण कला नाता ह । 

मगावती मेङ्‌ गिनी-मरण को भक्तप्रत्याख्यान वमा रुक प्रकार स्वीकार कर, ठलकी व 
नरह की है । म्रुकाराधना ने मक्त-प्रत्याख्यान, = भिनी मौर प्रायोपगमन- ये न 
गये है ।२ 

ठपर्यक्त १७ मरण विभिन्न विवक्ञार्मो से प्रतिपालित क । लावी, जवि, नात्यन्तिकं नौर तद्मव-मरण 
मव की ष्ठि से? वकठन्‌» वैहायस ख्घष्ठ वकरार्च भौर भन्त॒श्रल्य-मरण नात्म-ढोष, कषाय नाडि की हद्धि से, 
नाक भौर पण्ठित मरण चार्द्र की ष्टि से, छट्मस्थ भौर केवक्ि-मरण ज्ञान की हष्टि से तथा मक्तप्रत्याख्यानः 
कर गिनी भौर प्रायोपगमन-मरण भनक्नन की हष्टिसे किरुगरुदहै। 

ठपर्युक्त ९७ मरणो जँ भावीचि मरण प्रतिपक ल्लेता है भौर द्धक छोट सरन प्राणियो केह्ोताह्ै। रीष 
मरण गौव विङ्ञोषो केतौ | 

रुक समयमे कितने मरण ल्लोते ष्टौ ? ङ्स प्रन क्म ठत्तर उत्तराघ्ययन को ्गर्युक्ति मे छै स्क समय 
मेदो मरणः तरीन मरण? चार मरण भौर रपौ भीह्ोतेषै। वाठः वाक-पण्ठित भौर पण्टितिकी भपेक्नारे वे 
ङ्स प्रकार है- 

घा को उपेक्षा 

(2) रक समय में दो मरण--भवर्धि भौर भात्यन्तिक र्मे से रुक भौर दूसरा वाठक-मरण । 

(२) रुक समय में तीन मरण-- नह्य तीन ललेते कै व्यँ तद्मव~मरण भौर कठ नाता है । 

(३) रक समय मे चार मरण--नह्ँ चार ह्येते है वणँ व्रार्घ-मरण भौर वढ नाता है । 

(8) रक समय मे पच मरण--जद्य भात्मघात करते है वरँ वेह्ायस भौर श्रद्धघ्ष्ठ मे से कोड रुक वठ 
जाता है । ककन्मरण भौर श्रल्य-मरण को वाठ-मरण के जन्तर्गत स्वौक्छार च्व्या है । 


पण्डित फी अपेक्षा 
पाश्ठित.मरण की विवक्षाढो प्रकाटरेकीलै-्ढ सयमी पर्ठित भौर ्रर्धिक सयमी पण्ठित । 


(क) दृढ सयमी पण्डित 
(2) नर््ँ व्यो मरण खक समयमे ल्नेते 


ह क्योकि दोर्नो परस्पर विरोधी @ै? दूसरा प्टित-मरण्ण 1 


१ भगवती २1१1 सूर €० वृत्ति, पत्र >१०; द्वि्तमरणमभिधीयते वदक्तप्रत्याल्यानल्यव विशेष 1 
गाथा ०€ पयोपगमण मरण मत्तपदणएणा च इमिणी चेव । 
तिविष्ट॒प्ियमरण स्ाद्भस्स जडुततवारिस्स ॥ 
गाथा २२७-२२९ " दुन्नि घ तिन्न घ ष््तारि पयव मरणाद्‌ अवीदमरणमि । 
कद्र सरद एगसमयसि विभाखापित्थर जणे ॥ 
सन्ये भवत्थजीवा मरति आवीहम सया मरण । 
लोटि च आद्धतिय दुन्निवि पएयाद मयणाए ॥ 
ओहि च आहभविश् वार तष्ट पटिम च मीस च। 
टम कैवङिमरण अन्नुन्नेण चिस्न्फति ॥ 


है व्ल भव्धि-मरण भौर भात्यन्तिक-मरण मे से कोड खक लेता 


२. मृष्ठाराधना, गाथ 


३. उम्तराध्ययन नियुक्ति, गाथ 
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(२) नह लीन मरण रुक साथ ह्लेते है” वहनं छदुमस्थ-मरण अगैर केव क्-मरण में से रुक ठ जाता है । 

(5) जहल चार मरण की विवक्षा है? वह्यं मक्त-प्रत्याख्यानः? गिनी जौर पाठपोपगमन मे से रुक बट 
जाता है। 

(&) जर्ण पौ मरण की किवक्ना है? वर्ह वैहायस भौर गद्ध-घ्रष्ठमे से स्क मरणा नट जाता हे । 

(ख) शिथन सयमी पण्डित 

(१) जह्य दो मरण की रुक स्मय मे विवक्षा है वद्नं भवर्धि भौर भात्यन्तिकमे से रक भौर किसी 
कारणवङ् वैहायस गौर गुद्धघ्ष्ठ मे से रुक । 

(२) कथ चिद्‌ क़ाल्य-मरण छ्लोने से तौन मौ हलो जतेलै। 

(5) जहल वकन्मरण छ्लोता है व्ल सुक साथ चार हनो जाते है । 

(४) कद्मस्थ-मरण क जरह विवक्षा हेती है? वर्ह खक साथ पाच मरणो जाते है । 

मक्त-प्रत्याख्यानः ङ्ङ्गिन जौर प्रायोपयमन-मरण किद्युद्ध सयम वाके पण्ठितों केही ह्लेता हे। दोनों 
प्रकार के पषण्लित-मरण की किवक्षा मे तल्मव-मरण नङ्की किया गया है क्योकि वे देवगतिं मे ह्ली उत्पन्न ह्लोते है । 

बाल-पण्डित को अपेक्षा 

(९) ज्लौ द्यौ मरण की रुक समयमे विवक्षा हे; व्ल भवर्धि भौर भात्यन्तिक मे से कों रुक भौर 
नाक-पण्टित । छ 

(२) तदधभव-मरण साथ होने से तौन मरण । 

(ॐ) वश्ञाक्तःमरण साथ लेने से चार मरण । 

(8) कथ चिद्‌ आत्मघात करने वाके के वैहायस भौर रद्ध-ए्ष्ठ मे से रुक साथ होने से र्पाच१। 

३-मरणके दो भेद 

गोम्मदटसरार मे मरण केदो मेद क्षयि गये क्ै--(?) कदकीघात (भक्ाकम्रत्यु) गौर (ॐ) सन्यास । बिष- 
मक्षणः विषे जौवो के काटने, रक्तक्षयः धातुक्षयः मयकट वस्तुदर्न तथा ठतस्तसे ठत्पन्न भय, वस्नघात, 
सवकेङ्ाक्रियाः इवासोच्छठास के अवरोध नौर जाह्ार न कटने से समयमे जो शरीर छुठता ढै ठसे कदठीघात- 
मरण का जाता है । कठ्ठीघात सहित भथवा कदकीघात के बिना जो सन्यास रूप परिणामों से करीर -ल्याय जेता 
है? ठस त्यक्त-कारीर कते है । त्यक्त-करीर के तीन मेद है- (ई) मक्त-प्रलिज्ञा, (३) ह्ृभिनी भौर (ॐ) प्रायोगय । 
जनको व्याख्या इस प्रकार है -- 

(९) मक्त-प्रतिज्ञा--मोजन क्छ त्याग कर जो सन्यास मरण छ्य जाता है, उसे नमक्त-परिज्ञा-मरण? च्छा 
जाता है । सके तौन मेद्‌ है--जघन्य, मध्यम ओर ठत्करृष्ट 1. जघन्य का कामान भन्तमरहर्त हैः ठत्करष्ट का 
3 वषं भौर शेष का मध्यवर्ती । 

(3) हृद्गिनौ--भपने श्ररौर कमी परिचर्यां स्वय करे, दूसरों से सेवा न के, इस विधि से जो सन्यास धारण 
पकक मरण हनोता हौ ठे श्ङ्किनी-मरणः कट जावा है । † 

(ॐ) प्रायोग्य, प्रायोपगमन--भयने करीर क्ली पर्चर्या न स्वय करे नौरन दुरो ले करार, 


। रेसे सन्यास 
पुव मरण्र क प्रायोग्य या प्रायोपगमन-मरण कटू ह्वै ।२ 





१--उत्तराध्ययन नियुं क्ति, गाथा २२७-२२६, वृहद्‌ त्ति, पत्र २३५-३८। ५ 
र गोम्मरसार (कर्मकाण्ड), गाथा ५७६१. ` । 





अकम-मरणिज्जं (अकम-मरणीय) ६५ अध्ययन ५ : आमुखे 


४-मरणके पाच मेद 
म्रुकाराघनाने दूसरे प्रकार से मी मरण~किमाग प्राप्त होता है. 
‰-पण्टित-पर्टित-मरणः 
--पण्टित-मरण्णः 
ॐ--वाक-पण्ठित-मरणः 
--वालठ-मरण गौर 
८{--जाठ-वाठ-मरणा 1१ 
प्रस्तुत भधघ्ययन मे मरण केदो प्रकार वतलाये गयेद्ठै। इस भघ्ययन क्ता प्रतिपाद्य ठै भकाम-घ्त्ुक्ा 
परिहार भौर सक्ाम-छत्यु का स्वीकरण 1 





१ मूखाराधना आग्वास् १, गाथा २६ पडिद पटिद मरणं पंडिद्य वाखपडिद चेव 
घाखमरण उत्थ पचमय बाख्वार च ॥ 


{~ 17 





घुन्वमं अन्ह्यण ` प्तम्‌ अध्ययन 
अकाम-मरणिज्जं : अकाम-मरणीय 


मल 
१--अण्णवसि महोहसि ' 
एगे तिण्णेः दुरुत्तर । 
तत्य एमे महापन्ने 


इम पट्रमदाहरे * ॥ 


२-सन्तिमि यः दवे ठणा 


अव्खाया मारणन्तिया 1 
अकाम-मरण चेव 
सकाम-मरण तहा ॥ 


--वाखाण" अकाम तु 
मरण असं वे । 
पण्डियाण सकाम तु 
उक्तोरयेण सड भवे ॥ 


--तत्थिम पटम ठाण 
महावीरेण देसिय । 
काम-गिद्धे जहा वाले 
भिस कूराइ कुव्व्द ॥ 


सहोघसि ( ब° पा० )। 

तरद (व, च्‌०, ), तिण्णे (वु °पा०) । 
पण्ठसुदाष्टरे ( चर० पा० च्‌० पा०, छ० 2 । 
खल्‌ ( च्‌० ), षू (घु 9। 

वाण य (क्र० )। 


+ ० ५५ 4 „~ 


सस्रत छाया 
अर्णवे महीध 
एकस्तीर्णो दुरुतरे । 
तत्रं को महाब्रन्न 

इम स्पष्टमुदाह्रेत ॥ 


स्तइमेचदट स्थाने 
आख्याते मारणान्तिके 1 
अकाममरण चव 
सकममरणं तथा ॥ 


बालानामकाम तु 
मरणमसक्रु भवेत्‌ । 
पण्डिताना सकाम तु 
उत्कषण सकइ भवेत्‌ ॥ 


तत्रं द प्रथम स्थान 
महावीरेण दशितम्‌ 1 
काम-गघो यथा बालो 
भृश करूराणि करोति ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
१--उस महा-प्रवाह वान्ये दुस्तर समार- 
समुद्र से करई तिर गए 1 उनमें एक महाप्रान्न 
(महावीर) ने स्पष्ट कहटा-- 


२--गत्यु केदो म्थान कथित ह-- 
लकाम-मरण भौर सकाम-मरण । 


द2े-- वार जीवो के जकाम-मगण वार- 
वार हीता ह । पण्डितो के मकाम-मरण 
उक्कतपत एक वार होता है । 


४८-- महावीर ने उन दो स्थानो में पटला 
स्यान यह्‌ कहा है, जसे कामायक्त वाख-जीतर 
वहत क्र.र-कमं करता है । 


उन्तरञ्फयणं (उन्तराध्ययन) 


५--जे ग्द्धि काम-भोगेसु 
एगे कृंडाय गच्छ । 
नमे द्द परे लोए 
चक्वु-दद्र इमा रई॥ 


६--हत्थागया इमे कामा 
काल्य जे अणागया) 
को जाणडइ्‌ परे लोए 
अस्थिवा नत्थि वा पुणो?॥ 


७--जणेण सदधि होक्खामि 
इद्‌ वाले पगब्भरई । 
काम-भोगाणुराएण 
केस सपडिवज्जर || 

तओ से दण्ड समारभ 
तसेसु थावरेसु य) 
अष्राए य अणद्ांए 
भूयग्गाम विहिसई ॥ 

९--हिसे बले मूसावार्ई 
माइत्े पिसुणे सदे । 
भुजमाणे सुर मसं 
सेयमेय ति मन्त ॥ 


१०--कायसा वयसा मत्ते 
वित्ते गिद्धे य इत्थिसु । 
दुहभओ मक सचिणड्‌ 
सिसुणागु व्व मद्विय ॥ 


६८ 


1 


यो गृद्ध कासमोगेषु 
एकः कूटाय गच्छति । 
न मया दष्टः परो लोकः 
चक्षुर ष्टेय रति ॥ 


हस्तागता इमे कामाः 
कालिका येऽनागताः । 

को जानाति परो लोकः 

अस्ति वा नास्तिवा पुनः? ५ 


“जनेन सार्धं भविष्यामि" 
इति बाल प्रगल्भते 1 
कामभोगानुरागेण 

क्लेशा सम्प्रतिपद्यते ॥ 


ततः स दण्ड समारभते 
नसेषु स्थावरेषु च । 
अर्थाय चानर्थय 
भूत-ग्रामं विह्निस्ति ॥ 


हिखो बालो मुषावादी 
मायी पिञुनः शठः । 
भुजानः सुरां मास 
श्रेय एतदिति मन्यते ॥ 


कायेन वचसा मत्त 

वित्ते गृद्धश्च स्श्रीषु ! 
दिषामल सचिनोति 
शिद्रुनाग इव मृत्तिकाम्‌ ॥ 


अध्ययन ५ : श्छोक ५-१० 


५-जो कोद काम-मोगौ मे आसक्त 
होता है, उसकी गति मिथ्या-भापण की ओर 
हो जातीहै) वह्‌ कहता है--परलोकतो 
मेने देखा नही, यह्‌ रति (भानन्द) तो चक्षु-दृष्ट 
है-- आंखो के सामने है । 


६--ये काम-भोग हाथमे आए हृए है । 
मविष्य मे होनेवाले सदिग्ध हैँ । कौत जानता 
है- परणोक ह या नही? 


७--““मे लोक -समुदाय के साथ रहूगा" 
( जो गति उनकी होगी वही मेरी )-फेसा 
मानकर बाल-मनुष्य वृष्ट वन जाता है । वह्‌ 
काम-भोग के जनुराग से क्छेश पाता है। 


८--फिर वह्‌ चस तथा स्थावर जीवो के 
प्रति दण्ड का प्रयोग करता है ओर प्रयोजनवक्ष 


भयवा विना प्रयोजन ही प्राणी-समूह कौ हिसा 
करता हे । 


&--हिसा करने वाला, मूढ बोलने 
वाखा, छल-कपट करने वारा, चगरी खाने 
वाला, वैका परिवततंन कर॒ अपने आपको दूसरे 
रूप में प्रकट करने वाला अज्ञानी मनुष्य मय 
मौर मामका भोगकरतादहै अर "यहं श्रेय 
है-एेसा मानता है । 


१०--वह्‌ शरीर भौर चाणी-से मत्त येता 
हे) घन मौर स्व्रियोमें ग्ध होता है। वह्‌ 
राग ओर दष--दोनो से उसी प्रकार कर्म-मर 
का सचय करता है जने शिशुनाग (अलस या 
कचुमा) मुख भौर शरीर--दौनो से म्टीका 


अकाम-मरणिञ्जं (अकाम-मरणीय) 


११- तय पुरो आयकेण 
गिकाणो परितप्परई । 
पभीओ परलोगस्स 
कम्माणुष्पेहिं अप्पणो ॥ 

१२ मुया मे नरए ठणा 
असीलाण च जा गई! 
वाराण कूर-कम्माण 
पगाढा जत्य वेयणा॥ 

१ २--तत्योववाडय ठाण 
जहा मेयमणुस्युय । 
आहाकम्मेि गच्छन्तो 
सो पच्छा परितप्पई ॥ 

१४--जहा सागडिभओो जाण 
सम॒ हिचा महापह्‌। 
विसम मग्गमोद्ष्णो ° 


'अक्खे भगगंमि" सोई ॥ 


१५--एव धम्म विडकम्म 
अहुम्म पडिवज्िया । 


वाले मच्चु-मह॒ पत्ते 
अक्खे भग्गे व॒ सोय ॥ 


१६ तओ से मरणन्तमि 
वाके सन्तस्सर्दः भया। 
अकाम-मरण मरं 


धुत्ते व॒ कलना जिए॥ 





६६ 


तत. स्पृष्टः भातकेन 
ग्कान परितण्यते } 
प्रभीतः परलोकात 
कमनुप्रक्षी सात्मन' ॥ 


श्रुतानि मया नरके स्थानानि 
अश्ञीलानां च या गतिः ! 
बालाना क्रर-कर्मणा 

ग्रगाढा यत्न वेदना" \ 


तत्नीपपात्तिक स्थानः 
यथा ममेतदनुश्रुतम्‌ ॥ 
यथाकमंभिगं च्छन्‌ › 
स॒ पडचात परितप्यते ॥1 


यथा शाकटिको जानन्‌ 
समं हित्वा महापथम्‌ 1 
विषम मगंमवतीणेः, 
अक्षे भग्ने शोचति ॥ 


एवं घरमं॒व्युत्करम्य, 
अधर्मं प्रतिपद \ 

बाल" मृत्यु-मुखं प्राप्त", 
अक्षे भग्ने इव शोचति ॥ 


तत" ष भरणान्ते, 

वालः सत्रस्यति भयात्‌ । 
अकाम-मरणेन च्रियते, 
घूत्ते इव कलिना जित. ॥ 


ल 
१ मग्गमोगाढा ( च्‌ ), मग्गमोगाढो ( ब० पा० )1 


२, अक्खभरगमि ( व° ), मक्लस्स भग्गे ( चू ) । 


३. सतस ( चू )। 
एए 18 


अध्ययन ५. : श्लोक ११-१६ 


११-- फिर व्ह रोगसेम्पृष्ट हीने पर 
ग्लान चना हृभा पर्तिप करता है । भपने 
कर्मो का चिन्तन कर परोकमे भयभीत 
होता हं । 


१२- वह सोचता ह--्मेने उन नारकीय 
स्थानो के विपय मे सुना है, जो शील 
रदित तया कऋरूर~कमं करने वाटे अन्नानी 
मनुष्यो की अन्तिम गति है मौर जहां प्रगाढ 
वेदना ह । 


१३-उन नरको मेँ जसा भौपपातिक 
( उत्पन्न होने का ) स्थान दहै, वसा मेने सुना 
है । वह्‌ भायु्य क्षीण होने पर भपने कत- 
कर्मो के अनुसार वहाँ जाता हुमा अनुतापं 
करता हे । 


१४--जंसे कोई गादीवान्‌ समतल राज- 
मार्गं को जानता हुमा भी उसे छोडकर विपम 
मागंसे चल पडतादहै मौर गाडीकी धुरी 
टूट जाने पर शोके करता है । 


१५-- दसी प्रकार धमं का उल्लघन कर, 
अधमं को स्वीकार कर, ग्रृत्यु के मुखे मेंपडा 
हुमा भन्ञानी घुरी टृटे हए गाडीवान्‌ की 
तरह शोक करता है । 


१६-फिर मरणान्त कै समय वहु 
अलानी मनुष्य परलोक के भय से सत्रस्त 
होता है बौर एक ही दावम हार जाने वाले 
जुमारी कौ तरह श्लोक करता हमा मकाम- 
मरण से मरता है। 


उन्तरञ्भ्यणं (उत्तराध्ययन) 


१७--एय अकाम-मरण 
बालाण तु पवेडय। 
एतो सकास-मरण 


पण्डियाण सुणेहं मे॥ 


१८-मरण पि सपुण्णाणं' 
जहा मेयमणुस्सुय । 
विप्पसण्णमणाघायः 


सजयाण वुसीमञ ॥ 


१९-न इम 'सत्वेसु भिक्ू सु" 


न इम सव्वेुऽगारिसु। 
नाणा-सीला अगारत्था 
विसम-सीला य भिक्खुणो ॥ 
२०-- सन्ति एगेष्टिं भिक्खू 
गारत्था संजमूत्तरा । 
गार्थेहि य स्वे 
साह्वो सजमृत्तरा ॥ 
२१--चीराजिण नगिणिण 
जडी-सघाडि-मूण्डिण । 
एयाणि वि न तायन्ति 
दुस्सीख परियागय ॥ 
२२ पिण्डोलए्‌ व दुस्सीले 
नरगामो न मूच । 
भिक्खाए वा गिहत्ये वा 


सुव्वए कम्मई दिव ॥ 





१. सपुरणाण (अ ) 1 


५५० 


एतदकाम-मरण, 
बालाना तु प्रवेदितम्‌ । 
इत. सकाम-मरण, 

पण्डितानां श्युणुत मे ॥ 


मरणमपि सपुण्याना, 
यथामसतदनुशुतम्‌ । 
विप्रसन्नमनाघात, 
संयतना वुषौमताम्‌ ॥ 


नेदं सर्वेषा भिक्षुणा, 

नेदं सवषा अगारिणाम्‌ 1! 
नानाक्ीला अगारस्था ? 
विषमश्ीलार्च भिक्षवः ॥ 


सन्त्येकेभ्यो भिक्षुस्य ; 
अगारस्था. सयमोत्तराः } 
अगारस्थेभ्यह्च सर्वेभ्यः, 
साधवः सथमोत्तय ॥ 


चीराजिन नान्यं, 

जरित्व सड.घारीमुण्डित्वम्‌ । 
एतान्यपि न चायन्ते, 

दु शोल पर्यागतस्‌ \1 


पिण्डावलगो वा दुःशीलो; 
नरकान्न मुच्यते । 
सिक्षादो वा गृहस्थो वा, 
सुन्रतः क्रामति दिवम्‌ ॥ 


अध्ययन ५ : श्लोक १,७-२२ 


१७-- यह्‌ भअ्ानियो के चकाम-मरणका 
प्रतिपादन किया गया है। अब पण्डितो के 
सकाम-मरण को मुभ से सुनो । 


१८-जेसा मने सुना भी है-युण्य- 
शारी, सयमी गौर जितेन्द्रिय पुरुषो का मरण 
प्रसन्न भौर आघात रहित होता है । 


१६ यह सकाम-मरण न सव भिक्षुं 
को प्राप्त होताहै भौर न सभी गृहस्यो को । 
क्योकि गृहस्य विविघ प्रकारके श्लील वाङ 
होते है मौर भिक्षु मी विपम-शील वाङ 
होते है । 


२०-- कुं भिक्षुमो से गृहस्थो का सयम 
प्रधान होता है । किन्तु साधुर्गों का सयम 
सव गृहस्थो से प्रधान होता है । 


२१--चीवर, चमं, नम्रत्व, जटाघारीपन, 
सघाटी (उत्तरीय वस्त्र) जौर सिर मुडाना-ये 
सच दुष्टशीर वाले साधु कौ रक्ता नहीं करते । 


२२--भिक्ना से जीवन चलाने वाला भी 
यदि दुशीकर हो तो वह्‌ नरकं से नही दूटता । 
भिष्मु हो या णृहस्थ, यदि वह सूत्रती हैतो 
स्वगं में जाता है। 


२. छपसन्नेहि अक्खाय ( श्रु ° पा०, चू° ), छप्पसन्नमणक्खाय ( कृ° ), विप्पल्लणएणसमणाघाय ( छ पा०)। 


३ सन्वेसि भिक्खूण च्‌० )। 
४. णिगिणिण ( घ्रु° ), णियण ( चू० ) 1 
५. वि० (अ०च्‌=)) 





अकाम-मरणिञ्जं ( अकाम-मरणीय ) ७१ 


२२३--अगारि-सामाइयगाड 
सडढी काएण फासए। 
पोसह्‌॒ दृहभो पक्ख 
एगराय न हावए ॥ 


२४--एव सिक्खा-समावन्ते 
गिह-वासे वि सुव्वए। 
मूड छवि-पव्वाभो 
गच्छे जक्ख-सलोगय ॥ 


२५ अह जे सवृडे भिक्खू 
दोण्ट्‌ अन्नयरेः सिया। 


सव्वदुक्ख-प्पहीणे वा 
देवे वावि मह्डिढए ॥ 
२६--उत्तराइ विमोहाद््‌ 
जुदमन्ताणुपुव्वसौ 
समाइण्णाद्‌ जक्खेहि 
आवासाद्‌ जससिणो ॥ 
२७--दीहाउया इडिदढमन्ता 
समिद्धा काम-रूविणो । 
अहुणोववन्न-सकासा 


भुजो अच्चिमालि-प्पभा ॥ 


२८- ताणि छणाणि गच्छन्ति 
सिक्खित्ता सजम तव । 
भिक्खाए वा गिहत्ये वा 
जे सन्ति परिनिन्वुडा॥ 


१ गिषि-वासे (उ )। 
-२ एगयरे ( च्‌० )। 


अगारि-सामायिकाड गानि, 
शरद्धी कायेन स्पुशति । 
पौषघ हयो पक्षयो ; 

एक रात्र न हापयति ॥ 


एव शिक्षा-समापन्न , 
गृहु-वासेऽपि सुव्रत । 
मुच्यते छवि-प्वेणः, 
गच्छेद यक्ष-सलोकताम्‌ 1! 


अय यः सवुतो भिष्यु , 
हयोरन्यतर स्यात्‌ । 
सवे दुःख-प्रहीणो वा, 
देवो वाऽपि महुद्धिकः ॥ 


उत्तरा विमोहा , 
घ तिमन्तोऽनुपुवेदाः ! 
समाकीर्णा यक्षः, 
आवसा यशस्विनं ॥ 


टी्घयुष कीद्धिमन्तः, 
समृद्धा काम-रूपिण । 
अधुनोपपन्नसकाशा, 

भूयोऽचिमालिप्रभा \ 


तानि स्थानानि गच्छन्ति, 
शिक्षित्वा सयम तप । 

भिक्षादा वा गृहस्था वा, 
ये सन्ति परिनिवृंता ॥ 


अध्ययन ५ : श्खोक २३-२८ 


२२--श्द्धाद्ु श्रावक गृहुस्थ-मामायिक 
के अगोँका बाचरण करे। दोनोपक्षौो मेँ 
किए जाने वदे पौपव को एक दिन-रात के 
चिएभीन षोऽ । 


२४ उम प्रकार रिक्षामे समापन्न 
सूत्रती मनुष्य गृहवास में रहता हवा भी 
लौदारिक शरीर से मुक्त दौकर देवलोक में 
जाता ह । 


२५- जो सवूत-भिक्षु होता है, वह॒ दोनो 
मेसे एक दौता है--सव दुखोँनेमृक्त या 
महान्‌ ऋद्धि वाला देव । 


२६-दरैवतायो के आवास क्रमश उत्तम, 
मोह रहित, चुतिमान्‌ गौर देवौ से भाकीरणं 
होते है । उनर्मे रहने वाले देव॒ यरस्वी-- 


२७--दीर्घायु, ऋद्धिमान्‌, दी्तिमान्‌, 
इच्छानुसार खूप धारण करने वाके, अभी 
उत्पन्न हुए हौ-पेसी कान्ति वाले भौर भूर्य 
के समान भति-तेजस्वी होते है । 


२८--जो उपशान्त होते रै, वे सयम बौर 
तप का अभ्यास कर उन देव-आवासौ में जाते 
दै, भके फिर वे भिक्षु होया ग्रहस्य 1 


उत्तरञ्फयणं (उन्तराध्ययन) 


२९- तैसि सोच्चा सपुज्ाण 


संजयाण वूसीमभो । 


न॒ सतसतन्ति मरणन्ते 


सीलवन्ता बहुस्युया ॥ 
३० तुल्या विसेसमादाय 
दया-धम्मस्स खन्तिए । 
विप्पसीएन्ञ मेहावी 
तहा-भूएण अप्पणा ॥ 


३१- तभो काले अभिप्पेए 
सड्ढी तालिसमन्तिए । 
विणणएज लोम-हरिसं 
भेय देहस्स  कखए ॥ 


२२- अह काठ्मि सपत्ते 


आचायाय  समूस्सय ।*२ 
सक्राम-मरण मरई 
तिष्हुमन्नयरं मुणी ॥ 
--त्ि बेमि। 

१, सपुज्ञाण ( चू९ )। 


५५२ 


तेषा श्चुत्वा सत्पुल्यानां, 
सयतानां वुषीमताम्‌ । 
न सत्रस्यन्ति मरणान्ते, 
क्ीलबन्तो बहुश्रुता ॥ 


तोलयित्वा विक्ञेबमादायः 
दया-घमेस्य क्षान्त्या । 
विप्रसीदेन्मेघावी, 
तथामूतैनात्मना 11 


ततः काल अभिप्रेते, 
श्वद्धी ताटरमन्तिके । 
विनयेष्टोम-हषः 

मेद देहस्य काउक्षेत्‌ \ 


मथक्राके सषराप्ते, 


माघातयन्‌ समुच्छयम्‌ ! 
सकराम-मरणेन नियते, 


तच्रयाणामन्यतरेण सुनि ॥ 


--इति म्रवीमि । 


>* छतक्खात समाहितो ( चू० >) , आधायाए सयुच्छय ( च्‌ पा० )। 


अध्ययन ५ : श्टोकं २६-३२ 


२६--उन सत्‌-पुजनीय, सयमी भौर 
जितेन्द्रि भिक्षुमे का पूर्वोक्त विवरण सुनकर 
शीलवान्‌ भौर बहुश्रुत भिक्षु मरणकालमे भी 
सत्रस्त नही होते । 


३०-- मेधावी मुनि भपने भापको तोल 
कर, अकाम ओर सकाम-मरण केभेद को 
जानकर यत्ति-धर्मोचित सहिष्णुता ओर तथा- 
भूतै (उपशान्त मोह) आत्मा के हाया प्रसन्न 
रहे- मरण-कारू मेँ उद्विग्न न वने । 


३१--जव मरण अभिप्रेत हो, उस समय 
जिस श्रदढासे मुनि-घमंया सङेलना को 
स्वीकार क्िया,वेसीही श्रद्धा रखने वाला 
भिक्षु गुरु के समीप कष्ट-जनित रोमाच को 


दूर करे, शरीर कै मेद की इच्छा करे- उसकी 
सार सभाक न करे। 


३२- वह मरण-काल प्रास्त होने पर 
सलेखना के दवारा शरीर का त्याग करता है, 


भक्त-परित्ना, इद्धिनी या प्रायोपगमन--इन 
तीनोमेँं से किसी एकको स्वीकार कर 
सकाम-परण से मरता है । 


--एेसा म कहता है + 


छदट्‌ूठमग्ह्मयणं ‡ 


एुङ़ागनियंठिज्जं 


षष्ठ अध्ययनं ; 


नुक निम॑न्थीय॒ 


अस्ुरल्न 


रभ अध्ययन का नार श्लुद्धागानियङिन्न--श्ुल्कक चिरन्थीयन है | ल्तवकाठिक के त्ौनरे जघ्ययन का 
नान शखु्धयायारकला“--श्ुल्ठव्मवार-कथा? नौर छठे गघ्ययन क्म नाभ “नह्ायारक्हा--व्मल्लाचार-क्थ)? ह । 
छने क्रमश सुनि के भाचार का सक्षि भौर विस्तृत निरूपण हवा है । जसो पक्त जस भघ्ययन ने मी निर्यन्थ के 
वाह्ल ओर्‌ भाम्यन्तर प्रन्य-त्याय (परिग्रह-त्याग) का सष्ठ निरूपण है 13 

ननिश्रन्थ काञ् जैन-ठर्णन का वहत प्रचित ओर वहत प्राचीन कव्ठ है । वौदध-साल्त्यि मे च्थान-ज्यान 
पर भगवान्‌ मद्ावीर को शनिराण्ठ (निर्फरन्य) कहा है । तपायच्छं पावक के जनुखार सुधर्म स्वामी > नाठ जाचारयो 
तकत जैनधर्म “नि््रन्य-धर्मः के नामने प्रचित था। भश्रोकके स्क स्तम्म-केख मे भी ननिर्यन्यः का च्रौतक 
ननिघटः शव्ट प्रयुक्त द्मा है ।3 

भविघ्ठा भौर दुल का गहरा नम्बन्य छै । नहं भिया है वहं दुख है, जरह दु" कै वां निद्या है । 
पतन के ठ्ठ मे भवि क्म भ्य है--अनित्य नने नित्य की भुमिः अद्यु मे न्यु की नतु, दुल मै 
छख की भलुमूति गौर भनात्मा मै जात्मा की अलुमूति 1४ 

सत्न की माषामे विद्याक्ा रक पक्ष हे सत्य मौर दूरा पक्न ठै नेत्री --भप्पणा सच्चकेसेज्जा मन्सि मूख 
कप्परट (दकोक ३) जौ कोरे विद्रावाठी या ज्ञानवाढी हवै ठनक्छी समान्यत) हे कि यथार्थ क्तो नान केना पर्या हः 
प्रत्याख्यान की कर भावकयक्तता नद्यै । श्या का भ7चरण ठनक्ती टूष्टिमे व्यर्थे । किन्तु मगवान्‌ मह्लाकीर सै 
वागी मानते थै? क्सर उन्होने जाचरण-गुन्य माषावाढ भौर विघाच्ुश्नासन को भत्राण वत्तकाया (उकोक८-१ 0) 1 

ग्रन्थ (परिग्रह) को त्राण मानना मौ भविद्याद्ठै। जसि मग्वान्‌ मल्ाकीर ने कटा--^्पङ्वार चाण 
नलो है”? “धन मी त्राण नही है? (कको क5-ध) । र तो क्या जपनी ठह मी त्राण नरह है । साघु देह मुक्त नह्ये ल्ञोता 
किर मी प्रतिप उसके मन मे य्न चिन्तन ल्नेना चाह्टि कि ठेह्-घधारण का प्रयोजन घुत-कर्मो को क्षीण करना है । 
कक्ष्य जौ है वह वधत कचा है छसछिरः साधक को नीचे कठी मी आसक्त नक्की होना चार । ठसकी हष्ठि सा 
ऊरघ्वगामी ल्लैनी चार्य (कोक $$) । ज्ञस प्रकार ऊस जधघ्ययन मे अध्यात्म की मौिकः विचारणा ठ्णठन्ध है । 


सर अध्ययन के अन्तिम कृ्ोक्छ क्ता रक पाठान्तर @ै। छसके अदुसार कसर भघ्ययन के प्रज्ञापकः मगवान्‌ 


पाद्रवनाथ है । 
अ 
“छव से ठदा् अणुत्तरनाणी अणुत्तरटसली अणुत्तरनाणदसणधरे । 
भरल नायपुत्ते भगव केसरि रवियाह््र ॥ 


१ उन्तराध्ययन नियुक्ति, गाया >४३ सावज्जगवमुक्का, अत्भिन्तरवाष्िरेण गयेण । एसा खलु निज्जत्ती, खुद्ागनियर्छत्तस्स ॥ 
२. तपागच्छपटावलि ( १० कल्याणविजय सपादित ) माग १, पृष्ठ २५२ श्री सुधर्मास्वामिनोऽष्टौ सूरीन्‌ यावत्‌ निग्रन्धा । 
३ दिर्टी-टोपरा का स्म स्तम्भटे निषे पिमे'कटे ८) इमे वियापटा ्ोष्टति । 
 पातजर योगसूत्र ।५ अनित्या्रुचिद्रु खानात्मख निदयगुचि्ठखात्मख्यातिरविद्या । 


उन्तरज्भयणं ( उन्तराध्ययन ) ७६ अध्ययन £ : आमुख 


पाठान्तर-- 

रुव से ठढाष्भरटिह्ला पासे पुरिसालाणीर। 

भगव केसाठीर बुद्धं परर णिव्वुरख ॥ (चद्‌ वुत्ति, पत्र २७०) 

यश्चधि च्युणि भौर ठीकाकार ने ङ्गसर पाठान्तर का भर्थं मौ महावौर से सम्बन्धित क््याहै। न्वास्तः का 
भर्थ--व्पद्रयतीवि पावा? या न्क्व > किया कै । किन्तु यह्न सगत नही कगता । पुरुषादानीय--यहन भगवान्‌ पाद्र्वनाथ 
का सुप्रसिद्धं वित्रेषण दै । इसके ठसक परिपाङ्वं मे न्यासः? का अर्धं पाष ह्ली ह्लेना चाह्यि । यद्यर्धि . '्वेस्राटीय? 
विङोेषण भगवान्‌ मह्नावौर से जधिक सम्बन्धित किर मौ ज्स्के जो शर्धं क्ल्य गरू है ठनकी मर्यादा से वह 
भगकान्‌ पार्र्वकामी विोषण लो सकता है 1१ भगवान्‌ पाठं ह्ृकष्वाक्रुवङ्ी थे । उनके गुण लिङ्गा थे जौर ठनकया 
प्रवचन मी विज्ञा धाः डस्य ठनके व्वेक्रारिकः ह्लोने मे कोड भापक्ति नली भाती । इस पाठान्तर के जाधार से 
य्न भलुमान क्रिया जा सकता है कि यह अध्ययन प्रुकत पारव की परम्पराका रा ल्य भौर जसे छत्तराघ्ययन 
की श्खकठा मे स्ध्मिकित करते समय जसे महावीर कौ ठपदेक-घारा कारूप , दिया गया हलो । 





(2 2 चणि, प्रष्ठ १५६ ५७ * गुणा ल्य विशाका इति वेशाङीय , विशार शासन वा, विशसे वा इत्वाङ्वरे भवा व्ेशाङिया } - । 
चगाली जननी यल्य, विशारु कुर्मेव च ! विशार प्रवचन वा, तेन वेशाछिको जिन ॥” ५ 





छटूठमन्ल्ञयणं ; षष्ठ अध्ययन 


एुडागनियंटिज्जं : कषुटक निर्यन्थीय 


मूल 
१--जावन्तऽविज्जापुरिसा, 
'सव्वे ते दुक्वसभवा 1" 
लुप्पन्ति वहूसो मूढा 
ससारमि अणन्तए्‌ ॥ 


२--समिक्छ॒ पडिए तम्हा' 
पासजार्ईपहे वटू । 
अप्पणाः सचमेसेज्जा 
मेत्ति भूएसु* कप्पए ॥ 


३ माया पिया प्सा भाया 
^ भजा पत्ता य गोरसा। 
नार ते मम ताणाय 


लुप्पन्तस्स सकम्मणा ॥ 
४--एयमदट सपेहाए 
पासे समियदसणे । 
चन्द गेर्हि* सिणेह्‌ं च 
न॒ कखे पृन्वसथव॥ 


सस्कृत छाया 
यावन्तोऽविद्या पुरुषाः 
सर्वे ते दु.ल-सम्भवा । 
लुप्यन्ते वहुशो मूढाः 
ससतारेऽनन्तके ॥ 


समीक्ष्य पण्डितस्तस्मात्‌ 
पाश-जातिपयान्‌ बहून्‌ । 
आत्मना सत्यमेष्येत्‌ 
मैत्रीं भूतेषु कल्पयेत्‌ 1 


माता पिता स्नुषा भरता 
भार्या पुत्राहचीरसा । 
नाल ते मम त्राणाय 
दुप्यमानस्य स्वकमणा ॥ 


1 


एतमर्थं स्व्रेक्षया 

पयेत्‌ समित-दश्षेनः । 
चिन्याइ गृद्ध स्नेहं च 

न फाउ्षेत्‌ पूवे-सस्तवम्‌ ध 





१. ते सन्ये दुक्छ मज्निया ( नागाजुनीया )। 


> तम्दा समिक्प मेष्टावी ( चू, घ्र° पा ), समिक्ख पंठिषएु तम्हा ( चूर पा० ) । 


३, अत्तट्ा (च्रू०° पा० )। 
४, भूएदि (चू )। 
५ गेट (उ )। 

ए 20 


हिन्दी मनुवाद 
१-- जितने अविद्यावान्‌ (मिथ्यात्वं से 
सभिभूत) पुरुप है, वे सव दु ख को उत्पन्न करने 
वष्टेदै। वे दिलमूढ कौर्मानि मूढ वने हए 
सं अनन्त ममार र्मे वार-वार लुप्त होते है 1 


२--उसचिए पडित पुरुप प्रचुर पाशो 
( वन्नो } व॒ जाति-पयों ( चौरासी राख 
योनि्यौँ ) की समीक्षा कर स्वय मत्यकी 


गवेपणा करे भौर सव जीवौ के प्रतियैत्रीका 
धाचरण करे । 


द जव म भपनेद्ारा कियेगये कर्मो 
से चेदा जाता ह, तव माता, पिता, पृत्र-ववू, 
माई, पत्नी बौर गओौरस पुत्र-ये समी मेरी 
रक्षा करने मेँ समर्यं नही होते । 


४--सम्यक-द्षन वाका पुरुप अपनी 
वुद्धि से यह्‌ अर्थं देखे, णद्धि भौर स्नेदका 
छेदन करे, पूवं परिचय की भभिलापा न करे । 


उन्तरञ्भयणं ( उत्तराध्ययन ) 


५--गवास मणिकूडल 
पसवो दासपोरुस । 
सव्वमेय चदत्ताणं 
कामरूवी भविस्ससि ॥ 
१ | थावर जगम चैव 
धरण धण्ण उवक्खरं । 
पचमाणस्स कम्मेहि 


नार दुक्छाउ मोयणे ॥ | 


, ६--अञ्मत्थ सव्वजो सन्व 
दस्सि पाणे पियायए । 
न॒ हणे पाणिणो पाणे" 
भयवेराओो उवरए ॥ 


७ -आयाण नसय दिस्स 
नायएज तणामवि । 
दोगु्छी अप्पणो पाए" 
दिन्न भुजेज्जञ भोयणं ॥ 

'ए-इहमेगे उ मनन्ति 
अप्पच्चक्ाय पावगं । 
आयरिय" विदित्ताण 

सव्वदुक्खा विमुचरई ॥ 


९--भणन्ता अकरेन्ता य 

वन्धमोक्छपद्ण्णिणो । 
वायाविरियमेत्तेण 

समासासेन्ति अप्पय ॥ 


५७८ 


गवाइव मणि-कुण्डलं 
परावो दा-पौरषेथः । 
सवेमेतत्‌ त्यक्त्वा 
कामरूपी भविष्यसि \ 


( स्थावरं जगम चेव 
घन घान्यमुपस्करम्‌ । 
पच्यमानस्य कमभि 
नालं दुं खान्मोचने । ) 


अध्यात्मं सवेतः सवं 
दष्ट्वा प्राणान्प्रियायुषः । 
न हन्याटप्राणिनः प्राणान्‌ 
भय-वेरादुपरत ॥ 


आदानं नरक दष्ट्वा 
नाददीत तुणमपि 1 

जुगुप्सी आतमनः पारे 
दत्त भुंजीत भोजनम्‌ ॥ 


इदैके तु मन्यन्ते 
उप्रत्याख्याय पापकम्‌ 1 


आचरित बिदित्वा 
स्वै-दु खाइ विमुच्यते ॥ 


मणन्तोऽकुवेन्तरच 
बल्धमोक्ष-प्रतिज्ञावन्तः ! 
वाग्‌-वीयं-मान्रेण 
समार्वासयन्त्यात्मानम्‌ ॥ 


१, यह शोक चगि व दीका मे न्याल्यात नहीं रै, 
२ नो हितेन पाणिण पाणे (चू) ,नोष्टगे पाणिण पाणे (वरूनपा०)। 


३. दोगदछधी (क्र° )। 
४ अप्पणो पाणिपाते ( चू पा० )1 
५. घ्रायारिय ( श्रु° पा०, उ० ०) । 


अभ्ययन ६ : श्छोक ५-६ 


५--गाय, घोडा, मणि, कुण्डल, पश, 
दास ओर पुरूष-समूद--इन सबको छोड । एेसा 
करने पर तु कामरूपी (इन्छानुकूक रूप वनाने 
में समर्थ) होगा । 


(चल भौर भचल सपत्ति, धन, धान्य 
ओर ग्रहोपकरण- ये सभी पदार्थं कर्मो से 
दुखपातेहुए प्राणी को दुख से मुक्त करने 
में समथं नही होते है । 


६--सव दिशानोसे होने वाखा सव 
प्रकार का भष्यात्म (सुख) जसे मुञ्ने शष्ट है, 
वेसेही दरस को दष्ट है मौर सब प्राणियो 
को अपना जीवन प्रिय है--यह देखकर भय 
लौर वेर से उपरत पुरुप प्राणियों के प्राणौ का 
घातन करे। 


७-- "परिग्रह नरक है"-- यह्‌ देखकर 
वह॒ एक तिनके को भी अपना वनाकर त रखे 
(अथवा “अदत्त का आदान नरक है" यह 
देखकर बिना दिया हुमा एक तिनका भीन 
ले) । सयम से जुगुप्ता करने वाला मुनि 
अपने पात्र में ग्रहस्थ द्वारा प्रदत्त भोजन करे । 


८--दस ससार मे कुं लोग एेसा मानते 
हैँ कि पार्पोँका त्याग किये विना ही ञाचार 
को जानने मात्रसे जीव सवदुखोौँ से मुक्त 
हो जाता है। 


६-“श्ञान से ही मोक्ष होता है'--जो 
एसा कहते है, पर उसके लिए कोरक्रिया 
नही करते, वे केवल वन्ध ओर मोक्ष के सिद्धान्त 
की स्थापना करने वाठेहैँ। वे केवल वाणी 
को वीरता से अपने आपको आद्वासन देते 
वाटे हि। 


खुडागनिथंटिन्जं (कषक नि्न्थीय) ७६ 


१०-न चित्ता तायए भासा 
कओ विज्जाणुसासण ? 
विसन्ना पावकम्मेहि' 


वाला पडियमाणिणो ॥ 
११-- जे कैद सरीरे सत्ता 
वण्णे स्वे थ सन्वसो। 
मणसा कायवक्केण'2 
सव्वे ते दुक्छसभवा॥ 
१ २-आवन्ता दीहमद्धाण 
ससारमि अणतए । 
तम्टा सव्वदिस पस्स 
अप्पमत्तो परिव्वए ॥ 
१ ३--वहिया उड्ढमादाय 
नावक्खे क्याद्‌ वि। 
पुन्वकम्मखयद्राए 
इम देह समृद्धरे ॥ 


१४८--विविच्च कम्मुणो दहैउ 
काठुकखी परिव्वए । 
माय रपिडस्स पाणस्स 
कड लद्धूण भक्खए ॥ 


१५-सन्निहि च न कुव्वेज्जा 
लेवमायाए सजए । 
पक्खी पत्त समादाय 
निरवेक्खो परिव्वए ॥ 
१. पावकिच्चेहि ( घर° पा० ) 


न चित्रा चायते भाषा 
कुतो विदानुशासनम्‌ ? 
विषण्णाः पाप-कर्मभिः 
वालाः पण्डित-मानिनः। 


ये केचित्‌ शरीरे सक्ताः 
वणं रूपे च सर्वेशः । 
मनका काय-वाक्येन 
स्वे ते दु.खसभावाः ॥ 


आपन्ना दीघेमध्वान 
सतारेऽनन्तके । 

तस्मात्‌ सवे द्वो दष्ट्वा 
अप्रमत्त परिव्रजेत्‌ ॥ 


वहिरूध्वमादाय 


नावकाउक्षेत्‌ कदाचिदपि । 
प्वक्मक्षयाथं 
हम देह समुद्धरेत्‌ ॥ 


विविच्य कमंणो हतु 
कालकाक्षी परिव्रजेत्‌ । 
मात्रा पिण्डस्य पानस्य 
कुत ल्ज्घ्वा भक्षयेत्‌ ॥ 


सर्न्तिघ च न कुर्वति 
ठेप-मात्रया सयतः । 
पक्षी पान समादाय 
निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ॥ 


कायवक्कैण (घर पा० 2) । 
२. मणसा वयसा चेव ( चू°ः छ ) › मणक्ता कायवक्केण (घ ) 


३. विगिच ( अ, जा, इ, 2, घ्रु° पार ) । 
%. निरवेक्खी ( प° ) । 


अध्ययन ६ : श्टोक १०-१५ 


१०--विविघ मापाएं त्राण नही होती । 
विद्या का अनृषासन भी करट त्राण देता है? 
(जो इनको घ्राण मानते हं वे) अपने आपको 
पण्डित मानने वाटे भक्ञानी मनुप्य विविधं 
प्रकार से पाप-कर्मो मेंदूवे हए ह । 


११-जो कोई मन, वचन गौर काया 
से शरीर, वणं ओौर रूप में संग आसक्त हते 
है, वे सभी नपने किए दुख उत्पन्न करते है। 


१२-वे इम अनन्त ससार मे जन्म 
मरणके लम्वेमागंको प्राप्त किए हुए है। 
हसक्एि सव दिशा (उत्पत्ति स्थानों) को 
देखकर मुनि अप्रमत्त होकर विचरे । 


१३२--ऊ्व्वंलक्षी होकर कभी भी वाह्य 
(विपर्यौ) की भाकाक्षा न करे । पूर्वं कर्मके 
क्षयकेचिएहीदसश्षरीरको धारण करे। 


१४८--कमं के हेतुमों को दुर कर मुनि 
समयज्ञ होकर विचरे । सयम-निर्वाहं के लिए 
आहार भौर पानी की जितनी मात्रा नावश्यक 
हो, उतनी ग्रहस्य के घर मेँ सहज निष्पन्न 
प्राप्त कर भोजन करे । 


१५--सयमी मुनिलटेप लगे उतना भी 
संग्रह न करे- वासी न र्खे । पक्षी की भाति 
कल की अपेक्षा न रखता हुमा पात्र लेकर 
भिक्षाके किए पर्यटन करे। 


ऊत्तररमयणं ( उन्तराध्ययन ) 


१६--एसणासमिभो : कज्ज 
गामे अणियभो चरे। 
अप्मत्तो पमततेहि 
पिंडवाय गवेसए ॥ 


१७--"एव से उदाहं अणुत्तरलाणी 
अणुत्तरदसी अणुत्तरनाणदंसणधरे । 


अरहा नायपुत्ते 
भगवं वेसाकिए वियादहिए ॥'* 
--त्ति नेमि) 


ट्@ 


एषणा-समितो छल्नावान्‌ 
श्रामेऽनियतश््चरेत्‌ 1 
उप्रमत्तः प्रमत्तस्य. 
पिण्डपातं गवेषयेत्‌ ॥ 


एव स उदाहूतवान्‌ अनुत्तरक्ञानी 

अनुत्तर अनुत्तरज्ञानदशेनधरः । 

अर्हन्‌ जातपुत्रः 

भगवान्‌ वैशालिको व्याख्याता ॥ 
--इति ब्रवीसि 





१. एव से उदाह अरहा पासे पुरिसरादाणीए्‌ । 


भगवते वेसारिषए बुद्धे परिनिन्दुरे ॥ ( ब° पा०, घू० पा० )1 


अध्ययन ६ : श्लोकः १६-१९७ 


१६--एषणा-समिति से युक्त ओर 
लज्जावान्‌ मुनि गवो मेँ अनियत विहार करे 1 
वह भप्रमत्त रहकर गृहस्थो से पिण्डपात की, 
गवेषणा करे 


१७--अनुत्तर-क्ञानी, बनत्तर-दर्शौ, 
नुत्तर-ज्ञान-दशंन-घारी, अर्हन्‌, ज्ञातपुत्र, 
वेशालिकं भौर व्याख्याता भगवान्‌ ने एेसा 

कहा है । 
-एेसा म कहता हू ।' 


सन्म अन््यणं : 


उरग्भिज्जं 


सप्नम अध्ययन ; 
उरश्रीय 


स्तर 


ङस भध्ययन का नामकरण इसके प्नारम्ममे प्रर्तिपार्दित “छरम्नः के हष्टान्त के जाघार पर हभा है । 

समवायाग (समवाय 5€) तथा ठत्तराघ्ययन नियुक्ति मे१ इसका नाम व्र श्मिज्जः है । किन्तु अनुयोग-द्रार 
( सत्र १50) मे इसका नाम “रकङन्ज- हे । प्रुकु पाठ ( एकक ९ ) मे शरुकय? कब्द क्छ खी प्रयोग हणा है "ठरम्नः 
का नहली । ठरभ्न भौर खुकक--ये दोनो पर्यायवाची शब्द्‌ है? ज्सकिर्ये दर्मो नाम प्रचित रहे ष्ैः। 

ध्रामण्य क्रा भाघार भनासक्तिदटै। जो किषय-वास्ना मे भासक्तङ्ोताहै, वह कभीदुखो से ष्ुक्त नहीं 
सक्रता। किषयालुगद्धि में रस्रासक्तिका भी प्रश्ुख स्थान दै। जो रसनेन्द्रिय पर लिजय पा केता है वहन अन्यान्य 
विषयों को मी सहजतया वक्रा मेकटरक्रेताद्ै। जस कथनको चुत्रक्ार ने ह्ष्टान्तसते समभ्रायाद्लै। प्रथम चार 
कोरक मे हष्टान्त के सकेत दिख्गरु्है। टीकाकार ने (्सम्प्रदायादवसेयम्‌?ः टेसा ठल्केख कटर ठसका विस्तार 
क्या 

रुक सेठ था 1 ठसके पास रुक गाय? गाय का नकटा भौर रुक मेढा था । वह मेढे को सूत खिक्ाता-विकाता । 
ठसे प्रतिदिन स्नान कराताः करीर पर हल्दी भादि का केप करता! सेठ के पुत्र ठससे नाना प्रकार की क्रीषा 
करते । कुछ हणी दिनों मे वहन स्यू हलो गया । नक्रा प्रतिदिन य्न देखता भौर मन छ्ञी मन य्न सोचता किमेढेका 
इतना काकन-पाकन क्यों हलो रहा है ? सेठ का हम पर ह्ृतना प्यार क्यों नही? मेढेको खानेके किरुजौ देता है 
भौर हमे सुखी घास । य्‌ अन्तर क्रो? क्न विचारी से ठसका मन ठ्दास हलो ग्या। ठस्रने स्तन-पान करना छोट 
1दया 1 ठउसकीर्मोंनेङ्कसक्ा कारण घरक्का। ठसने कलाम! यह मेढा पुत्र की तरह काकित-पाक्ति हनोता द्ै। 
ठसे बड्या भोलन बिया जाता है । लिद्रोष जककारो से ठरे जलठक्रत किया जाताह्ै। जौरख्कमै ह मन्द-माग्य 
कि कोर मी मेरी परवाह नकली करता! सुखो घास चरता ह भौर वह मी मरपेठ नह सिकुती । समय पर पानी मौ 
नदहल निकता 1 कों मेरा काठकन-पाकन नहली करता । रसा क्यो हैमं? 

माँ ने कला-- 

“भाठरचिन्नाङ् खयाङ्9 जाह चरङ् नदिभो। 
सुक्कत्तणेहि काढा हि ख्य दील्ठकक्खरण ॥ ८ ठत्त० निं0 गाछ ३४€ ) 

ध्ध्वत्स । तरू नरह नानता। मेढा जो कुषछ्ठखा रहा, वह भातुर-कक्षण है । भात्ुर ८ मरणासन्न } प्राणी 
च्छो पथ्य भौर अपथ्य जो कुष्ठ वहन चाहता हैः दिया जाताद्वै। सखौ घास खाकर जीना दीर्घायु का कक्षण्ै। ङ्स 
मेढे का मरण-क्माक्त सन्निकट हे 1 

कुछ दिन नीते । सेठ के घर मेहमान शारु । नकछढे क देखते-देखते मोठे-ताने मेढे के गकर पर द्री ची 
मौर ठसका मास पकाकर मेहमान को परोसरा गया । बढ का दिक मयसरे मर गया। ठ्सने खाना-पौीना कोड 
दिया ।र्माँ ने कारण पुषा । नष्टे ने कामां । जितत प्रकार मेढामारा ग्या क्या मेमीमारा नाकगा 2 माने 


१, उ्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा २४६ 
उरभाठणामगोय, वेयतो भावमो उ ओरन्मो । 
तत्तो ससुद्धियमिण, उरत्िज्जन्ति भज्मयण ॥ 


उन्तरञ्छयणं ( उन्तराध्ययन ) ८४ अध्ययन ७ : आमुख 


कल्ला --च्नवत्स 1 यह्न भय वृथा हौ । नो रस-गद्ध होता है, ठते ठसव्ण ष्क भी मोगना पषठता हौ। तू सुखी घास 
चरता है; भत, तुमे रेखा कदु विपाक नहली सहना पेया 22१ 

ङ्स प्रकार ह्िसक, अज्ञ, प्षावादौ? मार्गं मे कूटने वाका, चोट? मायावौ, चुटाने कभी कल्पना मेँ ल्यस्तः? 
तठ, स्त्री गौर विषयौ मे श्रद्ध महाशारम्म नौर महापरिगरह वाकाः दुरा भौर मासका ठपभोग कटने वाकाः 
दूसरो का दमन करने वाराः बकरे क्श तर कर-कर कराब्द करते हरः मास खाने वाका, तोद वाका भौर ठपचित रक्त 
वाला व्यक्ति उसी प्रकार नरक के भायुष्य की भाककाश्ना करता है जिन्न प्रकार मेमना पाष्ने की । ( कोक 4-6 ) 

मयवान्‌ मह्कीर ने कला --श््लल्प के छिरः बहत को मत खो । जो रसा करता है» वहन पीके पक्वाच्ाप 
करता है 1? इसी मावना को सुत्रकारनेदो दृष्टान्तौ से समन्या ` 

(९ ) रुक दमक था । ठसने मौख माग-माग कटर रुक हजार क्छार्षापण ख्कत्नित ख्य । रुक नार वह 
ठन्हे साथे रुक सार्थवाह के साथ भपने धर की भोर चका 1 रास्ते मै भोजन कै किर ठसने रक कार्षापण को 
का्किभियो में बदकाया मौर प्रसिदिन कुक काकि्णियों को खर्वं कर॒ मोजलन केता रहना । कङ्कं दिन नीते । ठसके पास 
खक काकिणी ङ्ञेष बची । ठसे वह्‌ खक स्थान पर भूक भाया । कुष्ठ दूर जाने पट ठसे वहन व्शक्रिणी याद्‌ आ गर । 
अपने पास के कार्षापणो की नौली को रुक स्थान पर गष ठते कामे दौषट्ा 1 पटन्तु कह क्णकिणो किस दुसरे के हार्थो 
पठ गं । छसे बिना प्राप्त किर कठा तन तक रुक व्यक्ति ठक्ष नौकी को केकर भाग गया 1 वह दुद गया । 
ज्यो-्त्यो वहन घर पद्वंचा भौर पक्चात्ताप मे द्रूब गया 1२ 


(२) ख्कराजाथा। वहन भाम बहुत खाता था । ठसे जम क्छ भनजौर्ण छूभा। वेद्य भारः । शि कित्सा की । 
वहन स्वस्थ हो गया । वैद्यो ने कल्ला--“व्राजन्‌ । यदि तुम पुनः भाम खाभोगे तो जीवित नहली नचोगे ।?> ठसने भयने 
राज्यके सारे भान्नके चरृक्ष ठउखटवा दिख 1 रुक नार वह अपने मन्त्रौ के साध अष्रव-क्रीटरा के छर सिक्का 1 
श्रव नक्त दूर निक गया । वह थक्त कर क स्थान पर छ्क्मा । वर्ह भाम के बहत च्क्षथे। म्नौ के निषेध करने 
पर भौ राजा रुक भाच्र वक्त के नीचे विश्राम करने के किर नेठा । वणँ भनेकत कठ भिरे पठे धे। राजा ने ठन्ङे दुभा 





१, वृषटद्‌ ठृत्ति पत्र २७२-७४ ˆ 

जहेगो ऊरणगो पाडुणयणिमित्त पोसिज्ति, सो पीणियसरीरो छरातो हलिदादिकयगरागो कयकरणकच्तो मारया य त 
नाणाविददि कीलावितेसे षि कीरावेति, त च वच्छगो एव साङ्निमाण दद्‌रण माडष्‌ णेहेण व गोविय दोष्एण य तयणुकपाए सुकमवि खीरं 
ण पिवति रो्तेण, ता्‌ पुच्छिओो भणगवि-भम्मो । एस णदियगो सव्वेहि एएहि अम्दसामिसछेटि षद्ेहि जवषजोगासणेषटि तदुवभोगेषटि च 
अलकारवितेसेहि अल्कारितो पुत्त इव परिपाछिनति, अहं तु मदभग्गो छक्काणि वणावि काहेवि भामि, वाणिवि ण पजनत्तगाणि, एव पाणियपि, 
णय म कोऽवि राकेति । ताए भगणति--पुत्त । जदा जाठरो मरिउकासो ज मग्गत्ति पत्थ वा अपत्य वा तं दिति से, एव सो णद्धि 
मारिनिष्िति जदा तदा पेच्छिष्टिसि \ ततो घो वच्छगो त नदियग पाद्ुणगेखठ॒ गण वधिज्माण द॑टृटु तिसितोऽवि भषण माए थण 
णाभिलसति, ताए भणणति-कि पुत्त ! भयभीतोऽसि ?, णेहेण पण्डुयपि मे,ण्‌ पियसि, तेण भरगद--अम्म ! कतो मे थणा मिरासो ¶, णणु सो 
वरातो णितो जज केषिवि पाहुणणहि भागणषि मम ञग्गतो विणिग्गयजीद्धो विकोरनयणो चिरूखर रसतो भत्ताणो असरणो मारितो, 
तन्भयातो कतो मे पाडमिच्छा १ ततो ताए भणएणति--पुत्त { णणु तदा चेव ते कष्ठिय, जहा--^भाउरचिण्णाद्‌ ` "दीषाउरुक्खणः, एल तक्ति 
विवागो अणुपत्ते । 
२ वही, पन्न २७६ : 


एगो दमगो, तेण चित्ति करेतेण सषस्ख काष्टावणाण अज्जियं, सो य त गहाय सत्येण सम सगिषठ पत्थितो, तेण मत्तणिमित्त रूवगो 
कागिणीदहि भिन्नो, ततो दिणे दिणे कागिणीषए मुनि, तस्स य॒ अवसेसा एगा कागणी, सा विस्सारिया, सत्ये पष्टाविएु सो चितेति-मा मे 
रूबगो भिदियव्वो ्टोहित्ति णठरूग एुगत्थ गोचेड कागिणीणिमित्त णियत्तो, सावि कागिणी भन्नेण हडा, सोऽवि णडरुतो अर्णेण दहो 
रुविज्जतो, सोवि त येत्तूण णो, पच्छा सो घर गतो सोयति । 


उरन्भिञ्जं ( उरश्रीय › ८५ अध्ययन ७ : आमुख 


भर सधा तथा खाने क्तो च्छा व्यक्तव्छी। मत्री ने निषेध क्रिया पर राजा नही माना। ठसने मरपेट माम खार । 
ठसकी तत्का स॒त्य लो गर्गं ।° 
कसी प्रकार जो मनुष्य मानवीय काम-भोर्गो मे आसक्त ढो, थो से सुख के किर मनुष्य जन्म गवाठेताहै 
वह दराठवत शुखो को हार जाता है । देवताभो के काम-मार्यो के समक्न मलुष्य के काम-मोग तुच्छ भौर भल्पकाकीन 
है । दोनो के कान-मोगो मे भाकाङ्रा-पाताकठ का अन्तर है । मनुष्य के काम-मोग ककरा के ज्रमाग पर टिके जक 
निन्दुके समान है ओर देवता के काम-मोग समुद्र के भवरिमेय लक के समान दहै ( देकोक ॐ) । भत मानवीय 
क्छम-मोगो मे भासक्त नहो होना चाहर । 


जो मल्युष्य है भौर भगठे जन्म मे भी मनुष्य लले जाता है, वह म्रुक पूजी की सुरक्षा है । नो मनुष्यजन्म मे 
भधघ्यात्म का भाचरण कर आत्मा को पर्वित्र बनाता जाता है; वह भ्रुकको बढाता है । जो विषयवासना मे पफलकटर 
मतुघ्य जोवन को हार देता है--िर्यच या नरक मे चका जाता लै-वह्नम्रुकको मी गवा देता है ( दकोक ९५) 1 
ङ्स आश्रय को सूत्रकार ने निम्न व्यावहारिक हष्ठान्त से समन्या हे 

खक बनिया था । ठसके तोन पुत्र थे । ठसने तीनो को रुक-रक ह्नार कार्षापण देते नर कल्ा--न््नसे 
तुम तीनो व्यापार करो भौर भसरुक स्मय के नाद्‌ अपनौ-भपनी पूजी के मेरे पास भाणो ।7> पिता का जादेकापा तीनों 
पुत्र व्यापार के किर निके । ठे रुक नगर मे पद्वे भौर तौनो भकग-भकग स्थानो पर ठह्नरे । रुक पुत्र ने व्यापार 
भारम्म क्रिया । कह सादगी से रहता मौर मोनन भादि पर कम खच कर घन रुकश्नित करता । ससे ठसके पास 
लष्कत घन रुकक्ितङ्लो गया । दूसरे पुत्रने मी व्यापार भारम्म किया । जो लाम हेता ठसको वद मोजनः मकान 
वस्त्र भादि मे खर्च कर देता । ज्ससे वहन घन रुक्चित न कटर सका । तीसरे पुत्र ने व्यापार नहली किया । ठसने भपने 
कररीर-पौषण भौर व्यस्नो मे सारा घनर्गेवा ढाका । 


तीनो पक्र यथासमय धर प्च । पिता ने सारा वत्तान्त पुच्छा । जिसने भपनौ मुक पूली गवा टाक धी, ठ्से 
नौकर के स्थान पर र्निुक्त क्या? जिसने मुक की सुरक्षा की थी? ठसे गृण का कामकाज सौपा भौर जिसने म्रुठको 
बढाया धा? ठरे ग्रह्स्वामी बना ढाका 1२ 


मनुष्य-मव भ्रु प्रजी है । देवगति ठसका काम छै भौर नरकगति उसका कछेठन है । 





१ वरद्‌ व्रत्ति, पत्र २७७ 
जदा कर्व ररणो अवाजिगणेण विसुहया जाया, सा तस्स वेज्जेहि महता जत्तेण तिगिच्छया, भणितो य-जदि पुणो अवाणि खासितो 
विण्स्सति, तस्स य अतीव पीयाणि अवाणि, तेण सदसे सन्ये अवा उच्ादिथा । जएणया अस्सवाष्टणियाए्‌ णिग्गतो सह अमच्चेण, अस्तेण 
अवहरिभो, अस्सो दूर गतण परिस्सतो ठति, एगमि वणसडे चूयच्छायाते अमच्चेण वारिज्जमाणोऽवि णिचिद्टो, तस्स य टेटे वाणि 
पडियाणि, सो ताणि परासुसति, पच्छा भग्धाति, पच्छा चक्खिड णिद्‌धुदहति, अमच्चो वारे, पच्छा भक्खेड मतो । 

२ वदी, पत्र ७८-६ जहा एगस्स वाणियगस्स तिन्नि पुत्ता, तेण तेसि सदस्स सदसस दिन्न कादावणाण भणिया य--एशुण ववहरिजण 
एत्तिएण कारेण एज्जाह, ते त मूर घेत्तृण॒णिग्गया सणगरातो, पिथप्पिथेषठ पृण च्या, त्त्थेगो भोयणच्छायणवज्ज ज॒यमन्जमसवेसाव- 
सणविरदितो विष्टीएु ववहरमाणो धिषुरुखाभसमन्नित्तो जातो, वरितितो पुण मुलमवि दन्वतो छाभग मोयणच्छायणमह्वाल कारादि 
उवमभुजति, ण य॒ भच्चादुरेण ववहरति, ततितौ न किचि सववद्रति, केवर जूयमन्जमसवेसगधमल्लतवोटसरीरक्याख अप्येणेव 
कारेण त॒दन्व णिषुबियति, जष्टावदिकारर्स सुरमागया । तत्य जो छिन्नमूखो सो सनव्वस्स सामी जातौ, पेत उवचरिज्जति, - 
वितितो घरवावारे णिउन्तो भत्तपाणसतुदो ण दायव्वभोत्तव्वेड चवसायति, ततितो घरवित्यरस्स सामी जातो । 
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उत्तरज्छयणं ८ उन्तराध्ययन ) ८६ अध्ययन ७ : आमुख 


ङ्स जघ्ययन मे पाँच ्ष्टान्तोँ का निरूपण हमा है ।* ठनका प्रलिपाद्य मिन्न-िन्न हे । प्रथम ( ठरम्न ) 
हष्ठान्त विषय-मोगो के कटु-विपाक का दर्षन हौ ( दकोक $ से केकर १० तक ) 1 दूसरे भौर तीसरे ( काकिणी भौर 
नान्नफक ) हण्ठार्न्तो क्छ बिषय देव-मोगों के सामने मानवौय-मोगो की तुच्छता का दङ्गन है ( कोक ९$ से केकर 
ॐ तक ) । चौथे ( ठ्यवह्णार ५) दृष्टान्त का विषय भाय-व्यय के विषय मेँ कुदराकता का दर््न है ( कोक १8 से २२ 
तक ) । पौ्ववे ( सागर ;) हष्ठान्त का विषय भाय-ल्यय की तुकना का दर्दान है ( इकोक 35 से ॐ& तकत ) 1 

ङ्स प्रकार जस भध्ययन मे द्ष्टान्त द्रौ से गह्नन चत्व की बी सरस भर्भिठ्यक्ि हह । 





{. उत्तराघ्ययन नियुक्ति, गाथा २४७ , मोरूमे अ कागिणी, अवए्‌ अ ववहार सागरे चेच 
पचेए दिह ता, उरल्भिज्जसि अज्छयणे ॥ 





समं अन््यणं ¦ सप्तम अध्ययन 


मूल 

१-जटाएस समृदिस्स 
कोड्‌ पोसेज एल्य। 
योयण "जवस देजा'" 


पोसेजा धवि सयग्णे"° ॥ 


२-तमो से पुष्रे परिवूे 


जायमेए महोदरे । 
पीणिए विले देहे 
आएस परिकखएः ॥ 


द-जाव न पद्‌ आएसे 
ताव जीवद से दुही, 
अह्‌ पत्तमि जाएसे 
सीस सछत्तुण भृज्ज ॥ 


४--जहा खलु से उर्भे 


आएसाए समीदिए । 
एव चाले अह्म्मि्टे 
ईह नरयाउय ॥ 





१. जवसे टेति ( चू° ) । 

> विस्लयगणे ( व° पा०; च्‌० )। 

३ पटि० ( वृ० ), परि० ( दर°पा० 2) 
४. एज्जति ( चू० ) । 


उरष्भिज्जं : उरभ्रीयम्‌ 


सस्करृत खाया 
यथादेशं समुदिण्य 
कोऽपि पोषयेदेडकम्‌ ! 
गदन यवस दद्यात्‌ 
पोघयेदपि स्वकाद्धणे ॥ 


तत प्त पुष्टः परिवृढः 
जातमेदा महोदर. 1 
प्रीणितो चिपुठे देहे 
सदेश परिकादक्षति ॥ 


यावन्नत्यादेशः 
तावज्ीवति सोऽ्दु खी । 
अथ धराघ्ठ आदेशे 

शीषं छित्वा भुज्यते ॥ 


यथा खदु स उरश्नः 
आदेशाय समीहित । 
एव बालोऽ्घमिष्ठः 

ईहते नरफायुएकम्‌ ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
१--जमे पाहून के दटष्य मे कोई मेमने 
का पोपग्र करता दै । उमे चावल, मंग, उडद 
आदि विलाता है भौर अपने मागन दही 
पाटता है । 


२--ढम प्रकार वह्‌ पृष्ट, वख्वान्‌, मोटा, 
वडे पेट वाला, तृप्त गौर विपुल देह वाला 
दटोकर पाहूने की बाकाञ्क्ना करता ह । 


३-- जत्र तक पाटना नहीं घाता दै तव 
तक ही वह्‌ वेचारा जीता है । पाहून के भाने 
पर उसका मिर छेदकर उसे खा जाते ह । 


८--जेमे पाहून के किए निव्चित किया 
हुमा वह्‌ मेमना यथाथ में उसकी भाकाड्छा 
करतारहै, वैसे टी भघर्मिष्ठ अज्ञानी जीव 
ययायं मे नरक के मायुष्य की इच्छा करता है । 


उत्तरञ्फयणं (उत्तराभ्ययन) 
५-- हिसि बले, मुसावा्ई 


अद्धाणमि विलोवए । 
अन्नदत्तहरे तेणेः 
माई कष्टुहरेः सदे॥ 
६--इत्यीविसयगिद्ध य 
महारभपरिगगहे । 
भुजमाणे सुर मस 
परिवृढ परदमे ॥ 
७--अयककरभोई य 


तुदिल्ले चियलोहिए* 
आडउय नरण कचे 


जहाएस व एरुए ॥ 
८-- आसणं सयणं जाणं 


चित्त कमे य भुजिया। 


दुस्साहड धण॒ हिचा 
बहु सचिणिया रयं॥ 


९्-तओ कम्मगुरू जन्तु 


पच्चप्पन्नपरायणे ' । 
अय न्व आगयाएसे 
मरणन्तमि सोयई ॥ 
१०--तभो आउपरिक्खीणे 


1 


चुया देहा'\ विहिसगा° । 
आसुरि दिसं बाला 
"गच्छन्ति अवसा तम ॥ 
कोही (व° पा० )। 


वे ( घू० ), तेणे ( ब° पा० ) ! 

किन्तुहरे ( च्‌° ), कन्तु्रे ( छच° )। 
न्सोणिए्‌ ( उ, श्र० ) | 

°परज्जणे ( चू )। 

खभोदेा ( व° ), उयदेहो ( चु ° पा० )। 
विष्िसिगो ( बु०) 1 

वारो (वु° )1 

गच्छद्‌ सवसो (थ॒° )। 
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८८ 


हिस बालो मुषावादी 
अध्वनि विलोपकः 1 
अन्यदत्तहुरः स्तेन 
सायीकृतो हरः शठः ॥\ 


स्त्री-विषय-गुद्धश्च 
महारम्भ-परिग्रहः । 
भुञ्चानः सुरा मांस 
परिवुढः परल्दमः ॥ 


अजककर- भोजी च 
तुन्दिलः चित्तलो हितः । 
आयुनेरके काडश्नति 
यथाऽऽदेशभिव एडकः 11 


आसन ज्ञयन यान 

वित्त फासाहिच युक्त्वा । 
दुःसहूतं घन हित्वा 

बहु संचित्य रज ।! 


ततः कमेगुरजेन्तु. 
परत्युत्पन्नपरायणः \ 
अज इव आगते आदेशे 
मरणान्ते श्लोचति \1 


तत आयुषि परिक्षीणे 
च्युताः देहा विहिसकाः 
आसुरीया दिन्ञं बालाः 
गच्छुल्ति अवशा. तमः ॥ 


अध्ययन ७ : श्छोक ५-१० 


५-- हसक, अज्ञ, सृषावादी, मागं में 
लने वाला, द्रो की दी हुई वस्तु का बीच 
मे ही हरण करने वाका, चौर, मायाची, चुरान 
की कत्पना में व्यस्त, ( किंसका घन हरण 
करं गा--एेसे गघ्यवसाय वाला } शट, 


६--स्त्री भौर विषयो में गृद्ध, महाभार 
लौर महापरिग्रह वाखा, सुरा भौर मासका 
उपभोग करते वाला, बख्वान्‌, द्रो का दमन 
करते वाला, 


७--वकरे की भांति कर-कर शब्द करते 
हुए मास को खाने वाला, तोद वाका भौर 
उपचित रोही बाला व्यक्ति उसी प्रकार नरक 
के आयुष्य की आकाडक्षा करता है, निस 
प्रकार मेमना पाहुने की 1 


८--मासन, शय्या, यन, घन भौर 
काम-विष्यो को भोगकर, दुःख से एकत्रित 
कयि हुए घनकोयतञादिके द्वारा गेवाकर, 
बहुत कर्मो को सचित कर-- 


&--कर्मो से भारी बना हुमा, केवर 
वतमान को ही देखने वाला जीव॒ मरणान्त- 
काल्मे उसी प्रकार शोक करता है निस 
प्रकार पाहुने के आने पर मेमना । 


१०--फिर आयू क्षीण होने परवे नाना 
प्रकारको हिसि करने वाके कर्मवदावर्ती 
न्ञानी जीव देह से च्यूत होकर अन्धकारपूर्ण 
धासुरीय दिक्षा (नरक) की ओर जाते है । 





उरध्भिज्जं ८ उर्नरीय ) 


११-- जहा कामिणिएु दहैड 
सहसस हार नरो) 
अपत्थ अस्वग भोचा 
राया रज्ज तु हार ॥ 


१२--एव माणुस्सगा कामा 
देवकामाण अन्तिए । 
सहस्सगुणिया भूज्नो 


आउ कामा य दिव्विया ॥ 


१ २३-अणेगवासानउया 
जा सा पन्नवओो ठिई। 
जाणि जीयन्तिः दुम्मेहा 
उण वाससयाउए ॥ 


१४ जहा य तिनि वणिया 
मूक चेत्तण निगम्गया । 
एगोऽत्य जहई राह 
एगो मूलेण अआगयो॥ 


११५--एगो मूढ पि हारित्ता 
आगो तत्थ वाणियो। 
ववहारे उवमा एसा 
एव धम्मे वियाणह्‌ ॥ 


१६--माणुसत्त भवे मूल 
लामो देवग भवे) 
मूलच्छेएण जीवाण 
नरगतिरिक्खत्तण धुवं ॥ 
१, उ (्र० )। 
२. हारिन्ति (चर०पा०)। 
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८६. 


यथा काक्रिण्या हेतोः 
सहल हारयेन्नर । 
अपण्यमास्रक भुक्त्वा 
राजा राज्य तु हारयेत्‌ 


एव मानुष्यका कामाः 
देवकामानामन्तिके 
सहल्र-गुणिता भूयः 

आयुः फामाडच दिन्यकाः ॥ 


सनेकवर्ष-नयुतानि 

या सा प्रन्नावत्त स्थितिः, 
यानि जीयन्ते दुर्मेधसः 
ऊने वं्तायुषि ॥ 


यथा च त्रयो वणिजः 
मूं गृहीत्वा निगंता ! 
एकोऽत्र जभते लाभम्‌ 
एको मूठेनागतः ॥ 


एकोमूलमपि हारयित्वा, 
जआगतस्तत्र वाणिजः। 
व्यवहार उपमा 

एव घमं विजानीत 


मानुषत्व भवेन्मूल 
जाभो देवगतिभेवेत्‌ । 


मूजच्छेदेन जीवानां 
नरक-तियंक्त्व प्र्‌ वम्‌॥ 


अध्ययन ७ : शोक ११-१६ 


११- जते कोई मनुप्य काक्रिणी के छि 
हजार (कार्षापण) गंवा देता है, जने कोई 
राजा अपथ्य साम को खाकर राज्य मेहथ 
घोवेस्ताहै, वमे ही जो व्यक्तिः मानवीयभोगो 
मे घासक्त होता है, वह्‌ देवी मोगोको हार 
जति रह । 


१२- देवी भोगों कौ तुखना में मनुप्य के 
काम-मोग उतने दी नगप्य हैँ जितने कि हनार 
कार्पापणो की तुना मेँ एक काक्रिणी भीर्‌ 
राज्य की तुखना में एक घाम । दिव्य वायु 
सौर दिव्य काम-मोग मनुप्य कौ आयु शौर 
कामभोगं मे हजार गना घविक ह । 


१३- प्रज्ञावान्‌ पुरुप की देवदोक में 
लनेक वपं नयूत (भमख्यकार) की स्थिति होती 
है-यह ज्ातदहोने पर भी मखं मनुप्य सौ 
वर्पो से कम जीवनके लिए उन दीर्घकाटीन 
सुखो को हार जाता ह 1 


१४-- जैसे तीन वणिक्‌ मू पूंजी को 
लेकर निकटे । उन्म से एक लाभ उठता है, 
एक मूल टेकर रौटता है । 


१५- गौर एके मूल को भी रगेवाकर 
वापस अता ह । यह्‌ व्यापार की उपमा है । 
इसी प्रकार धर्मं के विपय मेँ जानना चाहिए । 


१६-मनुप्यत्व मूख्वन दै । दैवगति 
साम सर्पहै। मूलक नाश सै जीव निश्चित 
ही नरक भौर तिर्यश्च गतिर्मे जाते है। - 


उन्तरञभ्यणं ( उत्तराध्ययन ) 


१७ -दुहमो गई बारुस्स 
आवरई वहमूखिया । 
देवत माणुसत्त च 
ज॒ जिए लोलयासढे॥ 


१८- तओ जिए सदं होड 
दुविह दोग्गड्‌ गए । 


ट्टा तस्स॒  उम्मस्ना 
अद्धाए सुडरादति ॥ 
१९--एव जिय, सपेहाए 
तुलिया बाल च पडिय। 
मूचियं ते पवेसन्ति 
माणुस जोणिभेन्तिः ञे॥ 
२०--वेमायार्हि सिक्लारहि 
जे नरा गिहिसुव्वया। 


उवेन्ति माणुस जोणि 
कस्मसच्ा हु पाणिणो ॥ 


२१-जेसिं तु विउरा सिक्वा 
मूल्य ते अडच्छिया* । 
सीखवन्ता सवीसेसा 
अदीणा जन्ति देव्य ॥ 


२२--एवमरीणव भिक्ु 
अगारः च वियाणिया। 
कटुण्णु -जिचमेलिक्ख 


"जिचमाणे न" सविद ? ॥ 


६2 


द्विधा गतिर्बालस्य 
आपद वघ-मूलिका । 
देवत्व मानुषत्वं च 
यस्ितो खोलता-क्ठ ॥ 


ततो जितः सदा भचति 
दिविधां दुर्गेति गतः । 
दुलंभा तस्योन्म्मा 
अद्धायां सुचिरादपि 11 


एवं जितं सम्प्रेक्ष्य 

तोलयित्वा बाल च पण्डितम्‌ 1 
मौलिक ते प्रविशन्ति 

मानुषीं योनिमायान्ति ये ॥\ 


विमात्राभि शिक्षामि. 
ये नरा. गृहि-सुत्रता । 
उपयन्ति भानुषो योनि 
कर्म-सत्याः खलु प्राणिनः ॥ 


येषां तु चिपुला शिक्षा 
मोलिक तेऽतिक्कम्य 1 
शीलवन्तः सविह्ेषाः 
उदीना यान्ति देवताम्‌ \ 


एवमदेन्यवन्तं भिक्षु 
अगारिण च विक्ञाय \ 
कथ नु जीयते ईक्ष 
जीयमानो न सवित्तं ? ॥ 





१ जिए (जरु०)। 
२ जोणिमिन्ति (उ, ३० )। 
३, कम्मसत्ता ( धृ० पा०ऽ चूर पार )) 
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१७--भज्ञानी जीव की दो प्रकार की गति 
होती है-नरक गौर तिर्यञ्च । वहां उसे 
बध-हेतुक आपदा प्राप्त होती है 1 वह लोलृष 
भौर वचक्‌ पुरुष देवत्व ओौर मनुष्यत्व को पहले 
ही हार जाता है। 


१८--द्विविघ दुर्गति मेँ ग्या हजा जीव 
सदा हारा हमा होता है 1 उसका उनसे बाहर 
निकलना दीर्घकाल के बाद भी दुरम है । 


१६-इस प्रकार हारे हृए को देखकर 
तथा बार ओौर पण्डित की तुलना कर जो 
मानुषी योनि में जाते हैँ, वे मूर्धन के साथ 
प्रवेश करते हैँ । 


२०--जो मनुष्य विविध परिमाण वाली 
शिक्नागो द्वारा घर में रहते हुए भी सुव्रती है, 
वे मानुषी योनिर्भ्े उत्सन्न होते हैँ । क्योकि 
भ्राणी कर्म-सत्थ होते है--अपने क्यि हुए का 
फल अचर्य पात्ति है । 


२१- जिनके पास विपुल शिक्षादहै, वे 
शील -सम्पन्न भौर उत्तरोत्तर गुणो को प्राप्त 
करने वके पराक्रमी (अदीन) पुरुष मृक्घन 
(मनुष्यत्व) का अतिक्रमण करके देवत्वे को 


प्रास्त होते हैँ । 


-२२--इस प्रकार पराक्रमी भिक्षु ओौर ग्रहस्य 
कौ (अर्थात्‌ उनके पराक्रम-फल को) नानकर 
विवेकी पुरुष रसे छाभ को कंसे खोएगा ? वह्‌ 
कषार्यो के दारा पराजित होता हुमा क्या यह्‌ 
नहीं जानता कि “म पराजित हो रहारं?" 
यह जानतते हुए उसे पराजिप्त नही दोना चाहिए} 


# 1 


2 तिउच्छिया (अ ) , ते उद्धिया ( चू° ) , ते अहच्छिवा ( चू° पार) , विडय, अतिश्या, जतिच्छिया ( श° )। ` 


५ एव जदीणव ( चू०, क° 3) । 
ह अआगारि (उ, ऋऋ )। 
७. जिच्चमाण व ( व्‌० )। 








उरन्भिञ्जं ( उरश्रीय ) 


२३--जहा कुसमे उदग 
समूटेण सम मिणे । 
एव माणुस्सगा कामा 


देवकामाण अन्तिए ॥ 
२४--कुसम्गमेत्ता इमे कामा 
सन्तिरुदमि आए । 
कस्स हेड पुराकाड 
जोगक्छेम न सविदे?॥ 
२५--उह कामाणियदट्रस्स 
अत्ते अवरज्फरई । 
सोचा नेयाउय मग्ग 
ज भुजो परिभस्सई'° ॥ 
२६--“इह्‌ कामणियदटस्स 
उत्त नावरज्फर्‌ । 
पूदेहनिरोहेण 


भवे देवि त्ति मे सुय ॥ 
२७--उड्टी जुई जसो वण्णो 


आं सुहमणुत्तर । 
भूज्लो जत्थ मणुस्सेसु 
तत्थ से उववज्जरई्‌ ॥ 
२८--वाक्स्स पस्स॒ वार्तं 
अहम्म पडिवज्जिया * । 
च्चा धम्म अहुम्मिहटे 
लरए उववज्जई्‌ ॥ 


१ पुरोकाडउ ( च्‌ )1 
. पत्तो ( ब्रु पा०, च्‌० पा० ) । 
३ दृषदेह निरोहेण 
अवे देषे तिमे छय ( चूर पार )। 
४. यह रलोक वृर मँ व्याख्यातं नहीं रै । 
पदिवस्जिणो ( भ, बर° पा० )। 
, भैरपुछ ( ण, उ ) 1 


ए क, + 


१ 


यथा कुाप्रं उदक 
समुद्र णं सम भिनुयात् । 
एव मानुष्यका; कामाः 
देव-कामानामन्तिके ॥ 


कुशाग्र-मात्रा दमे कामा 
सन्निख्ट आयुषि । 

क हेतु पुरस्कृत्य 
योगक्षेम न सवित्ते ? 


ह कामाऽनिवृत्तस्य 
आत्मार्थोऽपराध्यति । 
श्रुत्वा नर्यातुक मागं 
य़ भूय परिश्रयति ॥ 


इद काम-निवृत्तस्य 
आात्मार्थो नापराध्यति । 
पुतिदेह-निरोषेन 

भवेद देव इति मयाश्रुतम्‌ ॥ 


ऋय तियंशोवर्ण 
आयुः सुखमनुत्तरम्‌ । 
भूयो यत्र मनुष्येषु 
तत्र स उपपद्यते ॥ 


बालस्य पद्रयवालत्वम्‌ 
अधमं प्रतिपद्य । 
त्यक्त्वा ध्म॑मधर्मिष्ठ. 
नरके उपवदते 1 
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२३- मनुष्य सम्वन्धी काम-मोग, देव 
सम्बन्धी काम-मोगो की तुलनार्मे वैमेहीहै, 
जमि कोई व्यक्ति कुण कौ नोक पर च्किं हए 
जल-विन्दु की ममुद्र से तुलना करता है । 


२४--उस अति-मरक्षितत लायु मेँ ये काम- 
भोग कुशाग्र पर स्थित जल-चिन्दर जितने ई । 
फिर मीक्िसिदेतु को सामने रखकर मनुष्य 
योग-घेम को नहीं समभता ? 


२५- उम मनुप्य मव मेँ काम-मौर्गोमे 
निवृत्त न होने वाले पुरुप का भात्म-प्रयोजन 
नष्टदौजातारहि। वह्‌ पारे जाने वाले 
मागं को सुनकर भी वार-वार श्रष्ट होता है । 


२६--उस मनुप्य मव मे काम-मोगोमे 
निदत्त होने बाले पुरूप का नात्म-प्रयोजन नष्ट 
नदी होता । वहं पुतिदेह (लौदारिक भरीर) 
का निरोध कर देव होता है-एेसा रने 
सुना हि। 

२७--(देवछोक से च्यत होकर) वह्‌ जीव 
विपुल ऋदि, युति, यश, वणं, जीवित गौर 
छनुत्तर सुख वाके मनुप्य-कुखो मः उत्पन्न 


होता ह । 


२८ तु वाल (भन्नानी) जीव की मूर्खता 
को देख । वह्‌ भघर्म को ग्रहण कर, धर्म॑ को 
चोड, अधर्मिष्ट वन नरक में उत्पन्न होता 


है । 


उन्तरञ्भ्यणं ( उन्तराध्ययन ) 


२९ धीरस्य परस्स -धीरत्तं 


सन्वधस्माणुवत्तिगो । 
चिच्वा अधम्म धम्मिह" 
देवेसु उववज्ज ॥ 
२०--तुलियाण बालभावं 
अबालं चेव पण्डिए। 
चद्ऊण नाकभावें 
अवारं सेचए मुणि॥ 
--त्ति बेमि। 


६२ 


धीरस्य परय धीरत्व 
सर्वघर्मानुवत्िनः 
त्यक्त्वाऽघमं घमिष्ठ 
देवेषु उपपदते \। 


तोलयित्वा बाल-भावम्‌ 
अबालत्व चेव पण्डितः! 
त्यक्त्वा बाल-मावम्‌ 

अबलत्वं सेवते सूनिः ॥ 


इति ब्रवीमि । 


~~~ 


१. घम्म (उ )। 
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.,. २६ सन घर्मो का पारनं करने वारे 
धीर-पुरुष कौ धीरता को देख । वहु अधमं को 
छोडकर धर्मिष्ट बन देवो मे उत्पन्न होता है । 


{ 


३०--पण्डित मुनि बाल-माव भौर 
घवाङु-भाव की तुलनाकर, ` बाख्-माव को 
छोड, अवारु-भाव का सेवन करता है । 


-एेसा म कहता हि 


अदूहमं अन्ल्यणं : 
काविीयं 


अष्टम अध्ययन : 
कापिदीय 





स्रज 


करपिकवबरृह्यणथा। कोम को बाढने ठ्सके मन्म विरक्तिठादौ। ठे स्ली स्वरुपल्ञातल््मा। वह 
मुनि वन गया । सयोगवटरारुक वार ठे चौररोने धेर च्या। तन क्वि ्ुनि ने ठन ठपदेक भ्यिः! वह 
सगीतात्मक था । ठ्मो का यह्गँ चयह क्या ग्यादै। प्रथम प्ुनि गाते, चोर भमी ठनके साथ-ही-साथ गाने छग 
जाते । व्न्ुवे अस्रासय्मिः सस्तारमि दुक्खपठरारर 1 न गच्छेव्ला ॥ यह प्रधम ठकोक ्रूव पद्‌ था । प्युनि कर्पिकद्रारा 
यल--भधघ्ययन गाया गया धा? ज्सकिद इ्से क्रार्विकीय कला गया 1१ चुत्रक्रताष्न चूर्णी मे ङ्स भघ्ययन को शोय? 
माना गया हे 1 

नामदढो प्रकार से लेते है --(?) निलक्य (विषय) कै भाधार पर गौर (ॐ) निर्टेक्रक (वक्ता) कै आधार 
पर । जस जध्ययन का निरेक क्षिक हैः इसकिर इसका नाम कार्पिकीय रखा ग्या है 12 

इसका श्रुख्य प्रतिपाद्य है--ठसर सत्य की क्रोध जिक्तसे दुगति कमा अन्तल्ले नार । सत्य-फ्रोधमे नो वाधा 
है ठन पर मी वहत सुन्दर प्रव्छद्ा टाला गया ह्वै । कोम कैसे बढता है कसक स्वय भन्युमूत चित्र प्रस्तुत क्रिया गया है । 

व्यक्ति के मन मे पलक थोट्ा कोम ठत्पन्न हनोता है । कह ठसकी पुति करताहै। मन पुन कोम सेमर 
लाता है । ठस्तक्ती पर्ति का प्रयक् हनोता है 1 यह क्रम चता हे परन्तु हर नार कोम काठमार तीत्रता किर ह्नेता ह । 
ज्यो-ज्यों काम बढता है त्यो-त्यो कोम भी बढतादै। इसका मन्त तमी ल्लेता है जन व्यक्ति िर्कोमिता की पर्ण 
साधना करकेतादहै। ` 

ठस काक भौर ठस समयमे कौक्वाम्बी नगरी मे लितक्नात्रू, राजा राज्य करताथा। ठसकी समा ने चौदह 
विद्यां का पारगामी काङयप नाम क्रात्राह्मणथा। ज्सकोपन्नीका नाम यक्नाधा। छक्के क्वि नाम का रुक 
पुन्नधा। राना काफर्यपसे प्रमावितथा। वह ठसका बक्मान करताथा। भचानक काक्यप की प्त्युल्लो रग्। 
ठस समय कर्विक की अवस्था छोटी धी । राजाने काक्रयप के स्थान पर दूसरे ब्राह्मण को रिक्त कर ध्यिा। 
वष्ट ब्राह्मण जनघरसे दरबार मेँ जाता तव घोषे पर रूढो छत्र धारण कटताथा। काङ्यप की पल्ली यक्रा जन 
यह लेखती तौ पलि की स्प्रतिमे ्विह्घकद्लोरोनेक्णजातीथो। कका बीता। कर्घिक मी ब्डाह्लो गया धा। 
खक छनि जव ठसने अपनी्माँं को रोते देखा तो इसका कारण पूष्का। यदा ने कला पुन्न । रक समय था जन 
तुम्हारे वित्ता हसी प्रकार छत्र कगाकर दरबार मँ नाया-भाया करतेथे। ठे भनेक किद्यार्मोके पारगामीथे। राजा 
ठनक्ी बविद्याभो से भाक्रृल्ठट धा । उनके निधन के बाद्‌ राजाने वह स्थान दूसरे को दे शिया है 1? तन कादि ने 
कलाम । मै मी विद्या पूया 17 





१ बुषटद्‌ वृत्ति, पत्र २८६ 
तादे ताणवि पवि चौरसयाणि ते ऊुटेति, सोऽवि गायति धुवग, “अधुवे असासयमी, ससारमि दुक्खपउराए्‌ । किं णाम त 


दोन कम्मय † जेणाष दुद्‌ ण गच्येन्ा ॥{॥ एव सन्वत्य सिलोगन्तरे धुवग गायति 'जधुचेत्यादि,, तत्थ कैट पढमसिखोगे सबुद्धा, 
केह धीषु, एव जाव पचवि सया सवुद्धा पच्वत्तियत्ति। “"स हि भगवान्‌ कपिलनामा ध्रुवक सघ्गीतवानू 1 
> सुन्रङृताद्ग चूण, पष्ठ ७ 
गेय णाम सरसचारेण, जधा काविकिज्जे--“भधुवे भसासयमि, ससारम्मि दुक्छपउराए । न गच्छेना ॥' 
-2 आक्ण्यक नियुक्ति, गाथा १४९, ठृत्ति 
नि्देशकवणाज्जिनवष्वन कापिरीयम्‌ । 


उत्तरज्भयणं ( उत्तराघ्ययन ) ६६ अध्ययन ८ : आमुख 

यद्रा ने क्ला--०८ पुत्र ! य्न सारे ब्राह्मण ईर्ष्या है । यद्ँ कों मौ तुमे विद्या नदी देया । यल तू क्का 
प्राप्न क्टना चाहता तो श्रावस्ती नगरी मे चकाजा। वरहा तुम्हारे धिता के परम मित्र इन्द्रदत्त नाम के ब्राहमण 
है । वे तुम्हे लिका पटा्येये 

कथि ने माँ का आाक्रीर्वाद >े श्रावस्तो की भोर प्रस्थान किया । पृष्ठते-पूक्वते वह्‌ इन्द्रद्त त्ऋराह्मण के यं 
जा खहा लभा । भपने समक्ष खक भपरदिचित युवक को देखकर इन्द्रदत्त ने पूष्वा--“न्तुम कौन ह्ो? कर्म से भाये 
ह्न ? यर्म भाने का क्या प्रयोजन है ?? 

करविक ने सारा चृच्तान्त सुनाया । छइन्द्रल्त कर्णिक के ठत्तर से नक्त प्रभावित हा भौर ठस्के भोजन की 
ठ्यवस्था रुक कराक्मिद्र नामक घनाठ्व वणिक्‌ के यला करके भध्यापन इ्युरु कर दिया । कर्पिक मोजन करने प्रतिदिन 
सेठ कै यद जाता गौर इन्द्रदत्त से भघ्ययन करता । छसे रुक दासौ की पुत्री भोजन परसा करतौ थौ । वह 
हँसभरुख स्वमा की धी । कदि कभी-कभी ठस्से मजाक कर केताथा। दिनि नीते, ठनक्का संम्नन्ध गाढ ल्ल गया । 
रक्त वार ठाम ने कथिक से कल्ला मेरा सर्वस्व ह्ै। तेरे पास कुच्मी नहह! मै निर्वाह के किर दूसरों 
के यष्ट रह रहली ह अन्यथा तो मै तेरी भाज्ञा मे रहतौ > 

ङ्सी प्रकार कर दिन नीते । दासी-मह्लोत्सव का समय निकट भाया । दासौ का मन बहत ठदास्र हे गया। 
राक्नि मे ठसे नीढ नही भाई । कपिक ने ङ्सका कारण पूषा । ठसने कल्ला--"््दासौ-मह्लोत्सव भा गया है । मेरे पास 
ट्टी कौटरी मी नह्य है । नै कैसे महोत्सव को मनार्छँ ? मेरौ सखि मेरौ निर्धनता पर सतौ है भौर मुभेः तिरस्कार 
कोष्ष्टिसे देखती है ।*> कपि कामन खिन्न हलो गया । ठस्े भपने जपौरुष पर रोष भाया । दासी ने कटा--“न्तुम 
ज्ृतना धैर्य मत खोणो । समस्या का रुक समाधान मीद्ै। हसी नगर मेघन नाम का रुक सेठ रहता है । जो ठ्यक्ति 
प्रात काक उसे सनते पले नधा देता लै उक्ते व्ह्दोमाक्ासोनादेताह। तुम कर्मा जाभो। ठे बधघाङदेकर द्धो 
मानना सोना के भाभो । ज्गससे नै पूर्णता से महोत्सव मना दुगौ 1? । 

कपिकनेनातमान की। को ठ्यक्िं ठसतसे प्के न पङ्कुच जारः यह सोच वह तुरत घरसरे रवाना 
गया । रात्निका समय धा 1 नगर-भारक्षक जृधर-ठघर धूम रहे थे । ठन्ह्ैने ज्ञ्से चोर समम पकट्‌ कर नधिकिया 
भौर प्रमातमे ठे प्रसेनजित्‌ राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उससे रार्चि मे भक्ते घूमने काकारण 
पक्वा । कतिक ने सल्न व सरक भाव से सारा ठृत्तान्त सुना दिया । राजा उसकी स्पष्टवार्दिता पर वहत प्रसन्न 
ल्जा भौर बोका--शन्राह्लण। भाज भै तुक पर नङ्कत प्रसन्न! तुनो क्क मगिगा वल्ल भिकेगा 2 कर्दिक ने 
कल - “ध्याजन्‌ ! मुभ क्तुक्ठ सोचने का समय दिया जार ।?> राजा ने कल्मा--शन्यथा इच्छा 1 

कर्पिक राजा की भाज्ञाठे भक्षोक वनिकामे चका गया। वह्नौ ठस्ने सोचा--ष््दो माङ्ञा सोने सरे क्या 
ह्लोगा? क्छो न मेँ ९00 मोहर मागि लं ९” चिन्तन अगे बढा । ठरते ९०० मोक्करं मी तुच्छ ठगने कगी 1 हजार, काखः 
करोढ तक ठसने चिन्तन क्रिया । परन्तु मन नही मरा । सन्तोष के निना ज्ञान्ति कर्मा ? ठसका मन जान्लेङित 
हो ठठा । तत्क्षण ठस समाधान मिक गया । मन वैराग्य से मर ठठा 1 चिन्तन का प्रवाह मुना । ठसे नाचि-स्छलि- 
ज्ञान प्राप्त ङ्को गया 1 वहन स्वय-लुद्ध छ्लो गया । वह्‌ स्वय भपना ठुचन कर? प्रफु वदन ले राजा के पास भाया 1 
राजा ने पयुक्ठा--“्कया सोचा है जल्दौ कललो 1 करपिक ने कल्ा--श््राजन्‌ । समय बीत चुका! श्रु जो कुक पाना 
था पाल्या दै । तुम्हारी सारी वस्तुं शुक वप्त नह्भै कर सकी । किन्तु ठनकी भनार्व्गेक्ला ने मेरा मार्ग प्रनस्त कर 
ट्या है 1 जर्हणं लाम है व्ल कोम है। न्यो-्यों काम बढता है त्यो-्त्यो कोम भरी बढता जाता है। द्धे माक्ने सेने 
को प्राप्िके छ्र्मैघर से चिक्ठलाधा किन्तु मेरी त्रच करोष्र मे मी नहो ह्ृद्गं। तरुष्णा जनन्त दै । ज्सकी पूति 
वस्युओ की ठउपकन्धियों से नहली ल्लेती; वहन ल्लेती है त्याग सेः भनार्कोश्ना से ।> 


काषिखीयं ( कापिरीय ) ६७ अध्ययन ठ : आमुख 


राला ने कला--श््राह्यण / मेरा कचन पररा कटने का श्नुमे भवस दं। मे करट मोह्टं मी ठेने के छर 
तैयार ह ।** कर्णिक ने कला--श्टाजन्‌ ! वृष्णा की र्ध भव दक्रान्तल्े ग्डद्टै। मेरे मीतर क्रोट से मी अर्धिक 
मरुल्यवान्‌ वस्तु पदा ह्न गर्दै । मँभव कटोढ काक्या करू 2“ श्युनि कर्षि राजा के सान्निध्य से दूर चका गया । 
साधना चक्तौ र्णी । वे मुनिं छह्न मास तक छठ्मस्थ अवस्था में रहे । 

राजयो भौर कौक्राम्बी के नीच $८ योनन का रक मह्या भरण्य था। र्हा वकमद्र प्रमुख ज्क्रल्दास 
जार्तिकेर्पँच सौ चोर रह््तेथे। कर्धि मुर्नि ने रुक दिन ज्ञान-वक सेजान किया कि समी चोर रक दिन भपनी 
पापकारी छृत्तिको छोटकर सलु ले जार्येगे । ठन स्वको प्रलिवोध देने के किर कर्विक भनि श्रावस्ती से चठकटर ठस 
महा भटवौ मै नाये । चौर के सन्दे्वाहक ने उन्हे देख सिया । वहन उन्हे पक भपने सेनापि के पास केग्या। 
सेनापकत्ति ने जघने श्रमण समम कट छोए्ते हट कला--श््भमण । कृक् सगान कटो 177 श्रमण कपि ने ह्यवमाव से 
सगान शुरू क्या । “छघ्युवे जसासयमिः ससारामि दुक्छखपठराख यल घ्रूःकपद्‌ था। प्रत्येक इको के साथ यह 
गाया जाता था। क चौर प्रथम कोक सुनते हणी सनबुद्धल्लो गये, कङ दुसरे, करदं तोसरे, कं चौथे दृढोक नाट 
चुनकर । छख प्रकार पाच सौ चौर प्रचिलुद्धल्लो गये । पुनि क्वि ने ठन टीक्षादौ भौर वे समौ मुनि लो गये 1 

प्रसगावक्र ङ्स भध्ययन मे श्रर्धित्याग; ससार की भसारताः, करुतीर्धिको की अज्ञता, अह्सा-विवेकः स्री- 
सगम का त्याग भ।द्-नादि विषय मी प्रविपार्दित हर है । 

य अध्ययन श्घ्ू.वक" छन्द ने प्रतिबद्ध हँ । नो छन् स्वं प्रथम कोक मे तथा प्रत्येक दकोक के भन्त मे 
गाया नाता हैः ठे श्रूःवक कलते है । वहन तीन प्रकार का ल्लोता है-छह्न पदो वाका, चार पटो वात्राभौर नले 
पद्ये वाला - 

ज गिज्जङ््‌ पुव्व चियः पुण पुणो सव्वकल्ववधेसु। 
घुवयतति तर्मह विवि? छप्पाय चठपय दुपय ॥ ( वृहद्‌ दछरक्ति? पत्र २८६ / 
ङ्स अध्ययन मे चार पर्ल वाके प्रूवक का प्रयोग कमा है । 


अटछमं अज्ज्यण ; अष्टम अध्ययन 


काविलीयं : कापिटीयम्‌ 


मूल सस्कृत द्याया 
१--"अधुवे यसासयमि'' सघ वेऽशाश्चते 
ससारमि दुक्खपउराए । ससार दु.ख-प्रचुरके । 
कि नाम होज त कम्मय कि नाम तड्‌ भवेत्कमंक 
-जेणाह्‌ दोम्गद्‌ न गच्छेन्ञा"। = येनाहं दुगंति न गच्येयम्‌ 
२--विजहि्तु पुव्वसजोगं विहाय पूर्व-सयोग 
न सिणेह कर्हिचि कुव्वेन्ना । न स्मेह क्वचित्‌ कुर्वीति । 
असिणेह सिणेहकरे हि भस्नेह॒ स्ेहकरषु 
दोसपयोसेरदि" मुचए भिक्स ॥ दोष-प्रदोप मुच्यते भिक्षु ॥ 
३-तो नाणदसणसमग्गो ततो ज्ञान-दशेन-समग्रः 
हियनिस्सेसाए” सव्वजीवाण । दित-निःश्रेयसाय सवेजीवानाम्‌ । 
तसि विमोक्छणद्राए तेषा विमोक्षणार्थं 
भाषते मूनिचरो विगत-मोह्‌. ॥ 
भासई मणिवरो विगयमोहो ॥ ह 
४--सव्व गन्थ कलह च सवं ग्रन्थ कलह च 


विप्रजह्यात्‌ तथाविध भिक्षुः । 
सर्वेषु काम-जातेषु 
पयन्‌ न किण्यते त्रायी ॥\ 


विप्पजटे तहाविह" भिक्छू । 
'सव्वेसु कामजाएसू'* 
पासमाणो न दिप्पई ताई ॥ 





१ अधुचमि मोष्टगष्टणएु ८ नागाजूनीया ) । 

०, लेणाष्ट (ध) दु्गदतो सुच्चेग्ना ८ चू०, व° पा० )। 
३, दोखपणटि (यु ) , दोसपउतेष्ि ( घ्र° पा० ) । 
४, हियनिस्ते्ाय ( चू०, छ ) । 

५. तहाविष्टो (बु पार च्‌० पार 9। 

६. सव्येहि कामजाणएहि (नर )। 


हिन्दी अनुवाद 
१--धन्नुव, अाच्वत श्रौर दु ख-वहुल 
समारमें एसा क्रौन-मा कर्म दहै, जिययेर 
दुगंति मेन जाऊं ? 


२-- पुवं सम्बन्धो का त्याग कर, किमी 
भी वम्तुर्मे स्नेहन करे । स्नेह करने वादो के 
साथ मी स्नेहन करने वाला भिक्षु दोषौ भौर 
प्रदोपौँ से मुक्त दौ जाता ह । 


३--केवल क्ञान भौर दक्षन मे युक्ता तथा 
विगतमोह मुनिवर ने सव जीवौ के हित गौर 
कल्याण के लिए तथा उन पचमी चोसेकी 
मुक्ति के किए कहा । 


४८--भिकु कमं-वन्य की हैतुभूत सभी 
ग्रन्थयो भौर कलट्‌ का त्याग करे। काम- 
मोगों के सव प्रकारौ मेँ दोप दैखता हमा 


धात्म-रक्क मुनि उनर्मे लिप्तिन वने। 


उत्तरञ्मयणं (उत्तराध्ययन) 


५- भोगामिसदोसविसण्णे 
हियनिस्सेयसबुद्धिवोच्चत्थे । 
बाले य मन्दिए मूढे 
वज्मर्द मच्छिया व सेलमि ॥ 


६--दुपरिच्चया इमे कामा 
नो सुनहा अधीरपुरिसेहि । 
अह सन्ति सुन्वया साहू" 
जे तरन्ति "अतर वणिया व] 


७-समणा मू एगे वयमाणा 
पाणवह॒ मिया अयाणन्ता 1 
मन्दा निरय: गच्छन्ति 
बाला पावियाहि दि्रीहि॥ 


८--न हु पाणवह अणुजाणे 
मुच्चेज कयाद्‌ सन्वद्क्खाण । 
एवारिएहि" अक्खाय 
जेहि इमो साहुधम्मो पन्तत्तो ॥ 


९-पाणे य नाइवाएज्जा 
से समिए त्ति'“वृच्चद्‌ ताई । 
तयो से पावय कम्म 
निज्जाइ्‌^ उदग व थलाभो ॥ 


१०--जगनिस्सिएहि  भूएहिं 
तसनामेहि थावरेहि च ॥* 
नो तेसिमारभे दंडं 


मणसा वयसा कायसा चेव ॥ 


१. सत्वे ( चू< )। 


नरय ( वृं° पा०, च्‌० )1 
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णिण्णाइ ( चृ पा )। 


ल 


१०० 


भोगामिष-दोष-विषण्ण. 
व्यत्यस्त-हित-निःशंयस-बुद्धिः \ 
बालङच मन्दो मूढः 

बध्यते मक्षिकेव क्ष्वेले ॥ 


दुष्परित्यजा इमे कामाः 

नो सुहानाः मघीर-पुरुषः । 
अथ सन्ति सुव्रताः साघवः 
ये तरन्त्यतर वणिज इव \। 


श्रमणाः स्म एके वदन्तः 
प्राण-वघ सुगा अजानन्तः 1 
मन्दा नरक गच्छन्ति 

बाला पापिकामिर ष्टिभिः1। 


न खलु प्राण-वघ मनुजानन्‌ 
मुच्येत कदाचित्स्वं -दुःखेः \ 
एवमार्यराख्यात 

येरय साघु-धमेः प्रज्ञघ्ः 1 


प्राणारच नातिपातयेत्‌ 

स समित इत्युच्यते जायी ! 
तत अथ पायक कमे 

निर्याति उदकमिव स्थलात्‌ 


जगन्निभधितेषु भूतेषु 
तरसनामसुस्थावरेघु च । 
न तेषु दण्डमारभेत 

मनसा वचसाकायेन चैव ॥ 


वणिया व समुह ( बृ° पा०, चू° ) , जत्तर वणिया व ( चू पा० )। 


एवायरिणएुहि ( अ, ० ) , एवमारिषएहि ८ आ, > )! 
समियत्ति(च्‌०) , समीएुत्ति(अ); समीह्‌ तति (उ, श्र०°)। 
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५-- मात्मा को दूषित करने वाले 
भोगामिष (मासक्ति-जनक भोग) मेँ निमम्न, 
हित ओर श्रेयस्‌ मेँ विपरीत बुद्धि वाला, 
ज्ञानी, मन्द ओर मूढ जीव उसी तरह 


(कर्मो से) बघ जाता है जसे श्लेष्म मेँ मक्खी । 


६--ये काम-भोग दस्त्यज है, अधीर 
पुरुषो हारा ये सुत्यज नही हैँ! जो सूत्रती 
साधु है, वे दुस्तर काम-मोगोँ को उसी प्रकार 
तर जाते है, जसे वणिक्‌ समुद्र को । 


७-- कुछ पगु की भाँति भन्नानी पुरुष 
“हम श्रमण है" ठेसा कहते हुए भी प्राण-चव 
को नही जानते। वे मन्द भौर बाल-पुरुष 
अपनी पापमयी दण्टियों से नरक में जाते हे । 


८--प्राण-वघ को अनुमोदन करने वाला 
पुरुष कभी भी सवंदुखों सेमृक्त नही हो 
सकता । उन आयं तीर्थद्भुरों ने एेसा कहा है, 
जिन्होने इस साघु-घमं की प्रज्ञापना की 1 


९-जो जीवो की हिसा नही करता, 
उस घ्रायी मुनि फो 'समित' (सम्यक्‌ प्रवृत्त) 
कहा जाता है । उससे पाप-क्मं वैसे ही दर 
हो जाते है, जसे उन्नत प्रदेदा से पानी । 


१०--जगत्‌ के आधित जो त्रस भौर 
स्थावर प्राणी है, उनके प्रति मन, वचन भौर 
काया-किसौ भीप्रकारसे दण्ड का प्रयोग 
न करे । 


 जगनिर्सियाण भूयाण तसाण थावराण य । ( धु° पा० ) ; जगणिसित भूताण तक्षणामाणं च थावराण च । ( तूर ) , 


जगनिस्सितेष्ट थावरणामे् भूते सामे वा । ( चू०° पा० ) , जगनिस्सिएषटि भूएहि वसनामेहि थावरे हि वा \ ( चू० ) । 


काविरीयं ( कापिीय ) 


११---सुदधेसणायो नच्चाण 
तत्थ ठवेज्ज भिक्ख॒ अप्पाण । 
जायाए घासमेसेज्जा 


रसगिद्धे न सिया भिक्वाए ॥ 


१२-पन्ताणि चेव सेवेज्जा 
सीयपिडि पुराणकूम्मास । 
अदु वृक्रस पुलाग वा 
'जवणङ्ाए निनेवए"* मभु ॥ 


१३- जे कक्ठण च सविण च 
अगविज्ज च जे पउजन्ति। 
न हु ते समणा वुच्वन्ति 
एव आयरिएहि* अक्खाय ॥ 


१४--इह्जीविय अणियमेत्ता 
पन्भट्रा समाहिनोएहि । 
ते कामभोगरसगिद्धा 


उववज्जन्ति आसुरे काएु॥ 


१५--तत्तौ वि य उवद्ित्ता 
ससार वहु अणुपरियडन्ति । 
वहुकम्मलेवलित्ताण 
वोही होद* सुदृष्टा तेसि ॥ 


१६-कसिण पि जो इम रोय 
पडपुण्ण ॒दलेज्ज उकस्स । 
तेणावि से न॒ सतुस्से“ 
दढ दुप्मूरए इमे आया॥ 


ध आरिणएुष्टि (अ, घर )। 


„ जत्थ ( वु० पा०)। 
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१०१ 


शुद्धं षणा ज्ञात्वा 

तत्रस्थापयेड भिक्षुरात्मानम्‌ ! 
त्रायैग्रा्मेषयेद 

यात्रायेग्रासमेषयेद्‌ 

रस-गृ्धो न स्याद्‌ भिक्नादः \ 


्रान्तानि चैव सेवेत 
कीत-पिण्ड पुराण-कुल्माषम्‌ 1 
अथ 'वुङ्कस' पुलाक वा 
यापना्थं निषेवेत मन्युम्‌ ॥ 


ये लक्षण च स्वप्न च 
अद्ध-विद्याच ये प्रयुर्जन्ति । 
न खलु ते श्रमणा उच्यन्ते 
एवमाचा्ं राख्यातम्‌ \1 


इहं जीवित अनियम्य 
प्रभ्रष्टाः समावि-योगेभ्यः। 
ते कामभोग-रस-गृद्धाः 
उपपदन्ते आसुरे काये ॥ 


ततोऽपि च उद्वृत्य 

संस्तार वहुमनुपयंटन्ति 
वहुकमे-लेप-लिप्तानां 
वोधिभवति सुदुलभातेषाम्‌ ॥ 


कृत्स्नमपि य इम लोक 
प्रतिपुर्णं ददयादेकस्मे । 
तेनापि स न सन्तुष्येत्‌ 
इति दुष्पुरकोऽथमात्मा ॥ 


„ जवणट्रा वा सेवषु ( श्रु ), जवणटधाषएु ट, जवणद्ा वा सेवर ( घरू० , जवणद्धाएु णिते ( घु०पा०)। 
अनुपरियषहति ( ्रू० ) , मनुपरियति ( भ, चु ° ) , अनुचरति ( व° पा ) 1 


, सततसिन्ा ( ० ) , तिज (उ ) , तिजा (भ) , ( स ) तस्ते ( बू )। 
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११- मि यढ एपणावों कौ जानकर 
उनमें भपनी भात्मा को स्थापित करे। यात्र 
(खयम-निर्वाह्‌) के दिए ग्रास की एपणा करे । 
भिक्ना-जीवी रमोँर्मे गृध नदौ। 


१२--िक्नु प्रान्तं (नोर) अन्न-पान, 
गीत-पिण्ड, पुखने उडद, वुक्रम (सारदीन), 
पुलाक (र्खा) या मथु वेया सत्तू का वर्ण) 
का जीवन-यापन के छिएु मेवन करे । 


१३- जो लक्नण-शाम्तर, स्वप्न-श्ाय्त्र 
मौर बद्ध-विद्या का प्रयोग करते है, उन्दरं घ्ाघु 
नहीं कदा जाता--एेमा धाचार्यो नै कटा है । 


१४- जो इस जसम मे जीवन कौ 
अनियत्रित रखकर समाधि-योग से परिघ्रष्ट 
होते ह वे काम-मोगभमौरस्मौ मेँ भासक्त 


वने हुए पुम्प अमुर-काय में उत्पन्न दते है । 


१५-- वहां से निकट कर भीवे ममारमें 
वहुत पर्यटन करते है । वै प्रचुर कर्मोकेलेप 
से ल्तिहोतेदहुं। इसलिए उन्दँं वोति प्राप्न 
होना अत्यन्त दुलभ है । 


१६--वन-वान्य से परिपूणं यह समचा 
लोक भी यदि कोईकिसीको दे दे--उममे 
भी वह्‌ सन्तुष्ट नहीं दोता-- त्त नही होता, 
इतना दुप्मूर है यह्‌ वात्मा 1 


उत्तरञ्फयणं ( उत्तराध्ययन ) 


१७- जहा लाहौ तहा कोहो 
लाहा रोहो पवड्ढद । 
दोमासकय कज्जं 
कोडीए वि न निष्टिय॥ 


१८ नो रक्खसीयु गिञ्चेज्जा 
गडवच्छासु ऽणेगचित्तासु । 
जामो पुरिसं पलोभित्ता 
चेल्छन्ति जहा व दासेहि ॥ 


१९ नारीसु नोपगिञ्जेज्जा 
दत्थ विप्पजहे अणगारे । 
धम्म च पेसु नच्चा 
तत्थ स्वेज्ज भिक्खु अप्पाणं ॥ 


२०-इद एस धम्मे अक्छाए 
कविकेणं च विसुद्धपन्तेण । 
तरिरहिन्ति जे उ काहिन्ति 
तेहि आराहिया दुवे रोग ॥ 
--त्ि नेमि । 


१०२ 


यथा लाभस्तथा लोभः 
काभाल्लोभ प्रबधते। 
दिमाष-करत काये 

को ट्याऽपि न निष्ठितम्‌ ॥ 


न राक्षसीषु गृध्येत्‌ 
गण्डवक्षासस्वनेक-चित्तायु । 
या पुरुष प्रलोभ्य 

खेलन्ति यये च दासैः ॥ 


नारीषु नोपगृध्येत्‌ 
स्त्री-विप्रजहोऽनगारः । 

घमं च पेशलं जञात्वा 

तत्र स्थापयेद्‌ भिक्षुरात्मानम्‌ ॥ 


इत्येष घमं आख्यातः 
कपिखेन च विश्ुद्ध-प्रज्ञ न ! 
तरिष्यन्ति ये तु करिष्यन्ति 
तेराराधितोद्रौ खोक \ 

-- उति ब्रवीमि 
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१७-- जसे छाभदहोतारहिवसे दही खभ 
होता है) लाभसे कोभ वढताहै। दो माकि 
सोने से पुरा होने वाला कायं करोड ते भी 
पुरा नही हमा । | 


१८-- वक्ष मे ग्रन्थि (स्तनो) वाली, अनेक 
चित्त वारी तथा राक्षसी की भांति मयावह्‌ 
स्त्रियो में जासक्त नहो, जो पुरुष को प्रलोभन 
सें डाककर उसे दास की सोति नचाती है। 


१६-- स्त्रियो को त्यागने वाला अनगार 
उनमें गृद्धनवने। भिक्षु घमं को अति मनोज्ञ 
जानकर उसमे जपनी मात्मा को स्थापित करे। 


२०--इस प्रकार विशुद्ध प्रज्ञा वाके कपिल 
ने यह घर्म कहा । जो इसका भाचरण करगे 
वे तरगे भौर उन्होने दोनो लोकों को भआराघ 
ल्िया। 


--एेखा मँ कहता हू । 


नवमं अन्ह्लयणं 
नमिपव्वज्जा 


नवम अध्ययन : 
नमि-षन्रज्या 





नास्छरल्न 


सुनि वष्टो नता है जिने वोर्धि प्राप्ते! वे त्तीन प्रकार केललोते है-- स्वय-तुद्धः प्रत्येक-चुद्ध नौर जुख-ो धित । 
(ई) जो स्वय वोधि प्राप्त करते है, उन्हे स्वय-चुद्ध कहा नाता है» (३) जो किसी खक घटना ॐ विधित्तये गोरधि प्रा 
करते छै» उन्हे प्रत्येक्न-तुद्ध कटा जाता नौर (5) नो वो्धि-प्राप्त व्यक्तियों के ठयक > नोधि-काम करते ह, उने 
चुद्-नौ धित कहन जाता है 1१ 

= नत्र तीनों प्रकार क क्मुनिर्यो का वर्णन है--(2) स्वय-चुद्ध कर्पिक का भाटठवें भध्ययन मेः (>) प्रत्येक 
तद्ध - नर्भि क्म नौवें जघ्ययन ने भौर (ॐ) बुद्ध-बोधित--पजय क्रा नटारल्ल्वे ध्ययने में। 

उस अध्ययन का सम्बन्ध प्रत्येक-चद्धप्रुनिये है। करकण्डूः द्िुखः नमि भौर नग्यलि--ये चारो 
समकालीन प्रत्येक-कुद्धहे। डन चारों प्रत्येक्-ुर््रो के नीव पुष्पोत्तर नामके विमाने रक साथ च्छुत क्र धे। 
चार्यो नेख्क माथ प्रव्रज्या खी? खक ल्य समय में प्रत्येक-तुद्ध ह्न रुकली स्मय र्मे केवकी तने भौर ख्कल्ी समय 
मनँ सिद्ध द्भ 12 

करक्रण्ड्‌ कङिग क्रा राजा थाः द्विषुख पचात काः नमि विठेह का मौर नग्यति गधार्‌ का। 

त्रुढा वैः इन्द्रध्वनः? खक ककण क्ती नीरवता भौर मजरी-विह्णीन आन्न वृक्ये चारो घटना क्रमा 
चारो क्री वो्धि-प्रािकी हेतु वर्नीं। 


क वार चारों प्रत्येक-जुद्ध विहार करते क्र क्षितिप्रतिष्ठित नगर में जार । वर्णा व्यन्तरटेव का रुक 
मन्द्रिथा। ठसक चार द्रार यथे। करकण्टु पर्वं ट्द्राकेद्भार चे प्रविष्ट हमा? द्विुख ठर्निण द्भार से ननि पल्चिम 
दरार से भौर नग्गति ठत्तर द्वार से। व्यन्तटढेव ने यह सोच कट कि मै साघुभोँको पीठ ठ>ेकट कने वुः भणनं 
चार्या भोर कर छया । 

करकण्ड सुजकी से पीष्टित था । ठसने रक कोम कण्ट्रुयन छया नौर कान को खुल्या । सुनक 
केने के वाद उसने कण्डूयन को रुक भोर दछिपा छया । द्विमुख ने यजन देख किया । ठसने कल्म--“युने । अपना राज्यः 
राष्ट्र, पुरः? अत पुर- भाट सत कुछ छोट्कर तुम ङ्स (कण्डूयन) का सचय क्रो करते लनो 2?” यह सुनते ह्ली करकण्ट 
के ठत्तर ठेनेसेपुर्वद्नी नर्मिने कला--श्शमुने 1 भापके राज्य मरे भापके भनेक क्रत्यकर--भाज्ञा पाठने वाकेथे। ठनक्ा 





१- नदी, सूत्र ३०। 
२-(क) छखवोधा, पत्र एण नग्गति का मूल नाम निदरथ था । व कनकमाला ( वेताद्य पर्व पर तौरणघुर नगर के राजा टद्क्ति की पुत्री) 
ते मिटने पर्वत पर जाया करता था । प्राय वर्दी पर रहने कै कारण उसका नाम (नग्गति' पठा । 
(ख) म्मक्रार जावकर्मे उसे तक्षिा का राजा वताया गवा ह भौर नाम नग्गजी (नग्गजित्‌) दिया ह । 
२--उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाया >७० 
पुप्फुन्तराद चवण पन्वज्जा ्टौह पएगक्तमएण । 
पत्तेयवुद्धकेवटि सिद्धि गया एगसमपुण ॥ 


7? 27 


उत्तरञ्छयणं ( उत्तराध्ययन ) १०६ अन्ययन € : आसुख 


कार्य था दण्ट देना भौर दूसरों क्म परामव करना । इस कार्य को छछोठ़ साप मुनि नने 1 आज जाप दूरसर्रो के दोष 
वयो देख रहे है ?> य्न सुन नग्गति ने कला--्नो मोक्षार्थी कै; जो नात्म-मुक्ति के किरु प्रयलल करते है जिन्ह्ोनि 
सव कुक छोट दिया कै वे दृसर्यो की गर्हम कैसे करेगे 2” तन करकण्ट्‌,ने कला--्थमोक्ष मागं ने प्रत्त साचु भौर 
व्रह्मचारी यदि जष्किति का निवारण करते है तो वहन व्योष नही है । नमि, द्विमुख गौर नग्यतिने जो कुष्ठ कहा है» वहः 
जह्ति-सिवारण के छिरो जत वह व्लोष नहली है 12१ 

कऋर्षिमार्बि्त प्रकीर्णक मे 8५ प्रत्येक-चुद्ध मुनिर्यो का जौोचन निबद्धः हे ! ठनमे से 30 प्रत्येकबुद्धं भरिष्टनेमि 
के तीथं मे, ९५ पादर्वनाथ के तीर्थं रे ओर १० मह्ाकीर के तीर्थं मे हर है।२ 

(१) जररिष्ठनेर्मि के तीर्थं मे होने वाके प्रत्येक-जद्ध-- 


$--नारट $$--मखली पुत्र 
र--वच्लिय पुत्र $ ॐ- याज्ञवल्क्य 
ॐ--भक्ित द्विक । $ऽ-मेजय मयाकी 
&--मारद्राज भगिरस ९४--नाह्क 
८--पुष्पसाठ पुत्र १५-मष्युरायण 
€--वल्कल्चीरि $€-सोरियायण 
७- क्म पुत्र ७ -क्दु 
८-केतरी पुत्र १८--व्षप कष्ण 
€ ~ मह्लाक्ादरयप १€--भाररियायण 
९0 -तेतक्ि पुत्र २0--ठत्ककवाढी 
(२) पार्ठर्वनाथ के तीथं मे ह्लोने वाके प्रत्येक-बुद्ध-- 
श--गाह्ा वतौ पुन्न तरण €-वद्धमान † 
२े-दगमाक $0--वायु 
ॐ--राम पुत्र १ पात्व 
$--ह रि गिरि ९र--धिग 
५--अम्बट् $ॐ--मह्नाङ्नाक-पुत्र भरण 
& ~ मात ९४ --क्र्षिगिरि 
५-तारकत्तेकः २५ --ठद्ाकक 
८--जाद्रक 





१--उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा २५६-२७६ 
जया रज्ज षचरट च, पुर अतेडर तदा । 
सव्वमेज परिच्चज, संचय कि करेसिम १ ॥ 
जया ते पेदरएु रज्ञे, कया किच्चकरा यहू । 
तेसि किच्च परिच्चन, जज किष्चकरो भव ॥ 
जया सव्व परिच्चन, समुक्खाय घडसी भव । 
पर गरष्टसी कीस ¢ अत्तनीसेस्कारए ॥ 
सुक्खमग्ग॒पवन्नेख, साट वभयारिछ । 
अदिभत्थ निवारितो, न दौस वत्तमरिहसि ॥ 

२ --दसिभासिय, पठमा सगदिणी, गाथा १ 
पत्तेय युद्धमिसिणो, वीसं तित्थे अरिद्रुणेमिरूघ 1 
पाखस्प थ पण्णरस, वीरस विखीणमोषटस्स ॥ 


नमिपव्वञ्जां ( नमि-प्रच्रञ्या ) १०७ अध्ययन ६ ; आयु 
(३) मह्ावौर के तीर्थं मे ह्लोने वाके प्रत्येक-बुद्ध-- 


$-- वित्त तारायण ६-इन्द्रनाय 
ॐ -श्री्गिरि ७- सोम 
ॐ--साति-पुत्र बुद्ध ८--यम 

४- सजय €-व्र्ण 
({--द्रीपायन १0--वैश्नमण 


करकण्ट्‌, भाल चार प्रत्येक-चुर््धो का ठल्केख जस ताछिकामे नरह हे। 

विदेह राज्यमे ढो नमि ङ्कृरुहै। दोर्नो अपने-भपने राज्य कमा त्यागकर भजनगार वने। रुक तीर्धद्कर हूर 
दूसरे प्रत्येक-लुद्ध 1* कस अध्ययन मे दूरे नमि ८ प्रत्येक-लुद्ध ) की प्रत्रज्या का किवरण है, कुसकिर इसका नाम 
नलर्मि-प्रत्रल्या रखा गया है । 

माठवदेक्न के सुदरछ़नपुर नगरमे मणिरथ राजा राज्य करताथा। ठसका कनिष्ठ प्राता युगनाङ्नथा। 
मठनरेखा युगा की पल्ली थी । माणिरथ ने कपट धुर्वक दुगनाह्क को मार टाका । मदनरेखा ठस समय गर्मवक्ती थौ । 
ठसने जग्मे ख्क पुत्रको जन्म ट्या । ठस ङ्ग्य को मिधिका-नरेत्रा पद्मरथ के गया । ठसका नाम न्नर्मि? रखा । 

पद्मरथ के श्रमण बन जाने पर नर्मः मिधिकाकाराजा नना । रुक बार वह गह्ल-ज्वर से भाक्रान्त क्भा। 
छह मास तक घोर केटना रहली । उपचार चरा । दाह्न-ज्वर को श्रान्त करने के किर रा्थिर्या स्वय चन्टन धिती । 
रुक नार सभी रानिर्याँ चन्दन धित्त रहली थी 1 ठनके ह्ण मे पङ्िने क्ख ककण वल रहेथे। ठनकी भावाल से 
न्नर्मिः खिन्न दले ठठा 1 ठसने ककण ठतार केने को कल्ला । समी रानिर्यो ने सौमाग्य-चिह्लं स्वरूप रुक-ख्क ककण 
को छोटकर ज्रोष समी ठतार दिर । 


क्छ ढेर बाठराना ने अपने मन्त्रौत्ते पुष्ा--््ककण का प्राब्द सुना क्यो न्दे रहल? मन्रीने 
कहा --“स्वामिन्‌ । ककणो के घर्णण का ए़ब्द भापको अग्रिय ठया था हसछिरः समी रानियो ने ख्करुक ककण 
रखकर श्रेष समी ठतार द्द । खक ककण से घर्षण नहली ल्ले्ता भौर घर्षण के बिना काब्ट करटा से ठठे 22 

राना नर्म प्रबुद्धह्लो गया। ठसने सोचा सुख भकेकेपन मे है-जलं द्रन्द्रहै-ढो है-वहं दुखहै। 
सलिरक्त भाव से वह भागे नढा । उसने प्रत्रजित लेने का हठ सकल्प क्या । 

भकस्मात्‌ हणी नमि को राज्य छोट प्रत्रलित होते देख उसकी परीक्षा के छर इन्द्र व्राह्मण क्रा वेश ननाकर 
भाता है, प्रणाम कर नर्मिको लुभाने के किर भनेक प्रयन्न करता है भौर क्तैव्य-बोघदेताद्ै। राजा नि ब्राह्मण 
करो भघ्यात्म की गहरी नात बताता दै भौर ससार की असारता का नोधदेतादहै। 

ह्न्द्र ने कला--श््राजन्‌ । हनस्तगत रमणीय भोगो को छोटकर भपरीक्ष काम-मो्ों कमी वाषछ्छाकटना क्या 
ठित काना सकता है (दोक ५) ?2> राजा ने कलह्ा--््राह्मण । काम त्याज्यदह्ैः वेङ्गल्य है, किल के समान कैः 
जक्रीलिष सर्प के तुल्य है । काम-मोगो कमी इच्छा करने वाके ठनका सेवन न करतेह्रखुमौी दुर्गतिको प्राप्त ल्नेतेहै 
(दकोक ५5) ।** 

नआत्म-किजय ही परम किजय है? जस तथ्य क्तो स्पष्ट भर्मिव्यक्ति निकी ले । इन्द्र ने कल्ला--“्टाजन्‌ । 
जो कर्राजा तुम्हारे सामने नी स्रुकते, पलक ठन्हे वक्षा मे करो? किर श्रुनि ननना (देकोक ॐ) 1 नमि ने कला-- 





१--उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा २६७ 
दुन्निवि नमी चिदा, रजादइ पयदिऊण पच्या । 
एगो नमितित्थयरो, एगो पत्तेययुद्धो ज ॥ 


उन्तरञ्फयणं (उत्तराध्ययन) १०८ अध्ययन & : आमुख 


“जो मनुष्य दुर्नय क्षाम में दस काख योद्धार्भो को जीतता हैः ठको पेक्षा जो व्यक्ति रुक नात्मा को जीतता है, 
वङ्‌ ठसक्ती परम विजय है । नात्मा के साथ चुद्ध कटना हणी श्रेयस्कर । दूसरो के साथ दद्ध करनेसेक्याकाम? 
भात्मा को नात्माकेद्भारा ह्न जीत कर मलुष्य सुख पाता दहै । पच न्द्रया तथा क्रोधः मानः मायाः कोम भौर 
मनये दुर्य छै । रुक भात्मा को नौत केने पर ये सरन जौत किर जाते है (देको ॐ&-5द्‌) 
न्ससार मे न्याय-भन्याय का किवेक नह है--ङ्सकी स्पष्ट भर्भिव्यक्ति यषां ह छै । इन्द्र ने कलमा- 

"राजन्‌ ! भमी तुम चोरौ? दुर्यो? गिरहकर्टलँ का निग्रह कट नगर मेँ द्रान्ति स्थापित करो, फिर्नुनि बनना 
(ठलोक ३८) 12 नमि ने कडा--“व्राह्मण [ मनुष्यो द्वारा भनेक नार िथ्या-द्ण्ठड का प्रयोग क्ियाजाता है । अपराध 
नहली करने वाके पकढे जाते है भौर अपराध करने वाके छुट जाते है (व्रकोक ॐ0) । 

इस प्रकार हस अध्ययन में जौकवन के समग्र हष्टिकोण को ठपस्थित क्रिया हे । अन्यान्य भश्रर्मोस्चे संन्यास 
भश्चम श्रेष्ठ है (उकरोक $); दान से सयम श्रेष्ठ है (देकोक 80) सन्तोष त्याग जै है मोग मै नहली (कंकोक &८-8€) 
अादि-नाडि मावना्मोँ का स्फुट निर्दा है । जन ह्न्द्र ने देखा क राजा नर्भि अपने सकल्प पर ग्ग है, तन ठसने 
णना स्रु रप प्रकट किया भौर नमि की स्तुति कट चका गया । 





नतमं अन्ल्रयणं : नवम अध्ययन 


मूल 
१--चदञण देवलोगाभो 
उववन्नो माणुसमि छोगमि । 
उवसन्तमोहमिजो 
सरईद पोराणिय जाई ॥ 


२-जाइद्‌ सरित भयव 
सहसबुद्धो अणुत्तरे धम्मे । 
पुतत॒ ठवेत्तु रज्ञे 


अभिणिक्खमरई्‌ नमी राया ॥ 


३--से देवलोगसरिषे 
अन्तेखरवरगओ वरे भोए । 
भुजित्त तमी राया 
वुद्धो भोगे परिचय ॥ 
४-- मिहिर सपुरजणवय 
वलमोरोह्‌ च परियण सव्व । 
चिता अभिमिक्खन्तो 
एगन्तमरिद्िभो भयव ॥ 


१--कोलाहूलगभूष 
आसी मिहिलाए पन्वयन्तमि । 
तद्या रायरिसिमि 
तमिमि अभिणिक्मन्तमि ॥ 
ए. 28 


नमिपव्वञ्जा : नमि-प्रतरञ्या 


सस्छृत छाया 
च्युत्वा देवलोकात्‌ 
उपपन्नो मानुषे लोके 1 
उपश्नान्त-मोहनीयः 
स्मरति पी राणिकी जातिम्‌ ॥ 


जाति स्मृत्वा भगवान्‌ 
स्वय-सबुद्धोऽनुत्तरे धमे 
पुत्र स्थापयित्वा राज्ये 
अभिनिष्क्रामति नमीराजा ॥ 


स देवलोक-सटशान्‌ 

वरान्त पुर-गतो वरान्‌ भोगान्‌ । 
भुक्त्वा नभीराजा 

वुद्धो भोगान्‌ परिव्यजति \ 


भिधथिला सपुरजनपदा 
वलमवरोध च परिजस सवम्‌ । 
त्यक्त्वाऽभि निष्कान्तः 
एकान्तमधिष्ठितो मगवान्‌ ॥ 


फोलाहुखुफभूतम्‌ 
आसीन्मिथिलाया प्रव्रजति । 
तदारानर्षौँ 

नमो असिनिष्करामति ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
१--नमिरान का जीवे देवलोक से च्यत 
होकर मनुष्य-लोक मेँ उत्पन्न हृभा । उत्का 
मोह उपान्त था जिससे उसे पूर्वं-जन्म कौ 
स्मरति हुई । 


२--भगवान्‌ नमिराज परव-जन्म की 
सप्रति पाकर भनुत्तर घमं॑की भाराधना के 
किए स्वय-सवुद्ध हमा भौर राज्य का भार पुत्र 
के कों पर लकर भभिनिष्कमण किया 
प्रव्रज्या के लिए चर पडा । 


३--उस नमिराज ने प्रवर भन्तपुरमें 
रहकर देवलोक के भोगो कै समान प्रधान 
भोगो फा भोग क्रिया श्रौर सवुद्ध होने के 
पल्वात्‌ उन भोगो को द्योड दिया । 


४--भगवान्‌ नमिराज ने नगर भौर 
जन-पद सहित मिथिला नगरी, सेना, रनिवास 
शौर सव परिजनो कौ छोड केर अभिनिष्क्रमण 
किया भौर एकान्तवासी वन गया । 


५--जव राजपि नमि अभिनिष्क्रमण कर 
राथा, प्रब्रजितहोरदा्था, उस समय 
मिथिला मं सवे जगह कोलाहल होने खगा । 


उन्तरञ्फयणं (उन्तराध्ययन) 


६--अव्भृद्धिय रायरिसि 
पव्वज्ाठाणमूत्तम 
सक्तो माहणस्वेण 
इम वयणमन्बवी ॥ 


७--किण्णु भो 1 अज्ञ मिदहिकाए 
कोलाहुलगसकुला । 
सुव्वन्ति दारुणा सदा 
पासाएयु शह य ?॥ 


--एयमह ` निसामित्ता 
हेउकारणचोदओो । 
तओ नमी रायरिसी 
देविन्द इणमन्बवी ॥ 

९ मिहिलाए चेदए वच्छे 
सीयच्छाए मणोरमे । 
पत्तपुप्फफलोवेए 
वहूण बहुगुणे सया 

१०-- वाएण हीरमाणमि 
चेदयमि मणोरमे । 


दहिया असरणा अत्ता 
एए कन्दन्ति भो! खगा॥ 


१ १---एयमट निसामित्ता 
हेञक्रारणचोहओ । 
तञ नमि रायरिसि 


देविन्दो इणमव्ववी ॥ 


१२-एस अग्गो य वाऊ य 
एय उन्फड मन्दिर । 
भयव ! अन्तेउर तेणं 
कीस ण तावपेक्सि ?॥ 
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९. 


ऊभ्युत्थित राजि 
परत्रज्या-स्थानसुत्तमम्‌ । 
उको ब्राह्मणरूपेण 
इद वचनमन्रवीत्‌ ॥ 


किन्तु भो ! जद मिथिलायां 
कोलाहुकक-सङ्कलाः । 
श्रूयन्ते दारुणा. शब्दाः 
प्रासादेषु गृहेषु च ? 1 


एतमर्थं निरस्य 
हतु-कारण-चोदितः। 
ततो नमी राजषिः 
देवेन्द्रमिदमन्नवीत्‌ 11 


मियिलाया चैत्यो वृक्षः 
शीतच्छायो मनोरम 1 
पत्न-पुषप-फलोपेतः 
बहूनां जहु-गुणः सदा ॥ 


वातेन हियमाणे 

चेल्ये मनोरमे । 

दुःखिता अश्चरणा आर्ता 

एते क्ल्दन्ति भो ! खगाः \1 


एतमर्थं निशम्य 
हेतु-कारण-चोदित 
ततो नमि राजषि 
देवेन्द्र इदमन्नवीत \। 


एषोऽग्रि्च वायुङ्च 
एतइ दल्यते मन्दिरम्‌ \ 
भगवन्‌ ! अन्त पुरं तेन 
कस्परान्नावग्रक्षसे ? ॥ 
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६-उत्तम प्व्रज्या-स्थान के लिए उद्यत 
हए राजषि से देवेद्धने ब्राह्मण के रूपमे 
आकर इस प्रकार कटा-- 


७--हे राजषि! आज मिथिला कै 
प्रासादो ओर गृहो में कोला से परिपुणं 
दारुण शन्द क्यो सुनाई दे रहे है? 


८-- यह अथं सुन कर हेतु ओौरकारण से 
प्रेरित हए नमि राजर्षि ने देवेन्द्र से इस प्रकार 
कहा- 


€-- मिथिला मेँ एक चैत्यवृक्ष था, 
शीतर छाया वाला, मनोरम, पत्र, पुष्प ओर 
फलो से र्दा हुभा भौर वहत पक्षियो के क्षए 
सदा उपकारी । 


१०--एक दिन हवा चली ओर उस 
चेत्य वृक्ष को उखाड कर फक दिया । हे ब्राह्मण । 
उसके जाध्रित रहने वाले ये पक्षी दु खी, अशरण 
मौर पीडित होकर आक्रन्द कर रहे है । 


११-उस भथ को सुनकर हेतु भौर 
कारणसे प्रेरित हए देवेद्ध ने नमि राजर्षिसे 
इस प्रकार कहा-- 


१२- यहं जिद भौर यह वायु रहै। 
यहं जापका मन्दिर जल रहा है । भगवन्‌ 1 
जाप अपने रनिवास फी भोर क्यो नहीं देखते ? 





नसिपव्वञ्जा ( नमि-प्र्ञ्या ) 


१ ३--एयमट्र निसामित्ता 
हेऊकारणचोडइमो । 
तभो नमी रायरिसी 
देविन्द इणमव्ववी ॥ 

१४-- सुह वसामो जीवामो 
जेसि मो त्यि किचण। 
मिहिलाए उज्फमाणीए 


न॒ मे उज्फद्‌ किचण॥ 


१५--चत्तपुत्तककक्तस्स 
न्वावारस्स भिक्खुणौ । 
पिय न विज्लई किंचि 
अपिय पि न विज्ए॥ 


१६ व्ह खु मूुणिणौ भटे 


अणगारस्स भिक्ुणो । 
सव्वओ विप्पमुकस्स 
एगन्तमणुपस्सओ ॥ 
१७ - एयमट्र निसामित्ता 
हेउकारणचोडभो । 
तओ समि रायरिसि 
देविन्दो इणमव्ववी ॥ 
१८--पागार कारञत्ताण 
गोपुरट्ारगाणि च । 
उस्मूरुगसयग्घीओ ° 
तओ गच्छसि खत्तिया 1 ॥ 
१९---एयमट़ निसामित्ता 
हेखकारणचोदभो । 
तौ नमी रायरिसी 
देविन्द इणमन्बवी ॥ 





१ उच्चूलख्ग० (स )। 


१९१ 


एतमय निशम्य 
हेत्‌-कारण-चोदितः। 
ततो नमी राजषि. 
देवेन्द्रमिदमन्रवीत्‌ ॥\ 


सुख वसामो जीवाम 
येषा नो नास्ति किचन । 
मिथिकाया दह्यमानाया 
न मे दह्यते किचन ॥ 


त्यक्त-पुत्र-कलत्रस्य 
निर्व्यापारस्य भिक्षोः । 

त्रिय न विद्यते किचित्‌ 

अप्रियमपि न विद्यते \! 


वहु खलु मुनेभद्र 
अनगारस्य भिक्षोः । 
सवतो विप्रसुक्तस्थ 
एकान्तमनुपश्यतः । 


एतमथं निश्ञम्य 
हैतु-कारण-चोदित \ 
ततो नामि राजषि 
देवेन्द्र ददमन्रवीत्‌ ॥\ 


प्राकार कारयित्वा 
गोपुराद्वालकानि च । 
अवचूलक-शतघ्नी 

ततो गच्छ क्षत्रिय !॥ 


एतमथं निक्म्य 
हेतु-कारण-चोदितः 1 
ततो नमी राजषि 
देवेन्द्रमिदमन्रवीत्‌ ॥ 
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१३--यह घर्थ सुनकर टतु भौर कारण 
से प्रेरित हृए नमि राजपि ने देवे्ध से इम 
प्रकार कहा-- 


१४-- वे हम छोग, जिनके पास अपना 
कुछ भी नही है, सुख पूर्वक रहते भौर 
सुख से जीते है । मिथिका जल रही है उसमें 
मेरा कुछ भी नही जल रहा है । 


१५-- पत्र भौर स्रियो से मुक्त तथा 
व्यवसाय से निवृत्त सिक्षुके लिए कोई वम्तु 
प्रिय भीनही होतौ भौर अप्रिय भी नही 
होती । 


१६-सव वन्वर्नो से मक्त, भज्केलछा 
ह, मेरा कोई नही'-- उम प्रकार एकत्व-दर्शी, 
गृह्‌-त्यागी एव तपस्वी भिक्षु को विपुल मुख 
होता है 1 


१७ --इस र्थं को सुनकर हेतु भौर 
कारणसे प्रेरित हए देवेद्ध ने नमि राजपिसे 
दरस प्रकार कटा-- 


१८-हे क्षत्रिय 1 अभी तुम परकोटा, 
वुजं वाले नगर-द्वार, खाई भौर शतघ्नी (एक 
वारमेंसौ व्यक्तियो का सहार करने वाला 
यघ्र) वनवामो, फिर मुनि वन जाना । 


१६--यह अर्थं सुन कर हतु भौर कारणसे 
प्रेरित हए देवेन्द्र ने नमि राजर्पि से इस प्रकार 
कहा-- 


उत्तरङ्कयणं (उन्तराध्ययन) 


२०-- सद्धं नगर" किचा 


तवस्वरमग्गल । 
'खन्ति निउणपागार 
तिगुत्त दुप्पधसयं'* ॥ 


२९--धणु परक्म कचरा 
जीव च इरिय सया) 
पिंड च केयण कच्चा 


सच्चेण पलिमन्थएः ॥ 
२२- तवनारायजुत्तेण 
भेत्तण कम्मकचुय । 
मुणी विगयसगामो 
भवाय परिमूचए ॥ 
२३--एयमट निसामित्ता 
हेउकारणचोदओ 
तमो नमि रायरिसिं 
देविन्दो इणमनव्बवी ॥ 
२४८-पासाए कारइत्ताण 
वद्धमाणगिहाणि य। 
वालग्गपोदयाओ य 


तभो गच्छसि खत्तिया ! ॥ 


२५--एयमट् निसामित्ता 
हेऊकारणचोडभो । 
तजो नमी रायरिसी 
देविन्द इप्पमव्ववी ॥ 


१६ नगरीं ( ब्रू° )1 


११२ 


श्रद्धां नगर कृत्वा 

तप संवरमगं लाम्‌ ! 
क्षान्ति निपुण-प्राकारं 
त्िगुण्त दुष्प्रधषेकम्‌ ॥ 


धनुः पराक्रम कृत्वा 
जीवांचर्या सदा । 

ति च केतन कृत्वा 
सत्येन परिमथनीयात्‌ 


तपो-नाराच-युक्तेन 
भित्वा कमे-कचुकंम्‌ । 
मुर्निविगत-सडग्रामः 
भवात्परिमुच्यते ॥\ 


एतमयं निशम्य 
हेतु-कारण-चोदितः 1 
ततो नमि राजर्षि 
देवेन्द्र इदमन्रनीत्‌ 


प्रासादान्कारयित्वा 

वघेमान-गृहाणि च \ 
'वालगपोहयाभो' च 
ततोगच् कषत्रिय ! ॥ 


एतसथं निल्लम्य 
हेत्‌-रारण-चो दितः । 
ततो नमो राजर्षिः 
देवेन्द्र मिदमव्रवीत्‌ ।\ 


२. खन्ति निउण पागार विगुत्ति दुप्पधस्रय ( द्र पा० ) । 


३. परिक्रथषु ( च्‌० ) 1 
% पासाय (प्रः )) 
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२०--श्रद्धा को नगर, तप ओर सयम 
को अगला, क्षमा को ( वुर्ज, खाई भौर शतघ्नी 
स्थानीय ) मन, वचन गौर काय-गुप्ति से 
सुरक्षित, दुजेय ओर सुरक्षा-निपुण परकोटा 
वना, 


२१- पराक्रम को धनुष, ईर्या-समिति 
को उसकी डोर भौर धृति को उसकी मूढ बना, 
उसे सत्य से वापे । 


२२-तप-रूपी ोह्‌-वाण से युक्त धनुष 
के द्वारा कर्म॑-रूपी कवच को भेद डाले ! इस 
प्रकार सम्राम का अन्त कर मुनि ससार से 
मुक्त हो जाता है । 


२३-इस अर्थं को सुनकर दै भौर 
कारण से प्रेरित हुए देवेन्द्र ने नमि राजपिसे 
इस प्रकार कटा-- 


२४--हे क्षत्रिय । अभी तुम प्रासाद, 
व्धमान-गरह भौर चन्द्रशाला बनवाभो) फिर 
मूनि वन जाना । 


२५--यह्‌ अर्थं सुनकर हेतु ओर कारण 
से प्रेरित हए नमि राजपि ने देवेन से दस 
प्रकार कहा-- 


( नपि-प्रज्ञ्या ) 


रद ससय खलु सो कुई 
जो ममे कुण धर । 
जल्येव गन्तुमिच्छेजा 
तत्य कुव्वेज्जञ सासय ॥ 


२७--एयमट् निसामित्ता 
हेउकारणचोदओ । 
तभ नमि रायरिसि 
देविन्दो इणमन्ववी ॥ 
२र८-आमोसे लखोमहारे य 


गर्भिप य तक्रे । 
नगरस्स खेम काण 
तओ गच्छसि खत्तिया1॥ 


२९-एयमट् निसामित्ता 
हेउकारणचोहभो । 
तभो नमी रायरिसी 
देविन्द इणमव्ववी ॥ 
३०--असद्‌ तु मणुस्सेहि 
मिच्छा दण्डो पलुज्। 
अकारिणोऽत्य वज्फन्ति 
मृचरई कारओ जणो॥ 
२१-एयमट् निसामित्ता 
हेऊकारणचोदमो । 
तभो नमि रायरिसि 


देविन्दो दणमन्ववी ॥ 


३२-जे कैद पलत्िवा तुन्भ 
नानमन्ति नराहिवा 1 । 
वसे ते ठावदरत्ताण 
तओ गच्छसि खत्तिया । ॥ 


१. तुज्मः ( चृ० पा०)) 
? 29 








१९१३ 


सत्राय खलु स कुरते 

यो मागं करते गृहम्‌ । 
यव गन्तुम्निच्येत्‌ 

तत्र कर्वोत स्वाश्नयप्‌ ॥ 


एतमथं तिस्थ 
हेतु-कारण-चोदित. । 
ततो समि राजपि 
देवेन्द्र इदभन्रवीत्‌ ।\ 


आमोषान्‌ लोम-हायन्‌ 
ग्रन्थि-मेदांडच तस्कयन्‌ 1 
नगरस्य क्षेम कृत्वा 

ततो गच्छ क्षत्रिय । ॥ 


एतम्थ निक्षम्य 
हितु-कारण-चोदित । 
ततो नमी राजपि 
देवेन्द्रमिदमन्रवीत्‌ ॥ 


असङ्त्तु मनुष्यै 
भिथ्पा-दण्ड. प्रयुज्यते । 
लअकारिणोऽत्रवध्यनते 
मुच्यते कारको जन. ॥ 


एतमथं निरम्य 
हेतु-कारण-चोदितः ! 
ततो नमि राजर्वि 
देवेन्द्र इदमन्रतीत्‌ 1 


ये केचित्‌ पाथिवास्तुभ्यं 
नानमर्ति नराधिप ! 1 
वशे तान्स्यापयित्वा 

ततो गच्छं क्षत्रिय! ॥ 
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४। 


२६--वह्‌ पदिग्वहीवना न्ह्नाहं जो 
मागं र्मे घरवनाता है। (न जानेकव रने 
छोड कर जाना पडे) । भपना धर वही वनानां 
चाहिए जहाँ जानै की इच्छा हो-ज्हां जाने 
पर्‌ फिर कहीं जाना न हो । 


२७--उम अथयको सुन कर दतु धौर्‌ 
कारणे प्रेरित हए देवेद्ध ने नमि राजपिम 
इस प्रकार कहा-- 


२८--हे क्षत्रिय 1 अभी तुम क्ट्मारो, 
प्राण हरण करने वे ल्टेरो, गिरहकटो भौर 
चोरोका निग्रह्‌ कर नगरमे शान्ति स्थापित 
करो, फिर मुनि वन जाना। 


२६ - यह्‌ भर्थ नुन कर हतु मौर कारण 
से प्रेरित हृए नमि गानपि नेदेवेन््रसे इस 
प्रकार कहा-- 


२०-- मनुष्यों हाया भनेक वार मिध्या- 
दण्ड का प्रयोग किया जाता है। अपराव 
नही करने वाले यहां पकडे जाते है भौर 
अपराध करने वाला दूट जाता ह 1 


३१--च्स अथं कोसुन कर हतु भौर 
कारणे प्रेरित हुए देवेन्द्र नै नमि राज्पिते 
एस प्रकार कहा- 


३२-हे नराधिप क्षत्रिय जौ करट 
तुम्दारे सामने नही भुक्ते छन्दं वश मेंकरो 
फिर मुनि वन जाना 1 


उन्तरज्छयणं ( उत्तराध्ययन ) 


३ ३-एयमट् निसामित्ता 
हेऊकारणचोइमो । 
तञ नमी रायरिसी 
देविन्द इणमब्बवो ॥ 

२४- जो सहसस सहस्साण 
सगामे दुज्ए जिणे। 
एग जिणेज्जञ अप्पाणं 
एस से परमो जभो॥ 

३५--अप्पाणमेव जुज्फाहि 
किं ते जुज्न्ञेण बज्फओ ?। 
अप्पाणमेव ° अप्पाण 
जङ्ता सुहमेहए ॥ 

३६--पचिन्दियाणि कोह 


माण माय तहेव रोह॒ च । 
दूल्य चेव अप्पाण 
सव्व अप्पे जिए जिय ॥ 


२७--एयमट निसामित्ता 
हेखकारणचोदभओ 
तओ नमि रायरिसि 
देविन्दो इणमव्बवी ॥ 


३८-जत्ता विके जन्ते 
भोइत्ता समणमाह्णे । 
दचा भोच्चा य जटा य 


तओ गच्छसि खत्ता! ॥ 
२९-एयमद्ध निसामित्ता 
हेउकारणचोद्‌भो । 
तओ नमी रायरिसी 
देविन्द द्णमन्ववी ॥ 


१. लप्पणा चेद ( अ ) | 


११९४ 


एतमर्थं निहाम्थ 
हेतु-कारण-चोदित । 
ततो नसी राजषिः 
देवेन्द्रमिदम्रवीत्‌ 


य सहस्र सहस्राणां 
सडग्रामे दुजेये जयेत्‌ 1 
एकं जयेदात्मानं 

एष तस्य परमो जयः 1 


आत्मनैव युद्ध्यस्व 
क ते युद्ध न बाह्यत. 
आत्मनैव आत्मानं 
जित्वा युखमेघते ॥ 


पचेन्द्रियाणि क्रोधः 

मानो माया तथैव लोभङच । 
दुजं यक््चैव आत्मा 
सवेमात्मनि नितेनितस्‌ ॥ 


एतमथ निशम्य 
हेत्‌-कारण-चोदितः 1 
ततो नाम राजर्षि 
देवेन्द्रं इदमघ्रवीत्‌ 11 


याजयित्वा विपुलान्‌ यज्ञान्‌ 
भोजयित्वा भ्रमण-वराह्यणान्‌ 1 
दत्त्वा भुक्त्वा च इष्ट्वा च 
ततो गच्छ क्षत्रिय ! 1 


एतमश्ं निस्य 
हृतु-कारण-चोदित 1 
ततो नमी राजषिः 
देवेन्द्रमिदमव्रवीत्‌ ।\ 


अध्ययन & : श्खोक ३३-३६ 


३३--यह्‌ भ्यं सुन कर हेतु गौर कारण 
से प्रेरित हुए नमि राजि ने देवेन सेस 
प्रकार कहा-- 


म 


२४-जो पुरुष द्जेय संग्राम मेँ दस 
लाख योद्धामो को जीतता है, उसकी अपेक्षा 
वहु एक अपने जापको जीतता है, यह्‌ उसकी 
प्रम विजय ह 1 


३५-- आत्मा के साथ ही युद्ध कर, 
वाहरी युद्ध से तुल्ये क्यालाभ? भ्रात्मा को 
आत्माके हारा ही जीत कर, मनुष्य सुख 
पाता है। 


३६--पांच इन्द्र्यो, क्रोध, मान, माया, 
लोभ भौर मनये दुर्जय है। एक आत्मा को 
जीत ठेने पर ये सब जीत किए जाते है । 


३७-- इस अर्थ को सुन करदहैतु भौर 
कारण से प्ररित हए देवेन्द्र ने नमि राजर्षि से 
इस प्रकार कटा-- 


३८-हे क्षत्रिय । अभी तुम प्रचुर यज्ञ 
करो, श्रमण-ब्राह्यणों को भोजन करभौ, 
दानदो, भोग भोगो भौर यज्ञ करो, फिर 
मुनि वन जाना । 


३६- यह्‌ भरथं सुन कर दतु भौर कारण 
से प्रेरित हृए नमि राजर्धिं ने देवेद्ध से इष 
प्रकार कहा-- 





नमिपव्वञ्जा ( नमि-प्र्ज्या ) 


४०- जौ सहस्स सहस्साण 
मासे मासे गव दए । 
तस्सावि सजमो सेभो 
अदिन्तस्स वि किचण॥ 


-४१--एयमट्र निसामित्ता 
हेउकारणचोदओ । 
तमो नमि रयरिसि 


देविन्दो इणमव्ववी ॥ 


४२--घोरासम चद्त्ताण" 
अन्न पत्थेसि आसम 
दैव पोसहरओ 


भवाहि मणुयाहिवा 1 ॥ 


४द३--एयमहट निसामित्ता 
हेखकारणचोदञ । 
तभो नमी रायरिसी 
देविन्द इणमन्बवी ॥ 


४४--मासे मासे तु जो बालो 
वूसग्गेण तु* भुजए। 
न॒ सो सूयक्खायधम्मस्स 


कर अग्घद्‌ सोरसि॥ 
४१५--एयमट्रं निसामित्ता 
हेञकारणचोदभो । 
तञ नमि रायरिसि 


देविन्दो इणमन्ववी ॥ 


१ जहित्ताण ( यु० पा० )। 
२, व(अ)) 
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यः सहल सहलाणा 
मासे मासे गवा दद्यात्‌ ! 
तस्यापि सयमः श्रेयान्‌ 
अददतोऽपि किचन ॥ 


एतमर्थं निक्ञम्य 
हितु-कारण-चोदित. । 
ततो नमि राजि 
देवेन्द्र इदमब्रवीत्‌ ॥ 


घोराश्रम त्यक्त्वा 

अन्य प्राथयसे आश्नमम्‌ । 
इहैव पीषध-रतः 

भव मनुजाधिप ! ॥ 


एतमथं निह्ञाम्य 
हैतु-कारण-चोदितः । 
ततो नमी राजषि 
देवेन््रमिदमन्रवीत्‌ ॥ 


मासे मासे तुयो बालः 
कुशाग्रेण तु भुडक्ते । 
न स स्वाख्यात-ध्मणः 
कलामहति षोउदाीम्‌ ॥ 


एतमर्थं निशम्य 
हेतु-कारण-चोदितः । 
ततो र्नाम राजि 
देवेन्द्र एदमब्रवीत्‌ ॥ 


अध्ययन & : श्लोक ४०-४५ 


४०--जो मनुप्य प्रतिमास दम लाख 
गायो का दान देता है उसके चिएु भी सयम 
ही श्रेय है, भटे फिर वह्‌ कुदं भी न दे] 


४१--उस भथं को सून कर हेतु गौर 
कारणमे प्रेरित हुए देवेद्ध ने नमि राजर्पिसे 
उस्र प्रकार कटा-- 


४२- है मनुजाविष 1 तुम घोराश्चम 
(गार्हस्थ्य) को दौड कर दरसरे नाश्म (सन्यास) 
, की इच्छा करते हो, यह उचित नहीं । तुम 
यहीं रह कर पौषघ मेँ रत होगो--भणुन्रत, तप 
वादि का पालन करो । 


४२-- यह्‌ अथं सून कर हेतु गौरकारण से 
प्रेरित हृए नमि राजप नै देवेन््र से इस प्रकार 
कटा-- 


४४-- कोई वाक (अविवेकी) मास-मास 
की तपस्या के छनन्तर कुश की नोक पर टिके 
उतना-सा आहार करे तो भी वह्‌ भू-बाख्यात 
घर्मं (सम्यक-चारि सम्पन्न मुनि) की सोलहवी 
कला को भी प्राप्त नही होता 1 


४५--रस अर्थं को सुनकर दहेतु भौर 
कारणसे प्रेरित हुए देवेन ने नमि राजपिसे 
इस प्रकार कठा-- 


उत्तरज्खयणं (उत्तरध्ययन) 


४६--हिरण्ण सुवण्ण मणिमत्तं 
क्स॒दरुस च वाहण ` । 


कोस वड्ढावदत्ताणं 
तओ गच्छसि खत्तिया 1 ॥ 
४७--एयम द्र निसामित्ता 
हेखकारणचोडइभो । 
तओ तमी रायरिसी 
देविन्द इणमन्ववी ॥ 


४८--सुवण्णरुप्पस्स उ पव्वया भवे 
सिया हु केराससमा असखया । 
नरस्स लुद्धस्स न तेहि किचि 
इन्छा उ आगाससमा अणन्तिया ॥ 


४९--पूढवी साली जवा चेव 
हिरण्ण पयुभिस्सह्‌ । 
पडपूण्ण" नालमेगस्स 
इड विज्जा तव॒ चरे॥ 


५०---एयमटट निसामित्ता 
हेञकारणचोद्‌ओ 
तओ नमि रायरिसि 
देविन्दो इणमन्बवी ॥ 

५९--अच्छेरगमन्भूदए 


भोए चयसि" पत्थिवा ९ । 
असन्ते कामे पत्थेसि 
सकप्पेण विहुन्नसि ॥ 


* सवाष्टण (चृ° पार; च>) 1 
*य(भ)। 
. तण (घ॒न्पा०)। 
„ सन्वत्‌ ( चऽ पा० )। 
जष्टःसि ( भर), चयसि ( व ° पा० }। 
खत्तिया ! घ्र पार) ) † 
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हिरण्यं सुवणं मणि-सुक्तां 
कास्यं दूष्य च वाहनम्‌ । 
फोशं चघंयित्वा 

ततो गच्छ क्षत्रिय ! प 


एतमथं निजस्य 
हेतु-कारण-चोदितः । 
ततो नमी राजर्षि. 
देवेन्द्रमिदसत्रवीत्‌ \। 


सुवणे-रूप्यस्य च पवता भवेयुः 
स्थात्‌ खदु केलापत-षमा असख्यकाः। 
नरस्य लुब्धस्य न तेः किचित्‌ 
इच्छा खलु आकाश-समा मनन्तिका \! 


पृथिवी श्ालिर्यवाक्चैव 
हिरण्य पशुभिः सह्‌ । 
प्रतिपुरण तालमेकस्ते 

इति विदित्वा तपङ्चरेत्‌ ॥1 


एतमर्थं निशम्य 
हेतु-कारण-चोदित । 
ततो नमि राजर्षि 
देवेन्द्र इदमन्नवीत्‌ ॥ 


आश्चयं मभ्युदये 
मोगास्त्यजति पाथ ! 1 
असतः कामान्प्रायेयसे 
सकल्पेन विहुत्यसे ॥। 


अध्ययन & : शोक ६-५१ 


४६- ते क्षत्रिय 1 अभी तुमं चांदी, सोना, 
मणि, मोती, कासे के वर्तन, वस्र, वाहन भौर 
भण्डार की बृद्धि करो, फिर मुनि वन जाना। 


४७--यह अथं सुन कर हेतु भौर कारण 
से प्रेरित हृए नमि राजपि ने देवेन्द्र से इस 
प्रकार कहा-- 


४८--कदाचित्‌ सोने भौर चांदी के 
कं्ास के समान असख्य पर्व॑त हो जाएं, तो 
भी लोभी पुरुष को उनसे कु मी नही होता, 
क्योकि इच्छा आकाश के समान अनन्त है । 


४९-- पृथ्वी, चावल, जौ, सोना मौर 
पलु-ये सवं एक कौ इच्छापूति के रए 
प्यप्त नही है, यह्‌ जान कर तप॒ का आचरण 
करे । 


५०-- यद्‌ अर्थं सुन कर हेतु ओर कारणसे 
प्रेरित हुए देवेन्द्र ने नमि राजर्षि से इस प्रकार 
कहा-- 


५१-हे पाथिव । आश्चयं है कि तुम 
इस अभ्युदय-काल में सहजन प्राप्त भोगो को 
त्याग रहे हौ मौर अप्राप्त काम-मोगो कौ इच्छा 
कर रदे हो--इस प्रकार तुम अपने सकल्प से 


ही प्रताडित हो रहेहौ। 





नमिपठ्वञ्जा ( नमि-प्र्रञ्या ) 


५२--एयमट निसामित्ता 
हेञ्कारणचोडमो । 
तभो नमी रायरिसी 
देविन्द इणमच्चवी ॥ 
५२--सत्ट कामा विस कामा 


कामा आसीविसोवमा । 


कामे पत्थेमाणा 
अकामा जन्ति दोगगट॥ 
५४८--अटे वयड को्टेण 
माणेण अहमा गई। 
माया गईपडिग्धाभो 


लोभाय दृहयौ भय ॥ 


५५--अवडज्मिछण माहणरूव 
विरउव्विण इन्दत्त । 
वन्दड अभिद्धुणन्तो 


उमाहि महूराहि वग्गरहि ॥ 


५६--अहो । ते निज्जिभो कोहो 
अहौ! ते माणो पराजिभो । 
यहो । ते निरक्षिया माया 
अहौ । ते छोभो वसीकञ ॥ 


५७--अहौ । ते अज्जव साहू 
यहो! ते साहु महव । 
अहो! ते उत्तमा खन्ती 
अहौ । ते मुत्ति उत्तमा॥ 


? 30 
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एतमर्थं निक्षम्य 
हितु-कारण-चोदित । 
ततो नमी राजिः 
दवेन्द्रमिदमब्रवीत्त ॥ 


शल्य कामा विषं कामा 
कामा भाश्ीविषोपमाः। 
कामान्प्रायेयमाना 
सकामा यान्ति दुगंतिम्‌ ॥ 


अधो ब्रजति कोषेन; 
मानेनाधमा गति । 
मायया गति-प्रतिघातः 
लोभाई द्विधा भयम्‌ ॥ 


सपोज्मय व्राह्यण-्पं 
विकृत्येन्दरत्वम्‌ 1 
वन्दतेऽभिष्टुवन्‌ 
भआभिमधराभिर्वाम्मिः ॥ 


मही ! त्वथा निजितः क्रोधः 
अहो । त्वया मानः पराजित । 
अहो । त्वया निरृता माया 
अहो । त्वया लोभो वज्ञोङृत ॥ 


महौ ! ते आर्जव साधु 
महौ ! ते साघु मादकम्‌ । 
महो । ते उत्तमा क्षान्तिः 
अहो ! ते मुक्तिरुत्तमा ॥ 


अध्ययन ६ : श्टोक ५२-५९७ 


५२ यट ययं सून कग्टेतु भौर कारण 
से प्रेरित हए नमि राजपि ने देवे सेन 
प्रकार कटा-- 


५२--काम-भोग दात्य है, विप है घौर 
घाक्षीविप मर्पकेतुल्यहै। काम-भोग की 
इच्छा करने वाटे, उनका मेवनन करते हुए मी 
दुगंति को प्राप्त होते हे। 


५८-- मनुष्य क्रोव से बघोगति मेंजाता 
ह । मान मे भघम गत्तिहोतीहै। माया से 
सुगति का विनाथ होता है। 
प्रकार का~ देहिक बौर पारखोकिक-भय 
होता हं । 


लोभे दोनो 


५५-देवेन्द्रने ब्राह्मण का रूप छोड, 
इृन्रस्पमे प्रकटो नमि राजपि की वन्दना 
की भौर इन मधुर शव्यो में स्तुति करने लगा । 


५६-- हे राजर्धिं । भाद्चयं है तुमने क्रोष 
कोजीतादै। भादचयं है तुमने मान को 
पराजित किया है। भाक्चयं है तुमने माया 
कोद्र विया है 1 आश्चर्यं है पुमने खोभको 
वश मेंकियाहै। 


५७-- अहो । उत्तम ह बुम्हारा भाजंव । 
महो । उत्तम है पुम्दारा मादव। अहो । 
उत्तम ह शुम्दारी क्षमा । अहौ 1 उत्तम है 
तुम्हारी निर्लोभिता । 


उ्तरष्भ्छ्यणं ( उत्तराभ्ययन ) 


१--ष्ह सि उत्तुमौ भत्ते! 
पेच्चा होहिसि उत्तमो । 
रगत्तमुत्तम' ठामं 
सिद्धि गच्छसि नीरओ ॥ 
भ५९्-एव अभिल्थुणन्तो 
रायरिि उत्तमाए सद्धाए। 
पयाहिणंः करेन्तो 


पुणो पुणो वन्द सक्को ॥ 





६०- तोः वन्द्डिण पाए 
चक्ककूसकक्छणे मुणिवरस्स । 
आगासेणुप्पदूमो 
रुलियचवलक्‌डलतिरीडी ॥ 

९१- नमी नमेद्‌ अप्पाण 
सक्ख* सक्केण चोदभो ! 
चदूऊण गेह वडदेही 
सामण्णे पञ्जुवष्ठिओ ॥ 

६२-एव करोन्ति सबुद्धा" 
पडिया पवियक्खणा 1 
विणियदुन्ति भोगेसु 
जहा ट तमी रायरिसि॥ 

1 वेमि 1 

९ छोगुच्म सुत्तम ८0 परार) 

२ पायादिण (चु )1 

२ स(दृ०्पा० )। 

४ सक्कं (क्र ))। 

५ सपन्ना( चर )। 


११८ 


इहास्युत्तमो भदन्त । 

प्रेत्य भविष्यस्युत्तम 1 
लोकोत्तमोत्तम स्थानं 
सिद्धि गच्छसि नीरजाः \\ 


एवमभिष्टुवन्‌ 
राजषिमुत्तसया श्रद्धया ! 
प्रदक्षिणा कुबेन्‌ 

पुन पुनवेन्दते शक्रः 11 


ततो वन्दित्वा पादौ 
चक्रांकुश-लक्षणौ मुनिवरस्य 1 
आकाशेनोत्पतितः 

रकित -चपल-कण्डल-किरीटी ॥ 


नमिनेमयत्यात्सान 
साक्षाच्छकेण चोदित, । 
त्यक्त्वा गृहं वदेही 
श्रासण्ये पयुपस्थित" ॥ 


एव कुवन्ति सुद्धा 
पण्डिता प्रचिचक्षणा. । 
विनिवतन्ते भोगेभ्यः 
यथा सत नमी राजर्षिः \ 
इति न्रवीमि। 


अध्ययनं & : श्छोक ५८-६२ 


८--भमषम्‌ । तुम इस छोक मेँभी 
उत्तम हौ घौर परलोक मेँ भी उत्तम होभोगे । 
तुम कर्मर से मुक्त होकर रोक कै सर्वोत्तम 
स्थान (मोक्ष) को प्राप्त करोगे । 


५९- इस प्रकार इन्द्र ने उत्तम श्रद्धा से 
राजि को स्तुति की मौर प्रदक्िणा करते हुए 
वार-बार चन्दना कौ । 


६०--इमके परशचात्‌ मुनिवर नमि के 
चक्र ओौर अकश से चिन्हिति चरणो में बन्दना 
कर ललित मौर चपल कुण्डल एव मुकुट को 
घारण करने वाखा इन्द्र भाकाश मागं से चका 
गया । 


६१- नमि राजि ने अपनी आत्मा को 
नमा लिया--सयमं के प्रति समर्पित केर दिया 
वे साक्षात्‌ देवेन्द्र के द्वारा प्रेरित होने पर भी 
घमं से विचक्ित नहौ हए भौर गृह ओौर वैदेही 
(भिथला) को त्याग कर श्रामण्य मेँ उपस्थित 
हो गये । 

६२-- सवुद्ध, पण्डित श्रौरं प्रविचक्षण पुरुष 
इसी प्रकार करते है--वे भोगो से निवृत्त होते 
है जंसेकि नमि राजषि हए । 

--एेखा म कहता हू । 





चसमं अन्हायणं 
वुमपतच्चयं 


चह्लम अध्ययन : 
दुम-पत्रक 





अच्तर 


ङस भघ्ययन का नाम भद्य-पटठ ( नाकान-पठ ) शम-पत्तर? के, आधार पर द्ट्रम-पक्रकः रखा गया है 1१ 

कर कार्ण से गौतम गणधर के मन मे विचिकित्सा । भगवान्‌ महावीर ने ठस्तका सिवारण करने 
के किट हस भघ्ययन क्रा प्रतिपाठन क्रिया । 

ठस काठ भौर ठस समय प्रल्ठचम्पा नाम की नगरीथी। वर्ह्ौश्नाकनाम क्रारानाथा गौर युवरान का 
नाम था महाक्राक। छक यक्नस्कती नाम क्री वह्नि धी । ठरुके पर्ति क्त नाम विठर था। ठसक रुक पुक्र भा । 
ठसका नाम गागक्तो रखा गया । रुक वार भगवान्‌ महावीर राजदरह्न छे विहार कट एष्ठचम्पा पारे । सुभरुनि-माग 
ठद्यान मे ठह्नरे । राना जाक मगवानू्‌ की वन्ल्ना करने गया । भगवान्‌ से धर्म शुना गौर विरक्त ल्ल गया। ठसने 
भगवान्‌ से प्रार्थना की--च्मन्ते । मै म्लाद्राठ का राज्यार्भिणेक कर टीक्षित ह्लोने के किर भमौ वास्त भारा ह 
वहन नगर मे गया । महाक्राकसचे सारी वात क्ली । ठसने मी ठीक्षा केने की भावना व्यक्त की । वह बोका--नैं जापक 
साथी प्रत्रजित होगा /> राजा ने भपने मानने गायकौ को काम्पिल्यपघुर से ब्ुकाया भौर ठे रान्य का मार सप 
दिया । गागकी जव राजा द्ो ग्या । ठसने भपने माता-पिता करो मी वर्ह न्ुका छ्यिा। इधर श्ना भौर महाङ्नाक 
मगवान्‌ के पास दीक्षितद्ली गद । यक्रस्वती मी श्रमणोपासिका हं । ठन लनो श्रमर्णो ने ग्यारह भरणे का भध्ययन 
क्त्य 1 

मगवान्‌ मह्लाकीर ष्रष्ठचम्पा से विहार कर राजदरहण गर । वर्ह से विहार कर चम्पा पधारे। क्रा भौर 
महाक्राक भयवान्‌ के पास भार भौर प्रार्थना की-- श्यं भापकी भनुज्ञाह्लो तो हम एष्ठचम्पा नाना चाहते है । 
सम्मव है किसी को प्रविनोध मिक भौर को सम्यर्ग्दर्ी बने 1? भगवान्‌ ने भल्ुज्ञादी मौर गौतम के साथ ठन्हे 
वर्नं भेजा । वे एष्ठचम्पा गट । वर्ह के राजा गायकी भौर ठसक माता-पिता को टीर्ित कर वै पुन मगवान्‌ 
मह्लाकीर के पास्च मा रजे थे । मार्ग मे चकते-चकतेप्रुर्मि क्राक भौर महाद्रा के भघ्यवसा्योँ की पर्वित्रता वढी भौर 
वे केवकील्लो गधा गागकी भौर ठसक माता-धिता--तीर्नौ को केवकल्ञान हमा । समी भगवान्‌ के पास पटच । 
गीतम ने भगवान्‌ की वन्दना की भौर ठन सबको वन्दना करने के किर कहना । भगवान्‌ ने गौतम को सम्बोधित 
कर क्टा--श्नगौतम । केव्यो की भाङ्नातना मत करो ।>> गौतम ने छने क्रमा-याचना की? पर मन ककारो सेमर 
गया । छन्नेन सोचा-- “नमै सिद्ध नरह लोकय 

खक वार गौतम अष्टापद पर्वत पर गये । वरँ प्के से ह्ली तीन तापसच भपने-भपने पचपच स्तौ रष्यों 
क परिवार के तप कर रके थे । ठनक्रा नाम था को टिन्य, ल्त भौर ्रौवाक । 

दत्त वेके-वेकि को तपस्या करता । वह नौचे पष पीठे पत्ते खा कर रह्णता धा। वहन अष्टापठ की दूसरी 
मेखक्ा तक ही चढ पाया । 

करौ द्धन्य ठपवास-ठपवासर की तपस्या करता भौर पार्य मे प्रु? कन्द भादि स्चित आहार करता धा। 
वह भष्टापद्‌ पर्वत पर चढा किन्तु खक भेखत् से भागे नहं जा सका । 


१--उन्तराध्ययन नियुकि, गाथा २८३ 
दुमपत्तेणोवम्म भारिणः उवकमेण च । 
दत्थ कय आदमी तो त दुमपत्तमज्छयण ॥ 

7. 31 





उन्तरल्फयणं (उत्तराभ्ययन) १२२ अध्ययन १० : आमुख 


नैवा तेठे-तेठे की तधस्या करता था । वन सुखी श्रवा ( खेवार ) खाता था। कह्न भष्टापद क्ती तमैसरी 
मेखला तकत ह्ली चट सक्ता । 

गौतम जार । तापस उन्हे ठेख परस्पर कहने कमे - “वम महातपस्वी भौ कपर न्नी जा सके तो यल कैसे 
जाख्गा 2 गौतम ने जघाचरण-लन्धि क्ल प्रयोग क्रिया भैर मक्ढीकेजाठे का सारा के प्लत पर चठ गये। 
तामसो ने भाङ्चर्य मरी आखिो से यह देखा भौर वे भवाक्‌ र्न गख । ठन्ह्ोने मन ङञो मन यङ्‌ निक्चय कर छया कि 
ठ्योह्णो शुनि कीचे ठते, हम ठनक्ा क्िष्यल्व स्वीकार कर कगे । गौतम ने रात्रिवास पर्व॑त पर ही क्त्या। 
जन भुवह ठे नीचे ठतरे? तन तापर्यो ने ठनका रास्ता रोकते ह्रः कला -- “ह्म भापके दिष्य ह्वै भौर जाप हमारे 
आचार्य? । गौतम ने कट्ा--“नतुम्हारे भौर हमारे जाचार्य तरैकोक्य गुरु भगवान्‌ महावीर है ।> तापसो ने साङ्चयं 
प्रछछा--“्तो क्या आपके मौ आचार्य द्वै 2 गौतम ने मगवान्‌ के गुणयान किर भौर समी तापसो को प्रत्रजित कर 
मगवान्‌ की ल्मे चक पटे। मार्य मे भिक्षा-वेला के समय मोजन करते-करते प्रौवाक तथा ठस्के सभी शिष्यो को 
केवकठज्ञान प्राप्त ह्ये यया । ल्त तथा ठसक ईिष्यो क्रो क्त्र भादि जरतिश्चय देख कर केवकठज्ञान कभा । कौलिन्य तथा 
ठसक िष्यो को भगवान्‌ महावीर को देखते ही केवलन्लान हलो गया । गौतम जस द्थिति से भमनमिज्ञथे। समी 
भगवान्‌ केपास भार । गौतम ने वदना कोः स्तुतिकी। वे समौ तापस श्रुनि केवको-परिषदू मे चके गरू । गौतम ने 
उन्हे भगवान्‌ की वन्दना करने के किर कहा । भगवान्‌ ने कल्ा--श्गौतम । कविय कमी भाक्ञातना मतत कटो 1 
गौतम ने “मिच्छति दुक्कटः लिया । 

गौतम व्ण ध्य दृठ गया । मगवान्‌ ने ठनके मन की नात जान की । ठन्ल्लेने कष्ला--च्न्गौोतम । देवता्भोँ का 
वचन प्रमाणहैया जिनवर का? 

गौतम ने कद्ा--^मगवन्‌ ! जिनवर का वचन प्रमाण हे 1 

भगवान्‌ ने कल्ला--श^्गौतम ! तू स्क से जत्यन्त निकट है, चिर-सचष्टहै। तू भौर मै- दोनो ङ्क ख्कङ्ञी 
अवस्था को प्राप्त ह्लीगे। दोनों में कुक मौ प॒धकरता नहली रहेगी 1? मगान्‌ ने गौतम को सम्नोधित कर “द्रुमपुत्तर” 
(द्रुम-पन्नक) भघ्ययन कला । 

डस भध््ययन के प्रत्येक दको के जन्त मे भसरमय गोयमज मा पमायर्ट- है । निर्युक्ति (गा० 5०६) मे 
न्तप्णिस्सारु भगव सौसाण दद अनुस “यह पल् है । हसक तात्पर्य हे क भगवान्‌ मह्ाकीर गौतम को सम्नोधित 
कर्‌ उनकी निश्राय मे, अन्य समो ईिष्यो को अलुकासन-रिक्षा देते हि । 

ट्श्रवेकाकिक नियुक्ति गाथा ७८ मे ०निश्रावचन- का ठदाह्रण यज्ञी भध्ययन दै ।१ जसकी चर्चा भावद्यक 

निर्युक्तिने मी सिकती है| 

ङ्स भध्ययन मे जीवन की भस्थिरता, मलुष्य-मव की दुकमताः श्ररीर तथा ज्ृन्द्रिय नक कै ठत्तरोच्तर 
कषिणता स्नेह्ापनयन की प्रच्छ्या? वान्तमोगो को पुन स्वीकार न करने की शिक्षा भादि-नाङिका सुन्दर चित्रण है। 





१--दशयकाङिक दारिमद्रीय वृत्ति, पन्न ५१ 
पुच्छाए कोणितो पटु निस्सावयणमि गोयमत्सामी । 
नादियवाद्‌ पच्य जीवर्थित्त अणिच्छत्त ॥५८॥ 





वसम अन्छयणं : दरम अभ्ययन 


(य 
१--दुमपत्तए षण्डूयए जहा 
निवडद्‌ राइगणाण अचए । 
एव मणुयाण जीविय 
समय गोयम। मा पमायए ॥ 


२-करुसमगे जह ओसविन्दए 
थोव चिष्रड लम्बमाणए ॥ 
एव॒ मणुयाण जीविय 
समय गोयम। मा पमायए ॥ 


२--"इद इत्तरियम्मि आउए 
जीवियए वहुपचवायए* । 
विहुणाहि रय पुरे कड 
समय गोयम। मा पमायए ॥ 


४-दुरहे खल माणुसे भवे 
चिरकालेण वि सन्वपाणिण । 
गाढाय विवाग कम्मुणो 
समय गोयम। मा पमायए ॥ 


५--पुटढविक्रायमडगओ 
उकोस जीवो उ सवसे। 
काल सखाय 
समय गोयस। मा पमायए ॥ 


दुमपत्तयं : दुम-पत्रकम्‌ 


सस्कृत खाया 
र म-पत्रक पाण्डुरक यथा 
निपतति रात्रि-गणानामत्यये । 
एव मनुजाना जो वित 
समय गीतम! मा प्रमादीः॥ 


कुशाग्र यया भोपविन्दुकः 
स्तोक तिष्ठतिलम्बमानक । 
एव मनुजाना जीवित 

समय गौतम ! मा प्रमादी. ॥ 


इतीत्वरिके आयुषि 

जी वितके बहु-प्रत्यपायके । 
विघुनीहि रजः पुराङृत 

समय गौतम । मा प्रमादीः॥ 


दुलभः खु मानुषो भव 
चिरकालेनापि सवेप्राणिनाम्‌ । 
गाढाक्च विपाका कमण, 
समय गोतम । मा प्रमादी; ॥1 


पुथिवी-कायमतिगतः 

उप्कषं जीवस्तु सवसेत्‌ । 
काल सख्यातीत 

समय गौतम! मा प्रमादीः ॥ 





१. एव मणुयाण जी विष 
एत्तिरिषु बह्ुपच्चवायए्‌ । ( ष० पा० ) । 


हिन्दी अनुवाद 
१--रात्रियांँं वीतने पर वक्ष कापका 
हृभा पान जिम प्रकार गिर जातादहै, उसी 
प्रकार मनुष्य का जीवन एक दिन समाप्त हौ 
जाता है, उसल्एि हे गौतम । तृुक्षणमभरभी 
प्रमाद मत कर । 


२-- कक्ष को नोक पर लटक्ते हए भोस- 
विन्दु को भवधि जैसे थोदी होती हैवेसेही 
मनुष्य-जीवन कौ गति है, इसलिए हे गौतम । 
तु क्षण भर भी प्रमाद मत कर। 


३-- यह्‌ भायुष्य क्षण-भगुर है, यह जीवन 
विर्घोसे भरा हा है, इसलिए हे गौतम । तु 
पूर्ध-सचित कर्म-रज को प्रकम्पित कर (दुर कर) 
भौर क्षण भर भी प्रमाद मत कर । 


४--सच प्राणियों को चिरकाल तक मी 
मनुष्य-जन्म मिलना दुम है । कमं के विपाक 
तीव्र होते है, इसलिए हे गौतम 1 तु क्षण भर 
भी प्रमाद मत कर । 


५--पृथ्वी-काय में उत्पन्न हभा जौव 
घपिक से अधिक असख्य-काल तक वहां रह 
जाता है, इसकिए हे गौतम । तुक्षणभरमभी 
प्रमाद मत कर । 


उन्तरङ्भयणं (उत्तराप्ययन) 


६--आडउकायमदगमो 
उकोस जीवो उ सवसे॥ 
काट सखारईय 


समय गोयम 1 मा पसायए ॥ 


७--तेउक्ायमदगओ 
उकोसं जीवो उ सवसे। 
काल सखायं 
समय गोयम। मा पमायए ॥ 


८-वाउक्कायमद्गभो 
उक्कोस जीवो उ सवसे। 
कालं सखारईयं 


समय गोयम। मा पमायए ॥ 


९--वणस्सदकायमद्गो 
उव्कोसर जीवो उ सवसे। 
कालमणन्तदुरन्तं 
समय गोयम। मा पमायए ॥ 


१०--वेडन्दियकायमद्गमो 
उक्कोस जीवो उ सवसे। 
कार सखिज्सन्निय 
समय गोयम ! मा पमायए ॥ 


११-वेदन्दियकायमद्गओ 
उक्कोस जीवो उ सवसे। 
काल सखिज्सन्नियं 
समय गोयम। मा पमायए ॥ 


९२-चडरिन्दियकायमद्गओ 
उक्करोस जीवो उ सवसे। 
काल सखिल्सन्नियं 
समय गोयमं 1 मा पमायए ॥ 


१२४ 


भप्‌-कायमतिगतः 

उत्कर्षं जीवस्तु सवसेत्‌ । 
कालं संख्यातीत 

समय गौतम! सा प्रमादी ॥ 


तेजस्कायमतिगतः 

उत्कर्षं जीवस्तु संवसेत्‌ । 
काल सख्यातीतं 

समय गौतम ! सा प्रमादीः ॥ 


वायु-कायमतिगत 

उत्कषं जीवस्तु सवसेत्‌ \ 
काल सख्यातीतं 

समय गौतम! सा प्रसादी ॥ 


वनस्पति-कायमतिगतः 
उत्कषं जीवस्तु सवसेत्‌ । 
कालमनन्तं दुरन्तं 

समय गोतम ! मा प्रमादीः ॥1 


टीन्द्रिय-कायमतिगतः 

उत्कषं जीवस्तु संवसेत्‌ । 
काल सल्येय-सन्लितं 

समय गौतम! सा प्रमादीः ॥ 


त्रीन्द्रिय-कायमतिगगत 
उत्कषं जीवस्तु संवसेत्‌ । 
काल संव्येय-संज्ञित 

ससय गौतम ! मा प्रमादाः ॥ 


चतुरिन्द्रिय-कायमतिगतः 
उत्कषं जीवस्तु संवसेत्‌ 
कालं सख्येय-सनितं 

समय गौतम! मा प्रमादः ॥ 


अध्ययन १० : श्खोक ६-१२ 


न 


६-अप-काय मेँ उत्पन्न हुमा जीव 
अधिक से अधिक असस्य-कार तक वहां रह 
जाता है, इसलिए हे गौतम! तुक्षणभरभी 
प्रमाद मत कर । 


७--तेजस्‌-काय मेँ उत्पन्न हुभा नीव 
अधिक से अधिक असख्य काल तक वहां रह्‌ 
जाता है, इसलिए हे गौतम ! तुक्षणमभरभी 
प्रमाद मत कर । 


८--वाय्‌-काय में उत्पन्न हुमा जीव 
अधिक से अधिक असख्य-कार तक वहाँ रह्‌ 
जातादहे, इसलिए है गौतम ! तु क्षण भरभी 
प्रमाद मत कर । 


९--वनस्पति-काय मँ उत्सन्न हुमा जीव 
सधिक से अधिक दुरन्त श्रनन्त-काक तक वहाँ 
रहं जाता हँ, इसलिए हे गौतम 1 तु क्षण भी 
प्रमाद मत कर । 


१०- दीन्दरिय-काय में उत्पन्न हुभा जीव 
पिक से अधिक असख्य-कार तक वहां रह 
जाता हे, इसच्एि हे गौतम । तु क्षण भरभी 
प्रमाद मत कर । 


११-त्रीद्धिय-काय में उत्पन्न हुमा जीव 
भ्रधिक से अधिक सख्येय-कार तक वह रह 
जाताहे, इसकिएि है गौतम । तु क्षण भर भी 
प्रमाद मत कर । 


१२-- चतुरिन्दिय-काय मेँ उक्पनन हुमा जीव 
अधिक से अधिक सख्येय काल तक वरहा रह्‌ 
जाता हे, इसलिए है गौतम । तु क्षण भर भी 
प्रमाद मत कर । 





( ( दुम-पत्रक ) 


१३--पचिन्दियिकायमहगभो 
उक्कोस जीवो उ सवसे। 
सत्तटटभवग्गहुणे 

समयं गोयम । मा पमायपए ॥ 


१४ देवे नेरद्रए य अदगभौ 
उक्कोस जीवो उ सवसे)। 
इकिकिक्कभवग्गह्णे 

समय गोयम। मा पमायए ॥ 


१५--एव भवससारे 
ससर युहासुहेहि कम्मेहि । 
जीवो पमायवहुलो 


समय गोयम।! मा पमायए ॥ 


१६- दण वि माणुसत्तणं 
आरिभत्त परुणरावि दुष्टह्‌ । 
बहवे दसूया मिलेक्छुया 
समय गोयम। मा पमायए ॥ 


१७--छ्द्ण वि आरियत्तण 
अहीणपचिन्दियया हु दूल्हा । 
विगलिन्दियिया हु दीस 
समय गोयम। मा पमायए ॥ 


१८--अहीणपचिन्दियत्तं पिसे रुह 
उत्तमधम्मसुई्‌ ह ट्टा । 
कू तित्थिनिसेवए” जणे 
समय गोयम।! मा पमायए ॥ 


१९-ल्द्धूण वि उत्तम सड 
सदृटणा पूणरावि दृहा । 
मिच्छत्तनिसेवए जणे 
समय गोयम। मा पमायए ॥ 


करतित्थ ( ० पा०, चूु° )। 
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पचेन्दरिय-कायमत्तिगतः 
उत्कष जीवस्तु सवसेत्‌ । 
सप्ताष्ट भवग्रहुणानि 

समय गौतम ! मा प्रमादीः। 


देवान्तैरयिकाक्ष्चातिगत 
उत्फषं जीवस्तु सवसेत्‌ । 
एकेकभवग्रहुण 

समय गौतम ! मा प्रमादी ॥ 


एव भव ससारे 

ससरति शुभाशुभैः कर्मभिः । 
जीवं प्रमाद-वहुल. 

समय गौतम! मा प्रमादीः 


लब्ध्वापि मानुषत्वं 

मायंत्व पुनरपिदलंभम्‌ । 
वहवो दस्यवो म्लेच्छा 

समय गौतम 1 मा प्रमादीः 11 


लन्घ्वप्पायत्व 
अहीन-पचेन्द्रिता खलु दुलंभा । 
विकठेन्द्रियता खलु दश्यते 

समय गीतम ! मा प्रमादीः ॥। 


महीन-पचेन्द्रियत्वमपि स लभेत 
उत्तम-घर्म-श्रुतिः खलु दुभा । 
कती ि-निपेवको जनो 

समय गौतम ! मा प्रमादी. ॥ 


लन्ध्वाप्युत्तमा श्रुति 

भ्रद्धान पुनरपि दुलभम्‌ । 
मिथ्यात्व-निषेवको जनो 
समय गौतम ! मा प्रमादी: ॥ 


अध्ययन १० : श्टोक १३-१६ 


१३-- पचेन्धिय-काय मे उत्पन्न हुवा जीव 
अधिक्र से मधिक सात गाठ जन्म-ग्रहण तक 
वहाँ रह जाता है, इसरङए है गौत्तम । तु क्षण 
भर भी प्रमाद मत्त कर। 


१४-- देव भौर नरक-योनि में उत्पन्न 
हुभा जीव अधिक से भविक एक-एक जन्म- 
ग्रहण तक वरहा रह जाता, इसच्एिहि 
गौतम! तु क्षण भर भी प्रमाद मत कर । 


१५-- दमं प्रकार प्रमाद-वहुरु जीव 


दुभ-बणुम कर्मो दारा जन्म-मृत्युमय ससार 
मेँ परिश्रमण करता है, इसलिए हि गौतम 
तू क्षणभर भी प्रमाद मत कर। 


१६-- मनुष्य -जन्म दलम दै, उसके मिलने 
पर मी भार्यं देशा मेँ जन्म पाना भौर भी दुर्खम 
है । वहुत सारे लोग मनुष्य होकर भी दस्यु 
भौर भ्ेच्छ होते दै, द्रसल्िए हे गौतम! तू 
क्षण मर भी प्रमाद मत केर । 


१७- भाय देश मे जन्म मिख्ने परमभी 
पचो इन्धियो से पूर्णं स्वस्य होना दुभ है । 
हुत सारे लोग इन्दरियहीन दीख रहै, 
दसच्एि हे गौतम ) तुक्षण भर भी प्रमाद मत 
कर । 


१८--पाचो इन्धियां पुर्ण स्वस्थ होने पर 
भी उत्तम धमं कौ श्रुति दकम है । वहत सारे 
लोग करतीधिको की सेवा करने वाले होते ह, 
सलिए हे गौतम । त्ूक्षण भर भमी प्रमाद 
मत कर । 


१६--उत्तम धमं कीश्चुति मिमे पर 
भी श्रद्धा होना गौर भषिक दुर्लभ है। वहत 
सारे लेग मिथ्यात्व का सेवन करने वाटे होते 
है, इसलिए है गौतम । तु क्षण भर भी प्रमाद 
मतत कर । 


उन्तरञ्भ्यणं ( उत्तराध्ययन ) 


२०--धम्म पि ह सदृहन्तया 
दहया* काएणं फास्तया । 
इह कामगुणेहि मुच्छिया 
समयं गोयम ! मा पमायषए ॥ 


२१ परिजृरद ते सरीर 
केसा पण्डुरया हवन्ति ते 1 
से सोयवले य हाय 
समय गोयम।! मा पसायए ॥ 


र््परिज्रद्‌ ते सरीरय 
केसा पण्डुरया हवन्ति ते । 
से चक्खूबले य हाय 
समय गोयम। मा पमायए ॥ 


२३-परिजुरदइ ते सरीरय 
केसा पण्डुसया हवन्ति ते । 
से धाणवले य हाय 
समय गोयम 1 मा पमायए ॥ 


२४-परिजरइ ते सरीर 
केसा पण्डुरया हवन्ति ते । 
से जिव्भवले य हायर 
समय गोयम। मा पमायए ॥ 


२५--परिज्रड ते सरीरयं 
केसा पण्डुरया हुवन्ति ते । 
से फासवले य हायर 
समय गोयम। मा पमायए ॥ 


९२६ 


धर्ममपि खलु श्रहघत 
ुर्खभकाः केन स्पशेकाः! 
इह फाम-गुणेषु मूच्छिताः 
समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥ 


परिजीयति ते शरीरकं 
केश्ना पाण्डुरका भवन्ति ते 1 
तच्छोत्न-बलं च हीयते 
समयं गौतम ! मा प्रमादीः 1 


परिजीयति ते शरीरकं 
केरा: पाण्डुरका भवन्ति ते । 
तच्रक्षु-बेलं च हीयते 

समय गौतम ! मा प्रमादीः ॥ 


परिजीयेति ते शरीरकं 

केल्लाः पाण्डुरका भवन्ति ते 
तइघ्राण-बल च हीयते 

समय गौतम । मा प्रमादः 1 


परिजीयेति ते शरीरकं 
केश्चा. पाण्डुरका भवन्ति ते । 
तन्निह्धा-बल च हीयते 
समयं गौतम ! मा प्रमादी; \ 


परिजीयति ते शरीरकं 
केशाः पाण्डुरका भवन्ति ते 1 
तत्‌ स्परै-वलं च हीयते 
समय गौतम । मा प्रसादीः ॥\ 





१. दुष्टा (उ ) 1 


२. कामगुणेड (उ, म, ० ) , कामगुणेहि ( घु° पा० )। 
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२०--उत्तम धमं में श्रद्धा होनेपरभी 
उसका आचरण करने वा दुर्लम है । इस 
लोक में बहुत सारे छोग काम-गुणो मेँ मूच्छित 
होते है, इसक्एि हे गौतम । तुषक्षण भरमी 
प्रमाद मत कर । 


२१-तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश 
सफेद हो रहे है गौर श्रोत्र का पूर्ववर्तीं बल 
क्षीण हो रहा है, इसक्एि है गौतम! तु 
क्षण भर भी प्रमाद मत कर । 


२२-तेराकश्षरीरणीर्णहोरहाहै, केश 
सफेदहोरहैहै भौर चक्षु का पूरवेवर्ती बल 
क्षीणहो रहा है, इसल्ए हे गौतम 1 तु क्षण 
भर भी प्रमाद मत कर । 


२३-तेराक्षरीरजीर्णहो रहा दहै, केश 
सफेद हो रहे है भौरघ्राणका पूरवंवर्ती वल 
क्षीण हो रहा है, इसक्ए हे गौतम 1 तु क्षण 
भर भी प्रमाद मत कर । 


२४-- तेरा शरीर जीणं हो रहा है, केश 
सफेद हो रहे है भौर जिह्वा का पूर्ववर्ती बल 
कषीणहोरहा है, इसलिए हे गौतम । तु क्षण 
भर भी प्रमाद मत कर । 


२५- तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, केदा 
सफेद हो रहे हैँ मौर स्पशं का पूर्ववर्ती वल 
क्षीणहो रहा है, इसलिए है गौतम 1 तु क्षण 
भर भी प्रमाद मत कर। 





दुमपत्तय ( दुम-पच्रक ) 


२६ परिजुरद ते सरीरय 
केसा पण्डुसया हवन्ति ते । 
से सव्ववछे य हाई 


समय गोयम ! मा पमायए ॥ 


२७--अरई गण्डं विसूढया 
आयका विविहा फुसन्ति ते । 
विवडड विद्धसड ते सरीरय 
समय गोयम । मा पमायए ॥ 


२८--वोछिन्द सिणेहमप्पणो 
कुमूयं सारय व* पाणिय । 
से सन्वसिणेहवज्िए 
समय गोयम। मा पमायए ॥ 


२९- चिच्ाण धण च भारिय 
पव्वदयो हि सि अणगारिय । 
मा वन्त॒ पुणो वि आइए 
समय गोयम। मा पमायए ॥ 


३ ०--अवडज्फिय मित्तन्धव 
विल चेव धणोहसचय । 
मा त॒ विद्रय गवेसए 


समय गोयम । मा पमायए ॥ 


३१- न हु जिणे अन्न दिस्सरद 
वहुमए ॒दिस्सई मर्देसिए । 
सपद्‌ नेयाउए पह 
समयं गोयम।! मा पमायए ॥ 





१. प्व (अ, उ )) 


१२५ 


परिजीयति ते शरीरक 
केकाः पाण्डुरका भवन्ति ते। 
तत्‌ सवे-बल च हीयते 
समयं गीतम ! मा प्रमादीः ॥ 


सरतिरगंण्ड विसूचिका 

ञआतद्धा विविघाः स्पुक्ञन्तिते। 
विपतति विष्वस्यते ते शरीरकं 
समय गोतम ! मा प्रमादी ॥ 


व्युच्छिन्ि स्नेहमात्मनः 
कुमुदं शारद-मिव पानीयम्‌ । 
तत्सवस्नेह्‌-वलित 

समय गौतम ! मा प्रमादी" ॥ 


त्यक्त्वा घन च भार्या 
परत्रनितोहयस्यनगारिताम्‌ ! 
मा वान्त पुनरप्यापिव 
समय गौतम । मा प्रमादीः \। 


अपोरभ्य मिन्न-वान्धव 
विपुल चैव धनौघ-सचयम्‌ 
मा तद द्वितीय गवेषय 
समयं गौतम । मा प्रमादीः 1 


न खदु जिनोऽद्य दश्यते 
वहूमतो दश्यते भागं-देशिकः । 
सम्प्रति नैर्यातुके पथि 

समय गौतम ! मा प्रमादीः ॥ 
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२द-तेराक्षरीरनजीर्णदहोस्टाहै, केश 
सफेद हो रहे है भौर सव प्रकार का पुरवंवर्ती 
वलक्षीणदहो रहा दहै, इसलिए हे गौतम 1 तु 
क्षण भर भी प्रमाद मत कर । 


२७---पित्त-रोग, फोडा-फृन्सी, हैना ओर 
विवि प्रकारके शीघ्र-घातीरोग श्षरीरका 
स्पा करते हैँ, जिनसे यह श्ररीर शक्तिहीन 
लोर विनष्ट दोता है, इसलिए हे गौतम 1 तू 
क्षण भर मी प्रमाद मत कर । 


२८--जिस प्रकार श्टरद्‌-कतु का कुमुद 
(रक्त-कमल) जर में लिप्त नहीं होता, उसी 
प्रकार तू अपने स्नेह का विच्छेद कर निर्छिप्त 
वन । हे गौतम 1 तु क्षण भर भी प्रमाद मत 
कर । 


२६- गाय आदि धन भौर पल्ली का 
त्याग कर तु अनगार-वृत्ति के च्णएिधरसे 
निकखा है । वमन किए हए काम-भोगौ को 
फिरसेमतपी। हें गौतम । तुक्षण भर भी 
प्रमाद मत कर । 


३०-- मित्र, वान्वव भौर विपुर धन- 
रागि को छोडकर फिर से उनकी गवेषणा मत 
कर । हे गौतम! तु क्षण भर भी प्रमाद मत 
कर । 


३१-- “भाज जिन नहीं दीख रह है, जो 
मार्गदर्शक ह वे एक भत नहीं है“--भ्रगली 
पीवो को दस कठिनाई का अनुमव होगा, 
किन्तु धमी मेरी उपस्यिति्मे पुञ्ञ पारले 
नाने वाका (न्यायपर्ण) पथ प्राप्त दै, इसलिए 
हे गौतम 1 तु क्षण भर भी प्रमाद मत कर । 

॥ £ 


उत्तरञ्फयणं ( उत्तराध्ययन ,. 


२२--अवसोहिय कण्टगापहं 
डण्णो सि पहु महाछ्य । 
गच्छसि मग्गे विसोहिया 


समय मोयम। मा पमायषए ॥ 


३३--अव्ले जह्‌ भारवाह 
माममो विसमे वगाहिधा । 
पच्छा पच्छाणुतावए 
समय गोयम। सा पमायषए्‌ ॥ 


३४-तिण्मो ह सि अण्णव महं 
फं पुण चिहृसि तीरसमागमो। 
अभितुर पार गमित्तए 
समय गयम} मा पमायए ॥ 


३५--अकठेवरसेणिमूस्सिया 
सिद्धि गोयम्‌ रोय गच्छेसि । 
देम च सिव अणुत्तरं 
समयं गोयम। मा पमायए ॥ 


३६ वृद्धे परिनिच्चुडे चरे 
गामगए नगरे व॒ सजए। 
सन्तिमिग्ग च बहुए 


समय गोयम। मा पमायए ॥ 


३७--चुदस्स मिसस्म॒ भासय 
सुकदियमदयजोवसोहिय । 
राग दोसं च दछिन्दिया 
सिद्धिगड गए गोयमे\॥ 
--त्ति वेमि । 


१२८ 


अवरोध्य कटक-पथ 
मवतीर्णोऽसि पल्यान महालयं \ 
गच्छसि भागं विक्ोध्य 

समयं गोतम ! मा प्रमादीः प 


अबलो यथा भार-वाहूक 
सा मागं विषमसवगाषय ! 


` पर्चात्पश्चादनुतापकः 


समय गौतम! सा प्रमादी ५ 


तीर्णः खलु असि अर्णवं महान्तं 
क्र पुनस्तिष्ठसि तीरमागतः । 
अभित्वरस्व पारं गन्तु 

समयं गोतम ! मा प्रमादीः ॥ 


भकलेवर-श्रेणिमुच्छित्य 

सिद्ध गोतम ! लोक गच्छसि ! 
कषेमं च श्िवभनुत्तरं 

समय गौतम ! मा प्रमादीः ॥ 


बुद्धः परिनिवृं तर्चरे. 

ग्रामे गतो नगरे वा संयतः 1 
शान्तिम बुहयेः 

समयं गौतम} मा प्रमादी 11 


बुद्धस्य निरम्य भाषितं 
सुकथितमथेपदोपश्ोभितम्‌ 1 
रागदह्षच लिया 
सिद्धिर्गात्त गतो गौतमः \\ 
इति ब्रवीमि! 
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[व 


३२--्कँटिसे भरे मार्भको छोड करत 
विशाक-पथ पर चला आया है 1 दृढ निश्चय के 
साय उसी मागं पर चल । ह गौतम तु क्षण 
भर भी प्रमाद मत कर । 


३३- वरहीन भार-वाहक कौ भाति तु 
विपम मागं मेँ मत चङे जाना । विषम-मा्गं मै 
जाने वाले को पद्तावा होता है, इसलिए हे 
गौतम । तु क्षण भर भी प्रमाद मत कर । 


२४--त्‌ महान्‌ समुद्र को तैर गया, अव 
तीर क निकट पर्हुच कर क्यो खडा है ? उसके 
पार जाने के लिए जल्दी कर । हे गौतम! त्‌ 
क्षण भर भी प्रमाद मत कर । 


३५-- दे गौतम । तृ क्षपक-श्रेणी पर 
आरूढ होकर उस सिदि-खोक को प्राप्त होगा, 
जो क्षेम, शिव भौर अनुत्तर है, इसलिए हे 
गौतम । तू क्षण भर भौ प्रमाद मत कर। 


३६- त्‌ गाँव मे या नगर में सयत, बुद्ध 
भौर उपशान्त होकर विचरण कर, शान्ति-मां 
कोबढा। हें गौतम! तृ क्षण भर भी प्रमाद 
मत कर । 


३७-अ्थं भौर पद से उपशोभित एव 
सुकयित भगवान्‌ की वाणी को सुन कर राग 
गौर द्रप का छेदन कर गौतम सिद्धि-ग्तिको 
प्रप्त हृए 1 


-. -ेस्ा प कहता ह+ 


इक्रारसमं अन््नयणं : 
बहृस्सुयपुञ्जा 


रुकादक्ताम अध्ययन : 
बहूृशरुत-पूजा 





नासर 


ङ्स अध्ययन मे वद्कश्रुत की माव-प्रुना का निरूपण हैः इसकिट ज्गसका नाम च्वष्स्मुयपुन्ना*- 
च्वक्टश्रुत-द्रुला? रखा गया छे । य्ह वद्वश्रूत का पुख्य नर्थं चतुर्दका-ूर्वी है । यह सारा प्रविपाठटन उन्ही से सम्बन्धित 
है । ठपकक्षण से ग्रेष समी वह्कश्रूत पुनर्यो की प्ुननीयता मी प्राप्त ज्ञोती हैष । 


निशीथ-माव्य-चूर्णि के अन्युसार वह्कक्रूत तीन प्रव्मर के लेते ठै-- 
?--जघन्य वह्क्रूुत-जो नित्रीथक्छाज्ञाताद्नो। 

२--मध्यम वक्श्रूत--जो रि्नीथ भौर चौ दल्-ूर्वो का मध्यवर्ती ज्ञाता हो । 
ॐ--ठत्क्रष्ट वक्श्रूत-- जो चतु्द॑का-मूर्वी ह्ये । 


सूत्रकार ने बह्श्रूत को भनक ठपमार्भों से ठपमित क्रिया ष्ै। सारी ठपमारं वह्नश्रुत की नान्तरिकक्रक्ति 
भौर तेनर्स्विता को प्रकट करती है-- 


?--नक्घश्रूत कम्बोज के धोर्टो की तरह फरीठसे श्रेष्ठ लेता है) 
--बह्लक्रुत दढ पराक्रमी योद्धा की तरह अजेय होता है । 
ऊ--वक्कश्रुत &0 वर्ण के चकवान हाथी की तरह भपराजेय ह्येता है । 
&--वह्लश्रूत यूधा धिप वलम की तर्न भपने गण का प्रमुख हनोता है । 
५--वहटशरुत दुष्परालेय किह की तरह अन्य तीर्धि्को मेँ श्रेष्ठ होता है । 
द--बह्नश्रूत वासुदेव की मति अनार्धित पराक्रम वाका हनोता ष्ै। 
७--नष्श्रूत चतुव रन्नार्धिपति चक्रवर्ती को माति चतु्दङा-पूर्वधर होता है । 
८--नह्श्रूत देवार्धिपति करक्र की माति सपटा का भर्धिपति ललोता दे । 
€--वष्घश्रूत ठगते हकर सूर्य की माति तप के तेन से प्रज्वकितिल्नेता है । 
९0--च्कश्रूत प्रुर्णिमा के चन्द्रमा की माति सकक कार्थ से परिपूर्णं हेता । 
१--वह्श्रूत घान से मरे कोर्ठो की मोतिश्रूत से पर्रिषुर्णं हेता है। 
२--नद्वश्रूत जम्नरु क्ष की माचि श्रेष्ठ ल्लीताहै। 
$ॐ--नह्कश्रूत सीता नठी की माति श्रेष्ठल्लोता है । 
९8--नह्कश्रुत मन्दर पर्वत की मति श्रेष्ठ ल्लोताहै। 
१५--नष्कक्रूत नाना रन्नो से पर्टिषुर्णं स्वयम्मूरमण सश्ुद्र की मति भक्षयज्ञान से परिघुर्ण होता है । 
१--उत्तराध्ययन नि्युक्ि, गाथा ३९७ 
ते किर चडठदसपुव्यी, सन्चक्खरसन्निवाद्रणो निउणा । 
जा तेसि पूया खलुसा मातरे ताद भदिगारो ॥ 
२--निषीथ पीठिका भाप्य चूण, प्रष्ठ ४६५ 


वहु्छय॑ जस्स सो यहल्छतो, सो त्िविष्टो-जषण्णो, मज्मिमो, उकछोसो । जण्णो जेणपकप्यज्मयण सघीत, उकछठोसो चो दस्स पुन्वधरो, 
तम्मज्मे मन्भिमो । 


उन्तरञ्फयणं ( उत्तराध्ययन ) १३२ अध्ययन ११ : आमुख 


वह््रूतता कार प्रुख कारण है वित्य । जो ठ्याक्ति विनौत ह्लेता है ठसका श्रुत फ्कवान्‌ ह्लोताह्ै। नो 
विनीत नही ह्लेता ठसक श्रूत फलवान्‌ नह्ये ह्येता । स्तन्धताः क्रोधः प्रमाठ? रोग र आक्स्य--ये पाँच शिक्षा के 
विश्च ह 1१ इनकी तुकना योगमार्य के नौ विघ्नो से लेती है" 

जठ ठक्षण युक्त व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त ह्लेती है ( कंकोक &> ५ )-- 

९ जो हास्य नहली केटता। 

२-जो डर्द्रिय मौर मनका ठमन करता दै) 

ॐ--जो भर्म प्रक्ाईित नहली करता । 

जो च रिज्नवान्‌ होता हे । 

५--जोदु श्रीक नहली ह्येता । 

&--जो रसो मे जतिग्रद्ध नहली हेता । 

(७--जो ऋोध नही करता । 

८-जो सत्य र्मे रत रहता ले । 

सूत्रकार ने भविनत के $& कक्षण भौर विनीत के $ गुणो का प्रतिपादन कर अक्तिनीत भौर विनीत की 
सुन्जर समीक्षा को हे ( कोक €-१ॐ 1 

ङस भध्ययन र्मे श्रुत-भघ्ययन केदो कारण बतार हैः ( उलोक 5२ )-- 

९-स्व कीष्मुक्तिके छिर। 

ॐ--पर क प्नुक्तिके किर । 

दकरावैकाकिक मे श्रुत-भघ्ययन के चार कारण दरु लै-- 

९-- सुमे श्रूत प्राप्त ह्लोगा? जसि अध्ययन करना चारू 1 

ॐ- मे रुका चित्त लोर्केगा, ङसकरिरु अध्ययन करना चा्निर । 

5--मे जात्माको घर्ममे स्थापित करूंगा, इस किर जध्ययन करना चाहर । 

४-मे घमं मे स्थित होकर दूसरे को ठसमे स्थापित कं गाः क्स किर भध्ययन करना चाक्र । 





१-उत्तराध्ययन १९३ - 
अह पदि रणे, जेहि सिक्खा न र्मः । 
यम्भा कोदा पमापएण, रोगेणाऽरस्घएण य॒ ॥ 
>-पातजट योगदुर्भन १।३० 
उ्पापिश€्यानत्तफव पमादालह्पराविरतिश्रान्विदुरथनाङत्वमूमिकत्वानवह्यिवत्वानि चित्तविक्षेषास्तेऽन्तराया । 
३-दगनेकालिक ६।४ सु० ५ 


ठय भ नविरूसदे तति जज्कादयन् भवह । एगरशचिचो भविस्सामि त्ति भज्फतादयव्तर मवद । मप्याण उाबह्प्ामि त्ति जस्फायन्वं भवह । 
ठिभो पर ठावदस्सामि ति भज्जादयस्व भवद्‌ । 








हक्तारसमं अन्ल्यणं : खकादश्चा शरध्ययन 


मूल 

१--सजोगा विप्पमृक्घस्स 
अणगारस्स भिक्खुणो । 
आयार पाउकरिस्सामिं 
आणुपून्वि सुणेह॒ मे॥ 


२-जे यावि होद निष्विज्जे 


द्धे लुद्धे अगिग्गहे। 
अभिक्खण उष्छवई 
अविणीए अबहुस्युए ॥ 
३-अह॒ पचर्हि  ठणेहि 
जेहि सिक्छा न ठन्भई। 
थम्भा कोहा पमाएण 
रोगेणाऽकस्सएण य॥ 
४--अह अद्ृरहिं  ठणेर्हि 
सिक्वासीले त्ति वृच्‌ । 
अहस्सिरे सया दन्ते 
न॒ य मम्ममुदाहरे॥ 
भ--नासीले न विसीले 
न॒ सिया अदलोलुए । 
अकोह्णे संचरए 


सिक्वासीले स्ति वृ ॥ 
ए 34 


बहुस्पुयपुज्जा : बहूश्ुत-पूना 


सस्कृत छाया 
संयोगा विप्रमुक्तस्य 
अनगारस्य भिक्षोः। 
आचार प्रादुरकरिष्यामि 
आनुपूर््या श्वणुत मे ॥ 


यश्चापि भवति निविद्य 
स्तन्धो छुन्धोऽनिग्रहुः । 
अभीक्ष्णमुहुषति 
अविनीतोऽवहुश्रुतः ॥ 


अथ पच्चभिः स्थाने 

येः शिक्षा न लभ्यते । 
स्तस्मा कोधात्‌ प्रमादेन 
रोगेणालस्येन च ॥ 


अथाण्टसिः स्थानः 
शिष्षा-शील इत्युच्यते । 
अहसिता सदा दान्त 

न च ममे उदाहरेत्‌ ॥\ 


नाक्षीलो न विशीलः 
न स्यादतिलोदुप । 
सक्रोघनः सत्य-रतः 
दिक्षा-श्ञील इत्युच्यते 1 


हिन्दी अनुवाद 
१--जो सयोगमे मुक्त है, जो जनगार 
है, जो भिक्षु, उसका म क्रमणः भचार 
करटुगा । मृह्ते सूनो । 


२-नो विद्याहीन है, विद्यावान्‌ होते हुए 
मीनजो अभिमानीहै, जो सरस भाहार मेँ 
ट्व है, जो भजितेन्िय हि, जो वार-वार 
भसम्बद्ध वोल्ता है, जो अविनीत है, षट्‌ 
अवहुश्रुत कदखाता है । 


३-- मानि, क्रोध, प्रमाद; रोग भौर 
आलस्य-- इन पाँच स्यानो (देतो) से शिक्षा 
प्राप्त नही होती । 


४--आठ स्यानो (हेतुभो) से व्यक्ति को 
रिक्षा-क्षीर का जाता है । (१) जो हास्य 
न करे, (२) जो सदा इच्धिय मौर मन का 
दमन करे, (३) जो म्म॑-प्रकाशन न करे, 


५--(४) जो चरि से हीन न हौ, 
(५) जिसका चरित्र दोपो से कट्पित नहो, 
(६) जो रसो मे भति लोटूप नदौ, (७) जौ 
क्रोष न करे, भौर (८) जो सत्य मेँ रत हौ- 
उसे शिक्षा-शील कहा जाता है । 


उन्तरञ्छयणं (उन्तराध्ययन) 


९--अह  चउदसहिं ठणेरहि 
वटरमाणे उ सजए। 
अविणीए वृच्चरई सो उ 
निव्वाण च नत गच्छेद्‌ ॥ 


७--अभिक्छण कोटी हवड 
पवत्ध च पकुव्व। 
मेत्तिज्माणो वमइ्‌ 
सुय ल्द्धूण मज ॥ 


८--अवि पावपरिक्वेवी 
अवि मित्ते कुप्प । 
सुप्पियस्सावि मित्तस्स 
रहे भासद्‌ पावग॥ 


९ पद्ण्णवाई दुहिले 
द्धे लुद्धे अगिगगहे। 
असविभागी अचियत्तं 


अविणीएु त्ति वृच्चरई॥ 


१०-- अह॒ पननरसहि ठ्णेर्हि 
सुविणीए्‌ न्ति वृच्चई। 


नीयावत्ती अचवले 
अमाई अकूटे ॥ 
११--अप्प चाऽहिक्खिवरई" 
पवन्ध च न॒ कव्व । 
मेत्तिज्माणो मयर 


युय द्ध न मल्ञई॥ 


१२४ 


अथ चतुदशसु स्थानेषु 
वतंमानस्तु सयत । 
अचिनीत उच्यते सतु 
निर्वाण च त गच्छति ॥ 


अभीक्ष्णं कोघी भवति 
प्रवल्धं च प्रकरोति 1 
भित्रीय्यमाणो वमति 
शरुत लन्ध्वा माद्यति ॥ 


अपि पाप-परिकेषी 

अपि सिचरेभ्यः कुप्यति । 
सुभ्रियस्यापि सित्रस्य 
रहसि भाषते पापक्तम्‌ ॥ 


प्रकीणे-वारी द्रोग्धा 
स्तब्धो लुन्घोऽनिग्रहुः । 
असविभागी "अचित्त 
अविनीत इत्युच्यते \ 


अथ पचदश्चमि स्थानः 
सुविनीत इत्युच्यते । 
नीचवत्यं चपल 


अमाप्यकुतूहुलः 1! 


अल्प चाधिक्षिपत्ति 
प्रबन्धं च न करोति 1 
मित्रीय्यमाणो भजति 
शरुतं लन्ध्वा न माद्यति ॥1 





१ वाऽदहिक्खिवद८ अ ) , चऽदहिक्खिवदह ८ उ )। 


अध्ययन १२ : श्लोक ६-११ 


९--चौदह्‌ स्थानो ( हेतुमो ) मेँ वर्तन 
करने वाला सयमी धविनीत कहा नाता है 
वह्‌ निर्वाण को प्राप्त नही होता । 


७ -(१) जो बार-वार क्रो करता है, 
(२) जो क्रोध को दिका कर रखता है, (३) जो 
मित्रभाव रखने वाले को भी ठुकयाता है, 
(४) जो श्रुत प्राप्त कर मद करता दै, 


८--(५) जो किसी की स्खल्ना होने 
पर उसका तिरस्कार करता है, (६) जो मित्रों 
पर कुपित होता है, (७) जो भत्यन्त प्रिय मित्र 
की भी एकान्त मेँ वुराई करता है, 


६--(८) जो जसवद्व-माषी है, (€) जो 
रोही दै, (१०) जो अभिमानी है, (११) जो 
सरम बहार आदि में लुन्धहै, (१२) जो 


अजितेन्द्रिय है, (१३) जो असविभागी है, भौर 
(१४) जो अप्रीतिकर दहै--वह अविनीत 
कहलाता हे । 


१०--पन्द्रह्‌ स्थानौ (हेतुगो) से सुविनीत 
कहलाता है । (१) जो नघ्र व्यवहार करता है, 
(२) जोच पर नहीं होता, (३) जो मायावी 
नदी होता, (४) जो कृतुहरु नही करता, 


~ ११-(५) जो किसी का तिरस्कार नही 
करता, (६) जो क्रोध को टिका कर नही 
रखता, (७) जो मित्रभाव रखने वाले के 
भ्रति कृतज्ञ होता दै, (८) जो श्रुत प्रात कर 
मद नही करता, 





बहुस्घुयपुञ्जा (वहृश्चुत-परूजा) 


१२ न य पावपरिक्चेवी 
न॒ य मित्ते कुप्पई। 
अप्पियस्सावि मित्तस्स 


रहे कल्छाण भासई्‌ ॥ 


१ ३--कलदहडमरवजए 
बुद्धे अभिजादृए । 
हिरिम पडिसलीणे 
सुविणीए स्ति वृच्चरई्‌॥ 

१४--व्से गुस्कुले निच्च 
जोगव उवहाणव । 
पियकरे पियवाई 
से सिक्व॒ लद्भुमरिहरई ॥ 


१५--जहा सखेम्मि पय 
(निहिय दुहो वि'* विरायड । 
एव बहुससुए  भिक्छु 
धम्मो कित्ती तहा सुय ॥ 


१६ जहा से कस्बोयाण 
आद्रण्णे कन्थ सिया । 
आसे जवेण पवर 
एव॒  हवद् बहुस्सुए ॥ 

१७--जहादण्णसमारूढे 
सूरे दठपरक्षमे । 
उभयो नन्दिघोसेणं 
एव॒ हवइ बहस्सुए ॥ 


१, णिलित उभयतो ( च्‌ ) 1 


१६२५ 


न च पाप-परिक्षेषी 

न च मित्रेभ्यः कुप्यति । 
अप्रियस्यापि भिन्नस्य 
रहसि कल्याण भाषते ॥ 


फलहु-उमर-वजेक. 
बुद्धोऽभिजातिगः । 
हीमान्‌ प्रतितलीनः 
विनीत इत्युच्यते ॥ 


वसेद गुर-कुले नित्य 
योगवानुपधानवान्‌ ! 
प्रियङ्करः प्रियवादी 

स रिक्षा लन्धुमहुति ॥ 


यथा्गाड्खे पयो 

निहित द्विघापि विराजते । 
एव बहुशरुते भिक्षो 

घरमे. कीर्तिस्तथा श्रुतम्‌ 1 


यथा स काम्बोजाना 
आकीर्णः कन्यकः स्यात्‌ \ 
अशनो जवेन प्रवरः 

एवं भवति वहु्रुतं ॥ 


यथाऽऽकीर्ण-समारूटः 
शूरो दट-पराक्रम' । 
उभयतो नन्दि-घोषेण 


एव भवति बहुश्रुतः ५ 


अध्ययन १२ : श्टोक १२-१७ 


१२--(€) जो स्वलना होने पर किसी 
का तिरस्कार नही करता, (१०) जौ मित्रौ 
पर क्रोध नहीं करता, (११) जो श्रिय मित्र 
की भी एकान्त मेँ प्रसा करता है, 


१३ -(१२) जो कलहं भौर दाथापाई 
का वर्जन करता है, (१३) जो कुलीन होता 
है, (१४) जो ज्लावान्‌ होता है भौर (१५) जो 
प्रतिसलीन ( इन्दि भौर मन का सगौोपन 
करने वाला } होता दै-- वहं बुद्धिमान्‌ मुनि 
विनीत कटलाता है 1 


१४-- जो सदा गुर-कुल मेँ वास करता 
है, जो समाघियुक्त होता है, जो उपान 
( श्रुत-मव्ययन के समय तप ) करतादहै, जो 
प्रिय करता है, जो प्रिय वोल्ता दहै-वह्‌ 
दिक्षा प्राप्त फर सकता है । 


१५--जिस प्रकार शह मै रखा हुभा 
दघ दोनो भोर ( भपने भौर भपने आधार के 
गुर्णो ) से सुदोभित होतार, उसी प्रकार 
बहुश्रुत भिष्षु मे घर्मं, कीति भौर श्रुत दोनों 
भोर ( भपने भौर अपने आघारके गुणो) से 
सुशोभित होते है । 

१६- निस प्रकार कम्बोज के घोडोंमें 
से कन्यक घोडा शील आदि गुणौ से माकीणं 
सौर वेग से श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार भिक्षुमों 
मे वहुशरत श्रेष्ठ होता है । 


१७--जिस प्रकार भाकीणं (जातिमान्‌) 
अर्व पर चढा हमा दृढ पराक्रम वाला योदा 
दोनो ओर वजने वाङ वायो के घोप से भजेय 
होता है, उसी प्रकार वहुश्रुत भपने आसपास 
होने वारे स्वाघ्याय-घोष से भजेय होता है । 


उन्तरञ्भ्यणं (उत्तराध्ययन) 


१८-- जहा करेणुपरिकिष्णे 
कुजरे सद्विहायणे । 
बलवन्ते अप्पडिहुए 
एव॒  हवइ बहुस्सुए ॥ 

१९- जहा से तिक्खरसिगे 
जायखन्धे विरायई । 
वसह जहा हिवई 
एव॒ हवई बहुस्सुए ॥ 

२०--जहा से तिक्खदाढे 
उदग्मे दुप्पहसए । 
सीहे मियाण पवर 
एव हवडइ बहुस्सुए ॥ 


२१-जहा से वासुदेवे 


सखचक्गयाधरे । 
अप्पडिहुयबले जोह 
एव॒ हवद बहुस्सुए ॥ 


२२-जहा से चाउरन्ते 
चक्रव महिडिढए । 


चउदसरयणाहिवई 
एव॒ हवद बहुस्सुए ॥ 


२२- जहा से सहुस्सक्खे 


वजपाणी पुरन्दरे । 
सक्के देवाहिवरई 
एवं हवद्र बहुस्सुए ॥ 


१३६ 


यथा करेणुपरिकोर्णः 
कुष्चरः षष्टिहायनः । 
बलवानप्रतिहतः 

एवं भवति बहुश्रुतः ॥ 


यथा स तीक्ष्ण-श्पुगः 
जात-स्कन्धो विराजते । 
वुषभो युथाधिपत्िः 

एव भवति बहुश्रुत ॥ 


यथास तीक्ष्ण-दष्ट्‌. 
उदग्रो दुषप्रधषेकः । 
सिहो मुगाणां प्रवर 
एव भवति बहुश्रुतः \\ 


यथा स वासुदेवः 

शद्ध-चक-गदा-घर । 
अप्रतिहत-बलयो योधः 
एवं भवति बहुधरुतः ॥ 


यथा स चतुरन्तः 
चक्रवर्तो महद्धिक । 
चतुदंशरत्नाधिपतिः 
एवं भवति बहुश्रुत ॥ 


यथा स सहलराक्षः 
वज्रपाणिः पुरन्दरः । 
शक्रो देवाधिपतिः 

एव भवति बहुश्रुतः \1 
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१८--जि5 प्रकार हथिनियों से परिवृत 
साठ वपं का बलवान्‌ हाथी किसी से पराजित 
नही होता, उसी प्रकार बहृश्रुत दूषरो से 
पराजित नही होता । 


१६- जिस प्रकार तीक्ष्ण सीग भौर 
अत्यन्त पुष्ट स्कन्व वाला वेल युथ का भधिपति 
वन सुशोभित होता है, उषी प्रकार वहूश्रुत 
आचाय बनकर सुशोभित होता है । 


२०- जिस प्रकार तीक्ष्ण दादौ वाला 
पूर्ण युवा भौर दुष्पराजेय सिंह भारण्य-पञ्ुमो 
मे श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत अन्य 
तीधिको मेश्रेष्ठ होता है । 


२१-जिस प्रकार शद्ध, चक्र भौर गदा 
को धारण करने वाला वासुदेव अवाधित बल 
वाला योद्धा होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत 
अवाधितं वर वाला होता है । 


२२- जिस प्रकार महान्‌ ऋद्धिहाी, 
चतुरन्त चक्रवर्तीं चौदह रतो का अधिपति 
होता है, उसी प्रकार बहुश्रत चतुर्दश ॒पूरवधर 


होता है । 


२३--जिस प्रकार सहल्रचक्षु, वज्रपाणि 
भौर पूरो का विदारण करने वाला 
राक्र देवों का अधिपति होता है, उसी प्रकार 


बहृरुत देवी सम्पदा का अधिपति होता रै । 





वहृस्सुयपुञ्जा (वहृश्चुत-पूजा) 


२र४८-जहा से तिमिरविद्धसे 
उत्तिट्रन्ते दिवायरे । 
जलन्ते द्व तेएण 
एव हव वहस्सुए ॥ 


५ ५--जहा से उदडुवर्ई्‌ चन्दे 


नक्खत्तपरिवारिए 

पडिपुण्णे पुण्णमासीए 

एव॒  हवड़ वदहस्सुए ॥ 
२६--जहा से सामाद्याण 

कोट्रागारे सुरक्खिए । 

नाणाधन्नपडिपुण्णे 

एव  हवड वहुस्सुए ॥ 


२७-जहा सा दुमाण पवर 
जम्ब नाम सुदसणा। 
अणादिियस्स देवस्स 
एव हवद बहुस्सुए ॥ 


२८-जहा सा नर्दण पवर 


सलिला सागरगमा । 
सीया नोलवन्तपवहा? 
एव ह्वर बहुस्सुए ॥ 


२९-जहा से नगाण पवर 
सुमह मन्दरे गिरी। 
नाणोसहिपज्जकिए 

एव हवद बहुस्सुए ॥ 


सामाहयगाण ( बृ० पा० )। 
"वभवा ( धू ) , प्पवहा ( वु पा० ) । 
? 35 











१३५७ 


यथा स तिमिर-विध्वसः 
उ्तिष्टल्दिवाकरः । 
उवेलन्निव तेजसा 

एव भवति बहुश्रुत ॥ 


यथा स उड्पत्तिश्चन्द्र. 
नक्षत्र-परिवारिततः। 
प्रतिपुर्णः पौर्णमास्या 
एव भवति वहुशुतः ५ 


यथा स सामाजिकाना 
कोष्ठागारः सुरक्षित । 
नानाघान्य-प्रततिपूर्ण 
एव मवति बहुश्रुतः \\ 


यथा सौ द्रूमाणा प्रवरा 
जम्बूरनाम्ना सुद्ेना 1 
भनादतस्य देवस्य 

एव भवति बहुश्रुतः ॥ 


यथा सा नदीना प्रवरा 
सलिला सागरद्धपा 
श्रीतानीलवतल्परवहा 
एव भवति वरहृश्रुतः ॥ 


यथा सर नगाना प्रवरः 
सुमहान्मन्दरो .गिरिः। 
नानीषधि-प्रज्वलिति 
एव भवति वर्हृभरुतः ॥ 
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२४-- जिन्न प्रकार अन्धकार का नाघ 
करने वाला उगता हुमा पूर्य तेज से जता 
हमा प्रतीत होता है, उसी प्रकार वहुधुत तप 
के तेज से जलता हुमा प्रतीत होता है । 


२५-- जिस प्रकार नक्षत्र-परिवार ने 
परिवृत ग्रहपति चन्द्रमा पूणिमा को प्रतिपूर्णं 
होता दै, उसी प्रकार साधुभोके परिवारमे 
परिद्रत वहधरुत सकल कलाश्रो मेँ परिपूणं 


होता है। 


२६-- जिस प्रकार सामाजिको (समुदाय 
वृत्ति वालो) का कोष्ठागार सुरक्षित भौर 
उनेक प्रकारके धान्यीसे परिपूर्णं होता दै, 
उसी प्रकार बहुश्रुत नाना प्रकार के श्रुतसे 
परिपूर्ण होता दि । 


२७---जिस प्रकार अनादृत देव का घाध्रय 
सुद्धना नाम का जम्बू वृक्ष सव वृक्षो मै 
श्रेष्ठ होता दै, उसी प्रकार वहुधरुत सव सावुभो 
मे श्रेष्ठ होता है। 


२८--जिस प्रकार नीरबान्‌ पवत से 
निकर कर समुद्र मे मिलने वादी ्षीता नदी 
शेप नदियों ्मेश्रेष्ठहै, उसी प्रकार वहुश्रूत 
सव साधुमो मँ श्रष्ठ होता है। 


२९-- जिस प्रकार अतिक्षय महान्‌ गौर 
अनेक प्रकार की ओषधयो से दीप्त मदर 
पर्वत सव पर्व॑तो मेँ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 
वहूधुत सव साधो मेँ श्रेष्ठ होता दै । 


उत्तरञ्थछयणं ( उनत्तराध्ययन ) 


३०-जहा से सयभूरमणे 
उदही अक्खओदए । 
नाणारयणपडपुण्णे" 
एव हवद्‌ बहुस्सुए ॥ 


२१- समुदृगम्भीरसमा दुरासया 
अचक्षिया केण दुप्पहसया । 
सुयस्स पुण्णा विउलस्स ताइणो 
खवित्तु कम्म गदमृत्तमं गया ॥ 


३२--तम्हा सुयमहिद्वेज्ना 
उत्तमद्रगवेसए> । 
जेणऽ्प्पाण पर चेव 
सिद्धि संपाउणेज्जासि ॥ 
--त्ति वेमि । 


१. (सपुण्णे (अ )। 
२ दुप्य्टसिया ( चू )। 
३. उत्तमिदटूः (अ )) 


१२८ 


यथा स स्वयस्मूरमणः 
उदधिरक्षयोदकंः । 
नानारत्न-प्रतिपुणेः 
एव भवति बहुभुतः \1 


समूद्राम्भीयसमा दुरासदाः 
अचकिता केनापि दुष्प्रधषकाः 1 
रुतेन पुर्णा विपुलेन जायिण 
क्षपयित्वा कम्मेगतिसुत्तमां गता ॥ 


तस्माच्छ तमधितिष्ठेत्‌ 
उत्तमाथे-गवेषकः 1 
येनात्मानं परं चेव 
सिद्धि सप्रापयेत्‌ ॥ 
--इति ब्रवीमि । 
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३०-- जिस प्रकार अक्षय जर वाला 
स्वयमूरमण समुद्र अनेक प्रकार कै रनों से भरा 
हभा होता है, उसी प्रकार बहृश्ुत अक्षय ज्ञान 
से परिपुणं होता है । 


३१--समुद्र के समान गम्भीर, दुरासद 
( कष्टो से अवावित ), मभय, किसी प्रतिवादी 
के दवारा श्रपराजेय, विपुलश्रुतं से पुर्ण भौर 
त्राता वहुश्रतत मुनि कर्मो का क्षय करके उत्तम 
गति (मोक्ष) मेँ गये 1 


३२--ईइसलिए उत्तम-म्थं ( मोक्ष ) की 
गवेषणा करने वाला मुनि श्रुत का आश्रयण 
करे, जिससे वह॒ अपने आपको भौर दूसरो को 

सिद्धि (मुक्ति) की प्रापि करा सके] 
--एेसा मै कहता ह । 


चारसमं अन्ल्नरयणं : 
हरिएसिन्जं 


हावकाम अध्ययन ¦ 
हरिकिशीय 


जास 


---- 2 


यह जध्ययन पुनि हर््केद्रावक से सम्बन्धित हि, ज्सटिद इसक्छा नाम वरिरनिज्ञ--श्हरिकेत्रीयः हे । 

मधुरा नगरी के राजा शखर विरक्त ङ्न सुनि वन ग 1 प्रामानुखराम यूते ष्वखख्क कार ते हस्तिनागघुर 
( ह स्तिनाघुर ५ भार भौर भिक्षाके किर नगर की मोद चठे । म्राम-प्रवै्करेदौो मार्य थे । सुनिनेख्कत्राह्मण ये मार्ग 
पश्वा । रुक मार्ग का नाम ष्टुताकरनः धा मौर वह भत्यन्त िक्रट था। वल भश्च व्छी तरह प्रज्वकछ्िति रहता था। 
व्राह्मण ने क्रुलूहृकवकरा ठस ऊल्ण मार्ग की भोर सकेत कर दिया। पुनि नि्रछकभावसे ठी मार्ग पर चकत पले। वे 
कच्धि-सम्पन्न धे । भत ठनके पाद्-स्पर्श्रखे मार्ग ठण्डाद्ो ग्या । प्युनि को भकिचचक भाव से जागे कठते ठेख व्राह्मण 
भी ठ्सी मार्ग पर चक पल्ल । मार्ग को वफ जैसा ठण्डा देख ठसने सोचा--च्यहन इ्ुनिक्ाह्णी प्रमाव हे! ठे भपने 
भनल्ुचित क्त्य पर पक्रचात्ताप टमा । वह दौष्ा-दौट्ा सुनि के पास भाया गौर छस्चने भजपना पाप प्रकट कट क्नषमा- 
याचना क) । पुनिने धर्म का ठपदेष्ा द्या । व्राह्मण के मनसे किरि कं भाव ठत्पन्न क्र । वह प्रुनि के पास प्रत्रिजित 
हलो गया । ठस्षका नाम सोमदेव था । ठस्मे जाति काजवकेपथा। न्नै व्राह्मण ह; उच्तम जातीय ह--यह्न मद ठस्मे 
नना रहा । कालक्रम से मर कर वह देव बना । ठेव-भादयुष्य को प्रुरा कट जाति-मद्‌ के पररिपाकसे गन्गा नठीकेतट 
पर हरिके के भधिप चनठककोण्ठः नामक चाण्टाठ की पल्ली ध्गौरी° के गभं से पुत्र रूपमे ठत्पन्न ह्भा। ठसका 
नाम वक रखा गया । यष वाक हरिकेन्रनक के नामसतेप्रर्खिद्ध ह््मा। 


खक दिन वह अपने साथियो के साध खेठ रह्म था । खेकते-खेकते कह कटने छगा । कछोर्गो नै जन यह देखा 
तो उसको दूर ठक दिया । दसररे नाकक घुर्ववत्‌ खेखने कगे किन्तु वह दरक मात्रेल्णी रहा । इतनेमेह्णी रुक 
भयकर सर्प निकला। क्रोगो ने ठते पत्थरो से मार ढाका। क्ुक्कह्ी क्षणे नाद्‌ रुक भकरर्षिया निकला। कोर्गोँ ने 
ठसे छोट दिया 1 दूर ठे नाठक हरिके ने यह सन देखा । ठसुने सोचा-- प्राणी भपने दोषों सेल्लीदुखपाताले। 
यददिमैसर्पके समान बिषलन ह्येता हतो यह स्वाभाविकी हं कि कोय श्रु मारेगे भौर यदिमे भकरसिर की तरह 
निर्विष ह्येता ह तो कों दूसरा शयु क्यो सतारण्या 2 चिन्तन भागे बढा । जाति-स्मरण ज्ञान ठत्पन्न का । 
नार्दि-मद्‌ के विपाक का चित्र सामने भा ग्या। निर्वेद को प्राप्तो ठसने दीक्षा ग्रह्णक्तरक्ती । घ्रुनि हरिकेश्रनल 
श्रामण्य का विद्युद्ध रूप से पाकन करके ह्रु तपस्या मै कीन रह्नने कगे । तप प्रमाव से अनेक यक ठनकी सेवा करने 
ठे । सुनि यक्ष-मन्दिर मे कायोत्सर्गा? ध्यान भानि करते । रक नार वे घ्यानठीन खष्ेथे। ठस समय वाराणसी के 
राजा कनौश्चकिक की कट्की भद्रा यक्त की प्रुना कटने वर्ह भङ्गं । पुना कर वन प्रदक्षिणा कटने ठगी । ठकी ष्ठि 
घ्यानलीन श्रु पर ना छिकी । ठनके भेके कपे देख वसे घणा ह्ये जारं । नावेक्वामे ना ठस्रने शुनि पर धुत लिया। 
यक्ष ने यदह देखा । उत्तने सोचा--“्स कुमारी ने शुनि की भाञ्ञातना की ह । कसक कठ छसे मिकना ही चाह 12 
यक्ष कुमारी कै श्ररीर मै प्रविष्ठद्लो गया! कमारी पायल गयौ । वहन अन्ग बातें कलने कगौ । दाक्षिय ठसे 
राजमह्क येके गयीः। उपचार किया गया पर सन व्यर्थ । यक्त ने कहास कुमारी ने रक तपस्वी शुनि का 
विरस्कार क्षिया है । यहि यङ ठस तपस्वी के साथ पाभिश्रह्नण करना स्वीकार कर केतौ है तो मै इसके करीर मे 
नाहर निकल सक्ता ह, भन्यथा नहली 1 राजा ने नात स्वौकार कर लो! 


[9 ॥ 3 | 


उन्तरञ्छयणं (उत्तराध्ययन) १४२ अध्ययन १२ : आमुख 


राजा भपनी कन्या को साधके यक्ष-मन्दिरमेभाया भौर सुनि को नमस्कार कर भपनी कन्या को स्वीकार 
करने क्ली प्रार्थना की । सुनिनेषघ्यान पारा भौर कहा--न््राजन्‌ । मैँष्रुक्षुहं। स्तौ मोक्ष मार्ग मे नाघधक है 
ज्सकिर मै ्ृसका स्पर्ग मी नहली कर सकता ।*† दरतना कल मुनि पुन घ्यानकीन ङ्न गर । 

कन्या कन सुनि के चरणों मे छोड़ राजा अपने स्थान पर भा गया। यक्ष ने पुनि का रूप बनाया भौर 
रालकन्या का पाणिग्रहण किया । रात मर कन्या ठह्ी र्णी । प्रमात्त मे यक्ष दूर भा । मुनि ने सह्लो-सली बात 
कन्या से कलो । वहन दौ्ी-दयैक़री राना के पाक्त गङ्ख भौर यकन द्भारा ठगेनानेकी नात नता । राजाके पास नेठे छद्रदेव 
पुरोहित ने क्ा--श्टाजन्‌ । यं ऋ्षि-मत्नी है । प्ुनिने हसे त्याग दियाह्ैः जत ज्ञ्से किसी ब्राह्मणको दे देना 
चाह्द 1 राजानेठ्सी पुरोहितं को कन्या सौपदी। कह उसके साथ नभानन्दघ्रुवंक रने कगा। क्रृछ्ठ काक 
नोता । पुरोल्ति ने यज्ञ क्या 1 दूरदूर से विद्वान्‌-त्राह्मण ज्ु्ार गख 1 ठन सके भातिथ्य के किर प्रचुर मोजन- 
सामसी खुक्छचित की गदं । 

ठस समय सुनि ह्र्दिकेकानक रुक-रुक मास कात कर रहे थे । पारणा के दिन वे भिक्षा के किर घर-घर धूमते 

ह्रः ठस यज्ञ-मण्ठ्प मेँ जा पटच । 

ठसके नाद मुनि भौर वह के वरिष्ठ ब्राह्मणो के नोच जो वार्ता-प्रसंग चका उसका सककन सूत्रकार ने 
क्ष्या है । वार्ता के माध्यम सेत्राह्मण-धर्म भौर निर्छन्य-प्रवचन का सार प्रतिपादित क्भा है। सर्वप्रथम त्राह्मण- 
कुमार मुनि की भवहेकना करते है परन्तु भन्त मेँ वे ठनसे मार्गम-दर्कन ठेते है । 

हस अध्ययन मे निन्न विषयो पर चर्चा हु हे-- 

१-दान का भर्धिक्ारी -- कंकोक ९२ से $८ । 


ॐ--जा्तिवाद -- ठकोक ॐ । 
र-यच्च -- उकोक 5८ से & ४ । 
&--जक-स्नान -- दकोक ॐ८> & ५; 8६० &७ 1 


नौद्ध-साङ्नित्य मे मातग जातक (४€0७) मे यह कथा प्रकारान्तर से बिकती है । 





तारसमं अन्न्लयण : हादक्चम अध्ययन 


मूल 

१-सोवागकूठसभूओ 
गुणत्तरथरो" मूणी । 
ह्रिएसबलो नामं 


आसि भिक्ख॒ जिइन्दिभो ॥ 


२--द्रिएसणभासाए 
उच्चारसमिर्ईसु य। 
जञ आयाणनिक्वेवे 
सजमो सुसमादहिमो ॥ 


३--मणगत्तो वयगुत्तो 
कायगृत्तो जिदृन्दिमो । 
भिक्छघ्य वम्भद्न्जम्मि 


जन्नवाडं उवद्विभो ॥ 
४--त पासिऊणमेज्जन्तं 

तवेण परिसोसिय । 

पन्तोवहिउवगरण 


उवहुसन्ति अणारिया ॥ 


भ--जार्दमयपडिथद्धा 
हिसमा अजिइन्दिया । 
अबम्भचारिणो वाखा 
इम वयणमव्ववी ॥ 


हरिएसिञ्जं : हरिकेशीय 


सस्छरृत छाया 
शवपाककुल-सभूतः 
उत्तर-गुण-घरो मुनि । 
ह्रिकेदावलो नामं 


आसीद भिश्षुजितेन्द्रिय ॥ 


ईयं घणाभाघाया 
उच्चारसभिती च। 
यत्‌ आदान-निक्षेपे 
संयतः सुसमाहित ॥ 


मनो-गुप्ो वचो-गुप्त 
काय-गुघ्रो जितेन्द्रियः । 
भिक्षार्थं ब्रह्य ज्ये 
यज्ञवाटे उपस्थितः \\ 


तं दष्ट्वाऽऽयान्त 
तपसा परिशोषितम्‌ । 
प्रान्तोपच्युपकरणं 
उपहसन्त्यनार्याः ॥ 


जातिमद-प्रतिस्तन्याः 
हिसिका जितेन्द्रियाः \ 
अब्रह्मचारिणो बालाः 
इद वचनम, वन्‌ \। 


~ --- = - 


१. भणुत्तरघरो (ज, बु° पा०, चू ) । 
२, (0पिवद्धा (उ, श्र° पा० )। 


हिन्दी अनुबाद 
१--चाण्डाल-कुर में उत्पन्न जान आदि 
उत्तम गर्णो को धारण करने वाटा, वर्म -बघर्मे 
का मनन करने वाखा हुरिकैश्चवर नामके 
जितेन्द्रिय मिक धा। 


२--वह्‌ ईय, एपणा, भाषा, उनच्वार, 
मादान-निक्षेप-- इन समितियों मे साववान वा, 
सयमी भौर समाधिस्य या । 


३-- वह्‌ मन, वचन भौर काया से गप 
भौर जितेन्द्रिय था। वह्‌ भिक्षा ठेने केक्ििए 


यज्न-मण्डप मे गया, जहां ब्राह्मण यन्न कर 
रहे ये। 


४- वह तपसेक्ृशदहोग्याया। उसके 
उपवि भौर उपकरण प्रान्त (जीर्णं मौर मलिन) 
ये । उसे आते देख, वे अनायं (ब्राह्मण) हंसे 1 


५--जाति-मद से मत्त,हिसक, अजितेन्द्रिय, 
सब्रह्मचारी भौर अन्नानी ब्राह्यणो नै परम्पर 
इस प्रकार कटा- 


उन्तरञभ्यणं (उन्तराभ्ययन्‌) 


६--'कयरे आगच्छद्‌" द्तिरूवे 
काले विगराठे फोक्नासे । 
आओसचेकुए पसुपिसायभरएं 
सकरदूस परिहरिय कण्ठे ॥ 


७--कयरेः तुम॒इय अदसणिज्जे 
काए व आसा इहमागभो सि। 
ओमचेरगा पसुपिसायभूया 
रच्छं क्खराहि किमिह स्मसि? ॥ 


८--जक्ो तहि तिन्दुयसुक्छवासी 
अणुकम्पभ तस्स महामुणिस्स। 
पच्छायरत्ता नियग सरीर 
इमाद वयणादमृदाह्रित्था } 


९--ससणो अह्‌ सजो बम्भयारी 
विरभ धणपयणपरिग्गहाभो । 
परप्पवित्तस्स उ भिक्खकाे 
अन्नस्स अष्टा इहमागञ मि ॥ 


१०--विय रिज्जइ्‌ खज्जद्‌ भूज्जई य 
अन्तत॒ पूय भवयाणसेय । 
जाणाहि मे जायणजीविणु त्ति" 
सेसावसेस लभऊ तवस्सी ॥ 


११--उवक्छड भोयण माहणाण 
अत्ति सिद्धमिहेगपक्खं । 
न ऊ व्य एरिसमन्तपाणं 
दाहामु तुज्फ किमिह ठिमो सि? ॥ 


१४४ 


कतर आगच्छंति दीष्ठह्पः 
कालो विकसलः "फोद्घु' नासः । 
अवम-चेलकः पाद्ुपििाचभूत 
संकर-टष्यं परिघाय कण्ठे ? ॥ 


कत रस्त्वभित्यददोनीयः 

कथया वाऽऽशयेहागतोऽसि ? । 
अवम-चेलकः पाश्चु-पिशाचभूतः 
गच्छं अपसर किसिह स्थितोति ?॥ 


यक्षस्तस्मिन्‌ तिन्दुकवुक्ष-वासी 
अनुकम्पकस्तस्य महासुनेः 
प्रच्चाय निजक शरीर 

इमाति वचनानि उदाहार्घति "1 


श्रमणोऽहुं सयतो ब्रह्मचार 
विरतो घन-पचन-परिग्रहात्‌ \ 
पर-प्रवुत्तस्थ तु भिक्षाकाठे 
अन्नस्यार्थं इहाऽऽगतोस्मि ॥ 


वितीयते खादते भुज्यते च 

अन्न प्रभूत भवतामेतत्‌ 1 
जानीत सा याचना-जीविनमिति 
शेषाव्षषं लभतां तपस्वी ॥ 


उपस्कृतं भोजन ब्राह्मणाना 
आत्माथिक सिद्धमिरहैक-पक्षम्‌ 1 

न तु वथमोदलमन्त-पान 

दास्यामः तुभ्य किमिह्‌ स्थितोऽसि ?॥ 


१. कयरे तुम एकतिध ( चू० ), कयरे आगच्छति ८ चू पा० ), को रे जगच्छ ( ब्ृण्पा० )। 


=. =-= ~~~ ~ ~ 


२. कोरे (छर पा०, चरृन्पा० )। 
४ श्जीवणौ नि {ब्रु पा०)) 


| 


अध्ययन १२ : शोक ६-११ 


६-- वीभत्स स्प वाला, काला, विकराछ 
भौर वडी नाक वाला, घनद्धा, पाघु-पिशाच 
(चुडर) सा, गटे मे सकर-दूष्य (उकुरडी से 
उठाया हुना चिथडा) उलि हुए व्ह कौन भा 
रहा ह? 


७--भो अददनीय मूति । तुमक्रौन हौ ? 
क्रिस भारा से यहाँ भाए दहो ? अधनगे तुम 
पायु-पिशाच (चुडेल) से ल्ग रहै हो । जाभो, 
भोंखो से परे चले जाम 1 यहाँ क्यो खडे हो ? 


८-उसं समय महामुनि हरिकेश्षवर कौ 
अनुकम्पा करने वाला तिन्दुक (जावनूस) वृक्ष 
का वासी यक्ष अपने शरीर का गौपन कर 
मुनि के शरीर में प्रवेदा कर इस प्रकार बोला-- 


| 


९-- “मै श्रमण ह, सयमी ह, ब्रह्मचारी 
हैः" धन व पचन-पाचन गौर परिग्रह से विरत 
ह । यह भिक्षा का काल है । य सहज निष्पन 
मोजन पाने के लिए यहाँ भाया हं 1" 


१०--“मापके यहाँ पर यह वहुत सारा 
भोजन दियाजारहा है खाया जा रहादहै 
भौरमभोगाजा रहाहि। मैं भिक्षा-जीवी ष 
यह भापको ज्ञात होना चाहिए । भच्छाहीहै 
कु वचा भोजन इस तपस्वी को मिरु जाए 1" 


` ११-(सोमदेव--) यहाँ जो भोजन 
वना है, वह केवल ब्राह्यणो के लिए 
ही बना है । वह एक-पाक्षिक है-- ब्राह्मण को 
ञ्देय हैः । एसा अन्न-पान हम तुम्हं नदी 
दगे, फिर यहाँ क्यो खडे हो ? 


हरिपलिन्जं (हरिकेशीय) 


१२--थलेमु वीया वन्ति कासगा 
तदेव निन्तैसु य आससाए । 
एयाएु सद्धाए दलाह म्फ 
(आराहएपुण्णमिण खु चत्त *॥ 


१३--चे्ताणि भम्ह्‌ विडयाणि लोए 
जदि पकिण्णा विर्हन्ति पुण्णा। 
जे माहणा जाइविजोववेया 
ताद तु चेत्ताड मुपेसलाड ॥ 


१४-- कोटा य माणो य वहो य जेस 
मोस अदत्त च परिग्गहु च । 
ते माहणा जाइविलाविहूणा 
ताद तु चेत्ताड सुपावयाईइ ॥ 


१५--तुव्भेटधं भो । भाररा? गिरा 
अद्र न जाणाहु महिनज्ज वेए । 
उच्वावयाड मुणिणो चरन्ति 
तदतु चेत्ताड मुपेसखाडइ॥ 


१६--अज्फ़ावयाण पडिककभासी 
पभाससे कितु सगासि मम्ह्‌। 
सवि एय विणस्सड अन्तपाणः 
तयण दहामुतूुम नियण्ठा।॥ 


१७--समिर्दहि मज्फ युस्तमादहियस्स 
गुत्ती हि गुत्तस्स जिडन्दियस्स । 
जड मे न दाहित्य अहिसणिज्ज 


किमज्ज जन्नाण छदहित्य छाह्‌ ?॥ 


१४१५ 


स्थलेपु वीजानि वपन्ति कवेकाः 
तथेव निम्नेषु चाऽर्ब्तया । 
एतया श्रद्धेया ददध्वं मह्य 
सानाघयत पुण्यसिद खलु क्षेत्रम्‌ ॥। 


क्षेत्रण्यस्माक विदितानि लोके 
येषु प्रकीर्णानि विरोहन्ति पूर्णानि! 
ये ब्राह्मणा जातिविद्योपेता. 

तानि तु क्षेत्राणि सुपेडशलानि ॥ 


कोधक्रच मानक्च वथडच येपा 
मृषा यदत्त च परिग्रहुक्च । 

ते ब्राह्मणा जाति-विद्या-विहीनाः 
तानि तु क्षेत्राणि चुपापकानि ॥ 


युधमत्र भो । भारघरा भिरा 
अथं न जानीथावीत्य वेदान्‌ । 
उच्चावचानि चरन्ति मुनयः 
तानि तु क्षेत्राणि सुवेश्चलानि ॥ 


अध्थापकाना प्रतिकृरूभषी 
प्रभाषसे फि तु सकाशिऽस्माकम्‌ । 
अप्येत विनद्यतु अन्न-पानं 

न च दास्याम तुभ्य निग्रन्य !॥ 


समितिभिमंह्य सुसमाहिताय 
गु्चिभिरगृ ताय जितेन्द्रियाय । 
यदि भ्य न दास्यथा्येषणीय 
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१२ (यक्ष--) “जच्छी उपजकी नादा 
न किसानजैने न्य (ची भूमि) मे व्रीज 
वोतेहै,वैन दही नीची मूमि में वोत ह) 
दमी शद्धा से (प्रपने धापको निम्न भूमि भौर 
मनने स्थन तुल्य मानते हए भी दुम) मून्न दान 
दो, पुष्य कौ वारावना कन) यह्‌ क्षेत्र है, 
वीज खाली नहीं जाएगा ।*” 
१३--(मामदरैव-) “जँ वोएु दषु मारे 
के तारे वीज उग जाति वे धित उस क 
मे हमे नातदै। जोब्राद्राण जानि भौर परिया 
से युक्तदै, वेदी पृप्य-क्षेतन ह ।'' 


१४८-- (यश -) “जिनमे क्रोव ६, मान 
है, हिना ई, कटै, चोरी है नौर परिग्रह 
है--वे ब्राह्मण नाति-विहीन, विद्या-विहीन 
लौर पाप-क्षे् हं) 


१४-- हे ब्राह्ममो) इम यस्तार 
मे तुम करव वाणीका मारद्ोरैहे। वेदौ 
को पठ कर भी उनका घर्थ नही जानति! जो 
मुनि उच्च मौर नीच धरयो मे भिक्षा कै लिए 


जत्ति हि, वे हो पृग्य-क्षेत्र है 1“ 


१६-(सोमदैव--) “मौ 1 मव्यापकोँ के 
प्रतिकूल बोलने वले माधु 1 हमारे समकषतर 
क्या वेढ-वढ केर वोट राहि? हे निर््रन्य। 
यह धन्न-पान भटेद्टीसठकर नष्टहो जाए 
किन्तु तुचे नही दमे ! 


१७--(यक्ष- ¬) "% समितियौ से समाहित, 
गुप्तियों से गुप्त बौर जितेन्धिय ह) यह एपणीय 
(विषुद्ध) भाहार यदि तुम मुने नदीं दोगे, तो 


किमद्य यज्ञाना लप्स्यध्वे लम्‌ ?॥ इन यन्नो का भान तु क्या लाम होमा 7" 





 आराष्टगा होषिम पुण्ण सेतत ( च्रू° पा० ) 1 
 भारवहा ( व्र" पा०)। 
* भत्तपाण ( श्र० )। 
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उनत्तरज्मयणं (उत्तराप्ययन) 


१८- के एत्थ खत्ता उवजोद्या वा 
अज्फावया वा सह्‌ खण्डिएदि। 
एय दण्डेण फलेण हन्ता 
कण्ठम्मि घेत्तण खलेज जो णं ?॥ 


१९--अज्खफावयाण वयण सूणेत्ता 
उद्धादइया तत्थ बहु कुमारा ) 
दण्डेहि वित्तेहि कसेहि चेव 
समागया त इसि तालयन्ति'* ॥ 


२०- रन्तौ तहि कोसयियस्स धूया 
मह्‌ तति नामेण अणिन्दियगी । 
त॒ पासिया सजय हस्ममाण 
कुद्धे कुमारे परिनिव्ववेद्‌ ॥ 


२१--देवायिओगेण निञदएण 
दिन्ना मु रस्तनामणसान फाया 1 
नरिन्ददेविन्दऽभिवन्दिएण 
जेणम्हि वस्ता इसिणा स एसो ॥ 


२२-एसो ह सो उग्गतवो महप्पा 
जिइन्दिओ सजो बम्भयारी। 
"जो मे'° तया नेच्छंद्‌ दिज्जमाणि 
पिडणा सय कोसलिएण रल्ना॥ 


२३-महाजसो एस महाणुभागो" 
घोरव्वओ घोरपरकमो य। 
मा एय रीकह्‌ अहीकुणिज्ज 
मा सव्वे तेएण भे निदहेज्जा ॥ 


१ एयखु(अ,उ) एयतु(ञा)) 
२, इत्ति ताडयति (उ, श्रु ° ) । 

३. जोम८(अ,घा)) 

भ, सष्टाुमावो ( इृ° पा०, चू° )1 


१४६ 


केऽत्र क्षत्रा उपन्योतिषा चा 
अध्यापका वा सह्‌ खण्डिकेः । 
एन खलु दण्डेन फलेन हृत्वा 
कण्ठे गुहीत्वा स्वल्येयुः ये ? \ 


अध्यापकानां वचनं श्रुत्वा 
उद्धाचितास्तत्र बहवः कुमाराः 1 
दण्डेरवेडो करौश्चेव 
समागतास्तमुषि ताडयन्ति \ 


राज्ञस्तत्र कौ श्षलिकस्य दुहिता 
भद्र ति नाम्ना अनिन्दिताद्खी ! 
तं दष्ट्वा सयतं हन्यमान 

क्रुढान्कुमारान्परिनिर्वापयति । 


देवाभियोगेन नियोजितेन 

दत्ता ऽस्मि राज्ञा मनसा नध्याता 1 
नरेत्प्ररेवेन्द्राभिवन्दितेन 

येनास्मि वान्ता ऋषिणा स एष ॥ 


एष खलु स उग्र-तपा महात्मा 
जितेन्द्रिय. सयतो ब्रह्मचारी 1 
यो मां तदा नेच्छति दीयमानां 
पित्रास्वय कोशलिकेन रान्ना 


महायशा एष महानुभाग 

घोर.त्रतो घोर-पराकरमर्च । 

मेनं हीलयताहीलनीयं 

मा सर्वान्‌ तेजसा भवतो निर्वाक्षीत्‌॥ 
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१८--(सोमदेव-¬) “यहाँ कौन है क्षत्रिय, 
रसोदया, अघ्यापक या छात्र, जो डण्डे ओर 
फल से पीट, गखहत्था दे इस निग्रन्थ को यहाँ 
से वाहर निकाठे ?"" 


१६--अध्यापको का वचन सुनकर वहत से 
कुमार उघर दौडे । वहाँ भा ण्डो, वतौ भौर 
चावुको से उस ऋषि को पीटने खगे । 


२०--राजा कोशलिकं की सुन्दर पुत्री 
भद्रा यज्ञ-मण्डप में मुनि को प्रताडित होते देख 
करद कुभारो को शान्त करते लगी । 


२१--(भद्रा-) “राजामो भौर इनद्रोसे 
पुजित यह्‌ वह ऋषि है, जिसने मेरा त्याग 
किया । देवता के अभियोगसे प्रेरित हो कर 
राजाद्वारार्म दी गई, किन्तु जिसने मुञ्चे मन 
से भी नहीं चाहा । 


२२ “यह्‌ वही उग्र तपस्वी, महात्मा, 
जितेद्धिय, सयमी मौर ब्रह्मचारी है, जिसने 
मुके मेरे पिता राजा कौशकिक द्वारा दिये जाने 
पर भी नही चाहा । 


२३--' "यह महान्‌ यशस्वी है । महन्‌ 
अनुभाग (अचिन्त्य -शक्ति) से सम्पन्न है । घोर 
व्रती है । घोर पराक्रमी है । इसकी अवहेरना 
मत करो, यह्‌ अवहेलनीय नहीं है । कही यहं 
भपने तेज से तुम लोगो को भस्मसात्‌ न कर 
उखे 221 


हरिएसिज्जं (हरिकेशीय) 


२४--एयाइ्‌ तीसे वयणाईइ सोचा 
पत्तीद भटाद्‌ सुहासियाद्‌ । 
इसिस्स  वेयावडियद्रयाए 
जक्खा कुमारे विणिवाउयन्ति "॥ 


२५--ते घोरसरूवा ठ्य अन्तलिक्चे 
असुरा तर्हि त जण तारयन्ति । 
ते भिन्नदेहे रुहिर वमन्ते 
पासित्तु भटा उणमाहु भजो ॥ 


२्६्-गिरि नेहि 
अय दन्तेहि खायह्‌। 
जायतेय पाएहि टण्‌ 
जे भिक्खु अवमन्तह्‌ ॥ 


खणह्‌ 


२७-आसीविसौ उग्गतवो महेसी 
घोरव्वमो घोरपक्मो य। 
अग्मि व पक्खन्द पयगसेणा 
जे भिक्लुय भक्तकाले वहेह" ॥ 


२८-सीसेण एय सरण उवेहं 
समागया सन्वजणेण तुन्भे 1 
जड उच्छंट जीवियवा धण वा 


रोग पि एसो कुविभो उहेजा ॥ 
२९--अवटेडिय ° पिदसरक्तमगे 
पसारियावाहु अकम्मच । 


निन्भेरियच्छे रुहिर वमन्ते 
उडढमुरहे निगगयजीहनेतते ॥ 


१, विणिवारयति ( बृ° पा०) 
२. हणे ( ्रु° ) । 
३. भवदिय ( कृ पा०)) 


॥ 


) 
॥। 


१४९७ 


एतानि तस्था वचनानि श्रुत्वा 
पत्त्या भद्राया: सुभाषितानि 1 
नषेवयापुर्याथं 

यक्षाः कुमारान्‌ विनिचारयत्ति \ 


ते घोर-रूपाः स्थिता मन्तरिघ्े 
असुरास्तत्र त जन ताडयन्ति । 
तान्‌ भिन्न-देहान्‌ रुधिर वमत 
दष्ट्वा भद्र दमाह भूयः ॥ 


गिरि नरवै खनथ 
मयो दन्तैः खादय 1 
जाततेजस पाद्य 
ये भिक्षुमवमन्यध्वे ॥ 


आक्ञीविष उग्रतपा महष 
घोर.व्रतो घोर-पराक्रमरच । 
लग्निमिव प्रस्कन्दथ पतद्धसेना 
ये निषु भक्त-काले विध्य ॥ 


करीपेणेन शरणमुपेत 
समागताः सवेजनेन युयम्‌ । 
यदीच्छय जीवित वा घनं वा 
लोकमण्येष कुपितो दहत्‌ ५ 


अवहैठ्ति-पुष्ठ-सदुत्तमाद्धन्‌ 
प्रसारित वाहवकमेच्टान्‌ । 
प्रसारिताक्षान्‌ रुधिर वमत 
ऊ्व-मुखात्निगेत-जिह्वा-नेनान्‌ १ 
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२४--मोमदेव पुरोहित की पत्नी भद्राके 
समापित वचनो को मुन कर यक्षोनेच्छपिका 
वेयापृत्य (परिचर्या) करने के च्िएु कुमार्यौ 
को सूमि पर निरा दिया। 


२५- घोर स्प वटे यक्ष ाकाशमें 
म्थिर हो केरउन छां को मारने खगे । उनके 
णरीरो को क्षत-विक्षत ओर उन्हें रविर कां 
वमने करते देख भद्रा फिर कहने द्गी-- 


२६-- “जो घम भिक्षु का भपमान कर 
रहे है, वे नखो मे पर्वत खोद रहे है, दति से 
लोहे कोचवारहेहिभौर पेरोसे अधि को 
प्रतादित कर रहे है । 


२७-- “यह्‌ महरपिं आघीविप-छन्ि से 
सम्पन्न है । उग्र तपस्वी है। घोर व्रती भौर 
घोर पराक्रमी है। भिक्षाके ममय जो भिक्षु 
का वय कररहेदहैँ, वै पतग-सेना की भोति 
भसि में कपापात कर रटे हं । 

२८--““्रदि तुमं जीवन श्रौर धन चाहते 
हो तो सव मिखकर, शिर सुका कर च्म मुनि 
फीशरणमे भाभ्रो। कुपित होने पर यह 
समूचे ससार को भस्म कर सकता दै ।“ 


२६ उन दछाध्रौँ के सिर पीठकी भोर 
भुक्त गए । उनकी भृजाएु फल गर । वे 
निष्कियहोगएु। उनकी गख खुली की 
खुरी रह गई । उनके मुंह से रुधिर निकलने 
लगा । उनके मृंहं ऊपर को हौ गए 1 उनकी 
जीभ भौर नेत्र बाहर निकल आए । 


उनत्तरङयणं (उत्तराध्ययन) 


३०- ते पासिया खण्डिय कंट्ृभूए 
विमणो विसण्णो अह माहणो सो। 
इसि पसाएड सभारियाओ 

हील च निन्द च खमाह मन्ते! ॥ 


२१ वालेहि मूढेहि अयाणएहि 
ज हीलिया तस्स खमाह भन्ते ।। 
महप्पस्ाया इसिणो हवन्ति 
न हु मणी कोवपरा हवन्ति ॥ 


३२--पूष्वि च इष्टि च अणागय च" 
मणप्पदोसो न मे अत्थि कोड । 
जक्वा हु वेयावडिय करेन्ति 
तम्हा हु एए निहया कुमारा ॥ 


३३--अत्थ च धम्म च वियाणमाणा 
तुव्भे ने वि कुप्पह्‌ भूदपन्ना । 
तुव्भ तु पाए सरण उवेमो 
समागया सन्वजणेण अम्हे ॥ 


२४--अच्चेमु ते महाभाग।ः 
तते किचि न अच्विमो। 
भुजाहि साल्मि करं 
नाणावजणसजुय ॥ 


३५-इम च मे अत्थि पूयमन्न 
त भुजसू अम्ह्‌ अणुग्गहट्धा । 
बाढ ति पडिच्छंद भत्तपाण 
मासस्स ऊ पारणए महप्पा ॥ 


१९८ 


तान्‌ दष्ट्वा लण्डिकान्काष्ठभूतान्‌ 
विमना विषण्णोऽथ व्राह्मणः सः! 
षि प्रसादयति सभार्याक्तः 

हीला च निन्दां च क्षमस्व भदन्त ! ॥ 


बालैर्मदेरजञः 

यड्‌ ही लितास्तत्क्षमस्व मदन्त ! 
महाप्रसादा ऋषयो भवन्ति 

न खलु सुनयः कोपपरा भवन्ति ॥ 


पुवं चेदानीं चानागत च 

मन -प्रदोषो न मेऽस्तिकोऽपि 1 
यक्षाः खटु वैयापृत्यं कर्वन्ति 
तस्मात्‌ खलु एतेनिहताः कुमाराः \\ 


अर्थं च धर्मं च विजानन्त 

यूय नापि कष्य मूति-प्रज्ञाः। 
युष्माक तु पादौ शरणसुपेम 
समागताः स्वेजनेन वयम्‌ ॥ 


अचेयामस्ते महाभाग ! 
न ते किचिन्नाचयाम । 
भुड.्ष्व शालिमत्‌ कूरं 
नानाव्यञ्जन-सयुतम्‌ ॥ 


इद ` च मेऽस्ति प्रभूतमन्न 
तदभुडक्ष्वास्माकमनुग्रहाथंम्‌। 
बाठभमिति प्रतीच्छति भक्त-पानं 
मातस्य तु पारणके महात्मा ॥ 


«~ 


९ इल्वि च पच्छा व तदेव मज्मे ( बु° पा० ) ; धुल्व च पच्छा व जणागय च ( चू० ) । 


२, महाभागा ! ( ज, उ, श्रु )। 
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२३०---उन छात्रो को काठ की तरह 
निश्चेष्ट देख कर वह्‌ मोमदेव ब्राह्मण उदास 
मौर, घवराया हुमा पनी पल्ली सदत मुनि 
के पास भा उन्हं प्रसन्न करने लगा--“भन्ते 1 
हमने जौ अवहेलना भौर निन्दा की उसे क्षमा 
करं । 

३१--“भन्ते 1 मूढ वारको ने भज्ञानवश 
जो आपकी अवहैलना की, उसे भाप क्षमा 
कर । ऋषि महान्‌ प्रसननचित्त दते है। 
मुनि कोप नही किया करते 1" 


२२--(मुनि-) भेरे मन मेँ कोई प्रप 
न पहले था, न ममीहै भौर नागे भी होगा । 
कन्तु यक्ष मेरा वेयापृत्य कर रहे हैँ । इसी- 
लिए ये कुमार प्रताडित हूए ॥'” 


३३--(सोमदेव--) “अर्थं ओौर धम्मं को 
जानने वारे भूति-परज्ञ ( मगल-ग्रज्ञा युक्तं ) 
आप कोप तही करते! इसलिए हम सव 
मिल कर आपके चरणो कीशरणनलेरहेहैं। 


३४-- “महाभाग । हम आपकी भच 
करते है। आपका कु भी एेसा नही है, 
जिसकी हम अर्ची न करं । आप नाना व्यजनो 
से युक्तं चावल-निष्पन्न भोजन ले कर खादए । 


३५--““मेरे यहाँ यह प्रचुर भोजन पडा 
है। हमं अनुयहीत करने के लिए आप कु 
खाँ ।'' महात्मा हस्ि्वल ने हां सरली 
ओर एक मास की तपस्या का पारणा करने 


~ के किए भक्त-पान लिया । 


हरिएसिउजं (हरिकेदीय) 


३६--तहिय  गन्धोदयपुप्फवास 
दिव्वा तहि वसुहारा य वृद्धा 1 
पहयाजो" दुन्दुरीयो सुरेहि 
आगासे अहो दाण च घुट ॥ 


३७-- सक्छ चु दीसड तवोविसेसो 
न दीसई जाइविसेस कोई । 
"सोवागपृत्ते हरिएससाहु'" 
जस्मसेग्सिा इडिढ महाणुभागा॥ 


३८- किं माहणा। जोडसमारभन्ता 
उदएण सोहि वहिया विमग्गहा?। 

ज मग्गहा वाहिरिय विसोहिं 

न त मुद्र कसला वयन्ति ॥ 


३९-- कुस च जु तणक्ट्रमगिगि 
साय च पाय उदग फुसन्ता । 
पाणाइ भूयाइ विहेडयन्ता 
भुजो वि मन्दा । पगरेह्‌ पाव ॥ 


४०-- कह चरे? भिक्खु। वय जयामो? 
पावाड कम्माड पणोषयामौ ?। 
अक्खाहि णे सजय।जक्खपूडया। 
कह सुज कुरा वयन्ति ?॥ 





१. प्या (उ, श्छ° )। 
१ ब्नोवागपुत्त इरिपुससाटं ( वु° पार )। 
१ 38 


१४६ 


तस्मिन्‌ गन्घोदक-पुषपवषं 

दिव्या तस्मिन्‌ वसु-घारा च वृष्टा । 
प्रहता दुन्दुभय सुरः 

आकादेऽहो दान च घुष्टम्‌ ॥ 


साक्षात्‌ खलु दश्यते तपो-विहोष. 
न दृश्यते जाति-विशेष कोऽपि । 
शवपाक-पुच हरिकेश्-साधु 
यस्येदशी ऋ द्धमंहानुभागा ॥ 


कि ब्राह्यणा ! ज्योतिः समारभमाणाः 
उदकेन शुद्धि वाह्या विमगंयथ । 
यइ मागयय वाह्या विशुद्ध 

न तत सुदष्ट कुडाला वदन्ति ॥ 


कुश च युप तुण-का्ठमग्नि 
साय च प्रातरुदक स्थृशन्त । 
प्राणान्‌ भूतान्‌ विहेढ्यन्त 
भूयोऽपि मन्दा प्रकुरुथ पापम्‌ ॥ 


कथ चरामो % भिक्षो । वय यजाम ? 
पापानि कर्माणि प्रणुदामः ? । 
आख्याहि न सयत ! यक्पुनित ! 
फथ स्विष्ट कश्षला वदन्ति ? ॥ 
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३६- देवो ने वहाँ मूर्गा घत जट, पुप्प 
मौर दिव्य-घन की वर्प कौ। 
दुन्दुभि वजाई गौर "जहो दानम्‌' (आश्चर्य॑कारी 
दान )--उस प्रकारका घोप किया । 


उकाश्च में 


३७-- यद्‌ प्रत्यक्ष ही तप की महिमा 
दीख रही ह, जाति कौ कोई महिमा नही है । 
जिसकी ऋद्धि एेमी महान्‌ (जचिन्त्य पक्ति 
सम्पन्न) है, वह हरिकेश मुनि चाण्डाल का 
पूत्रहि। 


३८--(मुनि-) शब्राह्मणो । अनिका 
समारम्भ (यन्न) करते हए तुम वाह्र से 
(जल से) णुद्धिकौक्यार्मोग कर रहो? 
जिस शुद्धि की वाहरसे मांग कररहैहो, उसे 
कुशल रोग सृुदृष्ट (सम्यग्दर्शन) नही कते । 


३६-- दर्भ, युप (यन्न-स्तम्भ), तृण, काष्ठ 
भौर अग्निका उपयोग करते हुए, सघ्या मौर 
प्रात काल मेँ जल का स्प करते हुए, प्राणो 
मौर मूतौं कौ हिसा करते हुए, मदवुद्धि. वारे 
पुम वार-वार पाप करते हो 1" 


४०---(सोमदेव--) “हे भिक्षो । हम केसे 
प्रवृत्त हो ? यज्ञ कंपे कर ? जिससे पाप-कर्मो 
का नाक कर सक । यक्ष-पूजित सयत 1 भाप 
हमें वताएं ~ कुशल पुरपों ने सुरष्ट (श्रष्ठ-पन्ञ) 
का विधान किस प्रकार किया है?" 


उन्तरज्छयणं ( उत्तराध्ययन ) 


४१--छलीवकाए असमारभन्ता 
मोस अदत्त च असेवमाणा । 
परिग्गह इत्थिओ माणमाय 
एय परिन्नाय चरन्ति ° दन्ता ॥ 


४२- सुसवृडो* पचि सवरेहि 
इह॒ जीविय अणवकखसाणो ° । 
वोसष्टकाओ* सुइचत्तदेहो 


महाजय जयई जन्तसिट ॥ 


४३-के ते जोई?के वते जोडठाणे? 
कातेसुया? किव'तेकारिसग?। 
एहा य ते कयरा सन्ति ? भिक्खू! 
क्रयरेण होमेण हुणासि जोद ? ॥ 


४४--तवो जोई जीवो जोदठाण 
जोगा सुया सरीर कारिसग । 
कम्म एटा सजमजोगसन्ती 
होम हुणामी इसिण पसत्थ ॥ 


४५-केतेहरए ? के य ते सन्तितित्थे? 
कदहिसि ण्ाभो व रय जहासि ?। 
आद्क्व णे सजय | जक्खपुड्या! 
इच्छामो नाउ भवओ सगासे ॥ 


ष्वरेज ( चरु ) , चरन्ति ( ब्ु०° पा०)। 
, छसबुडा (उ, ख ) 1 
. अणवकखमाणा (उ, छ ) । 
 वोखटुकाया (उ, छ ) । 

घु चत्तदेष्टा (उ, छ ) 1 

ष्व (ड, क्रः० )। 


^+ ^< ०८ ९५ «| ~© 


१५० 


षड्जीवकायानसमारभमाणाः 
मुषाअदत्त चासेवमाना । 
परिग्रहं स्त्रियो मान मायां 
एतत्परिज्ञाय चरन्ति दान्ताः \ 


सुसवृताः पद्भिः संवर 

इहं जी वितमनवकांक्षन्तः 1 
उयुत्सुष्ट-काय शुचि-त्यक्तदेहः 
महाजयं यजते यज्ञ-श्ेष्ठम्‌ ॥\ 


क्क ते ज्योतिः? करि वा तेज्योति.-स्थानं? 
कास्ते श्रुव ? कि वा ते करीषाद्धम्‌? \ 
एषाश्च ते कतराः ? शान्तिः ? भिक्षो ! 
कतरेण होमेन जुहोषि ज्योतिः ? \ 


तपोज्योतिर्जोवो ज्योतिः-स्थान 
योगा श्रुवः शरीर करीषाद्धम्‌ । 
क्मघाः सयम-योगा शान्तिः 
होम जुहोमि ऋषीणा प्रशस्तम्‌ 


कस्ते हद्‌ ° किच ते शात्ति-तीर्थं ? 
कस्मिन्‌ स्नातो वा रजो जहासि ? 1 
आचक्ष्व नः सयत { यक्षपुजित ! 
इच्छामो ज्ञातु भवतः सकारो \1 
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४१-- (मुनि--) “मन भौर इन्द्रियों का 
दमन करने वाठे छह जीव-निकाय को हिसा 
नही करते, असत्य ओर चोर्यं का सेवन नहीं 
करते, परिग्रह, स्त्री, मान भौर माया का 
परित्याग कर के विचरण करते हैं । 


४२-- “जो पचि सवरो से सुसदृत्त होता 
है, जो असयम-जीवन की इच्छा नहीं करता, 
जो काय का व्युत्सगं करतादहै, जो शुचिदहै 
ओर जो देह का त्याग करता ह, वह्‌ महाजयी 
श्रेष्ठ यज्ञ करता है 1" 


४३--(सोमदेव--) “भिक्षो 1 तुम्हारी 
ज्योति कौन-सी है ? तुम्दारा ज्योति-स्थान 
(अम्ति-स्थान) कौन-सा है ? तुम्हारे घी डालने 
की करचियं कोन-सी है ? पुम्हारे अन्तिको 
जलाने के कण्डे कौन-से है ? तुम्हारे इघन भौर 
शान्ति-पाठ कौन-से हैँ? भौर किस हमसे 
तुम ज्योति को हूत (प्रीणित) करते हौ ?” 

४४-- (मुनि --) “तप ज्योति है । जीव 
ज्योति-स्थान है । योग (मन, वचन ओर काया 
को सत्‌ प्रवृत्ति) धी डालने कौ करचिर्यां है । 
शरीर अग्नि जलाने के कण्डे है । कमं इधन 
हे । सयम कौ प्रवृत्ति शान्ति-पाठदहै। इस 
प्रकार ग ऋषि प्रशस्तं ( अदिसक ) होम 
करता हु ।"' 

४५--(सोमदेव-) ““भआपका नद (जलाशय) 

कोन-सा है ? आपका शान्ति-तीर्थं कौन-पा 
है ? आप कहां नहा कर कर्मरज घोते है ? हे 
यक्ष -पुजित सयत ! हम आपसे जानना चाहते 
दै--जाप बतादए ।" 


हरिपसिञ्जं (हरिकेरीय) 


४६--धम्मे हुरए ॒वम्भे सन्तितित्थे 
अणाविले अत्तसन्तलेसे । 
जहिसि ण्टाओ विमलो विमुद्धो 
सुसीदभूमो ' पजहामि दोस ॥ 


४७--एय सिणाणं कुसटेहि ष्ट 
महासिणाण इसिण पसत्थ । 
जदहिसि ष्टाया'* विमला विसुद्धा 
महारिसी उत्तम लण पत्त॥ 
--त्ति वेमि ) 


~~~ 


१ छसीरमूञो ( कु° पा० )। 
२ अहि सिणाया ( म, उ, प्र ) । 


१५१ 


धर्मो ह्वंदः व्रह्म शान्ति-तीर्थं 
घनाविकते मात्मप्रसन्त-छेये । 
यस्मिन्‌ स्नातो विमलो विधः 
सुीतीभूत प्रजहामि दोषम्‌ ॥ 


एतत्स्नान कुशले ष्ट 
महास्नानमृषीणा प्रशस्तम्‌ ! 
यस्मिन्स्नाता विमल विक्रुदधाः 
महषेय उत्तमं स्थान प्राप्ताः 


--एति प्रवीमि) 
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४६--(मूनि--) “सकटुपित एव आत्मा 
का प्रसन्न -लेद्या वाला धमं मेरा नद (जच्ाघय) 
है। ब्रह्यचर्यं मेरा घान्ति-ती्थं है1 जरह 
नहा कर य विमल, विद्ध भौर नुदीतल होकर 
कर्म-रज का त्याग करता हूं ॥ 


४७---““यह्‌ स्नान, कुशल पुरपोँ हारा दृष्ट 

है । यह्‌ महा स्नान है । भत चऋ्पिर्यो कै रिष 

यही भ्रदस्त &ै। इस धरमम॑-नद मे नहाए हृए 

महपि विमल भौर विदुद्ध॒ होकर उत्तम-स्यान 
(मृक्ति) फो प्राप्ठ हए ।" 

--एेमा म कहता हूं । 


तिरसमं अन्ल्ञयणं : 
चित्तसम्भूडज्जं 


त्रयो दक्र अध्ययनं ¦ 
चिघ्र-सम्भूतीय 


जाच्छररल् 


ङस भध्ययन मे चिक्र भौर समूत के पारस्परिक सम्बन्ध भौर विसम्बन्ध का निरूपण है, इसि इसव्य 
नाम गचत्तसम्मूङ्धन्ः “चित्र-सम्भ्रुतीयः है 14 


ठस कारू ओर ठस समय साकेत नगर मै चन्द्रावतसकः राना का पुन्न श्ुभिचन्द्र राज्य करताथा। राज्य का 
ठउणमोग करते-करते ठसका मन काम-मोर्गो से विरक्त हलो गया । ठसने प्रुनि सागरचन्द के पास दीक्षा यण की 1 
वहन भने गुरु के साथ-साथ दे्नान्तर जा रहा था । रुक बार वहन भिक्नाकेने गाव मे गया; पर सार्थे निष्ट ग्या 
भौर रुक भयानक भटवी मे ना पर्वा । वह भूख भौर प्यास से व्याक्रुक ह रह्म था। वर चार ग्वाक-युन्न गार चरा 
रहने धे । ठन््लोने पुनि की अवस्था देखी । ठनकामन करणा से मर गया 1 ठर््लेने श्युनि क्की परिचर्या की । मुनि स्वस्थ 
हस । चार्यो गवाक-नाकर्को को घर्म का उपदे दिया । चार्रो नाकक प्रतिलुद्ध करः भौर नुमि के पास कीष्ित हलो गख 1 
वे समी भानन्द से टीक्षा-पर्याय का पान करने कगे । किन्तु ठन चे दे श्रुनियों के मन मे मेके कपर के चिषयर्ने 
लुप्ता रने कग । चारो मर कर देव-गति मे गर । जुगुप्सा करने वाके दोनो देक्रेक से च्छुत हो दकरापुर नगर नें 
क्रँटिल्य त्राह्मण की ढासौ यङोमतौ की क्रुक्नीसेयुगकरूपमें जन्मे । वेयुवा द्र । रुक वार वे जगक् मै अपने चेत 
की रक्षाके किर गर । रातो ग्ड । वै रुक वट चक्ष के नीचे सो गर । भचानक ह्ली चक्की कोटर से रुक सर्पं 
निका भौर ख्क को ठस कर चका गया । दूसरा जागा । उसे य्न बात मामहं । तत्कारुल्नी वहन सर्पकी सरोज 
मे निकला । वही सरणं छसे मी कंस गया! लेर्नो मर कट ककिर पर्वत पर ख्कष्गी के ठदर से युग रप के ठत्पन्न 
कख । रुक बार दौर्नोँ भासपास्र चर रक्ेथे। रुक व्याघनेरुकल्लीनाणसेद्दोर्नो को मार ढाका! वर्मासि मरकर वे 
गगा नढी कै तीर पर रुक राजर्ह्िनौ के गर्म मे भार । युगठ रूप मे जन्मे । वे युवा नने । ठे द्लर्नो साथ-साथ घृ रहे 
धे। रक नार रुक मुभा ने ठन्हें पकट्ा मौर गर्दन मरोढ कर मार ढाला। 

ठस समय वाराणसी नगरी मेँ चाण्टा्को का रुक भधिपति रहता धा । ठसका नाम था भ्रुतल्त्त । वह वक्त 
सथ्द्ध धा । वे लोर्नो छ्॑स मर कर उसके पुत्र र । ठनक्ा नाम चिक्र भौर सम्भूत रखा ग्या ! दोर्नो माङ मे अपार 
स्नेह धा । 

ठस समय वाराणसी नगरी मे श्गाङ् राला राज्य करत्ता था । नसुचि ठसका मक्रीधा । खक बार ठसके किसी 
भपराध पर राना ऋद्ध लो यया भौर वघ की आज्ञा दे दी । चाण्डाक मूतदत्त को यह्‌ कार्यं सौपा गया । ठसने नष्ुचि 
को जपने घर मे छिपा छया जौर कला--^समन्निन्‌ ८ यदि भाप मेरे तठ-घर मे रल््कर मेरे दयर्नो पुरो को भधघ्यापन 
कराना स्वीकार करतो मै भापक्छा वघ नङ्की करसंगा (°> जीवन की भाद्रासे मन्रीनेनातमान की । भन वहन चाण्टाक 
के पुर््ो--चित्र भौर संश्रुत को पढठाने कगा । चाण्टाक-पत्मी नश्ुचि की परिचर्या करने क्गी। कुछ काक नीता । 
नमुचि चाण्टाल-स्त्ी मे भासक्त हलो गया । मुतदत्त ने यह नात्तजान ठी । ठसने नप्नुचि को मारने का किचार क्त्या । 
न्न नौर समरूत दोनो ने भपने विता के विचार नान छिरः । शुरु के प्रति कृतज्ञता से प्रे रत छो छ्न्हयोने नघ्युचिको कीं 





१--उत्तराध्ययन नियुंक्कि, गाथा ३३ 
चित्तेसभूमार वेतो, भावभो अ नायच्वो । 
तत्तो समुहटिभमिण, अन्भयण चित्तस्य ॥ 
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नाग जानि की सलाङ््‌की। नद्ुधि व्ल से माया-माया हस्तिनापुर मे भाया भौर चक्रवर्ती सनतूक्कुमार का मन्त्रौ 
नन गया । 
चिन्न भौर समत बटे क्क । ठनक्रा रूप भौर लावण्य भाकर्षकथा। नृत्य भौर सगौीतमेवेप्रवौण ह्रु) 
वाराणसी के कोग ठनकी कका पर प्रुरध धं । 
रक नार मदन-मङ्नोत्सव भाया । अनेक गायक-ठोकि्यां मघनुट राग मे भक्ाप रजी थौ भौर लरूण-तरूणिर्यो 
क भनेक गण नृत्य कर रहे धे । ठस समय धिन्न-समूुल की नृत्य-मण्ठकी मी वरह भा गं । ठनक्ता गाना भौर नृत्य 
जसे अधिक मनोरम था । ठसे सुन शौर देख कर सारे कोग ठनकी मण्ठ्ठी की ओर चके भारू। युवत्िर्यां मत्र-सुग्धसी 
हलो गयी 1 समी तन्मय धे । ब्राह्मणो ने यह देखा । मन मै ईषया ठभर भं! जातिवाद की भाललते राजा केपास 
गर भौर सारा वृत्तान्त कह सुनाया । राजा ने दोनो मातयः पुत्रो को नगर से निकाठ दिया। वे अन्यत्र चके गर । 
कुच समय बीता । रुक नार कौगरुदौ-महलोत्सव के भवसर पर वे दयोर्नो मातग-पुक्र पुन" नगर मे भारु। ठे 
महन पर कपटढा ढाके महोत्सव का भानन्द्‌ ठे रहे धे । चकते-चकते उनके मुंह से सगीत के स्वर निककठ पढे। छोगः 
भवाक्‌ रहन गख । वेठन दौनो के पास भार्‌ । भावरण हृ्टाते ह्ली ठन्हे पहचान गस । ठउनक्रा रक्त ईष्यप से ठन 
गया । “ये चाण्डाठ-पुन्र है? टसा कहकर उन्हे ठातो भौर चार्ट से मारा भौर नगर रे बाहर निका दिया। वे 
बाहर खक ठद्लान मेँ ठहरे । ठन्ल्लेने सोचा--““धिक्तार है हमारे रुप, यौवन, सौभाग्य भौर ककठा-कौटक को । भान 
हम चाण्डाठ ह्ेने के कारण प्रत्येक वर्ग से तिरस्कृत रहे छै । हमारा सारा युण-सश्रुह्न दुर्धितह्नो रहा) रेखा 
जीवन जीनेसेक्तामदह्ली क्या > उनका मन जीने से कन गया। वे जात्म-ह्त्याका दढ सष्ुल्प ठे वह से चलि । 
रुक पटला पर इसी विचार से चटढे । कपर चलठकर छन्ने देखा कि खक श्रमण ध्यान-ठीनदहै। वे साधुकेपास्च भारः 
जौर नैठ गर । ध्यान पर्ण होने पर साघु ने ठनका नाम-धाम प्ु्का । दोनों ने भपना पूर्व वृत्तान्त कहन सुनाया । स्युनि 
ने कल्ा--“्तुम अनेक कठा-शास्त्रो कै पारगामौ हो 1 भात्म-ह्त्या करना नौच व्यक्तियों का कामै । तुम्हारे जैसे 
विमल-लुद्धि वाके व्यक्तियो के छिरः वह उचित नली । तुम इस विचार करो छोटो भौर लिन-घरम की क्ञरण मे भाभौ। 
ङ्स तुम्हारे फ़ारीरिक भौर मानसिक समी दु ख उच्छिन्न ह्यो जा्येगे (2 उन्होने श्चुनि क कवचन को श्रोधार्य क्त्या 
भौर हाथ जोढकर कङ्ला--“नमगवन्‌ । भाप ह्मे दौक्षित करे > मुनि ने ठन्डे योग्य समम दीक्षा की। गुरु-चरणो की 
ठपासना करते ह्रु वे भघ्ययन करने कगे । कुष्ठ समय बाद्‌ वे गीतार्थं हरः । कियन्न तपस्या से मात्मा को मावत 
करते ह्व< वे ग्रामालुग्राम लिह्नार करने कगे । रुक बार ठे हस्तिनापुर जार 1 नगर के बाहर रुक ठद्यान मे ठक्रे । 
रुक ठन मास-क्षमण का पारणा करने के छिस सुनि सभरत नगरमे गरू । सिक्ना के किरि वे घर-घर धू रे थे। 
मत्री नश्ुचि ने ठन्हे देख कर पचान किया । ठसक पारी स्प॒तिर्या सद्यस्क हे गं । ठसने सोचा--यद् सुनि नेरा 
सारा वृत्तान्त जानता है । वर्ह के कोगोँ के समक्न यदि हसने कक कह ढाका तो मेरी महता नष्ठट्ल्ोजायगौ। रेस 
विचार कर ठसने काठी भौर क्छ से मार कर ष्घुनि को नगर सते नाहर निकलना चाहा । क कोय सुनि को पीठने 
कगे । णरुनि श्रान्त रह्के । परन्तु छोग जन भत्यन्त ठर ञो गर? तन पुनि का चित्त भ्रान्त ज्ञो गया! ठनक्े महसे 
घुंभा निकका भौर सारा नगर भन्धकव्शरमय छो यया । कोग धवार । अन ते सुनि करो श्रान्त करने क्ये चक्रवर्ती 
सनत्‌कुम्रार मौ वर्ह जा पद्वचा। ठसने सुनि से प्रार्थना की--“नमत्ते । यङिल्मसेकोरत्र्‌टिह््हल्ले ततो भाप क्रमा 
करे । भागे छम खेला नपराघ नही करेगे । जाप मह्ञन्‌ है । नगर-निवाश्ियों को कीोवन-दान दे (2 ज्तनेसेस्ुनिका 
क्रोध कान्त नही ज्जा । ठच्यान मे बैठे नुमि चित्नने यह सम्वाद सुना भौर भाकाक को घ्र से भाच्छादित देखा । 
वे तत्काक वँ भाये भौर ठन्ह्येने छु सभ्रुत से का--“ुने । क्रोधानठ को ठयश्नान्त करो, ठपङ्गान्त कटो । महि 
ठपङ्म-प्रधान ह्येते है 1 वे भपराधी पर भी क्रोघ नहं करते । तुम अमनी फक्क का सवरण करो 1 मुनि समूतक्ा 
मन श्रान्त क्भा । उन्होने तेलोकेकया कमा सवटण किया 1 जधक्रार बिद गया । कोय प्रसन्न कर । दोनो मुनि ठ्यानमे 
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कौट गर । ठन्ल्नैने सोचा--च्ह्म काय-सकेखना कर चुके है, सिर भन भनक्रन करना चाह 12 र्नो ने जे 
धैर्य के साथ अनङान प्रनह्ण क्या । 
चक्रवर्ती सनतूक्रुमार ने जन यह नाना कि मन्त्री नघ्नुचि के कारणद्कीसभरी लोगों को सत्रासर सल्ना पटा 
हे तो उसने मन्क्री को नँधिने का भादेक्रा ट्या! मन्त्री को रस्सों से वध करङ्गु्भियों के पास कार । म्रुनिर्योनेराना 
को समम्ाया भौर ठसने मन्त्री को शक्त कर लिया । चक्रवर्ती टोनों श्ुभियौ के पैरो पर भिर पटा । रानी सुनन्दा मी 
साथधथौ 1 ठसने मी वन्ठना की 1 भकस्मात्‌ छी ठस्के केकर मुनि सम्मूतके पैरोंकोष्छु गर । पुनि सम्भूत को पूर्व 
भानन्द का गलुभव हमा 1 उसने लिढान करने का विचार क्रिया । पुनि चित्र ने ज्ञान-काक्ति से यह जान स्या भौर 
निलान न कटने की शिक्षा ठी? पर सव व्यर्थं । रुन सम्भूत ने निटान कयाय मेरी तपस्याकाषठहैतो मै 
चक्रवर्ती ननुं ।7 
दोनो सुनिर्यो का भनङ्रान च्छ था। वै मर कर सौधम देवकोक मेदेव नने। वर्ह का भादुष्य पररा कर 
चित्र कानीव पुरिमतारू नगरमे रुक ज्म्य सेठ क्रा पुत्र बना भौर सम्भूतका जीव ककी्पिल्यप्रुरमें रह्म राजा की 
रानी चुलनीके गर्ममे भाया। रानी ने चौटह महा स्वद्रद्खे। बाठक का जन्म ह्नभा। ठसका नाम ब्रह्मदत्त 
रखा गया । 
राजा व्रह्म के चार निन्त धे--(?) काक्री टेक का भ्धिपति कटकः (२) गजपुर का राला कणेरदत्तः (ॐ) कोटरा 
देता का राजा ठीर्घ भौर (&) चम्पा का अर्धिपति पुष्पचूक। राना त्रह्म काङ्ञनके साथ भगा प्रेमथा। ठे त्षमी 
रुक-छ्क वर्णं रुक-रक के राज्य मे रल्तेधे । रुक नार वे सन राजा त्रह्मके राज्य मे सप्रुदित लले रहे थे । ठर्नह्ये ठ्न 
की बात; रुक ल्निराजा ब्रह्म को भसह्य मस्तक-वेदना ठत्मन्न ह्ृरई। स्थिति चिन्ताजनक नन ग्धं । राजा त्रह्म 
ने अपने पुत्र त्रह्मल्तको चारो मित्रो को सौ पते द्रः कल्ा--“्नसका राज्य तुम्हे चकाना है ।*> मित्रो ने स्वीकार कतिया । 
कुच काठ नाठराजा ब्रह्म की प्रत्यु हलो ग्। मित्रौ ने ठसका अन्त्येष्टि-कर्म किया । ठस समय क्रुमार 
ब्रह्मद छोटो भवस्था मे धा । चारो भित्र ने विचार-विमक्र कर कोष्रकदेाकेराजादीर्धको रान्य का सारामरार 
सौपा मौर बाढ मे सन भपने-भपने राज्य की भोर चकते गरु । राजा दीर्ध राज्य की ठ्यवस्था करने गा । सर्वत्र उसका 
प्रवेश्च लोन ठगा । रानी श्वुकनी के साथ ठसका प्रोम-नन्धन गाढ ल्लोता ग्या । दोनो नि सकोच विषय-वासना कारेवन 
करने त्तमे । 
रानीके ङ्स दुक्वरण को जानकर राजा व्रह्म का किद्रवस्त मन्त्रौ धन्यु चिन्ताग्रस्त क्ली गया । ठसने सोचा-- 
धजो ठ्याक्ति जघम भाचरण मे फसा कमा है वहन मला कुमार ब्रह्मत का क्या हित साघ सकेगा 22 
ठसने रानी चुकनौ भौर राजा दीर्ध के भवेघ-सम्नन्ध की नात भपने पक्र वरघलु के द्वारा कुमार तक 
प्च । कुमार को यह्न नात न्त ल्ुरौ ठगी । ठसने रुक ठपाय दृंढा । रुक कौवे भौर रुक कोकिठ को विनरेमे 
नन्ट कर भन्त प्रुरमे के गया भौर रानो चुकी को स्ुनाते ह्रु कल्ला--ध्न्नो कङ्क मी भलुचित्त सम्नन्ध जोग? ठरे 
मै हसी प्रकार पिजरे मे ढाठ दगा ° राना टीर्घने यह्न नात सुनी । ठसने चुनी से कहा -“वकरुमार ने ल्मारा सम्बन्ध 
जान छया है । पुरे कौका मौर तुम्हे कोय मान स्केत दिया । भन ह्नमे सावधान हो जाना चारः चुल्नी 
ने कलड्ा--“्वहन भमी न्वा है । जो कष्ठ मन मे भत्ता है कल देता है ।*> राजा दीर्घ ने कल - “न्नद्णीं, ठेसा नहली हे । 
वलन ल्मारे प्रेम मे नाधा ठाठने वाका । ठक्षको मारे निना भपना सम्नम्ध नकली निम सकता 1? चुठ्नी ने कटा-- 
न्न्नो भाप कलते है, वह सल्ली है किन्तु ठसे कसे मारा जाय? कोकरापवादसेमी तो ल्मे ठरना चाहर । राजा 
दीर्घ ने कलह्म--^्ननापवाद से न्ने के किर पके ह्म सका विवाह कर रद किर ्यो-त्यो इसे मार लेमे ।2> रानी 
नेनातमान को । 
7 -10 
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रुक ्युभ-वेका मे कमार का विवाह सम्पन्न कमा । ठसके कायन के किरु राजा दौर्घने हजार स्तम्म वाका 
खक ठाक्षा-गह बनवाया । 

ङथर मन्त्रौ घलुने राजा दीर्थं से प्रार्थना कौ-- “स्वामिन्‌ । मेरा पुत्र वरधन मन्त्रौ-पट का कार्यमार 
समाठने के योग्य ल्य गया । मै भन कार्य से नित्त ह्लोना चाहता हँ (> राजा ने ठक्तकी प्रार्थना स्वौकार करकी 
भौर छठूर्वक कटा--“न्तुम भौर क्ली जा कर क्वा करोगे ? यी रजनो भौर दान जादि घर्मो का पाठकन करो 1? मन्त्रौ 
ने राजा क्ली नातमान ठी । ठस्रने नगर के बाहर गङ्गा नदौ के तट पर रुक विदा प्या नना । वह वहन पधकं 
भौर परित्राजको को प्रचर भन्न-पान देने क्या । दान भौर सम्मान के वश्नौमत क्र पथिकं भौर पर्त्राजकों द्वारा 
ठसने ठाक्षा-ग्रह्न से प्याक तक रुक सुरग खुदवार् । राना-रानीको ङ्स सरग की नातज्ञात नही ष्टं । 


रानी चुकनी ने कुमार ब्रह्मदत्त को भनी नववधू के साथ ठस काक्ञा-यरह्ण मे मेजा। द्योनो वर्ह गर । रानी 
ने कोष सभी ज्ञाति-जर्नो को अपने-भपने घर मेन दिया । मन्त्री का पुन्न वरधन वही रहा । राक्रिकेदो पह्र बीते। 
कुमार ब्रह्यल्त गाढ निद्रा मे लीन धा। वरधन्ु जाय रह्ाधा। भचानक लकाक्ना-गरह्णख्कह्कीक्षणमे प्रदीप्त ल्ल 
ठ्ठा। ह्लह्मकार मचा। कमार जागा भौर दिटभ्रुढ बना क्ृा वरघलु के पास भा नोका--^न्यह्न क्या ह्कभा ? जन 
क्या करें ?”> वरघलु ने कलहा --“्यह राज-कन्या नहली है, जिसके साथ भापक्ता पार्णि-ग्रह्णकमा है । ज्नसमे प्रतिनन्ध 
करना ठ८चित नहली । चको ह्म चलें ।*> ठसने कुमार ब्रह्मदत्त को रुक सकेतित स्थान पर क्ात मारने को कहा । 
कुमार ने लात मारौ । सरग का द्वार खु गया। वे ठसर्मे चसे । मन्त्रौ ने पलक हणो अपने द्धो विङ्तासी पुरुष सरग के 
द्रार पर नियुक्त कररखेथे। वेघोढो पर चटढेह्नख्थे। ज्यों ह्ली कुमार ब्रह्मदत्त भौर वरधलु सुरगसे बाहर निकठे 
त्योह्लो उन्हे घोषं पर चढादिया। वेदोनों व्ल से चकते। पचास योजन दूर जाकर ठरे कम्बौ यात्रा 
के कारण घोढे खिन्न ह्ली कर गिर पटे। भनवे दोनों व्ण से पदक चकते! वे चकते-चकते काराण्सी पचे । राजा 
कटक ने जन यह सवाद्‌ सुना तन वहन नङ्कत ह्ली प्रसन्न ह्भा भौर पुर्ण सम्मान से कुमार ब्रह्मदत्त क्वा नगर मे प्रवेक 
करवाया । भनौ पत्नौ कटकावतौ से ठसका विवा क्िया। राजा कटक ने द्रुत भेजकर सेना सह्लित पुष्पचचुक को 
ब्रुका छया । मन्त्रौ घु भौर राजा कणेरूदत्त भी वल्ल भा पर्हचे । नौर मी भने राजा मिक्त गर 1 ठन सनने वरधलु 
को सेनापति के पद्‌ पर निदुक्त कर करँपिल्यघ्रुर पर चढां कर दी । घमासान युद्ध ह््मा। राजा दीर्घं मारा गया । 
“न्चक्रवर्ती को विजय हृद्+-यह घोष चारों र फे गया । द्वो ने जाकरक्ञ से फुरु बरसारु । “न्वारहत चक्रवर्ती 
उत्पन्न ङ्गम छै?--यह्न नाद ह्णा । सामन्तो ने कुमार ब्रह्मदत्त का चक्रवर्ती के रूप मे अभिषेक क्रिया । 


राज्य कापर्दिपाकन करता छ्भा ब्रह्मदत्त सुखघूर्वक रहने कगा। खक वार रुक नट आाया। ठसने 
राजा से प्रार्थना को--ध्नमै भान मघ्युकरी गीत नामक नादय-्विर्धि का प्रदर्ोन करना चाहता द > चक्रवर्तीने 
स्वीकरलि दे ढी । जपराह्ल मे नाटक ह्लोने कगा। ठस समय रुक कर्मकरौ ने प्ूठ-माकाखं का कर राजा के सामने 
रखी । राना ने ठन्हे देखा भौर मक्षुकरौ गीत सुना । तन चक्रवर्ती कमन मे रुक विकल्प ठत्यन्न-लमा-- च्व्छेसा 
नाटक ठसके प्के मी कलौ देखा है ।* वह इस चिन्तन मे कीन क्का भौर ठते पूर्व-जन्म की स्य्॒चिद्नो भाङ्ग । 
उसने जान छिया कि सा नाटक मैने सौधमं देवकोक के पदमगुल्म नामक विमान मे देखा धा । 

ह्सकी स्मरति मात्र से वहन मुच्छिति हलो कर मू पर भिर पटा । पास मेँ बैठे ह्रु सामन्त ठठे, चन्दन व्ण 
ठेप क्रिया । राजा की चेतना कौट भङ्गं । सम्राट्‌ भाक्रवस्त ष्मा । पुर्वजन्म के माकी याद्‌ सत्तानेरगी। ठसकी 
खोज करने के किरः ठसने रुक मार्गं ठंढा । रलस्य को छिपाते कृरु सन्नाद्‌ ने महामात्य वरघल्ु से कला--च्भास्वदासौ, 
मगौ ह्सौः मातगावमरौ तथधा?ङ्स इोकाद्भ को सन जगह प्रचाईत्त करो भौर यह घोषणा कटो [कि ङ्स दंकोक 
की घ्यर्तिं करने वाकठेक्तो सन्राद्‌ जपना भाघा राज्य देगा। प्रचिर्दिन यह घोषणा ल्लेने ठगी । यह भद्ध कोक टूर 
टूर तकत प्रसारित हलो गया भौर व्यक्रि-न्यक्तिको कण्ठस्थ हने गया । 
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इधर चित्र का जीव देवकोक से च्युतल्लो कर पुरिमताक नगर मे रुक ङ्ग्य सेठ के घर जन्मा । युवा 
हमा । रुक ईन पूर्व-नन्म की स्ति ङ्क भौर वहन द्ुर्नि बन गया । खक नार ग्रामाश्नुख्ाम िह्वार करते-करते व्ली 
काँविल्यघ्रुर मे भाया भौर मनोरम नामके कानन मेँ ठल्टा। खक ईन वहन कायौत्सर्गं कर रह्ाथा। ठसौ स्मय 
र्ट को चक्ाने वाका खक ठ्यक्ति वर्यां नोक ठ्टा-- 
°“न्मास्वदासौ प्गौ हसौ; मातगावमरौ तथा 1 
मुनि ने य्न सुना भौर ठसके भागे के दो चरण प्रुरा करते हूर कल- 
°ध्षा नौ षष्ठिका जाति? जनन्योन्या्यां विदयुक्तयो ॥2 
रहँट चाने वाके ठस व्यक्तिनेठन दोनो चर्ण को रुक पत्र मे किखा भौर भाघा राज्य पानेकी खुनी 
व द्रौटा-दौटा राज-दरनार मे पहचा । सम्नाद्‌ की भलुम्तिप्राप्त कर वह राज्यसमामे गया मौर र्कङल्लीर्सांसमे घ्रा 
दरकोक सम्राद्‌ को सुनाढाका। ठसे सुनते ल्ल सम्राट्‌ स्नेह्वत्र श्रुच्छितल्ने गर । सारी समा श्चुन्धल्लो गङ्ं। समासदः 
कः. क्ख भौर ठरे पीठने कगे । ठनह्येने कल्ा-- “तू ने सन्राठ्‌ को प्रुच्छित कर दिया । यह कसी तेरी शठोक-रर्तिं 2? 
मार पटी तन वह नोका--“मुमे मत मारो । इकोक की पर्ति मैने नहली की है 12 “न्तो किसने की है ??--समासदौं ने 
पच्छा । वह्‌ नोका--““मेरे रट के पास खले रखुक्युनिने को है ।*° अन्ुक्रुक ठपचार पाकर सम्राट्‌ सचेतन दभा । 
सारी बात की जानकारी प्राप्त की मौर वहन ष्ुर्मि के दर््रन के किर सपरिवार चकपषट्ा। कानन मे पर्वा । म्नि 
को देखा । वन्दना कर विनय घ्रुवंक ठनके पास नेठ गया । बिष ह्न योग पुन भिक गया। भन वे दोनो मादू 
सुख-दु ख के फक -विपाक की चर्चा करने कगे । वह्नी चर्चा जनस अध्ययन में प्र्तिपार्दित्ै। बौद्ध प्रथो मे मी ङ्स 
क्था का प्रकारान्तर से ठल्केख मिक्ता कै१। 


१--मिलादए-चित्र-सभूत जातक संख्या ४९८, 


1 


तेरसमं अन्ल्यणं : जणोदन्न अष्ययन 
चित्तसम्भूइज्जं : चित्र-सम्भूतीयम्‌ 


मूल 
१--जारईपराजिओ खलु 
कासिनियाणतु हुत्थिणपुरम्मि) 
चुखणीए वम्भदत्तो 
उववन्नो पडमगुम्माभो ॥ 


२-- कम्पिल्ले सभूभो 
चित्तो पण जामो पुरिमतारम्मि। 
सेष्ठिकुलम्मि विसा 
धम्म सोऊण पव्वटओं ॥ 


३ कम्पिहम्मि य नयरे 
समागया दो वि चित्तस्म्भूया । 
सुहदुक्छफलविवाग 
कटेन्ति ते एकमेकस्स ॥ 


महिडटीभो 
महायसो । 
बहुमाणेण 
वयणमव्ववी ॥ 


४--चकवटी 
वम्भदत्तो 
भायर 
द्म 


१-- आसिमो भायरा दौ वि 
अन्नमन्नवसाणुगा । 
अन्नमन्नमणुरत्ता 
अन्नमन्नहिएसिणो ॥ 
ए 41 


सस्रत छाया 
जाति-पराजित" खलु 
अकार्षोत्‌ निदान तु हस्तिनापुरे ! 
चुलन्या ब्रह्मदत्त 
उपपन्न पद्यगुल्मात्‌ ॥ 


काम्पिल्ये सम्भूत 

चित्र पुनर्जातः पुरिमताछे । 
शरष्ठि-कुरे विक्ञाले 
घर्म॑-्रुत्वा प्रत्रजितः ॥ 


कार्पिल्ये च नगरे 

समागतौ द्वावपि चित्र-सम्भूतौ । 
सुख-दुःख-फल-विपाक 
फथयतस्ताचेकेकस्य ॥ 


चक्रवर्ती महद्धिक 
ब्रह्मदत्तो महायशा । 
श्रातर वहु-मानेन 
इद वचनभच्रवीत्‌ 1 


आस्व भ्रातरौ द्वावपि 
अन्योऽन्यवश्नानुगी । 
अन्योऽन्यमनुरक्ती 
अन्योऽन्य हितंषिणी ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
१--जाति से पराजित हए सम्भूत नै 
हस्तिनापुर में निदान ( चक्रवर्ती होरु-एेमा 
मद्भुल्प ) किया । वह्‌ पद्म-गुल्म नामक विमान 
मे देव वना । वहाँ से च्युत होकर चुनी कौ 
कोख में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के रूप में उत्पन्न 
हुमा । 


२-- सम्भूत काम्पिल्य नगर मेँ उत्पन्न 
हुमा । चित्र पुरिमतार मेँ एक विशाल श्रेष्ठि 
कुल मेँ उत्पन्न हुमा । वह्‌ घमं सुन प्रत्रजित 
हो गया । 


३-- काम्पिल्य नगर मे चित्र भौर सम्भूत 
दोनो म्ि। दोनो ने परस्पर एक दूसरे के 
सुख-दुख के विपाक की वात की। 


४- महान्‌ ऋद्धि-सम्पन्न भौर महान्‌ 
यशस्वी चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने वहूमान-पूवंक 
अपने भाई से इस प्रकार कटा- 


५--“हम दोनो भाई थे--एक दूसरे के 
वश्शवर्ती, परस्पर अनुरक्त भौर परस्पर हितंषी । 


उन्तरञ्श्छयणं (उन्तराध्ययन) 


६--दासा दसण्णे आसी 
मिया कारठिजिरे नगे। 
हसा मयगतीरे 
सोवागाः कासिभूमिए ॥ 
७-देवा यः देवलोगम्मि 
आसि अम्हे महिडिढया। 
इमा तो" द्विया जाई 
अन्नमन्तेण जा विणा ॥ 
८-कम्मा नियाणप्पगडा 
तुमे राय विचिन्तिया। 
तेसि फरुविवागेण 
विप्पभोगसुवागया ॥ 


९--ससोयप्पगडा 
क्स्मा मए पुरा कंडा। 
ते अज्ञ परिभुजामो 
किनु चित्ते वि से तहा?॥ 


१०-सनव्व सुचिण्ण सफर नराण 
कडाण कसम्माण न मोक्व अस्थि। 
अव्थेहि कामेहि य उत्तमे 
आया मम पृण्णफलोववेए ॥ 


११--जाणासि सभूय ) महाणुभागं 
महिडिढय  पृण्णफलोववेयं । 
चित्त पि जाणादि तहैव राय 1 
इडटी जुई तस्स वि य प्पभूया ॥ 

१. मयगतीराए ( ज, उ, श्रु )। 

२, चारा (उः न्रु° )। 

3 वि(उ)। 

£ इसामे (व°), इमाणो (चर पा०)1 
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दाक्षी दशार्णेषु आस्व 
मुगौ कालिजरे नगे । 
हंसौ मुत-गद्धातीरे 
श्वपाको काल्लोसृम्याम्‌ \ 


देवी च देवलोके 

आस्वाऽऽचा महिको । 
इय नौ षष्ठिका जाति 
अन्योन्येन या विना} 


कर्माणि निदान-प्रकरतानि 

त्वया राजन्‌ ! विचिन्तितानि \ 
तेषा फल-विपकेन 
तिप्रयोगसुपागतौ 11 


सत्य-शौच-प्रकटानि 

कर्माणि मया पुराकृतानि । 
तान्य परिभुजे 

किन्तु चित्रोऽपि तानि तथा ?॥ 


सवं सुची्णं सफल नराणां 

कृ तेस्यः कमेस्यो न मोक्षोऽस्ति 1 
अथः कामेरचोत्तमैः 

आत्मा सम पुण्य-फलोपेत" 1 


जानासि सरूभूत ! महानुभागं 
महद्धि पुण्य-फलोपेतम्‌ । 
चित्रमपि जानीहि तथेव राजन्‌ ! 
ऋद्धि तिस्तस्यापि च प्रभूता ॥ 
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६--्टम दोनो द्शाणं देश से दास, 
कालिजर पव॑त पर हरिण, मृत-ग्खा के 
किनारे हस ओर काक्षी देष में चाण्डा थे । 


७--““हम दोनो सौधर्म देवलोक में महान्‌ 
तद्धि वा देव थे । यहु हमारा छवा जन्म 
है, जिसमें हम एक दुसरे से विदयुंड गये ।" 


८-- (मुनि--) “राजन्‌ 1 तु ने निदान- 
ङृत (मोग-प्रार्थना से वद्धयमान) कर्मो का 


चिन्तन किया । उनके फल-विषाक से हम 
विचयुंड गये 1" 


€--(चक्री-) “चित्र ! रैनि पूवे-जन्म मे 
सत्य ओौर शौचमय शुभ अनुष्ठान क्ये थे। 
माज उनका फर मोग र्हारहै। क्या 
तू भीर्व॑साही भोग रहा ह?" 


१०--(मुनि-) “भनुष्यो का सव सुचीणं 
(सुकृत) सफल होता है । किए हृए कर्मो करा 
फर भोगे बिना मुक्ति नही होतती। मेरी 


आत्मा उत्तम भं घौर कामो के द्वारा पण्य 
फल से युक्त हि ।'" 


११--““सम्भूत । जिस प्रकार तु भपने 
को महान्‌ अनुभाग (अचिन्त्य -शक्ति) सम्पन्तः 
महान्‌ ऋद्धिमान्‌ गौर पुण्य फल से युक्त मानता 
है, उसी प्रकार चित्रको भी जान । राजन्‌ 1 
उसको भी प्रचुर ऋद्धि भौर चयुति थी 


चित्तसम्भूद्ञ्जं (चित्र-सन्भूतीय) 


९ २ महत्थरूवा वयणप्भूया 
गाहाणुगीया नरसघमच्छ। 
ज भिक्खुणो सीलगणौववेया 
“उह्‌ऽज्यन्ते समणो ' म्हि जायो ॥ 


१३--उच्ोयए महू क्क्के य॒ वम्भे 
पवेडया आवसहा य रम्मा'- । 
इम गिह चित्तधणप्पभूयः 
पसाहि पचालगुणोववेय ॥ 


१४-- नटहि गीएहि य वाडइएहि 
नारीजणाड परिवारयन्तो* । 
भुजाहि भोगाद्‌ उमाइ भिक्स । 
मम रोयई पन्वजा हु दुक्छ ॥ 


१५--त॒ पुव्वनेदेण कयाणुराग 
नराहिव कामगरणेसु गिद्ध । 
धम्मस्सिमो तस्स ॒हियाणुपेही 


चित्तो इम वयणमूदाहरित्था“ ॥ 
१६-- सव्वं विलविय गीय 
सव्व॒ नट विडम्वियः । 
सव्वे आभरणा भारा 
सव्वे कामा दुहावहा॥ 


महारथंरूपा वचनाऽल्यभूता 
गाथाऽनुगीता नर-संघ-मध्ये 1 

या भिक्षव शील-गुणोपेताः 
दहार्जयन्ति श्रमणोऽस्मि जातः ॥ 


उच्चोदयो मधु ककंड्च ब्रह्मा 
प्रवेदिता सावक्तथाङ्च रम्याः । 
हद गृह प्रभूत-चित्र-घन 
प्राचि पच्चालगुणोपेतम्‌ ॥ 


नाट्येगतिश्च वादिच . 
नारो-जनान्‌ परिवारयन्‌ । 
भडक्ष्व भोगानिमान्‌ भिक्षो ! 
मह्य रोचते प्रतरज्या खदु दु खम्‌ ॥ 


तं पुव-स्नेहैन कृतानुराग 
नराधिप फाम-गुणेषु गृद्धम्‌ । 
घर्माधितस्तस्य हितानुप्रेषी 
चित्र इद वचनमुदाहार्षत्‌ ॥ 


सर्वं विलपित गीत 

सर्वं नाट्य विडम्वितम्‌ । 
सर्वाण्याभेरणानि भाराः 
सर्वे कामा दु खावहाः ॥ 





„ ऽतिरम्मा, छरम्मा वा (व° पा०)। 


„ वक्क? (घु० ) › वयण० (चरु पार )। 
„ विडवणा ( उ, च्‌ ) । 


क + ज ४ .# =© 


दृष्टऽज्जवते मणो ८ च्‌ पा० ) , दष्टऽजयन्ते छमणो (वु ° पा० ) । 


, विन्तथणोचवैय ८ श्रु° ) , धण्वित्तोववेय ( चू° ) ! चित्तधणप्भूय ( च्र° पा० )। 
, पवियारियतो ८ ० पा० ) , परियारय॑तो ( अ, ड, श्र०° ) । 
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१२--““स्यविर्यो ने जन नमुदाय के वीच 
घल्पाक्षर भौर महान्‌ अर्थं वारी जो गाया 
गाई, जिन्ने मीर मौर श्रृत से सम्पन्न भिक्षु बढ़े 
यल मे अजित करते है, उमे मुनकर म श्रमण 
हो गया 1" 


१२--(चक्री-) “उच्चोदय, मवु, कर्क, 
मव्य नौर ब्रह्मा--ये प्रवान प्रासाद तया दूसरे 
घनेक रम्य प्रासाद है । पचा देण की विच्चिष्ट 
वन्तुर्बो मे युक्त भौर प्रचुर एव व्रिचिच्र हिरण्य 
सादि मे पूर्णं यह्‌ घर दहै--इयका त्रु उपमोग 
कर । 


१४- “हे भिक्षु तु नास्य, गीत भौर 
वाद्यो के साथ नारी-जनौ को परिृत्त करता 
हुमा इन मोर्गो को मोग । यह्‌ मृह्ते सचता ह । 
प्रव्रज्या वाम्तवरमे ही कष्टकर्‌ ह ।'' 


१५-- घमं मे स्विति भौर उम (राजा) 
का दिति चाहने वाले चिच्र मुनि ने पूर्व-मवके 
स्तेह॒-वदा अपने प्रति भनुराग रखने वाटे काम- 
गुणों में भासक्त राजा से यह वचन कटा-- 


१६-“सव गीत विलाप है, सव नास्य 
विडम्बना ह, सव माभरण भार है भौर सव 
काम-मोग दुःखकर हैँ । 


उन्तरल्फयणं (उन्तराभ्ययन) 


१७--बारामिरामेयु दहावहेसु 
नत सुह कामगुणेसु राय । । 
विरत्तकामाण तवोधणाण 
ज भिक्खृण सीलगुणे रयाण ॥'" 


१८-नरिद ! जाई अहूमा नराण 
सोवागजाई्‌ दुहमो गयाण । 
जहि वय सव्वजणस्स वस्सा 
वसीय सोवागनिवेसणेसु ॥ 


१९ तीसे य जाईइ उ पावियाए 
वृच्छामु सोवागनिवेसणेसु । 
सव्वस्स लौगस्स दुगछणिज्जा 
इह तु कम्माद्‌ पुरेकडाइ ॥ 


२०-सो दाणि सि राय] महाणुभागो 
सहिडिढिओ पुण्णफलोववेभो । 
चतत भोगाईइ असासयाद्‌ 
'आयाणहेड अभिणिक्वमाहि'॥ 


२१--इह्‌ जीविए राय ! असास्षयम्मि 
धणिय तु पुण्णाइ्‌ अकूव्वमाणो । 
से सोयद मच्चमुहोवणीए 
धस्म अकाऊण परसि लोए ॥ 


२२-जहेह सीहो व॒ मिय गहाय 
मच्चू नर नेद हु अन्तके । 
न तस्स माया 'व पिया व भायाः 
काठम्मि तम्मिसहरा* भवंति॥ 


१९ यद खोक चूणि मेँ व्याख्यात नदीं है । 


१६४ 


नालाभिरमेषु दुःखावहैषु 

न तत्पुखं काम-गुणेषु राजन्‌ ! 1 
विरक्त-कामानां तपोधनानां 

य्‌ भिक्षूणा शील-गुणे रतानाम्‌ 1 


नरेल्द्र ! जातिरधमा नराणा 
श्वपाक-जातिद योः गतयोः \ 
यस्यामावा स्वजनस्य द ष्यो 
अवसाव उवपाक-निवेशनेषु ॥ 


तस्या च जातो तु पापिकायाम्‌ 
उषितौ आवां इवपाक-निवेहानेषु ! 
सवस्य लोकस्य जुगुप्छनीयो 

इह तु कर्माणि पुराकृतानि ॥ 


स इदानो राजा महानुभागः 
मर्हाद्धिकः पुण्य-फलोपेतः \ 
त्यक्त्वा भोगानक्षाह्वतान्‌ 
आदान-हेतोरसिनिष्काम 11 


इह जीविते राजन्‌ ! अ।इवते 
अत्यथं तु पुण्यात्यकुर्वाणः \ 

स शोचति मृत्युमुखोपनीत 
घमेमकृत्वा परस्मिंल्लोके ॥ 


यथेह सिंहो वा मृग गृहीत्वा 
मृत्युनेर नयति खलु अन्तकाठे 1 
न तस्य मातावा पितावाश्राता 
काके तस्यांशधरा भवतन्ति १ 
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१७--'"राजन्‌ 1 भअनज्ञानियौो के लिए 
रमणीय मौर दु खकर काम-गुणौ में वह्‌ सुख 
नही है, जो सुख कामो से विरक्त, शील भौर 
गुण में रत तपोधन भिक्षु को प्रप्त होता है । 


१८--' नरेद्र 1 मनुष्यो में चाण्डाल- 
जाति अधम है । उस्म हम दोनो उत्पन्न हौ 
चूके हि! वहाँ हम चाण्डालोकी व्स्तीमे 
रहते थे भौर सव लोग हमसे दप करते ये । 


१६--"“दोनो ने कुत्सित चाण्डाल-जाति 
मेँ जन्म लिया भौर चाण्डालौ की वस्ती में 
निवास किया 1 सव रोग हमसे घृणा करते 
ये । इस जन्म मेँ जो उच्चता भ्राप्त हुई है, वह्‌ 
पूर्व-कृत शुभ कर्मो का फर है । 


२०- “उसी के कारण वहतु महान्‌ 
अनुभाव ( अचिन्त्य -कषक्ति ) सम्पन्न, महान्‌ 
ऋद्धिमान्‌ ओौर पुण्य-फल युक्त राजा बना 
है । इसीलिए तु अक्षाश्वत भोगो को छोड 
कर चारित्र-घमे कौ भाराधना के चिए 
अभिनिष्क्रमण कर ] 


२१--“राजन्‌ 1 जो इस अशाश्वतं जीवन 
मे प्रचुर शुभ अनुष्ठान नही करता, वह मत्यु 
के मुँह मेँ जाने पर पश्चात्ताप करता दै 
ओर धमं की आराघना नही होने के कारण 
परलोक में भी पश्चात्ताप करता है । 


२२- “जिस प्रकार सिह हरिण को प्रकड 
कर लेजाता है, उसी प्रकार अन्तकाल मँ सत्यु 
मनुष्य को ठे जाती है। काक भ्राने पर 
उसके माता-पिता या भाई अष्षधर वही हौते- 
अपने जीवन का भाग दे कर बचा नही पाते । 


२. खादाणमेव अणुवितयाहि ( च० ) › आदाण हेडं अभिणिक्खमादि ( चू० पा० ) ›, जायाणमेषवा अणुष्ितयाषि ( घ्र° पा० ) । 


३. न पिया न भाया (ड) 
४. पतम्मसदहरा (उ )। 





चित्तलम्मञजं (चिश्न-लम्भूतीय) 


२२- न तस्स दक्ख विभयन्ति नाद्भो 
न मित्तवग्गा न सुया न वन्धवा। 
एको सय प्चणुहाढ दक्ख 
कत्तारमेव अणुजाड कम्म ॥ 


२४-- चचा दुपय च चडप्पय च 
चेत्त गिह धणधन्न च सव्व । 
कम्मप्पवीओ ' अवसो पयाइ 
पर भव सुदर पावग वा॥ 


२५ त इक्गण तुच्छसरीरग से 
चिरईगय उहिय उ पावगेण । 
भजाय पृत्ताः वि य नाययोय 
दाया रमन्न अणुसकमन्ति ॥ 


२६--उवणिज्जई जीवियमप्यमाय 
वण्ण जरा हर नरस्स राय ।। 
पचाटराया। वयण सुणाहि 
मा कासि कम्मादइ्‌ महालयाइ ॥ 


२७ - अह पि जाणामि "जहेह साहू 1" 
जमे तुम साहसि वक्रमेय । 
भोगा इमे सगकरा हवन्ति 
जे दुज्जया अजो । अम्हूरिसेहि ॥ 


२८-हत्थिणपुरम्मि चित्ता 1 
ददरूण नर्वह महिडिढिय । 
कामभोगेसु गिद्धेण 
नियाणमसुह कड ॥ 


॥ 


१६५. 


न तस्य दुःख विभजन्ति ज्ञातयः 

न मिन्र-वर्गा न सुतान वा्थवाः। 
एकः स्वय प्रत्यनुभवति दुःख 
कतरमेवानुयाति कमं ॥ 


त्यक्त्वा हिपद च चतुष्पद च 
क्षेत्र गृह घन-घान्य च सवम्‌ । 
कर्मात्म-द्वितीयोऽवश प्रयाति 
पर भव सुन्दर पापक वा ॥ 


तदेकक तुच्छ-शरीरक तस्य 

चिति-गत दरध्वा तु पावकेन । 
भार्या च पुत्रोपि च जातयश्च 
दातारमन्यमनुसड कामन्ति ॥ 


उपनीयते जोचितमप्रमाद 
वर्णं जरा हरति नरस्य राजन्‌ ! । 
पन्चा-राज ! वचन श्यणु 
मा कार्पौः कर्माणि महाल्यानि ॥ 


अहमपि जानामि ययेह साधो ! 
यन्मम त्व साघयसि वाक्यमेतत्‌ । 

भोगा मे सद्धकरा भवन्ति 

ये दुर्जया जायं । अस्मादशैः ॥ 


हस्तिनापुरे चित्र ! 

दष्ट्वा नरपति मर््धकम्‌ । 
काम-मोगेषु गृदढधन 
निदानमश्युभ कृतम्‌ ॥ 


१, सकम्मप्पयीभ ( उ ) , पस्रकम्मवीभो ( ऋऋर० ) , कम्मप्पविदभो (अ )। 


२ पुत्तो ( वरू )। 
३ जो एत्थ सतारो ( यु० पा०, चू° )। 
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२३-- “लाति, मित्रवर, पुत्र नौर 
वान्वव उमकादुख नदी कटा मकते। ठट 
स्वय ध्केटा दुः का अनुभव करता है। 


क्योकि कमं कर्ती का अनुगमन करता ह । 


२४-- "यह्‌ पराधीन भात्मा द्विपद, 
चतुष्पद, खेत, धर, धन, घान्य, वम्र भादि सव 
कुद दछोड कर केवल अपने किये कर्मो को साधर 
टेकर युश्ठद या दुं खद पर-भव में जाता है। 


२५-- “उम वरकेटे मौर ममार णगीर 
कोथ्निसे चिता जलाकर स्त्री, पत्र भौर 
ज्ञानि किमी दूसरे दाता (जीविका देने वारे) 
के पी चदे जाते है। 


२६-- “राजन्‌ 1 कमं विना मूढ किष 
(निरन्तर) जीवन कौ मृत्यु के समीपलेजा रहे 
दँ । बुदढापा मनुप्यके वर्णं (सुम्निग्ब काति) 
का हरण कर रहा दै। पचाल-राज। मेरा 
वचन सून । प्रचुर कमं मत कर्‌ 1" 


२७--(चक्री-) “साधो 1 तु जो मून 
ग्रह॒ वचन जसे कट्‌ रहा ह, वसे मँ भी जानता 
ह किये भोग भसंक्तिजनक होते दहै। किन्तु 
हे भार्य । हमारे अंसे व्यक्तिर्योँ के लिएिवे 
दुजंय हैँ । 


२८--“चित्र मुने । हस्तिनापुर मेँ महान्‌ 
ऋद्धि वाटे चक्रवर्तीं (सनत्कुमार) को देख 
भोगो मेँ भासक्त होकर यने अशुभ निदान 
(भोग-सद्ल्प) कर डाला 1 


उन्तरञ्फयणं (उत्तराध्ययन) 


२९ तस्स मे अपडिकन्तस्स 
द्म एयारिस्र फर । 
जाणमाणो वि ज धम्म 
कामभोगेसु मुच्छिभो ॥ 


३०-- नागो जहा पकजलावसन्नौ 
दट्टु थल नाभिसमेद्र तीर । 
एव॒ वय कामगणेसु गिद्धा 
न भिक्खणो मग्ममणुव्वयामो ॥ 


३१-अच्चेद्‌ कालो तरन्ति राइमो 
नयावि भोगा पुरिसाण निचा, 
उविच्र भोगा पुरिस चयन्ति' 
दुम जहा खीणफल व पक्वी ॥ 


३२--जई्‌ ता सि' "भोगे चदउअसत्तो 
अज्जाद्‌ कम्माई्‌ करेहि राय।। 
धम्मे ठि सन्वपयाणुकम्पी 
तो होहिसि देवो इभो विखव्वी ॥ 


२३२३ न तुज्म भोगे चदऊण बुद्धी 
मिद्धो सि आरम्भपरिगहेसु । 
मोह्‌ कओ एत्तिड विप्पलावो 
गच्छामि राय मामन्तिमो सि॥ 


३४--पचालराया वि य नम्भदत्तो 
साहुस्स तस्सः वयण अका । 
अणुत्तरे भुजिय कामभोगे 
अणुत्तरे सो नरए्‌ पवि ॥ 
१. जहति ( चू९ ) 1 


१६६ 


तस्मान्मेऽप्रतिक्रान्तस्य 
इदमेतादशं फलम्‌} 
जानल्नपि यड्‌ धम 
काम-भोगेषु मूच्छितः ॥ 


नागो यथा पड्धू-जलावसन्न 
दष्ट्वा स्थल नाभिसमेति तीरम्‌ 1 
एव वयं काम-गुणेषु गृद्धाः 
न भिक्षोमगिं मनुत्रजाम ॥ 


अत्येति कालस्त्वरन्ते रात्रयः 

न चापि भोगाः पुरुषाणा नित्याः 1 
उपेत्य भोगाः पुरूष त्यजन्ति 

दम यथा क्षीणफलमिच पक्षी 1 


यदि तावदसि भोगान्‌ त्यक्तुमनक्त. 
आर्याणि कर्माणि कुर राजन्‌ ! । 
धमं स्थितः सवंप्रजानुकस्पी 

तस्माइ भविष्यसि देव इतो वैक्रियी ॥ 


न तद भोगान्‌ त्यक्तु बुद्धिः 
गृद्धोसि आरस्भ-परिग्रहेषु \ 

मोघं कृत एतावान्‌ विप्रलापः 
गच्छामि राजन्‌ ! आमन्तितोऽसि ॥ 


पञ्चाल-राजोपि च ब्रह्मदत्तः 
साघोस्तस्थ वचनमक्रत्वा \ 
अनुत्तरान्‌ भुक्त्वा काम-भोगान्‌ 
अनुत्तरे स नरके प्रविष्टः ॥ 


२ जह तसि (उ, चु ° पार, ऋ्र० ) , ज्ञसि ( घू० ) 


३. तस्सा (ज,ना, इ, स )। 
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२९८ “उसका रमते प्रतिक्रमण 
(प्रायदिचित्त) नही किया । उसी का यह एेसा 
फल दहै कि मै धमं को जानता हुभा मी 
काम-भोगो में मूच्छत हौ रहा हैं! 


३०-- “जैसे पक-जल (दल्दल) मेँ फसा 
हुभा हाथी स्थल को देखता हुभा भी किनारे 
पर नही पर्व पाता, वेसे ही काम-गुणो मे 
आसक्त वने हुए हम श्रमण-वमं को जानते हए 
भी उसका अनुसरण नही कर पाते 1" 


३१--(मुनि--) “जीवन वीत रहा है । 
रात्रियाँ दीदी जा रही है। मनुष्यों के मोग 
भी नित्य नही है । वे मनुष्य को प्राप्त कर उसे 
छोडदेते है, जसे क्षीण फर वलि वृक्षको 
पक्षी । 


३२--""राजन्‌ 1 यदितू भोगों का त्याग 
करने मेँ असमर्थं है तो भार्य-कर्म कर । घमं 
मे प्थित होकर सब जीवो पर अनुकम्पा 
करने वाला बन, जिससे तु जन्मान्तर मेँ वेक्रिय 
शरीर वाला देव होगा । 


३३--“"तुक मेँ मोगो को त्यागने की वुद्धि 
तही है। तु आरम्भ भौर परिग्रह में भासक्त 
है 1 मने व्यथंही दतना प्राप किया। तुच 
मामन्तरित (सम्बोधित) किया । राजन्‌ 1 अब 
मजार्हाहं। 


३४-- प्रचार जनपद के राजा ब्रह्मदत्त ने 
मुनि के वचन का पार्न नही किया । व्ह 
भ्रनुत्तरं काम-मोगोँ को भोग कर अनुत्तर नरक 
मे गया | 





चित्तसम्भूइज्जं (चित्र-सम्भूतीय) १६७ अध्ययन १३ : श्छोक ३५ 


३५ चित्तो वि कामेहि विरत्तकामो चिच्रोपि कामेभ्यो बिरक्त-काम ३५ कामना से विस्तः मौर प्रवान 
उदग्गचारितितवो, महेसी । उदग्र-चारिघ्र-तपा महष 1 शरारित्र-तप वाला महरि चित्र अनुत्तर सयम 
अणत्तरं सजम पारदा अनृत्तर सयम पालयित्वा का पालन कर अनुत्तर सिद्धि-गति को प्राप्त 
तर सिद्धिगहं गमो ॥ अनुत्तरां सिद्धि-गति गतः ॥ हमा । 

< --इति ध्रवीमि। --एेसा गै कहता हू । 


--्ति वेमि । 


=-= ~ -------~ =-= 
१. उद्त्त ° ( च्‌०, ब०, छ० )। 


चरदसमं अन््लयणं : 
उसुयारिज्जं 


चतुदश अध्ययन : 
इषुकारीय 


ास्छुरल्न 


ङस भघ्ययन के छह पात्र है-- (१) मह्नारान क्ृष्ुकार? (5) रानी क्मलावत्ती, (ॐ) पुरोहित भ्रट, (४) पुरोहित 
की पत्नौ यज्ञा भौर (५-६) पुरोह्तिके ढो पुत्र । 


ज्ननमे शट पुरोहित का कुम्ब ह्ली इस भध्ययन का प्रधान पात्र । किन्तु राना की कौकिकप्रघानता के 
कारण इस अध्ययन का नाम (लुकारीय? रखा गया कै 1१ 


क्स अध्ययन का प्रतिपाद्य है (मन्यत्व भावना? का ठपदेश्न। भागम-काल मैं करटं मतावकम्निर्यो की 
यह मान्यताधौ कि पुत्र के निना गति नद हेती स्वर्ग नदीं निता । जो व्यक्ति गह्स्थ-घर्म का पाठन कष्टता 
वहन स्वं प्राप्त कर केता है । जिसके कोर्ट सन्तान नह है ठसका कोर कोक नह्णी कलोता! पुत्रसे ह्ली परमवल्लोता 
है--सुधरता है । इसी कै फलस्वरूप -- 


‡?--“भपुत्नस्य ग्िर्नार््तिः स्वर्यो नैव च नैव च। 
ग॒ ह्िघर्ममलुष्ठायः तेन स्वर्ग गिष्यति ॥ 


ॐ--^भनपत्यस्य लोका न सन्ति 


ॐ--^्पुत्रेण जायते कोक › इत्येषा वैदिकी श्रुति । 
भथ पुत्रस्य पुत्रेण स्वर्गकोके महीयते ॥? 


भाद्-भाि सक्त प्रचरित हे रह्ेथे भौर कोयो का भधिक भाग इसमे विक्रवास्र करनेकया धा। पुत्र-प्रार्ि 
के छिरः समी समावित प्रयत्न किर जाते थे । पु्रोत्पत्ति से नौवन की महान्‌ सफकता मानी जाती थी । इस विचार- 
धारा ने दाम्पत्य-जीवन का ठदक्य स्पष्ट कर ईिया धा? परन्तु भध्यात्मके प्रतिं ठ्दासीन भाव प्रर्विर्दिन नठतेना 
रषे थे । ठस समय यह्न मी मान्यता प्रचित थी कि यदि पुत्र सेह्ी स्वर्गप्रा्िल्ने नातीतो दान जादि घर्म 
व्यर्थ है । 


मगवान्‌ महावीर स्वर्गं भौर नरक की प्राति मेव्यक्ति-व्यक्तिकी प्रव्रकि को महत्व ठेते थे । ठर्न्हणेने कला-- 


“धपुण्य-पाप व्याक्ति-व्यक्ि का भपना ल्लोता है । माता-पिता, माद्ग-नन््ु? पुप्र-स््ौ भादि कोम प्राणी प्राण नहो 
ललोता । सनको स्वतन्न रूप से भपने-भपने कर्मो का फक-किपाक् मोगना पषटता है 12 जस अध्ययन मेँ हस मावना 


करा स्फुट चित्रण कै । 





१--उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा ३६२ 
उष्ठारनामगोए वेयतो भावो अ उ्छलारो । 
तत्तो समूद्धियमिण उदभारिज्जति जन्छयण ॥ 


उन्तरञ्खछयणं (उन्तराघ्ययन) १.७२ अध्ययन १४ : आमुख 


निर्याक्तिकार ने ग्यारह गाधाभो मे कथावस्तु को प्रस्तुत किया है! ठसमे समौ पानौ के पु्व॑-मवः 
वर्तमान-मव न ठनकी उत्पत्ति तथा सिर्वाण का सर्निप्त चित्रण हे ।* 

र्वं भघ्ययन मे वित चित्र भौर सम्यरूत के पुव॑-जन्म मे दो ग्वाके भिन्न थे । ठन्हे साघु के भलुयल्से 
सम्यक्त्व की प्राति ङ्ग । वे वह्नो से मर कर देवठोक में गरू । वहग से च्युत ह्ली कर ठरो क्षििप्रतिष्ठित नगर के 
रुक इम्य-कुक मै जन्म छ्िया। वे बछेङ्कर। चार इम्य-पु्र उनके सिन्र बने । ठन सनने युवाठवस्थामे काम- 
मोरो का ठपमोग क्या; किर स्थर्विरो से घ्म सुन प्रव्रजित क्र । चिरकाठं तक सयम क्रा अलुपाकन क्या । 
भन्त मे भनश्नन कर सौधर्म देवकोक के पदुमरुल्म नामक विमान मे चार पल्य की स्थिति वाके देव बने । दोनो ग्वाठ- 
पुत्रों कोछ्ठोढ कर दोष चारो मित्र वर्हणोसरे च्छत्र । ठनमे रुक कुरु जनपद के इषुकार नगरमे ज्धषुकार 
नाम का राजा ज्खभा भौर दस्रा ठसी राना क्ली रानौ कमलावत्तौ । तौसराश्रुखु नाम काघुरोक्नित ह्णा ओर चौथा 


भ्रट पुरोहित की पत्नी यका । बहत काक नीता । श्च पुरोहित के क्ण पुत्र नह्लो कभा । परलि-पत्नौ चिन्तित रल्नने 
ततमे । 


रुक बार ठन दोनो ग्वाक-पुत्नों ने जो जभौ देव-मव मे थे» अवधिज्ञान से जाना कि वेश्रुटु पुरोहित के पुत्र 
हलोग । वे व्ल ठे चले । श्रमण का रूप बना श्रु पुरोहित के पास भारु । भृगु भौर यदा दोनो ने वन्द्ना की । स्रुनि्यों 
ने धर्म का ठपदेका दिया! भृयु-दम्पति नेश्रावककते प्रत स्वौकार किर । पुरोहित ने घुच्छा--शमगवन्‌ 1 हमको कों 


१- उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा ३६२ ३७६ . 
फुव्वभवे सघडिमा सपीभा अन्नमन्नमणुरत्ता । 
भुत्तण मोगभोए निग्गथा पच्वषु समणा॥ 
काडण य सामन्न पडमगुम्मे विमाणि उववन्ना । 
पकलिभोवमादइ चडरो च्ड्ि उक्षोखिभा तेलि॥ 
तत्तो य चुभा सता ऊुरुजणवयपुरवरमि उमारे 
छावि जणा उववन्ना चरिमसरीरा षपिगयसोहा ॥ 
राया उसुयारो या कमरूावदह देवि भग्गमदि्ती से । 
भिगुनामे य पुरोष्ठिय वासिद्रा भारिा तस्स ॥ 
उद्मारपुरे नयरे उछभारपुरोदिगो अ अणवच्चो । 
पत्तस्घ कए बदु परितप्पती दुभग्गाचि ॥ 
काञण समणख्वे वष्टि देवो पुरोषहिअ भण । 
होष्टिति चज पुत्ता दुन्नि जणा देवलोगचुभा ॥ । 
तषि ज पव्वदभच्च जहा यन करे अंतराय णहे । 
ते पव्वहभा सता बोदेिती जण वहु ॥ 
त चयण प्षोडण नगराओ निति ते वयरगामे | 
वद्धतति अ ते तिम गादिति अ ण असन्भाव ॥ 
एए समणा धुत्ता पेयपिसाया य॒पोरुसादा य। 
मा तेसि अक्का मा भे पुत्ता । विणादिना ॥ 
द्ट.ण तष्ट समणे जाद पोराणिय च सरिञण । 
वोहितऽम्मापिमर उदछछलार्‌ रायपुत्त च ॥ 
सीमधरो य राया भिगूम वासि रायपत्ती य। 
चभणी दारगा चेव छ्पेए्‌ परिनिन्बुभा 
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पुत्र क्लीगा या नरह 27” श्रमण युग ने कला--“^तुम्हे दो पुत्र ल्लेगि किन्तु वे बाल्यावस्थामें ह्ली दीक्षित लले जार्येने । 
ठनकी प्रव्रज्या मे तुम्हे कोड व्याघात ठपस्थित नहली करना द्लोगा । वे दीक्ित ल्लेकट धर्म-कास्तन व्छी प्रमावना करगे 1? 
कतना कह ढोर्नो श्रमण वर से चकते गध । पुरोहित प्वि-पत्नी को प्रसन्नताष््ट्। क्शच्न्तरमे वेदनं ठेव 
पुरोहित पत्नी के गर्म मे आद । दीक्षा केभ्य पुरोहित नगर को छोट त्रन गोव मे जा नसा । वर्ह पुरोहित की 
पत्नी यक्ानेदौो पुर्न को नन्म दिया। वे कुछ बढ द्कख। माता-र्विताने सोचाये कीं दीक्षित नदहल ना भतत रुक 
नार ठनसे कदल्ा--प्पुत्रो । ये श्रमण सुन्दर-युन्ठर बाकर्कँं कोठ्ठाकेजाते दहै भौर मार कटर ठनका मास खाते है। 
ठनके पास तुम द्योर्नो कभी मत जाना 1 


स्क नार दोनौ नाकक खेकते-खेकते गाँव से न्त दूर निकठ गर । ठन्ह्लोनेन्खा कि कर स्यु ठ्सी माय 
सेभा रहे । भयमीत हलो वे रुक छक पर चढ गर 1 सयोगवका साधु मी ठ्सी व्क्न की सधन द्धाया मे भा बैठे । 
नाकको का भय वढा । माता-विता की शिक्षा स्पति-पटक पर नाचने ठगी । साघुर्भो ने कुक विश्राम किया । मोठी से 
पात्र निकाठे भौर समी रुक मण्ट्की में भोजन करने कमे। बा्को ने देखा क सुनि के पात्रों मे मास जैसी कोड 
वस्तुकै दहली नहली । साघ्तुर्भो को सामान्य भोजन करते देख नाकको का भय क्रम ह्मा 1 बाठर्को ने सोचा--ध्न्मल्लो । 
हमने रेसे साघु अन्यत्र मी कणी देखे है । चिन्तन चका । उन्हे जातिस्पर्वि-ज्ञान ठत्पन्न जा । वै नीचे ठतरे 
मुनियों की वन्दना की मौर सीघे भपने माता-्विता के पास्च भार 1 
ठर्न्हयोनि माता-पिता से कल्ा--शमने देख सिया ह क मलुष्य-जीवन भनित्य है, विघ्न-वह्क है भैर मायु 
धो है ज्सलिरि घरमे ल्मे कोर भानन् नहे है । हम ष्रुनि-चर्यां को स्वीकार करने के किर भापकी भनुमसि 
चाहते है 1? (गरकोक ७) 
पिता ने कलह्ा--^्पुत्रौ । केब्यो को जानने वाके ङ्स प्रकार कते है कि जिनके पुत्र नही ह्ला ठनकी गति 
नही ह्योती । इसलिस् वेरो को पढो। ब्राह्मणे को भोजन कराभो। स्त्रियो के साथ मोग करो । पुत्रोत्पन्न करो । 
पुत्रौ का विवाह कर? ठन्हे घर सौप फिर अरण्यवासी प्रकस्त पुनि हणो नाना 1” (कृकोक ८०६) 
पुत्रौ ने कल्ला--“व्वेद पढने पर मी वे कराण नही ह्लोते । त्राह्मणो को भोजन क्रानेपरवेनरकमेकेजाते 
है । गौरस पुत्र मौ त्राण नही ह्लोते। ये काम-मौग क्षण भर सुख भौर चिरक्छाक दुखदेने वाके? न्त दुख ओर 
धोना सुख ठेने वाके» ससार-छरुक्ति के विरोधी भौर भनर्थो की खान । काठ सटा तैयार खट्रा है । रेसी स्थितिमे 
प्रमाट कैसे किया जार 2? (कोक $२०९ॐ० ९५) 
विता ने कल्ला--“ध्पुक्रो । जिसके किर सामान्यतया कोय तत क्त्या करते है वल सन कुक्--प्रचुर घनः 
स्त्रियां, स्वजन नौर इन्द्रियों के विषय तुम्हे यहीं प्राप्त है फिर तुम क्ििसिङिद श्रमण ह्ञोना चाहते हलो 2? (उकोक $) 
पुत्रो ने कटा-- “नहला घर्म की श्युरा को वहन करने का भ्धिकार है वहं घन? स्वजन भौर हन्त्य 
के विषय का क्या प्रयोजन ? हम समी प्रतिवरन्यो से मुक्तल्लोकर भिक्षासे निर्वाह करने वाके श्रमण लि । ° (जोक ९७) 
नास्तिक मान्यता का यह योषथा क्िप्रीर से भिन्न कोर चैतन्य नर््हे। पाच भ्रूतो कै समवायसे 
ठसकी ठत्पक्ति ह्लोती है भौर जन वे भरत विकगल्लो नातेहै ततर चैतन्य मी नष्टे जाता है । ८वभटणि मै जन्नि दुघ 
मे श्रत भौर तिक मे तेक भतिद्यमान ह्लोने पर मी उचित प्रक्रिया केद्वारा छत्पन्न ल्ली जाते । ठसी प्रकार भूतो 
्यैतन्य की ठत्पत्चि माननी चाह्नि 12 (दंलोक ८) 
भास्तिक मान्यता को स्पष्ट करते ह्घरः पुत्रौ ने कल्ला--“भात्मा भष्ुतं है जस्र यह इन्द्रियों द्वारा 
गम्य नहली है । यह जग्न्त है इसि नित्य है । भात्मा के भान्तरिक दोन हणी ठसके बन्धन केलतु है गौर बन्धन 
ह्ली ससार कालेतु दै 22 (उतोक ९६) 
44 
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। का यह्न वार्वाकाप भागे चलता हे । पिता न्राह्मण-सस्क्रति का प्रतिनिधित्व कर बातें करते है भौरः 
लेनों पुत्र भरमण-सस्क्रति की भिति पर चर्चा करतेष्ै। भन्तमे पुरोहित को ससार की भस्ारता भौर कषणमयुरता 
पर धिङ्वास पैदा ल्ली जाता ह भौर ठसक मन सवेग सेमर जाता । वह भपनौ पत्नौ को समम्रातताहे। पूर्ण 
सिचार-किमर्ज कर चारों ( माता-विता तथा दोनो पत्र ) प्रत्र्जित हलो जाते है 1 


यह खक सामाजिक तथ्य का ठदुघाठन ह्भा लै । ठस समय य्न राज्य का विधान था क जिसके कोड 
उचराधिकारी न्मी ल्लोता ठसक सम्पत्ति राना की मानौ जाती थी! मृयु पुरोहित का सारा परिवार दौीर्षितद्ल 
गया । राना ने यह्न नात सनौ । ठसने सारौ सम्पत्ति पर अर्धिक करना चाहा । रानी कमकावती को यह्‌ मादरम 
हवमा भौर ठसने राना से कल्ला -श््राजन्‌ । वमन को खाने वाके पुरुष की प्रश्नसा नहँ हैत । भाप ब्राह्मण के द्रारा 
सरदित्यक्त घन क्रो केना चाहते है यजन वमन पीने जैसा है 1? (लोक 5७०३८) 

रानौ ने भोगो की भस्ारता पर प्रण प्रकारा ढाका । राजा के मन मे विराग जाग ठ्ठा। राजा-रानी द्येनों 
प्रत्रलित दले गरू। 

ङ्स प्रकार यह भध्ययन त्नाह्मण-परम्परा तथा श्रमण-परम्परा की मौकिक मान्यता की चर्चा प्रस्तुत 
करताह्ै। र्युक्तिकार ने राजा के छिरः न्सीमघर>° नाम कामी प्रयोग क्त्या है 1१ छर्तिकार ने शृषुक्छारः को राज्य- 
काकोने नाम भौर (सौमधरः को राजा का मौकिक नाम ह्लेने की कल्पना की है ।> 

नौ द्भ-सा क्त्य के हस्तिपाठ जातक ( ५०६) मै कुक्च परिवर्तन के साथ क्स कथा का निरूपण कना है । 





१--उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा ३७३ 
सीमघरो य राया ˆ“ । 
२--घृ्टद्‌ वत्ति, पत्र ३६४ ` 
अच्र चेषुकारमिति राज्यकाखनाम्ना सीमन्धरभ्चेति मौ लिकनाम्नेति सम्भावयाम । 


चउदसमं अन्लयणं : चतुरा अध्ययन 


मूल 
१- देवा भवित्ताण पुरे भवम्मी 
केई चया एगविमाणवासी । 
पुरे पुराणे उसूयारनामे 
खाए समिद्धे सुरलोगरम्मे ॥ 


२--सकम्मतेसेण पुराकएण 
कुलेसु दमोयु* य ते पमूया । 
नित्िणससारभया जहाय 
जिणिन्दमग्ग सरण पवन्ना ॥ 


३- पमत्तमागम्म कुमार दोवी 
पुरोहिभो तस्स जसा य पत्ती। 
विसालकित्ती य तदहोसुयारो 
रायत्य देवी कमकावई्‌ य ॥ 


४-जार्ईजरामच्चृभयाभिमूयाः 
वर्हिविहाराभिनिविद्टचित्ता । 
ससास्चकस्स विमोक्छणद्रा 
दट्टण ते कामगणे विसता ॥ 


५--पियपृत्तगा दोन्ति वि माहणस्स 
सकम्मसीलस्स पुरोदहियस्स । 
सस्तु पोराणिय तत्थ जां 
तहा सुचिण्णं तवसजम च ॥ 


१ दत्ते ८ च्‌०» चर० ), उगगेष्ठ ( उ ) । 
> ण्मयाभिभृए ( घृ० पा०)। 


उसुयाखिज्जिं : इपएुकारीयम्‌ 


सस्कृत याया 
देवा भूत्वा पुरा भवे 
केचिच्च्युता एकविमान-व।सिनः । 
पुरे पुराणे इषुकारनाम्नि 
ख्याते समृद्ध सुरलोक-रम्ये ॥ 


स्वकम-रेपेण पुरारतेन 
कलेषूदग्रेषु च ते प्रसुता । 
निर्विण्णा ससार-भयाइ हित्वा 
जिनेन्द्र-मागं शरण प्रपन्नाः ॥ 


पुस्त्वमाऽऽगम्य कुमारी हावपि 
पुरोहित" तस्य यश्चा च पत्नी । 
विशालकी तिश्च तथेषुकारः 
राजाच्र देवी कमलावती च ॥ 


जाति-जरा-मृत्यु-भयाभिभूती 
वहिविहाराभिनिविष्टचित्तौ । 
ससार-चक्रस्य विमोक्षणार्थं 

दृष्ट्वा तौ काम-गुणेभ्यो विरक्तौ ॥ 


प्रिय पुत्रकौ हावपि ब्राह्यणस्य 
स्वकमे-शोलस्य पुरोहितस्य ! 
स्मृत्वा पौराणिकीं तत्र जाति 
तथा सुचीणं तपः-सयम च ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
१-- पूर्व-जन्मर्मे, देवताहोक्रएकही 
विमान मेंस्टने वाटे कुदं जीव देवलोक मे 
च्युत हुए । उम समय उपकार नाम का एक 
नगर था--प्राचीन, प्रमिद्ट, समृद्धिदादो मौर 
देवखोक कै समान । 


२--उन जीवौ के जपने पूर्वकरृत पुष्य- 
कर्मं वाकौ थे । फलस्वस्त्प वे उपुकार नगर के 
उत्तम कुछ मे उत्पन्न दए । समार के मयस 
चिन्न होकर उन्दोनि मोगो को दोढा भौर 
जिनेन््र-मागं कौ शरण में चटे गए । 


२- दोनों पुरोहित कुमार, पुरोहित, उसकी 
पत्नी यशा, विशाल कोति वान्द्म दपुकार 
राजा गौर उसकी रानी कमलावनी- ये चहं 
व्यक्ति मनुप्य-जीवन प्राप्त कर जिनेन्ध-मागं की 
शरण में चे गए । 


४-५--त्राह्मण के योग्य यत्न भादि करने 
वाये पुरोहित के दोनों प्रिय पूत्रो ने एक वार 
निग्न्य को देवा । उन्हे पूर्व-जन्म की स्मृति 
हई भौर मली-मांति भाचरित तप भौर चयम 
की स्मृति जाग उटी। वे जन्म, जरा मौर 
मरत्यु के मय से भभिमूत हुए । उनका चित्त 
मोक्ष की भोर खिच गया। यसार-चक्र से 
मृन्छिपानेके ङिएवे काम-गूर्णो से विरक्त टो 
गए 1 


उन्तरञ्यणं ( उत्तराभ्ययन ) 


६ ते कामभोगेषु असज्माणा 
माणुस्सएसुं ज यावि दिव्वा। 
मोक्ाभिकखी अभिजायसड्ढा 
ताय उवागस्म इम उदाहु ॥ 


७--असासय दट्टु इम विहार 
बहुजन्तराय न य दीहूमाउ। 
तम्हा गिहुसि न रइं रहामो 
आमन्तयामो चरिस्सायु मोण॥ 


८--अह्‌ तायगो तत्य मुणीण तेसि 
तवस्स॒ वाघायकर वयासी । 
इम वय वेयविओ वयन्ति 
जहा न होई असुयाण लोगो ॥ 


९--अहिज् वेए परिविस्स विप्पे 
पत्ते पडिद्प्प^ गिहसि जाया 1। 
भोचाण मोए सह्‌ इत्थियाहि 
'आरण्णगा होह्‌ मणी पसत्था] 


१०-सोयगश्गिणा आयगूणिन्धणेण 
मोहाणिला पज्जलणाहिएण । 
सतत्तभाव परित्तप्पमाण 
रोलुप्पमाण बहुहा बहुं च ॥ 


११-- पुरोहिय त ॒कमसोऽणुणन्तः 
निमतयन्त॒ च युए धणेण । 
जहकम कामगुणेहि" चेव 
कुमारा ते पसमिक्ख वक्क ॥ 


परिट्रप्प ( च्र° पा० )। 

पच्छा वणप्पवेस पसत्थ ( चू ) 
„ <णिणत (उ )। 

+ कामगुणेु ( बृ° पा० )। 


० ^ „५ 5 
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तौ काम-मोगेष्वसजन्तौ 
मातुष्यकेषु ये चापि दिन्या; । 
मोक्षाभिकाक्षिणावभिजात-दधो 
तातमुपागम्येदमुदाहरताम्‌ ॥ 


अशाहवत दृष्ट्वेमं विहार 
बह्लन्तराय न च दीधघेमायुः । 
तस्मा गहे न रति लभावह 
आमंत्रयावहै चरिष्यावो मौनम्‌ ॥ 


अथ तातकस्तत्न सुन्योस्तयोः 
तपसो ठथाघातकरमवादीत्‌ \ 
इमां वाच वेद-विदो वदन्ति 
यथा न भवत्यसुताना लोकः ॥ 


अघौत्य वेदान्‌ परिदेष्य विप्रान्‌ 
पुत्रान्‌ प्रतिष्ठाप्य गृहे जातौ ! 1 
भुक्त्वा सोगान्‌ सह्‌ स्त्रीभिः 

आरण्यको भवत सुनी प्रशस्तौ ॥ 


कोकाग्निना आत्प-गुणेन्धनेन 
मोहानिलात्‌ प्रज्वलनाधिकेन । 
सतप्त-मावं परितप्यमान 
लोप्यमानं बहुधा बहु च ॥ 


पुरोहित त कमज्ञोऽनुनयन्त 
निमत्रयन्त च सुतौ घनेन । 
यथाक्रम काम्‌-गुणेर्चैव 

मारको तौ प्रसमीक्ष्य वाक्यम्‌ ॥ 
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६--उनकी मनुष्य भौर देवता सम्बन्धी 
काम-भोगो मे भासक्ति जाती रही । मोक्षकी 
अभिलाषा भौर घमं की श्रद्धासे प्रेरित होकर 
पिता के पास जाए गौर इस प्रकार कहने 
लगे - 


७--""हमने देखा है कि यह्‌ मनुष्य-जीवन 
अनित्य है, उस्म मी विघ्न वहत है भौर भायु 
थोदी है । इसलिए धर मेँ हरमे कोई मानन्द नहीं 
है । हस मुनि-चरया को स्वीकार करने क किए 
आपकी अनुमति चाहते दँ ।'' 


८--उनके पिता ने उन कुमार मुनियों 
की तपस्या में बाघा उ्पन्न करने वाखी वातं 
कही--“"ुष्रो । वेदौ को जानने वाले इस 
प्रकारे कहते ह करि जिनको पुत्र नही होता 
उनकी गति नही होती । 


, पुत्रो 1 इसलिए वेदो को पढो । 
ब्राह्मणो को भोजन करागो । स्त्रियो के साथ 
मोग करो । पुत्रों को उत्पन्न करो) उनका 
विवाह्‌ कर, धर का भार सौप फिर अरण्यवासी 
प्रशस्त मुनि हो जाना ॥'* 


१०-११-दोनो कुमारो ने सोच-विचार 
पूर्वक उस पुरोहित को--जिसका मन भौर 
दारीर, आत्म-गुण रूपी इन्धन भौर मोह स्पी 
पवन से भत्यन्त प्रज्क्िति रोकामिि से, सतप 
गौर परितस हो रहा था, जिसका हृदय 
वियोग की माका से अतिशय चिननहो 
रहा था, जो एक-एक कर अपना अभिप्राय 
सपने पुत्रौ को समा रहा था भौर उन्हँं घन 
मौर क्रम-पराप्त काम-मोगो का निम॑त्रणदे 
रहा था---ये वाक्य कहे-- 





उसुयारिञ्जं (इषंकारीय) 


१२-- वेया अहौीया न भवन्ति ताण 
भृत्ता दिया निन्ति तम तमेण। 
जाया य पुत्ता न हवन्त ताण 
को णामते अणुमन्नेज्ज! एय ॥ 


१२-खणमेत्तसोक्खा वहुकारदुक्ा 
पगामदुक्खा अणिगामसोक्खा। 
ससारमोक्खस्स विपक्खभूया 
खाणी अणत्थाण उ कामभोगा॥ 


१४- परिव्वयन्ते अणियत्तकामे 
अहो य राओ परितप्पमाणे । 
अन्तप्पमत्ते धणमेसमाणे 
पप्पोति मच्चु पुरिसे जर च॥ 


१५- हम चमे अत्थि इम च नस्थि 
दम च मे किच्च इम अकिच्च । 


त॒ एवमेव लारप्पमाण 
हरा हरति त्ति कह पमाए?॥ 


१६--धण पभूय सहं इत्थियाहि 
सयणा तहा कामगुणा पगामा । 
तव कए तप्पद जस्स लोगो 
त सव्व साहीणमिहेव तुम्भ ॥ 


१७-धणेण किं धम्मधुराहिगारे 
सयणेण वा कामगुणेहि चेव । 
समणा भविस्सामु गणोहधारी 
बहिविहारा अभिगम्म भिक्खं ॥ 


१, भगरुमोदेन ( अ ) 1 
45 \ 


१५५५ 


वेदा अधीता न भवन्ति चाण 
भोजिता दिजा नयन्ति तमस्तमसि! 
जातञ्च पुत्रा न भवन्ति त्राण 
को नाम तवानुमन्येतेतत्‌ \1 


क्षणमात्र-सौख्या बहुकाल-दुःखाः 
प्रकाम-दु'खा मनिकाम-सौख्याः । 
ससार-मोक्षस्य विपक्ष-मूताः 

खानिरनर्थाना तु काम-भोगा ॥ 


परित्रजन्ननिवृत्त-काम 

अद्धि च रात्रौ परितप्यमानः । 
अन्य-प्रमत्तो घनसेषयन्‌ 
प्राप्नोति मृत्युं पुरुषो जरा च ॥ 


इदं च मेऽस्ति इद च नास्ति 
इद च मे कृत्यमिदमङृत्यम्‌ 1 
तमेवमेव लालण्यमान 

हरा हरन्तीति कथ प्रमाद ? ॥ 


घन प्रभूत सह स्त्रीभिः 
स्वजनास्तथा काम-गुणाः प्रकामाः। 
तपः कृते तप्यति यस्थ लोकः 

तत्‌ स्व॑ स्वाघीनमिटैद युवयो" ॥ 


घनेन कि धर्म-धुराधिकारे 
स्वजनेन वा कामगुणेदचैव । 
श्रमणौ भविष्यावो गुणौघघारिणौ 
वर्हििहारावभिगस्य भिक्षाम्‌ ॥ 
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१२-"वेद पढने परभी वैष्राण नही 
होते । ब्राह्मणो को भोजन कराने पर वे नरक 
मे ठे जातें । मौरस पुत्र भी त्राणनही होते । 
इसलिए आपने जो कहा उमका अनुमोदन 
कौन कर सक्ता है ? 


१३-“ये काम-भोग क्षण भर सुख शौर 
चिरकाल दुख देनेवाले है, वहूत दुखभीर 


थोडा भूख देने वाले है, ससार मुक्ति के विरोघी 
है भौर अनर्थो को खान हैँ । 


१४“ जिसे कामनानो से मुक्ति नही 
मिली वहु पुरुप बतृप्ति की भग्ि से सत्त 
होकर दिन-रात परिश्रमण करता है । दूसरो 
के लिए प्रमत्त होकर धनकीखोजमेंलगा 
हुभा वह्‌ जरा भौर मृत्यु कोप्राप्त होता ह। 


१५-- “यह मेरे पास है भौर यह्‌ नही है, 
यह्‌ मृन्षे करना है भौर यह नही करना है-- 
इस प्रकार ष्या वकवास करते हए पुरुप को 


उठाने वाला (काल) उठा केतादहै। दस 
स्थिति मेँ प्रमाद कंसे करिया जाय ?'" 


१६--“जिसके लिए रोग तप किया करते 
हँ वह॒ सव कुद--प्रचुर धन, स्त्रियाँ, स्वजन 
गौर इन्दियों के विपय तुम्हें यही प्राप्त है फिर 
किसलिए पुम श्रमण होना चाहते हो ?“-- पिता 
ने कटा । 


१७-- पूवर वोठे--“पिता 1 जहाँ धर्म की 
पुरा को वहन करने का अधिकार है वहु घन, 
स्वजन भौर इन्दरि-विपय का क्या प्रयोजन 
है ? क भी नही । हम गुण-समूह्‌ से सम्पन्न 
श्रमण हग, प्रतिवन्व-मुक्त होकर गवो मौर 
नगरों मे विहार करने वारे भौर भिक्षा ठेकर 
जीवन चलाने वालि 1" 


उत्तरञ्छयणं (उत्तराध्ययन) 


१८-- जहा य अग्गी अरणीउऽसन्तो 
खीरे घय तेत्ल महातिलेसु । 
एमेव जाया 1 सरीरसि सत्ता 
समुच्छर्द नासइ नावचिे॥ 


१९ नो इन्दियमोज्फ अमृत्तमावा 
अमृत्तभावा वि य होड निच्वो । 
अनज्फत्यहेड निययऽस्स बन्धो 
ससारहेउ च वयन्ति बन्ध ॥ 


२०--जहा वयं धम्ममजाणमाणा 
पाव पुरा कम्ममकासि मोहा । 
ओरुज्फमाणा परिरक्खियन्ता 
त नेव भुजो वि समायरामो ॥ 


२१-अन्भाहयमि लोगमि 
सन्वओ परिवारिए । 
अमोहाहि पडन्ती हि" 
गिहसि न रइ ल्भे॥ 
२२-केण अन्भाहूभो लोगो? 
केण वा परिवारिओ?। 

का वा अमोहा वृत्ता? 


जाया! चितावरो हुमि॥ 


२३--मच्चुणाऽन्भाहओ लोगो 


जराए परिवारिभो । 
अमोहा रयणी वृत्ता 
एव ताय । वियाणह्‌ ॥ 








१ जमोद्ायए्‌ पृतीहि (उ )। 


१.५८ 


यथा चाग्निररणितोऽपन्‌ 
क्षीरे घुत तं सहातिलेषु 1 
एवमेव जातौ ! शरीरे सत्त्वाः 


समृच्छैन्ति नयन्ति नाचतिष्ठन्ते ॥ 


नो इन्दरिय-ग्रह्योऽमूत-मावात्‌ 


अमूतं-भावादपि च भवति नित्य । 
आध्यात्म-हेतुनियतोऽस्य बन्धः 


संसार-हेतु च वदन्ति बन्धम्‌ 1} 


यथाऽऽवां घरसमजानानौ 

पापं पुरा फर्माकाष्वे महात्‌ 1 
अवरुध्यमानौ परिरक्यमाणौ 
तरनव भूयोऽपि समाचराव 


अभ्याहते लोके 

सवेतः परिवारिते 1 
अपोघासिः पतन्तीभिः 
गृहे न रति रभाव ॥ 


केनास्याहूतो लोक. ? 

केन वा परिवारित ?1 

का वाऽमोघा उक्ता ? 

जातौ ! चिन्तापरो भवामि \\ 


मृत्युनाऽभ्याहतो खोकः 
जरया परिवारितः! 
अमोघा रात्रय उक्ता 

एव तात ! विजानीहि \\ 
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१८--पुत्रो । जिस प्रकार अरणी भे 
मविद्यमान अग्नि उत्पन्न होतीरै, दृघमेंधी 
भौर तिल मेँ तंर पदा होता रहै, उसी प्रकार 
शरीर में जीव उत्पन्न होते है ओर नष्ट हो 
जाति है । शरीरका नाश्ष हो जाने पर उनका 


अस्तित्व नही रहता" पिता ने कहा । 


१६--कूमार बोले--““पिता 1 भात्मा 
अमृतं है इसलिए ग्रह इन्दियोके दवारा नहीं 
जाना जा सकता । यह्‌ अमूं है इसकिए नित्य 
है । यहु निश्चय है कि आत्मा के आन्तरिक 
दोष ही उसके बन्धन के हेतु है भौर वन्न ही 
ससार का हतु है-एेसा कहा है । 


२०--““हम घमं को नही जानते थे तव 
घर में रहे हमारा पालन होता रहा भौर 
मोह्‌-वश हमने पाप-कमं का भाचरण करिया । 
किन्तु भब फिर पाप-क्मं का आचरण वहीं 
करगे । 


२१--"यह लोक पीडित हौ रहा है, चारौं 
गोरसेधिरा हुमा दहै, अमोघा भारहीहै। 
इस स्थिति में हमें सुख नही मिल रहा दै ।"' 


२२--“पुत्रो यह्‌ चोक किससे पीत 
दे ? किससे धिरा हुमा है? अमोघा किसे 
कहा जाता है ? यै जानने के किए चिन्तित 
है" पिता ने कहा 1 


२३--करमार वोले--““पिता 1 आप जानं 
क्रि यह्‌ लोक गमृत्यु से-पीडित है, जरा से धिर 
हुमा.है भौर रात्रि को ममोधा कहा जाता है । 





उसुयारिञ्जं (इषुकारीय) 


२४- जा जा वद्‌ रयणी 


न सा पडिनियत्तर्‌। 
अह्म्म कुणमाणस्स 
अफला जन्ति राड ॥ 


२५- जा जा वच रयणी 


न सा पडिनियत्तई्‌। 
धम्म च॒ कुणमाणस्स 
सफला जन्ति रादमो॥ 
२६ एगओ सवसित्ताण 
दुहो सम्मत्तसजुया । 
पच्छा जाया। गमिस्सामो 
भिक्छमाणा कृले कखे ॥ 


२७--जस्सत्थि मच्चृणा सक्ख 
जस्स वऽत्थि पलायण। 
जो जणे न मरिस्सामि 
सो हु क्वे सए सिया॥ 


२८--अज्जेव धम्म पडिवज्यामौ 
जहि पवन्ना न पुणव्भवामो । 
अणागय नेव य अत्थि किचि 
सद्धाखम णे विणद्त्तु राग ॥ 


२९-पटीणपृत्तस्स हु नस्थि वासौ 
वासिद्धि। भिक्छायरियाई कालो 1 
साहाहि रक्लो हए समाहि 
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या या ब्रजति रजनी २४--“जो-जो रात वीत रही है, वह 


न सा प्रतिनिवतते\ कौट कर नहीं भातौ । भघर्म करते वाटे कौ 
मघमं कुर्वाणस्य रात्रियाँ निष्फल चली जाती है । 
अफला यान्ति रात्रय \। 


२५--“जो-जो रात वीत रही है बह 
कौट करर नही आती । धर्मं करने वाले की 
रात्रिर्यां सफल होती है 1“ 


या या ब्रजति रजनी 

न सा प्रतिनिवतंते । 
घमं च कर्वाणस्य 
सफला यान्ति रात्रयः ॥ 


२६-धुत्रो । पहले हम सव एक साय 
रह कर सम्यक्त्व भौर त्रत का पालनं करं 
फिर पुम्दारा यौवन वीत जाने के वाद घर- 
घरसे भिक्षा ठेते हृए विहार करगे" पिता 
ने कहा । 


एकत समुष्य 
हये सम्यक्त्व-संयुताः 1 
पञ्चाज्जाती ! गमिष्याम ` 
भिक्षमाणाः कुठे कुले ॥ 


२७--पृत्र बोले--““पिता 1 कल की इच्छा 
वही कर सकता है, जिसकी मृत्यु के साथ 
मैवी हो, जो मौत के मुह से वच कर 
प्रलायन क्र सके ओर जो जानता हो- म 
नहीं मरू गा । 


यस्यास्ति मृत्युना सख्य 

यस्य वास्ति पलायनम्‌ । 

यो जानीते न मरिष्यामि 

स खलु काड.क्षिति इवः; स्थात्‌ ॥ 


२८-- “हम भाज ही उस मुनि-घ्मं को 
स्वीकार कर रहे है, जहां पहुंच कर फिर जन्म 
लेना न पडे मोग हमारे लिए प्राप्त नही 


मद्यं व घर्मं प्रतिपद्यामहे 
य प्रपन्ना न पुनभ विष्यामः। 


अनागत नेव चास्ति किचित्‌ 
५ 7 विनीय रागम्‌ ।दै- हम उन्दँं अनेक वार प्राप्त कर चुके हैं। 
1 ^ राग-भाव को द्ुर कर श्दधा पूर्वकश्रेयकी 
प्रापि के किए हमारा प्रयत्नं युक्त है 1" 
| । 
प्रहीण पुत्रस्य खदु नास्ति वासः २९-“पु्रौ के चले जाने के वाद 


वासिष्ठ ! भिक्षाचर्पायाः फाल" \ धर में नटीं र्ट्‌ सक्रता 1 है वारिष्ठि। अव 


< मेरे भिक्षाचर्याका काला चुकाहै। ब्ल 
भते समाधि 
शालाभितूं श सा शाखां से समापि को प्राप्त होता है । उनके 


छिन्नामि शालाभिस्तमेव स्थाणुम्‌॥। “' कट जाने पर छोग उसे ठृड कहते है । 





4 च््ताहि साहाहि तमेव खाणु ॥ 
१. चे सत्थ ९ पु ~ 
(च. 
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उन्तरञ्ष्छ्यण (उत्तराध्ययन) 


३०--पखाविहूणो व्व ' जहेह* पक्खी 
भिचाविहूणो व्व" रणे नरिन्दो। 
विवन्त्षारो वणिजो व्व पोए 
पटीणपुत्तो मि तहा अह पि॥ 


३१-सुसभिया कामगुणा इमे ते 
सपिण्डिया अग्गरसापभूया" । 
भजामु ता कामगरणे पगाम 
पच्छा गमिस्सामु पहाणमम्ग ॥ 


३२ भृत्ता रसा भोई ° जहा णे वभो 
न॒ जीवियघ्य पजहामि भोए। 
लाभ अलाभ च सुह च दुक्ल 
सचिक्छमाणोभ्चरिस्सामिमोण ॥ 


३३- मा हू तुम सोयरियाण सम्भर 
जुण्णो व हसो पडिसोत्तगामी । 
भुजाहि भोगाद्‌ मए समाण 
दूक्छ खु भिक्खायरियाविहारे॥ 


२४--जहा य भोरई*! तणुय भयगो"° 
निम्मोयणि हिचच पले मत्तो । 
एमेए?* जाया पयहन्ति भोए 


ते ह!" * कट्‌ नाणुगमिस्समेको ?॥ 


च (उ, क्र) ) 
जदेव (अ, उ, ऋ्रः० )। 


च (उ, क्र्‌° )। 
अग्गरसप्पभूया (उ, क्र° )। 
होद (ब्र )। 
सविक्वमाणो ( च्‌०, उ ) ! 


| © ~ +< ० ५ «~ ० 


भोगि ( घरृ° पा०)) 
. युयगमो ( अ, घ्र )। 
मेति ( व° पा० )। 
१२ ताष्ट (उ, चू० ) , तोह (भ )। 


~ © 
~$ © गि 


भिचव्वि्हीणु ( ्र° ) , भिच्ुविदीणु (ड )1 


चरिसामि (ज, ज्र०), व ॥। चू० )। 
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पक्ष-विहीन इवं यथेह पक्षी 
भुत्थ-विहीन इव रणे नरेन्द्र । 
विपन्त-सारो वणिगिच पोते 
प्रहीण-पुत्रोऽस्मि तथाऽहमपि ॥ 


सुसमृताः कामगुणा इमे ते 
सस्पिण्डिता उयु-रस-प्रभूताः । 
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३०--“विना पख का पक्षी, रण-भूमि में 
सेना रहित राजा भौर जल-पोत पर धन -रहित 
व्यापारी जेसा भसहाय होता है, पूत्रो के चले 
जाने परर्मभीवेसाही हो जाताहै।' 


३१-- वाशिष्ठी ने कहा--“ये सुसस्छरृत 
भोर प्रचुर श्गार-रस से परिपूर्णं इन्दि 


भंजीवहि तावत्‌ काम-गुणान्‌ प्रकामं विषय, जो तुम्दं प्रात है, उँ भमी हम सूव 


परचात्‌ गसिष्याव प्रधान-मागंम्‌ ॥ | 


भुक्ता रसा भवति ! जहाति नो वयः 
न जीवितार्थं प्रजहामि भोगान्‌ । 
लाममलाभं च सुखं च दुःखं 
सवीक्षमाणश्चरिष्यामि मौनम्‌ ॥ 


मा खदु त्व सोदर्याणा स्मार्षोः 
जीणे इव हंसः प्रतिस्रोतोगामी 1 
भुक्ष्व भोगान्‌ मया सम 

दुःख खलु भिक्षाचर्या-विहारः ॥। 


यथा च भवति ! तनुजा मुजंगः 
निर्मोचनी हित्वा पयं ति मुक्तः । 
एवमेतौ जातौ प्रजहीतो भोगान्‌ 


तौ अहं कथ नानुगमिष्याम्येकः ? ॥ 


भोगे । उसके बाद हम मोक्ष-मागं को स्वीकार 
करगे ।'" 


३२- पुरोहित ने कहा-- "हे भवति !. 
हम रसोको मोग चुकै है, वय हरमे छोढते 
चलखाजारहा है) म भसयम-जीवनत के किए 
भोगो को नही द्योड रहा ह । काभ-अलाम 
मौर सुख-दुख को समदृष्टि से देखता हृभा 
मुनि-घमं का आचरण करूंगा ।" 


३३-वारिष्ठी ने कहा-"्रतिखोत मेँ 
वहने वाले वूढे हंस की तरह तुह पीये प्रपते 
बन्धुं को याद केरना न पडे, इसकिए भेरे 
सायमभोगो का सेवन करो । यहु भिक्षाचर्य 
भौर प्रामानुग्राम विहार सचमुच दु खदायी है ।" 


३४---““हे भवति 1 जसे साप अपने शरीर 
की कंचुली को छोड मुक्त-माव से चरता है 
वसे ही पुत्र भोगों को छोड कर चले जा रहे 
है । पीछे मै अकेका क्यो रहँ उनको अनुगमन 
क्योन करू ? 
। 





उसुयारिज्जं इषुकारीय) 


२५--चिन्दित्तु जा अबल व रोहिया 
मच्छा जहा कामगुणे पहाय । 
धोरेयसीला तवसा उदारा 
धीरा हु भिक्खायरिय चरन्ति ॥ 


३६- नहेव कचा समदकमन्ता 
तयाणि जालाणि दलिन्तु हसा । 
पठेन्ति पृत्ताय पई य मज्फ 
ते ह्‌'* कह नाणुगमिस्समेका ?॥ 


३७--पुरोहिय त॒ ससुय सदार 
सोचाऽभिनिक्खम्म पहाय भोए। 
कुदडधम्बसार विउलुत्तम त 
राय अभिक्ख समुवाय देवी ॥ 


२३८ -वन्तासी पुरिसो राय] 
नसो होदरं पससिओ। 
माह्णेण परिचवत्ं 


घण आदाउमिच्छसि ॥ 


३९--सन्व अग जइ तुह 


सव्व वावि धण भवे। 
सन्व॒ पि ते अपजत्त 
नेव ताणाय त तव॥ 


४०-- मरिहिसि राय! जयातयावा 
मणोरमे कामगुणे पहा्यः 1 
एको हं धम्मो नरदेव । ताण 
न विज्ई अन्नमिहेहं किचि ॥ 

१. ताह (उ, चू ) , वोह (अ )। 


२. जह्ाय ( च्‌० )। 
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चित्वा जालमबलमिव रोहिताः 
मत्स्या यथाकाम-गुणान्‌ प्रहाय ! 
घोौरेय-शीलास्तपसा उदारा. 
धीराः खलु भिक्षाचर्या चरत्ति ॥ 


नभसीव कचा समतिक्रामन्तः 
ततानि जालानि दल्ित्वा हसाः । 
परियान्ति पुत्री च पतिक््व मम 
तानह कथ नानुगसिष्यास्येका ? † 


पुरोहित त ससुत सशर 
भ्रुत्वाऽभिनिष्कम्य प्रहाय भोगान्‌ ! 
कुटस्ब-सार बिपुलोत्तम त 
राजानमभीक्ष्ण समुवाच देवी-1 


वान्ताशी पुरुषो राजन्‌ ! 
न स भवति प्रशसनीयः 1 
ब्राह्मणेन परित्यक्त 
घनमादातुमिच्छसि गो 


स्वं जगह यदि तव 
सवृ वापि घनं भवेत्‌ । 
सर्वेमति ते अपयप्षि 
सैव त्राणाय तत्तव ॥ 


मरिष्यसि राजन्‌ { या तदा वां 
मनोरमान्‌ काम-गुणान्‌ प्रहाय । 
एक खलु घर्मो नरदेव ! त्राण 
न विद्यतेऽन्यमिहेहं किचित्‌ ॥ 
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३५--“"जेसे रोहित मच्छ जर्जरित जा 
को काट कर वाहर निकल जातिहैवसेही 
उठाए हुए भार को वहन करने वारे प्रधान 
तपस्वी मौर धीर पुरुष काम-मोगो को छोड 
कर भिक्षाचर्या को स्वीकार करते हैँ ।"' 


२६- वाशिष्ठी ने कहा--““जेसे क्रौच 
पक्षी भौर दहस वहेच्ियो द्वारा विच्वाए हृए 
जालो को काट कर आकाष्में उड जाते है 


वसे ही.मेरे पुत्र भौर पतिजा रहे दै। पी 
मै अकेली क्यो रहँ 2 उनका अनुगमन क्यो न 
करू ?"" 


३७-- पुरोहित अपने पुत्र ओर पत्नी के 
साथ भोगो को छोड कर प्रत्रजित हो चुका है, 
यह सुन राजा ने उसकै प्रचुर भौर प्रधान धन- 
घान्य मादि को लेना चाहा तत्र॒ महारानी 
कमलावती ने वार-वार कटा-- 


३८-"“राजन्‌ । वमन खाने वाके पुरुष 
की प्रसा नही होती । तुम ब्राह्मण के हारा 
परित्यक्त धन॒ को सेना चाहते दो--यह 
क्या? 


३६- “यदि समूचा जगत्‌ तुम्दँ मिरु जाए 
मयवा समूचा धन पुम्दारा हो जाएतोभी 
वह्‌ तुम्हारी छच्छा-पूति के किए पर्याप्त नही 
होगा मौर वह घुम त्राण भी नही दे सकेगा । 


४०-- "राजन्‌ 1 इन मनोरम काम-भोर्गो 
कौ छोड कर जव कभी मरनादहोगा। हे 
नरदेव 1 एकु घमं ही राण है । उसके सिवाय 
कोई दुसरी वस्तु श्राण नही दे सकती । 


उत्तरञ्भयणं (उन्तराध्ययन) 


४१-- नाह रमे पक्खिणि पजरे वा 


सताणचिन्ना चरिस्सामि मोणं । 
अरकिचणा उज्जुकडा निरामिसा 
परिगहारम्भनियत्तदोस्रा ॥ 
४२-दवग्रिणा जहा रण्णे 
उज्फमाणेसु जन्तुसु । 
अन्ने सत्ता पमोयन्ति 
रागहोसवस गया ॥ 
४ दे--एवमेव ° वय मूढा 
कामभोगेषु मूच्छिया । 
उज्ममाण न बुज्छामो 
रागदहोसम्गिणा जग ॥ 
४४--भोगे भोचा वमित्ता य 
लहुभूयविहारिणो 
आमोयमाणा गच्छन्ति 


दिया कामकमा इव ॥ 


४५-इमे य बद्धाः फन्दन्ति 
मम हत्यऽज्मागया 1 
वय च सत्ता कामेसु 
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नाह रमे पक्षिणी पंजर इव 
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४१- जसे पक्षिणी पिजड मेँ आनन्द नहीं 


छन्न -सन्ताना चरिष्यामि मौनम्‌ 1 मानती, वंसे ही पृलञे इस बन्धन मै भानन्द नहीं 


अक्रिचना ऋनु-कृता निरामिषा 


परिग्रहारम्भ-दोष- निवृत्ता \) 


दवाग्निना यथारण्ये 
दह्यमानेषु जन्तुषु \ 
अल्ये सत्वाः प्रमोदन्ते 
-राग-द्र ष-वडा गताः \ 


एवमेव वय मूढाः 
काम-मोगेषु मूच्छिता । 
दह्यमान न बुध्यामह्‌ 
राग-दर षाग्तिना जगत्‌ \1 


भोगान्‌ मुक्त्वा वन्त्वा च 
लघुभूत-विहारिणः । 
आमोदमाना गच्छन्ति 
द्विजाः काम-कमा इव ।। 


इमे च बद्धा: स्पन्दन्ते 
मम हस्तमायं ! मागताः । 
चय च सक्ताः कामेषु 





भविस्सामो जहा इमे ॥ भविष्यामो यथेमे ॥ 

४६ सामिस कुलक दिस्स सामिष कुललं दृष्ट्वा 
वज्फमाण निरामिस । बाध्यमान निरामिषम्‌ 1 
आमिस सन्वमुज्ित्ता आमिषं सर्वैमुज्भित्वा 
विहरिस्सामि निरामिसा ॥ विहरिष्यामि निरामिषा ॥ 

१. एवमेव ( वृ० )। 


२, कदा ( च्‌० )। 


मिलर्टा है) म स्नेह के जारको तोड कर 
अकिचन, सरल क्रिया वाटी, विषयवासना 
से दर शौर परिग्रह एव हिसा के दोषो से मुक्तं 
हो कर मुनि-घमं का भाचरण करूगौ । 


४२--“ जसे दवाग्नि र्गी हुई है, जरण्य 
मे जीव-जन्तु जर रहे है, उन्हें देख राग-दष 
के वरीभूत हो कर दूसरे जीव प्रमुदित होते है, 


४३--““उसी प्रकार काम-मोरगो मे मूच्छित 
हो कर हम मूढ रोग यह नही समभ पाते किं 
यह्‌ समूचा ससार राग-दष कौ अग्नि से जल 
रहा है । 


` ४४-- (“विवेकी पुरूष मोगो फो भोग करं ` 
फिर उन्दँ छोड वायु की तरह अप्र॑तिबद्- 
विहार करते है भौर वे स्वेच्छा से विचरण 
करने वाले पक्षियो की तरह प्रसन्ततापूरवंक 
स्वेतच्र विहार करते है । 


४५--“"बार्य 1 जो काम-भोग अपने हार्थो 
मेआएहुए है भौर जिनको हमने नियत्रित 
कररखादहै, वे कृद-फांद कर रहै है। हम 
कामनाश्नो में आसक्त वने हृए हैँ किन्तु अव 
हम भी वैसे ही होगे, जसे कि अपनी पत्नी 
मौर पूत्रो के साथश्यृगु हुए हैँ । 


४६--“जिस गीघ क पास मास होता है 
उस पर दूसरे पक्षी भपटते हँ भौर जिसके पास 
मास नही होता उस पर नही भषट्ते-यहं 
देख कर म भामिप ( घन, धान्य आदि } को 
खोड, निरामिष हो कर विचरू गी 1 





उसुयारिञ्जं (इषुकारीय) 


४७--ग्द्धोवमे उ नचाण 
कामे ससारवडढणे । 
उरगो “सुवण्णपासे व" 
सक्रमाणौो तणुं चरे॥ 


ध नागो व्व वन्धण चित्ता 
अप्पणो वसहि वए। 
एय पत्थ महाराय । 
उसुयारि त्ति मे सुय॥ 


४९- चत्ता विल रज्ज 


कामभोगे य दुच्चए्‌। 
निव्विसया निरामिसा 
निन्नेहा निप्परिग्गहा ॥ 
५०-सम्मं धम्म वियाणित्ता 
चेच्चवा कामगुणे वरे। 
तव पगिज्फऽह्क्खाय° 
घोर घोरपरकमा ॥ 
५१-एव ते कमसो वृद्धा 
सव्वे धस्मपरायणाः । 
जस्ममच्चुभउन्विग्गा 
दुक्खस्सन्तगवेसिणो ॥ 


एतद्‌ 


गृभ्रोपर्मास्तु जात्वा 
कामान्‌ ससार-वघनान्‌ । , 
उरगः सीपर्णेय-पा्वे इव 
शङ्मानस्तनू चरेत्‌ ॥ 


नाग इव दन्धत छिच्वा 
आत्मनो वसति ब्रजेत्‌ । 
एतत्पथ्य महाराज ! 

इषुकार । इति मया श्रुतम्‌ ॥ 


त्यक्त्वा चिपुल राज्यं 
काम-भोगां श्च दुस्त्यजान्‌ । 
निचिषयो निरामिषौ 
निःस्ेही निष्परिग्रह ॥ 


सम्यग्‌ घमं विज्ञाय 

त्यक्त्वा काम-गुणान्‌ वरान्‌ । 
तपः प्रगृह्य यथाल्यात 

धोरं घोर-पराक्रमी ॥ 


एव ते क्रमशो बुद्धा" 
सर्वे घमे-परायणाः 1! 
जन्म-मृत्यु-भयोष्धिनाः 
दु खस्यान्त-गवेषिण ॥ 





„ र ( बु, च्‌ ) ; रज्ज (षर पा० )। 
„ ० अकाम ( च्‌० पा० )। 
, ० परपरा ( छु° पा० )। 


०८ ५ न ^© 


, छवण्णपासेन्व ८ उ, च्‌०, छ० ) , छवण्णपासित्ता ( ° ) › छवण्णपास्तिच्वा ( घ )। 
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४७---“गीष कौ उपमा से काम-भोर्गो को 
ससार-वरघंक जान कर मनुप्य को इनसे इसी 
प्रकार शकं होकर चलना चादिए, जिस 
प्रकार गरुड के सामने सपि शकितं हौकर 
चेटता है । 


४८--““जेसे वन्वन को तोड़ कर हाथी 
भपने स्यान ( विघ्यारवी ) मे चा जाता है, 
वसे ही हमें भपने स्यान (मोक्ष) में चले जाना 
चादिए । हे महाराज इपुकार 1 यह्‌ पथ्य है, 
से नि त्नानि से सूना है ।"" 


४६-- राजा गौर रानी विपुल राज्य 
गोर दृष्त्यन काम-मोर्गो को द्धोड निर्विषय, 
निरामिप, नि स्नेह भौर निष्परिग्रह हो गए । 


५०--घ्म को सम्यक्‌ प्रकार से जान, 
धाकर्पक मोग-विलास को छोड, वे ती्ंह्धर के 
दवारा उपदिष्ट घोर तपश्चर्या को स्वीकार कर 
सयम में घोर पराक्रम करने लगे 1 


५१- इस प्रकार वे सव क्रमश वृद 
हो कर, घर्म-परायण, जन्म भौर मृत्यु के भय 
से उद्विन वन गए तया दुख के मन्त की खोज 
मे र्ग गए । 


उन्तरञ्भयणं ( उन्तराध्ययन. ) 


५२--सासणे विगयमोहाण 
पुव्वि भावणभाविया । 
अचिरेणेव कालेण 
द्क्वस्सन्तमूवागया ॥ 


५२--राया सह्‌ देवीए 
माहणो य पुरोदहिभो। 
माहणी दारगा चेव 
सव्वे ते परिनिन्वुड+ ॥ 
-त्तिनेमि॥ 


१८४ 


शासने विगत-मोहानां, 
पुवं भावना-भाविताः । 
अचिरेणैव काठेन 

दुःखस्यान्तसुपागताः ।। 


राजा सह्‌ देन्या 
ब्राह्मणच पुरोहितः । 
ब्राह्मणी दारकौ चेव 
सवे ते परिनिवरं ता ॥ 
--इति अ्रवीमि ॥ 


५२-५३--जिन्रकौ भात्मा पूर्व॑-जन्म मे 
कुशर-भावना से भावित थी वे सव--राजा, 
रानी, ब्राह्मण पुरोहित, ब्राह्मणी ओर दोनों 
पुरोहित कुमार भंहंत्‌ के शासन मेँ आकर दुख 
का अत पा गए--मुक्त दो गए । 


-ेसा मँ कहता हं । 





पनरसमं भ्रन्द्धयणं : 
सभिक्छुयं 


पन्ठदश्च अध्ययन : 
सभिक्षुक 


नास्य 


दस अश््ययनमे ्मिश्षुके क्षणो का निरूपण है जसि सका नाम (सभनिक्लुय--न्स मिक्षुकः रखा गया छँ । 

भिक्षु भकेठा ह्ञोताह्ै। ठस्केन को भित्र होता है मौर न कोशन, । वह समी सम्बन्धो से विप्रमुक्त 
ह्यो्ता है । वह साधना करता है । वह भध्यात्म की कठा को कमी गीर्षिका-ठपार्गन के छर प्रयुक्त नटीं करता । 
वह सदा जितेन्द्रिय रहता है । (लोक $€} 

जीवन भयाकुकटहै। ठसक प्रत्येक चरण मे भयदो भयदहै। निषु अमय की साधना करता है । वह्ठे- 
पहर वह मय को जीतने के छिरः ठपाश्रयमे ह्ली मध्य रात्रिम ठठ कर अकेला ही कायोत्सर्ग करता है । दूसरी बार 
उपाश्रय से वाटः तीसरी वार दूर चौरे परः चौथी बार श्युन्य-गह मे भौर भन्ते करमद्रानमे नभकेठाना 
कायोत्सर्ग करता दहै! वह भय-परुक्तलो जनाताहै। भमय नहि का पर्दिपाक है । (ककोक $&) 

मुनि को प्रत्येक वस्तु याचित ह्ली भमिकठती है । भया्चित क्छ मी नहली सिकता । जो ङ्च्छित वस्तु निठने पर 
प्रसन्न भौर न भिकने पर अप्रसन्न नही ल्लोता वह भिश्चु है । भिक्षुके किर समी द्वार खुकेहै। कोर दाता देताहै 
भौर कोक न्णीमीठेता। इन लोर्नो स्थि्चियो मे लो सम रहता है वहन शिक्षु है। (ककोक १९९२) 

मुनि सरस भाह्लार भिकने पर उत्चकी प्रद्रा भौर नीरक्त निकने पर ठसकी गर्हण न करे। कचे क्रुं की 
समिक्षा करने के साथ-साथ प्रान्त कर्को से भी मिक्षाके। क्षामे नौ कुकछप्राप्तल्ो ठसौी मे सन्तोष करने वाता भिक्षु 
होता है । (खोक ९ॐ) 

मुनि भपनी भावक्रयकता-घुर्तिंके छिरः हीन-माव से किसी के भागे हाय नहली पसारता। वह याचना 
मेँ मी जपने नात्म-गौरव को नहली खोत्ता। बदरे व्यक्तिर्योकतीन कह चापद्ुसीकरता है भौर न खोटे व्यक्तियों का 
तिरस्कार; न वह धनवार्नोव्ी वाधा करता है भौरन िर्ध्नोँकी निन्दा । सवके प्रति ठका नर्ताव सम 
ल्नेता है । (दोक €) 

ठप्र्वकाकिकि का दसवां जघ्ययन (^सर्मिक्खु* ै। ठसर्मे ॐ पक । इस भध्ययन मे १६ ङकोक 
है. । उद क््य-साम्य हलेन पर भी दयोर्नो के वर्णन मे भन्तर दै । कर्टी-कद्ली कोको के पदो मे श्रन्ठ-साम्यषहै। ङस 
भध्ययन मे प्रयुक्त शिक्षु के करट विक्रणण नर है । कसक समर भघ्ययन से भिक्षु की जीकन-यापन लिर्धिकाभथसे 
ङसि तक सम्यक्‌ पर्िल्ञानदहो जाता है । 

हस भध्ययन मे अनेक दा््रीर्मिक तथा साप्रा्जिक तर्यो क्म सककन कमाल । भागम काठ मे कुछ श्रमण 
नौर ब्राह्मण मन्न, चिकित्सा नादि का प्रयोग करते थे 1 भगवान्‌ महावीर ने जन-मुर्नि के किर रेखा करने का निषेध 
क्त्या है । 

वमन, विरेचन भौर धुमनेत्र--ये चिकित्सा-प्रणाठी के भ्न । जादु्वेद मे प्रचित व्पचकमर की प्रक्रिया 
मेँ प्रथम दो का महत्वपुर्ण स्थान है भौर भाज मी हस प्रक्रिया से चिकित्साकी जाती है 1 घूुमनेत्न मर्तिष्क-सम्नन्धी 
रोगो का निवारण करने के श्रि प्रयुक्त ल्लोताधा। इसका ठनल्केख दक्रावैकार्छिक ॐ।€ भौर सुत्रक्रताय ३४/६७ मे 
भीमा है। 

सातवे द्ृलोक मे भनेक किद्ार्भो क्रा ठल्केख ष्मा है 1 भानीकव्क जादि श्रमण इन विद्याम का प्नयोग क्र 


सपनी नानी्धिक्या चलातेधे। ज््स्से त्र्यो मे भाकर्षण मौर विकष॑ण--दोर्नोल्लेतेथे। साघना मय ल्लेतौ थी । 
मगवान्‌ ने ङ्न विदा-प्रयोर्यो से भाजीकिक्ता चलाने का निषेध क्या ह । 


उत्तरञ्छछयणं (उत्तशाध्ययन) शय अध्ययन १५. : आमुख 


निर्युक्तिकार ने भिक्षु के क्षण क्स प्रकार नतठार है" -- 

भिश्चु वह्नहै जो रागचद्धोणको जौतकेता ह । 

भिक्षु वह्नहै नो मनः क्वन भौर काया-- ह्न तीनो दण्ट मे सावधान रह्ताह्ै। 

मिष्षु वह्हैनजोन सावा कार्य करतादह्ैःन दूसरों से करवाता हे जौर न ठसका भनुमोदन करता है । 
भिश्चु वहै नो ऋद्धिः रस भौर साता का गौरव नहीं करता । 

भिश्च व्ह्हैनो मायावी नहे नोता? नौ निदधन न्मी करता गौर जो सम्यगदर्शी ल्येता है । 
गि वह हे जो विकथार्भो से दूर रहन्ता है । 

भिक्षु वहः है जो जाह्र? भय, मैथुन ओर पर्िग्रह-ज्न चार सज्ञां को जीत केता है । 
भिश्लु वहन है जो कषायो पर विजय पा केता ह । ५ 

भिक्षु वह्ने नो प्रमाद से दूर रहता है। 

भिक्षु वहन है नौ कर्म-नन्धन को तोलने के किर सदा प्रयत्नङ्नीक रहता कै । 

जो सा लेता है वड समस्त यन्धियो का कछषेदन कर भजट-भमर पदकोपाकेता है) 


नि्यक्ति 
उततराज्ययन निदुक्त, गाथा ३७८,३०६ . रागदोसा दडा जोगा तद गारवा थ सक्छा य । 
विग्ामो स्ण्णाणो खु कसाया पमाया य] 
एयाद तु सुहाद जे खल्ध॒ भिदत्ति छव्वया रिसमो 1 
ते भिन्नकम्मगटी उविति अयरामर डाण ॥ 


पनरसमं अन््यणं : पंचदश अध्ययन 
सभिक्घुयं : सभिक्षुकम्‌ 


मूल सस्कृत छाया हिन्दी अनुवाद 

१--मोण चरिस्सामि” समिच धम्म मौन चरिष्यामि समेत्य घरं १--वमं को स्वीकार कर मुनि.त्रत का 

उज्जुकडे सहित ऋजुकृत" चिन्न-निदानः। = भाचरण कर गा-जो रेता सङ्कल्प करता 

सहिए डे नियाणद्छिनि । हि य 
सथवे जहिज्न अकामकामे सस्तव जदयादकाम-कामः 


तो पनत त जिसका अनुष्ठान ऋजु है, जौ वासना के 
अन्नायएसी परिव्वए जे स भिक्ख्‌॥ भज्ञातषी परित्रनेत्‌ स भिक्षुः । सकल्प का छेदन करता है, जो परिय का 


त्याग करता है, जो काम-मोगो कौ भभिलापा 
को दछोड चुका है, जो तप भादि का परिचय 
दिए विना भिक्षा की खोज करतार, जो 
भप्रतिवद्ध्‌ विहार करता है--वह भिक्षु है । 


राच्युपरतं चरेद "कादे' २-जो रात्रि-भोजन या राव्रि-विहार 


विरतो वेदविदात्म-रक्षितः \ नही करता, जो निर्दोष आहार से जीवन- 


विरए वेयवियाऽऽयरक्खिए । नि तती यापन करता है, जो विरत, आगम को जानने 
५.१. वाला गौर आत्म-रक्षकहि, जोप्रज्नहि, जो 


षतत अभिधेय सव्वदसी य करिमिन्नपि न मूच्छित स भिक्षु परीपहौ को जीतने वाला भौर सव जीवो को 
॥ मुचि शच ^ परीपहौ को जीतने वाला भौर सव जीवौ 
जे कम्हिचि ५ मुच्छिए स भिक ॥ आत्म-पुल्य सममने वाला दहै, णो क्िसीभी 


वस्तु में मूच्छित नही हौता-- वहं मक्षु है। 


२--राओवरयः चरेज् लादे 


२--अक्कोसवह विद्रत्त॒ धीरे याकोश्च-वध विदित्वा धीरः ३-जो धीर मुनि कठोर वचन भौर 
मुणी चरे लाढे निचमायगुतते । मुनिडचरेद "खाट" नित्यमात्म-गुप ॥ ताडना को भपने कर्मो का फल जान कर शान्त 
अन्वरगमणे असपदहि्ट अन्यग्र-मना मसश्रहुष्ट, भाव से विचरण करता है, जौ प्ररस्त है, जो 
जे कसिण अहियासएु स॒ भिक्ख ॥ य फत्स्नमध्यास्ते स भिक्षु" ॥ सदा आत्मा का सवरण किये रहता है, जिसका 
त मन नाकरलता गौर हपं से रहित होता है, जौ 
सव कृ सहन करता है- वह भिक्षु है ॥ 


४-पन्त  सयणास्ण भदत्त भ्रान्त शयनासन भुक्त्वा ४-- निकृष्ट शयन ओर भासन का शषवन 

सीउण्ह विविह च दसमसग। शीतोष्ण विविध च दश्न-म॑शकम्‌। करके तथा सर्दी, गर्मी, दास भौर मन्दरो कौ 

अव्वग्गमणे असपहिटटे अन्यग्र-मना मसब्रहुष्ट भास को सहन करके भी जिसका मन आकुलता 

जे कसिण अहियासए स भिक्ल्‌॥ यः छृत्स्नमध्यास्ते घ भिक्षुः।॥ = भौर हर से रहित होता दै, जो सव करल सहन 
करता है-- वह भिक्षु है । 


१. चघरिस्स्ामो ( घ्र )1 
२ रागोवरय ( ध० ) , रातोवरय ( घ्ु° पा० )। 
३ कमि वि (अ, उ) क्र? )1 
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उत्तरल्भयणं (उत्तराघ्ययन) 


१-- नो सक्कियमिच्छद्‌ न पूय 
तौ वि य वन्दणगं कुओ पसंस ? 1 
से सजएु सुव्वएु तवस्सी 
सदहिए आयगवेसए स भिक्ख्‌ ॥ 


६-जेण पृण जहाइ जीविय 
मोहं वा कसिण नियच्छ । 
नरनारिं पजहै सया तवस्सी 
न य कोऊहल उवेडद स भिक्खु ॥ 


७-- चिन्न सर भोम अन्तलिक्छ 
सुमिण लक्खणदण्डवत्थु विञ्ज । 
अगवियार सरस्स विजय 
जो विज्जाहि न जीवद स भिक्खु ॥ 


८--मन्त मूख विविह वेज्जचिन्त 
वमणविरेयणधूमणेत्तसिणाण 1 
आउरे सरण तिगिच्छिय चं 
त परिन्नाय परिव्वए स भिक्ख्‌ ॥ 


९--सत्तियगणडरगरायपूत्ता 

माहणभोद्य विविहा य सिप्पिणो"*। 
नो तेसि वयइः सिलोगपुय 
त परिन्नाय परिव्वए स भिक्ल ॥ 


१ स्िप्पिरणोऽणे ( वृर पा० )। 
२ केरे ( चू० )। 


९&.५ 


नो सत्कृतमिच्छति न पूजां 

नो अपि च बन्दनक कतः प्रशसाम्‌ ? 1 
स संयतः सुब्रतस्तपस्वौ 

सहित आत्म-गवेषकः स भिक्षुः ॥ 


येन पुनजेहाति जीवित 

सोह वा कृत्स्न नियच्छति । 
नर-नारि प्रजह्यात्‌ सदा तपस्वी 
न च कूतूहलसुपेति स भिक्षु 1 


चिन्न स्वर भोममन्तरिक्ष 

स्वप्न लक्षण-दण्ड-वास्तु-विद्या ! 
संग-विकारः स्वरस्य विचय 

यो विद्ाभिने जोति स भिक्षुः \\ 


मन्त्र मूल विविधा व -चिन्ता 
चमन-विरेचन-घूमनेन्न-स्तानम्‌ \ 
आतुरे शरण चिकित्सितं च 

तत्‌ परिज्ञाय परिव्रजेत्‌ स भिक्षु ५ 


क्षत्नियगणोग्रसजयपुन्नाः 

ज्ञाह्यण-भो गिका विविधार्च शिल्पिन. 
नो तेषां वदति इलोक-पूजे 

तत्परिज्नाय परिव्रजेत्‌ स भिक्षुः ए 
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५--जो सत्कार, पूजा गौर वन्दना की 
इच्छा नही करता वह्‌ प्रदरासा की इच्छा कसे 
करेगा ? जो सयत, सुत्रत, तपस्वी, दूसरे 
भिक्षुगों के साथ रहने वाला भौर भात्म-वेषक 
है--वह भिक्षु है। 


६--जिसके सयोग सात्र से सयम-जीवन 
चूट जाये ओौर समग्र मोह से वथ जाए वेस 
स्री या पुरुष की सगत्तिकाजो त्याग करता 
है, जो सदा तपस्वी है, जो कृतुहल नही 
करता-- वह क्षु है। 


७-जो छिन्न ( चिद्र-विद्या }, स्वर 
(सक्-स्वर विद्या), भौम, अन्तरिक्ष, स्वप्न, 
लक्षण, दण्ड, वास्तु-विद्या, अग-विकार भौर 
स्वर-विज्ञान ( पडु-पक्षौ स्वर-विद्या }-- इत 
विद्यामो के हारा जो जीविका नहीं 
करता - वह्‌ भिक्षु है । 


८-- मन्त्र, मूर, विविध प्रकार की 
भायुर्वेद सम्बन्धी चिन्ता, वमन, विरेचन, 
धघूम-पान की नरी, स्नान, आतुर होने पर 
स्वजन की क्षरण, चिकित्सा--इनका परित्याग 
कर जो परित्रजन करता है -- वहं भिष् है । 


६--क्षत्रिय, गण, उग्र, राजपुत्र, ब्राह्मण, 
भोगिक ( सामन्त ) भौर विविध प्रकार के 
श्ित्पी जो होते है, उनको सकाघा गौर पूजा 
नही करता किन्तु उसे दोष-पूर्णं जान उसका 
परित्याग कर जो परिन्नजन करता दै--वह्‌ 
भिक्षु है। 


सभिकघुयं (समिक्षक) 


१ ०--गिहिणो जे पव्वइएण दद्रा 
अप्पव्वदएण व सथुया टईविल्ना । 
तेसि इहूलोडयफलद्रा" 
जो सथव न करेड स॒ भिक्खु ॥ 


१ १--सयणासणपाणभोयण 
विविह खाइमसाइम परेसि । 
अदए पडिसेहिए नियण्ठे 
जे तत्थ न पउस्सई स भिक्छ्‌ ॥ 


१२-ज किचि आहारपाणः विविह्‌ 
खादमसादम परेसि ल्द] 
जो त तिविहेण नाणुकम्पे 
मणवयकायसुसवृडे स भिक् ॥ 


१३--आयामग चेव जवोदण चं 
'सीय च सोवीरजवोदग च'‡ । 
नो हील्ए पिण्ड नीरस तु 
पन्तकुलाद्‌ परिव्वए स भिक्ल्‌ ॥ 


१४- सदा विविहा भवन्ति छोए 
दिन्वा 'माणुस्सगा तहा तिरिच्छा" । 
भीमा भयभेरवा उराला 
जो सोचा न वदिन" स॒ भिक्खु ॥ 


१६.९ 


गृहिणो ये प्रत्रजितेन दष्टा 
उप्रत्रजितेन च सस्तुता भवेयुः । 
तेषामिहलौकिकफलारय 1 
यः सस्तव न करोति स भिक्षुः ॥ 


शयनासन-पान-भोजन 

विविघ वाद्य -स्वाद्य परेभ्यः! 
अददद्भ्यः प्रतिषिद्धो निप्रन्यः 
यस्त न प्रदुष्यति स भिक्षुः ॥ 


यत्किचिदाहार-पानं 

विविध खाद्य-स्वाद्य परेभ्योः छन्ध्वा । 
यस्तेन त्रिविधेन नानुकम्पते 
सवृत-मनोवाक्घायः स भिक्षुः 1 


आयामक चैव पवौदन च 

ष्रीत सौवीर यवोदक च। 

न हीचयेत्‌ पिण्ड नीरस तु 
्रान्त-कुलानि परिव्रनेत स भिक्षु; ॥ 


शन्दा विविधा भवन्ति लोके 
दिव्या मानुष्यकास्तेरख्चाः । 
भीमा भय-मैरवा उदाराः 

यः शरुत्वा न विभेति स भिक्षु ॥ 





१. हृ्रोगफर्टाप्‌ (स, जा, इ, चू° )। 
>, याहार ०८(अ)) 

2 सीय वीर च जवोदगशच (क्ष, )। 
४. माणुस्सया तिरिच्छा य ( चू० )1 

+. षिए (उ )। 
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१०- दीक्षा लेने के पश्चात्‌ चिन्ह देखा 
हो या उमस पहटे जौ परिचित हौ उनके साथ 
इलो किक फल (वन््र-पात्र आदि) की प्राति 
के किए जो परस्चिय नदी करता- वह भिक्षु है । 


११- शयन, भासत, पान, मोजन भौर 
विविघ प्रकार के खाद्य-स्वाद्य गृहस्य न दे तथा 
कारण विनेप से मांगने पर भी इन्कार हो 
जाए, उस स्थिति मेँ जो प्रहप न करे--वह्‌ 
भिक्षुहे। 


१२-ग्रहरस्यो के घरसे जो कुछ नाहार, 
पानक गौर विविघ प्रकार कै शखाद्य-स्वाद्य 
प्राप्न कर जो गृहस्य की मन, वचन बौर काया 
से अनुकम्पा नही करता--उन्दँ भाशषीर्वाद 
नहीं देता, जो मन, वचन भौर कायासे 
सुसश्ृत होता दै--वहं भिक्षु ह । 


१२-मोसामन, जौ का दिया, ठण्डा- 
वासी भाहार, कोँजी का पानी, जौ का पानी 
जसी नीरस भिक्षा की जो निन्दा नही करता, 
जो सामान्य धरो में भिक्षाके किए जाता है- 
वह्‌ भिक्षु है। 


१४-लोक र्मे देवता, मनुष्य भौर 
तिर्यञ्च के अनेक प्रकारके रोद्र, भमित भयकर 
मौर भदृमुत शब्द होते दै, उन्हँं सुनकर जो 
नहीं डरता-- वहं मिष दै । 


उन्तरञ्फयंणं (उन्तराध्ययन) 


१५-- वाद विविह समिच्चं लोए 
सदहिए सेयाणुगए य कोवियप्पा । 
पन्ते अभिभूय सन्वदसी 
उवसन्ते अविहेडए* स भिक्स्‌॥ 


१६-असिपपजीवीः अगिहे अमितत 
जिदन्दिए सव्वभो विप्पमुक्के । 
अणुक्कसाई कहुजप्पभक्ी 
चेच्चा गिह एगचरे स भिक्खू ॥ 
--्ति बेमि। 


१, उविहेडए्‌ (ड )1 
>. छसिप्पजीवे (अ )। 


१६२ 


वादं विविधं समेत्य लोके 

सहितः खेदानुगतक्च कोविदात्मा । 
प्राज्ञोऽभिमूय सवेदैर्शो 
उपशोन्तोऽविहिठकः स भिक्ष्‌: ॥ 


मरिल्पजीव्यगृहोऽमित्न 

जितेन्द्रियः सवंतो विप्रमुक्तः । 

अण्‌-कषायी रघ्वल्पभक्षी 

त्यक्त्वा गृहमेकचरः स भिक्षुः ॥ 
--इति ब्रवीमि । 
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१५-- रोक में विविष्ठ प्रकारे के वादीँं 
को जीन करभी जो भिकषुमों के साय रहता 
है, जो सयमी है, जिसे मागम का परम अर्थं 
प्रसर हमा है" जो प्रा्ञहै, जो परोषहों को 
जीतने वाला गौर सवं जीवों को भात्म-तुल्य 
समक्षे वाला है, जो उपरान्त ओर किसी को 
भी भपमानितन करने वाला होता है--वह 
भिक्षु हे। 


१६-- जो शित्प-जीवी नहीं होता, जिसके 
धर नही होता, जिसके मित्र नहीं होते, जो 
जितेन्द्रिय भौर सव प्रकार के परिग्रहं से मुक्त 
होता हे, जिसका कषाय मन्द होता ह, जो 
थोडा गौर निस्सार भोजन करता हँ, जो घर 
को छोड अकेला ( राग-दष से रहित हो ) 
विचरता हे--वह भिक्षु है । 

-एेसा मै कहता है । 


सोकरसमं अन्ह्लयणं : 
वम्भचेरसमाहिटाणं 


षोडश अध्ययन : 
बरह्मचर्य-समापि-स्थान 


नास्य 


त्रह्मचर्य-समाधि का निरूपण ल्लोने के कारण इस नध्ययन का नाम °वम्मचेरस्मारह्ठाण--श्त्रह्मच्चर्य- 
-समाधि-स्थान? ह । त्तमे त्रह्मचर्य-समाथि के न्स स्थार्नोव्म वर्णनष्ठै। स्थानाद्‌ गौर समवायाद्ग नेः मी व्रह्मर्य 
की नौ गुरर्यो क्म वर्णन प्राप्न ह्लेता है । तुकनात्मक ताकि यों है-- 
-स्थानाद्ध तया समचा मेँ च्णित नौ गुतिर्या + : उत्तराध्ययन के सर स्थान 





$ निर््रन्य स्त्रीः पश्च भौर पुस्तक से ससक्त दयन 
भीर भासन का सेवन न करे । 

र-केवक स्त्रियौ के वीच क्था न कहे अर्थात्‌ 
स्प्री-क्थान करे । 

ॐ-- स्तर्यो के साथ रुक भासन पर न वैदे ।२ 

स्त्रयो कमो मनोहर भौर मनोरम इर्यो को 
न देखे मौर न अवधान पुर्वक ठनका अिन्तन 
करे । 

भ--प्रणीत रसमोनी नदले। 

द- मात्रा से नर्धिक न खार नौर न पीर्‌। 

७-प्रुव॑-क्रीट्ा्भों का स्मरण न करे । 

८- कराव्द? रुप, रस? गन्धः स्पर्रं तधा ककोक-कीसिं 


मे भास्क्तन हे । 
€--साता भौर चुखर्मे प्र्विवद्धन हलो । 


$ निर्रन्य स्परीः पञ्च मौर नधुसक से नाक्ीर्ण 
फ़रायन नौर नासन क्छ प्रयोग न करे । 

२-- स्तर्यो क कीच कथा न कके । 

स्त्रयो के साथ रुक भासन पर न वैठे। 

--स्तियो की मनोहर भौर मनोरम इन्द्र्यो को 
ष्टि गकर न देखे । 

५- स्रियो के दूषलनः रीठनः गीतः गस्य, किकाप 
भादि के क्राब्द न सुने। 

€--पूर्वक्रीष़ा्नों का भल्ुस्मरण न करे । 


७- प्रणीत आह्लार न करे । 
८-माच्रा से अर्थिक न खार भौर न पीर। 
€--विभूषा न करे । 

९0 --त्रव्दः रस? रूप, गन्ध नौर स्प मे भासक्त 


नदल्े। 


ठत्तराध्ययन मे नो दसवां स्थान है; वहन स्थानाद्धं गौर समवायाद्खं मै भाठ्वँ स्थान कै । अन्य स्था्नोँका 





ˆ१--(क) स्थानाञ्ज €।६६३ 


-वर्णन प्राय स्मान है । केवर पाँच्वां स्थान स्यानाद् तथा समवायाद्धर्मे नर्हीहै। 


नव षभवेरगुक्तीतो प० त०--विवित्ताद्‌ सयणासरणाह सेचित्ता मवति णो दत्थिससन्ताद्‌ नो पषठससत्ताद नो पडगससत्ताद १, नो 
दूत्थिण कष कटेन्ता २, नो हत्थिठाणाष् सेचित्ता भवति >, णो हृत्यीणमिदिताद मणो्टराह मणोरमाद आलोटत्ता निन्फाद््ता मवद 
४, णो पणीतरसमोती ५, णो पाणमोयणस्स अतिमत्त सौहारते सता भवति 8, णो पुच्वरत पुन्वकीकियं सम्र्ता मवति ७,णो 
सदाणुवाती णो ख्वाणुबाती णो सिलोगाणुवाती ८४ णो सातस्चोक्व्वपदिर्वद्धे यावि मवति € । 


(शख) समवायाञ्ज सम्रवाय € 


नध यभचेरयुत्तीमो प० च०--नो इत्यीपदपदगससत्ताणि स्ििंजाक्षणाणि सेवित्ता भवद् १, नौ इत्थीण कं फत्ता मवद २, नो इत्थीण 
गणा सेवित्ता भवद्‌ २, नौ ह्ृत्थीण दियाणि' मणोदरांदई भेणोरमादइ आरोहन्ता निरुकाहत्ता भवह ४, नो पणीयरसमोई ५, नो पाण- 
मोयणह्स गहमायाएु भादारदहत्ता £, नो इत्थीर्ण पुच्वरंयाद पुव्वंकीलियार्द समरदनत्तो भवदे ७, नो स्षदाणुवाटं नो ख्वाणुवाष् नो 
गन्धाणुवाट नो रसाणुवाश नो फासाणुवाई नो सिलोगाणुवा ८, नो सार्याक्षोक्पदिवद्धे याचिमरदह । 


-र--खमवायाद्च मे इसके स्यान पर--निर््न्य स्य्री-सययु्ौय की उधास्नां न करे रे पाठ है । वलिं पा दि० १ (ख) । 


उत्तरञ्छयणं (उन्तराध्ययन, १६६ अध्ययन १६ : आमुख 


प्रस्तुत भघ्ययन मे चक्षु-गद्धि की भाँति पांचवे स्थाने काब्द-गद्धिका मी वर्जन किया गया है भोर दसवें 
स्थान मे पवो इन्द्र्यो की भासक्रिका समवेतरुपमे वजन क्या ग्या है 
यह दस समाधि-स्थानों का वर्णन बहत हो मनोवैज्ञानिक ठय से क्कभा है । दयन, भासन? कयम-कथाः 
स्त्री-पुरुष कम रुक भासन पर नैठना, चश्ु-ग् द्धि" कन्द च्छः वं-्रीला क्छ स्मरण, सरस भाङ्कार? अतिमात्र भाह्णार, 
विमूषाः इ न्द्रिय-विषर्यो की भासक्ति-ये सन ब्रह्मचर्य की साधना मे विघ्न हैः! इसर्छिर नके निवारण को 
व्रह्मचर्य समार्धि-स्थानः या श्रह्मचर्य-गुर्िः कला गया है । 
ब्रह्मचर्य का अर्थं वरस्ति-नियह्न है। वह पांच ज्र्न्रिर्यो तथा मन कै सयम के निना प्रात्र नड होता ^ 
कसिरः ठसका भर्थं “सर्वेन्द्रिय-सयम? छै 1 ये समार्धि-स्यान इर्द्रिय-सयमकेष्लीस्थानहै: 
स्प््रन-द्च्द्रिय-सयम के छिर सह-कयनासन भौर रुक भासन पर नैठना वर्छित छ । 
रसन -हर्न्द्रिय-सयम के छर सरस भौर अलि-मात्रा मे भाह्णार करना वर्जित छै । 
घ्राण हइ न्द्रिय-सयम के किर को प्रथक्‌ विमाय निर्दिष्ट नही है । 
चक्षु ङन्द्रिय-सयमः के छि स्त्री देष व ठस्के हाव-मार्वो का निरीक्षण वर्जित है 
श्रत्र-ङन्द्रिय-सयम के किर हगस्य-किलास पुर्ण ञन्दौं का सुनना वर्जितै । 
मानक्सिक-सयम के छिरः काम-कथाः पुवै-क्रीट्रा का स्मरण भौर विभूषा वर्जित है । 
दसर्वँ स्थान इन्द्रिय-सयम का सकत रूप हे । 
मुाचार में श्रौक-लिराधना (अब्रह्मचर्य) के दस कारण बततठार गरू हैः १-- 
--स्नौ-ससर्ग-- स्त्रियो के साथ सर्ग करना । 
ॐ-प्रणीत-रस-भमोजनन-- अत्यन्त गुर््धि से पवो इन्द्रियो के लिकार्रो को बढाने वारा भाद्लार कटना। 
ॐ--गधमाल्य-सस्पर््--सुगन्धित द्रव्यो तथा पुष्यो के द्रारा क्षरीर का सच्व्मर करना । 
&-दकरयनासन--श्रयने भौर आसन मे श्रुद्धि रखना । 
५-भूषण--कररौर का मण्ठ्ने करना । । 
&--गोत-वादच्य- नाद्य, गीत भादि की जमित्राषा करना 1 
७--भर्ध-सप्रयोजन--स्वर्ण भादि का ठ्यवह्टण । 
८ -- छ्कीक-ससर्ग- कङ्क व्यक्तियों का ससर्ग । 
€ ~ राज-सेवा--विघयो की पूतिक किरः राजा का गरुण च्कीर्तन करना । 
१०--राक्नि-स्चरण-- निना प्रयोजन रानि में ङृधर-उधर जाना । 
ष्टिगम्नर-विद्ान्‌ पण्डित भाद्नाधरजौ ने ब्रह्मचर्य कै दस भियर्मो को [निम्न रूप ने रखा छे -- 
सखयगास्णमूक्षणय, छु पुण गीयवाहइय चैव ॥ 
अत्यस्स सपभोगो, ऊक्तीरुससग्गि रायसेवा य । 
रत्ति वि य सयरण, दस सीर विराहटणा भणिया ॥ 
>--अनगारधर्माखत ४१६१ : मा खूपादिरस - पिपास छठा मा वस्तिमोक्ष कृथा, 
देप्य स्त्रीगरयनादिक च भज मा मा दा वराग दृशम्‌ । 


मा स्त्रीं सत्छुरु मा च सस्कुर रत दत्त स्मरस्मार्यं मा, 
- वत्स्यन्मेष्छ जुपस्व मेष्टविषयान्‌ द्वि पञ्चधा ्रद्णे 1६१॥ 


=+ ~ 


उत्तरञ्णयणं (उत्तराध्ययन) १६७ अध्ययन १६ : आमुख 


मा रुपार्दिरस पिपासा सुदक्राम्‌--त्रह्मचारी रुप, रस, गन्ध; स्पर्ग तथा श्रन्ड क रसो को पान 
करने को इच्छा न करे । 
२--मा वस्तिमोक्ष करधा-वह ठे्ा कार्य न करे, जिससे किद्च-विकार हले । 
ॐ--लरष्य मा मज--वह कामोदौपक जाह्टार्‌ न करे । 
४--स््रीकायना दिक च मा मज--स्त्री तथा ज्यन-भास्न भारिका प्रयोग न करे । 
५--वराःर हकर मा दा--स्त्रियोंकेभगो क्रो न देखे । 
&-- स्त्री मा सत्करुरु-- स्तर्यो का सत्कार न करे । 
७--मा च सस्करुर-्ररीर-सस्कार न करे । 
८-रत चत्त मा स्मर--पुवं सेवित क्म स्मरण न करे । 
€-- वर्त्स्यन्‌ मा इच्छ--भमविष्यमे क्रीट्ा करने कान सोचे। 
९0 -ङ्ृष्ट विलयान्‌ मा ज्ुजस्व-ङ्ष्ट रुपा ट किंषयो से मन को युक्त न करे । 
छनमे क्रमाद ९०३०४०५०७ भौर ८ तो वे हणी है जो कवेताम्बर-भागर्मो मे छै, दोष भिन्न है | 
वेढ अधवा ठपनिवलो मे ब्रह्मचर्यं की रक्षा के छिरः रेच श्रु खक्ाबद्ध नियमो का उल्क नहली धिता । 
स्प्रलिमे कला है- स्मरणः रोदा? देखना? रुल्वमाषणः> सकल्प, अध्यवसाय भौर क्रिया--हस प्रकार मैथुन भाठ 
प्रक्ारकेषै। डन सत्रे विग हलो त्रह्चर्य की रक्ाकरनी चाट 1१ 
नौद्ध-साह्त्य मे मी ब्रह्मचर्य-गुिर्यो जसा कोड ठ्यवद्थित क्रम नहली सिकता, कन्तु विकीर्ण रूपमे कुक 
नियम मिकते हे । वर्मी रूपक प्रति भासक्ति-माव को दूर करने के किर भश्च भावना के चिन्तन का मत्र मान्य 
रहना है । यह व्कायगता-स्य्मति" के नामस क्ख्यातदहै 1 
बुद्ध ग्रत्यु-ङरयया पर थे तन श्रष्यों ने पुष्छा--च्मते । स्त्रियो के साथ ह्म कंसा व्यवहार कररटगे 2 
°्न्मठर््मन? भानन्द 1? 
°व्टर्फ्नन ह्लोने पर भगवन्‌ । कंसा बरताव करेगे 22 
नन्भाकाप न करना? भानन्द 1 
धाते करने वाठे को कंसा करना चाहर 2 
“पस्यति को सभाक रखना चाहर ।*23 
ठक्त भनेक परम्परा के सर्म मे ठस समार्धि-स्थार्नो का भध््ययन वहत महत्वपूर्ण हे । 








९--दक्षस्द्रति ७।२१-३२ ब्रह्मचर्य्यं सद्‌ा रक्षेदप्टथा मेथुन पृथक्‌ । 
स्मरण कीर्तन फेठि रक्षण गुद्यभापणम्‌ ॥ 
सद्कट्पोऽध्यवसायभ्च क्रियानिप्पत्तिरेव च । 
एतन्मे4नमप्टाञन्न प्रवदन्ति मनीपिण ॥ 
न ध्यातव्यं न वक्तव्य न कर्तव्य कदाचन । 
णमे सवै एसम्पन्नो यतिर्मवति नेतर ॥ 
२--एत्तनिपात ११९, विणयुद्धि मग्ग ( प्रथम भाग ) परिच्छेद ८, पृष्ट २१८-२६०। 
३--दी घनिकाय ८ मह्ापरिनिन्वाण छन्त ) २।३। 
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सौलसमं अन्लयणं : पषोठन्नम्‌ अध्ययनम्‌ 
वम्भचेरसमाहिटाणं : व्रह्मचर्य-समाधि-स्थानम्‌ 


मूल 
सू० १ सुयमे, आाउस। तेण 
भगवया एवमक्वाय-- 
उह खलु थरेहि भगवन्तेहि दस 
वम्भचेरसमाहिठाणा पन्नत्ता, जे 
भिक्खु सोचा, निसम्म, सजमवहुले, 
सवरवहूुले, समाहिवहुले, गृत्ते, 
गुत्तिन्दिए, गुत्तवम्भयारी सया 
अप्पमत्ते विह्रेज्जा । 


सू० २-कयरे खलु ते येरेदहि 
भगवन्तेहि दस वम्भचेरसमाहिठाणा 
पन्त्ता जे भिक्ख॒ सोचा, निसम्म, 
सजमवहूले, सवरवहुले समादहिवहुले, 
गृत्ते, गु्तिन्दिए, गृत्तवम्भयारी सया 
अप्पमत्ते विहरेला ? 


सस्कृत छाया 
श्रुत मया मायुष्मन्‌! तेन 
भगवतेवमाख्यातम्‌-- इहु खदु स्थविरं 
भगवद्धिदंश व्रह्मचयं-समाधि-स्यानानि 
्र्ञप्तानि, यानि भिक्षु" श्रुत्वा, निशम्य, 
सयम-वहुलः, सवर-वहुल” समाधि- 
वहुलः, गुप › गुप्तेन्द्रिय", गु्ठ-ब्रह्मचारीः 
सदाऽप्रमत्तो विहरेन्‌ । 


कतराणि खदु तानि स्थविर 
भेगव दंव व्रह्मचये-समाधि-स्थानानि 
परत्तप्तानि, यानि भिक्षुः श्रुत्वा, निराम्यः 
सयम-वहुल. सवर-वहुलः, समाधि- 
वहु गुघ्ठ › गुप्तेन्द्रियः, गुप्त 
व्रह्मचारी, सदाप्रमत्तो विहरेत ? 


हिल्दी अनुवाद 

१- आयुष्मन्‌ । यने सुना है, भगवान 
( प्रज्ञापक चायं) ने एेना कठा है-- 
निग्रन्य प्रवचन मँ जो म्थविर ( गणवर ) 
भगवान हुए है उरन्दोनि ब्रह्मचयं-षमावि के दस 
स्यान वतलाए है, जिन्दें सुन कर, जिनके अयं 
का निक््वयर कर, भिक्षु सयम, सवर गौर 
समापि का पुन -पून वम्यास करे1 मन, 
वाणी भौर क्षरीर का गोपन करे, उन््रियोको 
उनके विपयो से वचाए, ब्रह्मचर्यं को नौ 
सुरभामो से सुरक्षित रखे भौर सदा भप्रमत्त 
होकर विहार करे । 


२-स्यविर भगवान ने वे कौनसे 
ब्रहाचय-समाधि के दम स्यान वतलाए ईह, 
जिन्हें सुन कर, जिनके अथं का निक्वय कर, 
भिक्षु मयम, खवर भौर समावि का पून -पून 
अम्यास करे। मन, वाणी ओर शरीरका 
गोपन करे, इन्द्रियो को उनके विपयो से वचाए, 
ब्रहाचर्यं को नौ युरक्षामों से सुरक्षित रखे भौर 
सदा अप्रमत्त होकर विहार करे ? 


उत्तरञ्फयणं (उत्तराध्ययन, 


सू० ३- दमे खलु ते भेरेहि 
भगवन्तेहि दस बम्भचेरसमाहिठाणा 
पन्नत्ता, जे भिक्॒ सोचा, निसम्मः 
सजमवहुले, सवरबहुले, समाहिबहुले, 
गृत्ते, गुत्तिन्दिए, गुत्तबम्भयारी सया 
अप्पमत्ते विहरेज्जा, त॒ जहा-- 
“विवित्ताइई्‌ सयणासणाईइ सेविज्जा १ से 
निमान्थे ` नो इत्थीपसुपण्डगससत्ताद्‌ 
सयणासणाई सेवित्ता हवई, से 
निरगन्थे 1 


त कह्मिति चे ? 

आयरियाह-निग्गन्थस्स खलु 
इत्थीपसुपण्डगससत्ताद्‌ सयणासणाड्‌ 
सेवमाणस्स वम्भयारिस्स बम्भचेरे 
सका वा, कखा वा, वितिगिच्छा वा 
समृप्पज्जिज्जा, भेय॒ वा रभेज्जा, 
उम्माय वा पाउणिज्जा, दीहुकाखिय 
वा रोगायक हुवेज्जा, केवलिपन्नत्ताभो 
"वा धम्माभो' भसेज्जा । तम्हा नो 
इत्थिपसुपण्डगससत्ताद्‌ सयणासणाद्‌ 
सेवित्ता हुवह, से निग्गन्ये । 


१ सेविजा दवद (उ )1 
२ >» (च्‌०)। 
३ धम्माभो (उ, इ )1 
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इमानि खलु स्थविरेभेगव न्दं 
ब्रह्मचर्य -समाधि-स्थानानि प्रज्घानि, 
यानि भि्ुः श्रुत्वा, निशम्य, संयम- 
बहुल , संवर-बहुलः, समाधि-बहुखः, 
गुः गुप्तेन्द्रिय, गुप्त-बरह्मचारी, 
सदाऽपरमत्तो विहरेत्‌ \ तदयथा-- 
विविक्तानि शयनासनानि सेवेत 
स॒ निम्॑ल्थः नो स्त्री-प्लु-पण्डक- 
संसक्तानि शयनाघनानि सेदिता 
भवति स निग्रेन्थ 1 


तत्‌ कथमिति चेत्‌ ? 

आचायं आहु--निग्रन्यस्य खलु 
स्त्री-पशु-पण्डक-ससक्तानि रयना- 
सनानि सेवमानस्य ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचयं 
शङ्ा वा काङ्क्षा वा विचिकित्सा वा 
समूत्पद्य त, भेदं वा लभेत, उन्मादं 
वा प्राप्नुयात्‌ , वीचेकालिको वा रोगा- 
तो भवेत्‌ केवलि-परहघ्राद्‌ घर्माद्‌ 
आरर्येत्‌ तस्मान्नो स्त्री-पशु-पण्डक- 
संसक्ताति शयनासनानि सेचिता भवति 
स निग्रन्थः। 


अध्ययन १६ ; शोक ३ 


३--स्थविर भगवान ने ब्रह्यचयं-समाधि के 
दस स्थान ये बतलाए है, जिन्हे सुन कर, जिनके 
सथं का निर्वय कर, भिक्षु सयम, सवर, ओर 
समाधि का पुन -पुन भभ्यास करे। मन, 
वाणो ओौर शरीर का गोपन केरे । इद्धियो को 
उनके विषयो से बचाए, ब्रह्मचर्यं को नौ 
सुरक्षागो से सुरक्षित रखे गौर सदा अप्रमत्त 
होकर विहार करे । वे इस प्रकार है-- 

जो एकान्त श्शषयन भौर भासन का 
सेवन करता है, वह निग्र॑न्य है । निग्र॑न्य स्त्री, 
पशु ओौर नपुसक से आकौणं शयन भौर 
शासन का सेवन नही करता । 


यह्‌ क्यों ? 

एसा पूचछने पर॒ भआाचायं कहते है-- स्त्री, 
पशु ओौर नपुसक से माकौणं श्षयन भौर भासन 
का सेवन करते वे ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ करो 
बरह्माचयं के विषय में शका, काक्षा या 
विचिकित्सा उत्पन्न होती है अथवा ब्रह्मचर्यं 
का विनाश होता है अथवा उन्माद पदा होता 
है अथवा दीघंकालिक रोग शौर भातक होता 
है भथवा वह केवखी-कथित धमंसेश्रष्टहो 
जाता है, इसल्एि जो स्त्री, पशु भौर नपुसकं 
से श्राकीणं शयन ओौर आसन का सेवन नही 
करता, वह्‌ निग्र॑स्थ है । 





वम्भ चरसमाहिठाणं ( वह्मचर्य-समाधि-स्थान ) २०१ 


मू° ४-- नो इद्थीण कहु कहित्ता 
हवद्‌, से निग्गन्ये । 

त कटमिति चे? 

मयरियाह-निगन्थस्स खलु 
इत्थीण कट्‌ कटेमाणस्स, वम्भयारिस्स 
वम्भचेरे सका वा, कखा वा, 
वितिगिच्छा वा समूप्पज्जिज्जा, भेय 
वा लभेज्जा, उम्माय वा पाडणिज्जा, 
दीहकाल्िय वा रोगायक ह्वेज्जा, 
केवलिपन्तत्ताओो वा धम्माभो 
भसेज्जा । नतम्हा नो इत्यीण'* कट्‌ 
कटेज्जा । 


सू० ५-नो इत्थीहिः सदधि 
सन्निसेज्जागए विहरिता हवड, से 
निग्गन्ये । 

त कटमिति चे ? 

आयरियाह--निग्गन्थस्स खलु 
इत्थोहि सदधि सन्तिसेज्जागयस्स, 
वम्भयारिस्स वम्भचेरे सका वा, 
कखा वा, वितिगिच्छा वा 
समूप्पज्जिज्जा, भेय वा लभेज्जा, 
उम्माय वा पाउणिज्जा, दीहकालिय 
वा रोगायक हुवेज्जा, केवकिपन्नत्ताओ 
वा धम्माभो भसेज्जा । तम्हा खलु 
नो निर्गन्थे दइत्थीर्हि सदधि 
सन्निसेज्जागए विहरेज्जा > । 


नो स्त्रीणा कथा कययिता भवति, 
स निग्रर्य. । 

तत्कथमिति चेत्‌ ? 

माचाय माह--नि््रन्यस्थ खलु 
स्त्रीणा छया कथयतो व्रद्मचारिणो 
वरह्मचयं शङ्धा व। काडक्षा वा विचि- 
कित्ता वा समुत्पद्य त, मेद वा लमेत, 
उन्माद वा प्राप्तुयात, दीर्धंकालिको 
वा रोगातङ्धो भवेत्‌, केवलि-प्रज्षप्ाद्‌ 
वा घम भरष्येन्‌ । तस्मान्नो स्त्रीणा 
फथा कथयेत्‌ 1 


नो स्त्रीभि. सार्धं सन्निषद्यागतो 
विहर्ता भवति स निम्रेन्य । 


तत्कथमिति चेत्‌ ? 

आचायं भाहु--निम्रन्थस्य खलु 
स्त्रीभिः सार्घं सन्निषदयागतस्य 
ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये श्नङा वा काडपक्षा 
वा विचिकित्ता वा समुत्पद्य त, भेद 
वा लभेत, उन्माद वा प्राप्नुपात्‌! वीघं- 
कालिको वा रोगातङ्धो भवेत्‌, केवलि- 
प्रलघ्ठाइ वा घर्मा श्रवयेत ! तस्मात्‌ 
खु नो निग्रन्यः स्त्रीभिः सार्घं 
सन्निषदयागतो विहरेत्‌ 





१ तम्हा खलु निग्गन्थे नो द्त्थीण (उ )। 
२ हत्थीण (अ क्र ) 1 
३ विरद (भ) 

६ 51 


अध्ययन १६ : सूत्र ४-५ 


४--जो केवल स्त्रियोके वीचर्मेकया 
नहीं करता वह्‌ निग्रन्य है। 

यह्‌ क्यो ? 

एेमा पृछने पर भाचार्य कटृते है- कवल 
म्व्ियौँ के वीच कथा करने वादे ब्रह्मचारी 
निग्न्य को ब्रह्मचर्यं के वरिपय मे क्षका, काक्ना 
या विचिक्रित्मा उत्पन्न होती है बथवा ब्रह्यचर्य 
का विनाग होता है थयवा उन्माद षदा होता 
है भयवा दी्घंकालिक रोग गौर धातक होता 
दै अयवा वहु केवली-कयथित वर्ममेन्रष्टदहो 
जाता है, इसलिए केवर स्त्रियो कै वीमे 
कथा न करे । 


५-जो स्त्रियौ के साय पीठ भादि एक 
आसन पर नही वैठत्ता, वह्‌ निर््रन्य है । 


यह्‌ क्षो ? 

एेसा पृने पर भावार्य कहते ह--स्त्रियो 
के साथ एक भासन पर वेठने वाटे ब्रह्मचारी 
निग्न॑न्थ को ब्रह्मचर्यं के विपय मेँ शका, काक्षा 
या विचिकित्सा उत्पन्न होती है अथवा ब्रह्मचर्यं 
का चिनाश्ष होता है अथवा उन्माद पदा टता 
है अथवा दीघकालिक रोग भौर भात्तक होता 
है अथवा वहु केवली-कथित धर्मसेतघ्रष्टहो 
जाता है, दसक्िए स्त्रियो कै साथ एक भासन 
पर न वैठे। 


उत्तरञ्फयणं (उत्तराघ्ययन,) 


सू० ६ नो इत्थीण इन्दियाई 
मणोहराद्‌, मणोरमाद्‌ आलोइत्ता, 
-निन्फादत्ता हवद, से निगगन्धे । 


त कटमिति चे ? 
आयरियाह- निगगन्यस्स सलु 
दृत्यीण इन्दियाद मणोहरादईः 


मणोरमाई आलोएमाणस्स, निज्फाय- 
माणस्स वम्भयारिस्स बस्भचेरे सका 
वा, कखा वा, वितिगिच्छा वा 
समूप्पज्जिज्जा, भेय॒वा॒लभेज्जा, 
उम्माय वा पाडणिज्जा, दीहकाखिय 
वा रोगायक हुवेजा, केवलिपन्तत्ताओ 
वा धम्माओ भसेज्जा । तम्हा खलु 
“निगगन्थे नो'* इत्थीण इन्दियाद्र 
मगणोहराइ, मणोरमाई आलोएज्जा, 
निज्छाएज्जा 1 


२०२ 


नो स्त्रीणामिन्द्रियाणि मनोहराणि 
मनोरमाण्यालोकयिता निर्याता भवति 
स निम्रन्य । 

तत्फथमिति चेत्‌ ? 

आचायं आहु- निग्रत्थस्य खलु 
स्त्रीणामिन्द्रियाणि मनोहराणि मनो- 
रमाण्यवलोकमानस्य तिर्ध्यायतो 
ब्रह्मचारिणो ब्रह्यचयं श्डका वा काक्षा 
वा विचिकित्सा वा समुत्पद्य त, भेद 
वा लमेत, उत्माद व! प्राप्नुयात्‌, दीघं- 
कालिको वा रोगातङ्ो भवेत्‌, केवलि- 
प्र्नघ्राद वा धर्माद्‌ श्रश्येत्‌ ! तस्मात्‌ 
खलु नो निग्रन्थः स्त्रीणामिन्द्रियाणि 
मनोहराणि मनोरमाण्यालोकयेन्नि- 
धपयित्‌ । 





१ नो निगगन्थे (ज) 


अध्ययन १६ : सूत्र ६ 


६-जो स्त्रियो की मनोहर भौर मनोरम 
इन्द्रियो को दृष्टि गडा कर नही देखता, उनके 
विषय मेँ चिन्तन नहीं करता, वहु निग्रन्य है। 

यह्‌ क्यो ? 

एसा पूछने पर भाचायं कहते है-- स्तर्यो 
की मनोहर ओर मनोरम इच््योँकोदृष्टि 
गडा कर देखते वाके ओौर उनके विषय भे 
चिन्तन करते वाले ब्रह्मचारी निग्रन्थ को 
ब्रह्मचयं के विषय मं दका, काक्षा या 
विचिकित्सा उत्पन होती है भधवा ब्रहच्यं 
का विनाश होता है भयवा उन्माद पेदा होता 
है अथवा दीर्घकाकिक रोग गौर आतक होता 
है अथवा वहु केवली-कथित धमंसेश्रष्टदहो 
जाता है, इसकिए स्त्रियो के मनोहर भौर 
मनोरम इन्द्रियो को दृष्टि गडा करन देखे भौर 
उनके विषय में चिन्तन न करे । 





वम्भचेरसमाहिठाणं (व्रह्मचय-समाधि-स्थान) २०३ 


सू° ७-- नौ इत्थीण कृडुन्तरसि 
वा, दूसन्तरसि वा, भित्तन्तरसि 
वा, कुदयसह वा, रुदयसटह्‌ वा, 
गीयसद्‌ वा, हसियसह वा, थणियसह्‌ 
वा, कन्दियसट्‌ वा, विलवियसह्‌ 
वा, सुणेत्ता हव इ, से निग्गन्थे । 


त कहूमिति चे ? 

आयरियाहु-निग्गन्थस्स खलु 
इत्थीण (कडुन्तसि वा, दूसन्तरसि 
वा, भित्तन्तरसि* वा", कुदयसह्‌ 
वा, रुदयसह्‌ वा, गीयसह वा, 
हसियसद वा, थणियसह्‌ वा, कन्दिय- 
सह्‌ वा, विलवियसह्‌ वा, सुणेमाणस्स 
तम्भयारिस्स वम्भचेरे सका 
वा, क्खा वा, वितिगिच्छा वा 
समूप्पज्जिज्जा, भेय वा लभेज्जा, 
उम्माय वा पाडणिज्जा, दीहुकालिय 
वा रोगायक हुवेज्जा,केवलिपन्तत्ताओ 
वा धम्माभमो भसेज्जा। तम्हा 
खलु निगगन्धे नो इत्थीण कुडुन्तरसि 
वा, दूसन्तरसि वा, भित्तन्तरसि वा, 
कूदयसद्‌ वा, रुदयसद वा, गीयसदं 
वा, हसियसह्‌ वा, थणियसदह्‌ वा, 
कन्दियसट्‌ वा, विवियसद्‌ वा 
सुणेमाणे विह्रेज्जा । 


नो स्त्रीणा कुडचान्तरे वा, दरष्या- 
न्तरे वा, भिच्यन्तरे वा, कूनित-ग्दं 
वा, रुदित-शन्द वा, गीत-शन्द वा, 
हसित-शब्द वा, स्तनित-शब्द वा 
्रन्दित-शब्द वा, विलपित-गन्द वा 
श्रोता भवति सनिग्रन्थ. । 


तत्कथमिति चेत ? 

चायं आहु-निग्रेन्थस्थ खलु 
स्त्रीणा कुडयान्तरे वा, दृष्यान्तरे वा, 
भित्तयन्तरे वा कूजित-शान्द वा, रुदित- 
शव्द वा, गीत-श्ञन्द वा, हुसित-शब्दं 
वा, स्तनित-शन्द वा, ऋन्दित-इन्द वा, 
विलपित-शठ्द वा श्युण्वतो ब्रह्मचारिणो 
ब्रह्मचर्यं शा वा काक्षा वा विचि- 
कित्ता वा समुत्पद्य त, भेद वा लभेत, 
उन्माद वा प्राप्नुयात्‌, दीघंकालिको 
वा रोगातङ्ो भवेत्‌, केवलि-प्रलप्ताद्‌ 
वा धर्माद्‌ श्रदरयते । तस्मात्‌ खलु नो 
नि््रन्यः स्त्रीणा कुञ्यान्तरेवा, दष्या- 
न्तरे वा, भित्यन्तरे बा ॒फूजित-शब्दं 
वा, रुदित-शब्दं वा, गीत-शन्दं वा 
हसित-शब्दं वा, स्तनित-शन्दं॒वा, 
क्रन्दित-शन्द वा, विलपित-शन्द वा 


भृण्वन्‌ विहरेत्‌ ॥ 





१. भित्ति खतरसि वा (भ, श्र० ) } भित्तितरसि (उ) 
२ कुकन्तरति घा भित्तन्तरसि वा दृसन्तरंसि वा ( व्‌, स ) , कडूतरसि वा (भ )। 
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७--जो मिदटरी की दीवार कै अन्तर से, 
परदे के अन्तर से, पक्की दीवार कै अन्तर से 
स्त्रियों के कूजन, रोदन, गीत, हास्य, गर्जन, 
आक्रन्दन या विलाप के शब्दो को नहीं सुनता, 
वह्‌ निग्रन्थ है । 


यह कथो? 

ठेसा पृदछने पर आचार्य कहते है- मिदर 
की दीवार के अन्तर से, परदे कै अन्तर से, 
पक्की दीवार के अन्तर से स्तर्यो के कूजन, 
रोदन, गीत, हास्य, गर्जन, भआाक्रन्दन या 
विक्ाप के कष्व्दो को सुनने वाटे ब्रह्मचारी 
निग्र॑न्य को वहयचर्यं के विषय मे शका, काक्षा 
या विचिकित्सा उत्पन्न होती है भयवा ब्रह्मचर्य 
का विनाश होता है अथवा उन्माद पेदा होता 
है अथवा दीघंकालिक रोग ॒ मौर भातक होता 
हि अथवा वह॒ केवली-कथित धमं से्नष्टहो 
जाता है, इसक्एि मिटरी की दीवार के अन्तर 
से, परदे के अन्तर से, पक्की दीवार के अन्तर से 
स्त्रियँ के कूजन, रोदन, गीत, हास्य, गज॑न, 
आक्रन्दन या विलाप के शब्दों को न सुने । 


उत्तरज्फयणं ( उत्तराध्ययन ) 


सू० ८--नो निगगन्थे पुन्वरय, 
पव्वकीलिय अणुसरित्ता हवइ, से 
निगगन्थे । 

त कहूमिति चे ? 

आयरियाह- निग्गन्थस्स खलु 
पुव्वरय^, पुव्वकीलिय अणुसर- 
माणस्स बम्भयारिस्स बम्भचेरे सका 
वा, क्खा वा, वितिगिच्छा वा 
समुप्पज्िज्जा, भेय॒वा लभेज्जा, 
उम्माय वा पाउणिज्जा, दीहकालियं 
वा रोगायक ह्वेज्जा, केवलि- 
पन्तत्ताओ चा धम्माओ भसेज्जा । 
तम्हा खलु नो निग्गन्थे पुव्वरमं, 
पुवन्कीलिय अणुसरेज्जा । 


सू० ९ नो पणीयं आहार 
आहारि्ता हवद्‌, से निगगन्थे । 

त क्सिति चे ? 

आयरियाह्‌-निग्गन्थस्स खलु 
पणीय पाणभोयणं आहारेमाणस्स 
वम्भयारिस्सं बस्भचेरे सका वा, 
कखला वा, वितिगिच्छा वा समू- 
प्पज्जिज्जा, भेयं वा लभेज्जा, उम्माय 
वा पाउणिज्जा, दीहकाल्ियं वा 
रोगायंकं हवेज्जा, केवलिपन्तत्ताओ 
वा धम्मामो भ॑सेज्जा । तम्हा खलु 
नो निग्गन्थे पणीयं आहारं 
आहारेज्जा । 


१. इत्थीण पुव्वरय (उ, श्रू° ) 1 


२०९ 


नो निग्रन्य पुरव-रत युवे-कीडित 
मनुस्मर्ता भवेत्‌, स ॒निग्ेर्य 1 


तत्कथमिति चेत्‌ ? 

आचाये आह-निग्रन्थस्थ खलु 
स्त्रीणा पूर्व-रतं पुव-की डितमनुस्मरतो 
ब्रह्मचारिणो बह्यच्ये शा वा काक्षा 
वा विचिकित्पा वा समुत्पद्य त, भेदं 
वा लभेत, उन्माद वा प्राप्नुयात्‌ , दीघं- 
कालिको वा रोगातड्को भवेत्‌ › केवलि- 
्जघ्ाद्‌ वा धर्माइ श्रयेत्‌ ! तस्मात्त 
खलु नो निग्रन्थः स्त्रीणां पुवं-रत पूवे- 
क्री डित-मनुस्मरेत्‌ 1 


नो प्रणीतमाहारमाहर्ता भवति, स 
निम्रन्थः ! 

तत्कथमिति चेत्‌ ? 

आचाये आह्‌--निग्रेन्यस्थ खलु 
प्रणीतमाहारमाहरतो ब्रह्मचारिणो 
बरह्मचयं शद्धा वा काङ्क्षा व। विचि- 
कित्सा वा समुत्प त, मेदं वा लभेत, 
उत्भाद वा प्राप्नुयात्‌, दीघेकालिको 
वा रोगातड्को भवेत्‌  केवलि-प्रन्घ्राद्‌ 
चा धर्माद्‌ ्रश्येत्‌ । तस्मात्‌ खदु नो 
निप्न्थः प्रणीतमाहारमाहरेत 1 


अध्ययन १६ : सूत्र ८-£ 

८--जो ग्रहवास मेँ कौ हुई रति भौर 
क्रीडा का अनुस्मरण नही करता, वह्‌ 
निग्न है। 


यह्‌ क्यो ? 

एेसा पृ्ने पर आचाय कहते है-- 
गृहवास यें की हुई रति भौर क्रीडा का 
अनुस्मरण करने वाले ब्रह्मचारी निग््॑य को 
बरहाचयं के विषय मँ शका, काक्षा या 
विचिकित्सा उत्पन्न होती है अथवा ब्रहयचयं का 
विनाश्च होता है अथवा उन्माद पेदा होता है 
अथवा दीरघकाछिक रोग ओौर आतक होता है 
अथवा वह्‌ केवली -कथित घमंसे श्रष्ट हो जाता 
है, इसक्िए गहवास् में कौ हुई रति भौर 
क्रीडा का अनुस्मरण न करे । 


६~-जो प्रणीत आहार नही करता, वह 
निग्रन्थ है । 
यह्‌ क्यो ? 

एसा पृ्छने पर भाचायं कहते है-- प्रणीतः 
पान-भोजन करने वाले ब्रह्मचारी निग्न्य को 
ब्रह्मचयं के विषय में शका, काक्षा या 
विचिकित्सा उत्पन्न होती है अथवा ब्रह्मचयं का 
विना होता है मथवा उन्माद पदा होतादहै 
अथवा दीघंकालिक रोग भौर भातक होता है 
अथवा वह॒ केवली-कयित ' धर्म से ्रष्टटौ 
जाता है, इसलिए प्रणीत आहार न करे । 
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मू० १०-नो अदमायाए 
पाणभोयण आहारेत्ता हुवद, से 
निग्गन्ये । 

त कटुमिति चे ? 

आयरियाह-निगन्धस्स खलु 
अइमायाए पाणभोयण आहारेमाणस्स 
वम्भयारिस्स वम्भचेरे सका वा, 
क्वा वा, वितिगिच्छा वा समू- 
प्पजिज्जा, भेय वा भेजा, उस्माय 
वा पाउणिज्जा, दीह्कालिय वा 
रोगायक ह्वेज्जा, केवलिपन्नत्तामो 
वा धम्माओ भसेज्जा । तम्हा खलु 
नो निगगन्ये अइमायाएु पाणभोयण 
भुजिज्जा । 


सू० ११ नो विभूसाणुवार्ई 
हवड, से निगगन्थे । 

त कहुमिति चे ? 

आयरियाहू--विभूसावत्तिए' , 
विभूसियसरीरे इत्थिजणस्स 
अभिलसणिज्जे हवड । तओ ण 
तस्स इत्थिजणेण अभिलसिज्जमाणस्स 
वम्भचेरे सका वा, कखा वा, 
वितिगिच्छा वा समूप्पज्जिज्जा, भेय 
वा लभेज्जा, उम्माय वा पाडणिज्जा, 
दीहुकाछिय वा रोगायक हवेज्जा, 
केवलिपन्नत्तायो वा धम्माभो 
भसेज्जा । तम्हा खलु नो निग्गन्धे 
विभ्रूसाणुवाई सिया । 


१. निग्गन्यस्स खलं विमूाचक्तिए (ज )। 
ए 532 


नो अतिमात्रया पान-मोजनमाहर्ता 
भवति, सनिग्रस्यः । 


तत्कयमितिचेत्‌ ? 

आचाय माहू-निग्रन्यस्य खल्वति- 
मात्रया पान-भोजनमाह्रतो ब्रह्मचारिणो 
वर्यचर्य शद्धा वा काडश्ना 
वा विचिकित्सा वा समुत्पदयेत, भेद 
वा लमेतः उन्माद वा प्राप्नुयात्‌ 
दीघकाकिको वा रोगातङ्धो भवेत्‌, 
केवलि-प्र्प्ठाइ वा धर्माद्‌ भ्रर्येत । 
तस्मात खलु नो निग्रन्योऽतिमाच्रया 
पान-भोजन भुजोत 1 


नो विभूषानुपाती भेवति, स 
निम्रन्य । 

तत्फथमितिचेन्‌ ? 

आचायं आह्‌-विभूषाव्तिको 
विभूषितद्रारीर' स्त्रौजनस्याभिलषणीयो 
भवति ! ततस्तस्य स्त्रीजनेनाभिलष्य- 
माणस्य ब्रह्मचारिणो व्रह्मचयं शङ्खा 
वा काडक्षा वा विचिकित्सा वा 
समुत्पद्येत भेद वा लभेत, उन्माद वा 
प्राप्नुयात्‌, दीघंकाचिक्तौ वा रोगातङ्धो 
भवेत केव छि-परज्घ्राद्‌ बा धमर्‌ 
आरदयेत । तस्मात्‌ खेदुं नो निग्रन्थो 
विभूषानुषाती स्यात्‌ । 


अब्ययन १६ : सूत्र १०-११ 


१०-जोमाध्रा से धविक नही पीता 
भौर नहीं खाता, वहं निर्ग्रन्थ हे । 


यहु क्यो ? 

सा पृ्छने पर भाचा्यं कहते है- मात्रा 
से नधिक पीने भौर खाने वाटे ब्रह्मचारी 
निग्रन्य को ब्रहयाचर्यं के विपय मे शका, काक्षा 
या विचिकित्सा उत्पन्न होती है भथवा ब्रह्मचर्यं 
का विनाक्ष होता है मथवा उन्माद पैदा होता 
है अयवां दीर्घकाचिक रोग भौर भातक होता 
हि अथवा वह्‌ केवखी-कथित धमं से घ्नष्टहो 
जाता है, इसलिए मात्रा से जधिक न पए 
रन खाए । 


११--जो विभूपा नही करता-क्षरीर 
को नही सजाता, वह्‌ नि्ग्रन्य है । 

यह्‌ क्यो ? 

एसा पूछने पर भाचायं कहते है-- 
जिसका स्वभाव विभूषा करने का होता है, 
जो शरीर को विभूपित किए रहता है, उसे 
स्त्रियां चाहने क्गती है । पश्चात्‌ स्तरिय के 
दारा चाह जाने वाले ब्रह्मचारी कौ ब्रह्मचर्य 
के विपय मेँ शङ्का, काटक्षा या विचिकित्सा 
उत्पन्न होती है भयवा ब्रह्मचयं का चिनार 
होता है अथवा उन्माद पैदा होता है भ्रयवा 
दीघंकालिक रोग भौर मातक होता है भयव 
वह केवछी-कथित धर्म से प्रष्ट हो जात्ता है, 
सलिए विभूषा न करे । 


उन्तरञभ्त्यणं (उन्तराध्ययन) २०६ अध्ययन १६ : सूत्र १२ एवं श्छोक १-३ 


नो शन्द-रूप-रस-गन्ध-स्पर्शानु- 
पाती भवति, सनिग्रन्थ । 

तत्कथमितिचेत्‌ ? 

आचायं आह्‌ -निग्रन्थस्थ खलु 
राढ्द - रूप - रस-गन्ध-स्परनुपातिनो 
ब्रह्मचारिणो ब्रह्मच शङ्का वा काडक्षा 
वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेदं 
वा लभेत, उन्माद वा प्राप्नुयात्‌, 
दीघकालिको बा रोगातद्धो भवेत्‌, 
केवलि-प्रज्ञप्राइ वा धर्मादि श्रयेत्‌ । 
तस्मात्‌ खलु नो निग्रन्थः शब्द-रूप- 
रस-गन्ध-स्पशशशनुपाती भवेत्‌ \ दशस 
ब्रह्मचयं -समाधि-स्थान भवति । 


१२-जो शव्द, स्प, रस, गन्ध ओर 
स्प मेँ आसक्त नहीं होता, वह्‌ ॒निग्र॑न्य है । 

यहु क्यो ? 

एेसा पूछने पर आचायं कहते हैँ - शव्द, 
रूप, रस, गन्ध भौर स्पशं मेँ आसक्त होने वाले 
बरह्मचारी को ब्रहाचयं के विषय मेँ शका, 
काक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है भथवा 
ब्रह्मचर्य का विनाश होता है अथवा उन्माद 
पेदा होता है अथवा दीर्घकालिकि रोग भौर 
आत्तक होता है अथवा वह्‌ केवली-कथित धमं 
सेश्रष्टदहो जाता है, इसकिए कन्द, रूप, रस, 
गन्ध ओौर स्पर्शा मे आसक्त न वने । ब्रहाचर्य 
की समापि का यह्‌ दसवां स्थान है। 


सू° १२-- नो सदुरूवरसगन्ध- 
फासाणुवाई हव, से निगगन्धे । 

त कहूमिति चे? 

आयरियाह-निग्गन्थस्स खलु 
सटृरूवरसगन्धफासाणुवादस्स बम्भ- 
यारिस्स बम्भचेरे सका वा, कखा 
वा, वितिगिच्छा वा समूप्पज्जिज्जा, 
भेय वा लभेज्जा, उम्माय वा 
पाउणिज्जा, दीहकालियि वा 
रोगायक हवेज्जा, केवलिपन्तत्ताभ 
वा धम्माओ भसेज्जा । तम्हा खलु 
नो निगगन्थे सदृरूवरसगन्धफासाणु- 
वाई हविज्जा । दसमे बम्भचेर- 
समाहिठणे हवई 1 
भवन्ति इत्थ भिलोगा, त जहा-- 


भवन्ति अत्र इलोका , तद्‌ यथा-- यँ श्लोक हैँ जैसे-- 


१--ज विवित्तमणाइण्ण यो चिचिक्तोनाकोणेः ९-- त्रह्मचयं को रक्षा के लिए मुनि वसे 
रहय भथीजणेण य| रहित स्त्रीजनेन च \ भाल्यमेंरहे जो एकान्त, अनाकीर्णं मौर 
तम्भचेरस्स रक्खट्रा ब्रहमचयंस्य रक्ष्यम्‌ स्वयो से रहित हो । 
आलय तु निसेवए॥ आलय तु निषेषते \\ 

२-मणपल्टायजणणि मनः-पह्वाद-जननीं २-- ब्रह्यचर्य॑म रत रहने वाका भिक्ष 
कामरागविवड्ढणि । फाम-राग-विवरथनीम्‌ । मन को माह्लाद देने वारी तथा काम~राग 
वम्भचेररमो भिक्स रह्मचय-रतो भिश्च बढाने वाखी स्वी-कथा का वर्जन करे । 
भीकह्‌ तु यविवज्जणएु ति स्त्री-कथां तु विजयेत्‌ \\ 

२-सम च सथव थीर्हि सम च सस्तवं स्नीभि ३--्रहमचयं॑मे रत रहने वाका भिक 
सकट च॒ अभिक्छण 1 सकथा चाभीक्ष्णम्‌ ! स्त्रियो के साथ परिचय भौर बार-बार वार्ता, 
वम्भचेररञ भिक्ख व्रह्मचयं -रतो भिक्षुः छाप का सदा वर्जन करे । 
निततो परिवज्जए ॥ = नित्य्ञः परिवजेयेत्‌ ॥ 
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2-अगपच्चगसठण 


चारूहवियपेहिय । 
वम्भचेररभ थीण 
चक्सुगिज्मछ विवज्जए ॥ 


५. -वुडय रुटय गीय 
ह्सिय थणियकन्दिय । 
वम्भचेररभो थीण 
सोयगिज्फ विवज्जए ॥ 


६-टास किट र दप् 
सहसाऽवत्तासियाणि- य! । 
वम्भचेररभो थीण 
नाणुचिन्ते कयाइ वि॥ 


७--पणीय मभत्तपाण तु 


चिप्प मयविवड्ढण । 
वम्भचेररभ भिक्खू 
निचसो परिवज्ए ॥ 


ठ--धम्मल्द्ध' मिय कालि 


सग-प्रत्यग-सस्थान 
चारूल्लपित-्रक्षितम्‌ । 
ब्रह्मचय-रतः स्त्रीणा 
चक्ष-र्गरह्य विवजंयेत्‌ ॥ 


छुजित रुदित गीत 

हसित स्तनित-करन्दितम्‌ । 
व्रह्यचयं -रतः स्त्रीणा 
भरोच्र-ग्राह्य विवजयेत्‌ ॥ 


हास फीडा रति दपं 
सहसाऽवत्रासितानि च 1 
ग्रह्यचयं-रतः स्त्रीणा 
नानुचिन्तयेत्‌ कदाचिदपि ॥ 


प्रणीत भक्त-पान तु 
क्षिप्र भद-विवधेनम्‌ । 
व्रह्यचर्य-रतो भिक्षु 
नित्यशाः परिवजेयेत्त ॥ 


घम्यं -चन्ध मित काठे 
यात्रार्थं प्रणिघानचान्‌ 1 
नाऽतिमान्न तु भुज्जीत 
ब्रह्मचयं -रत सदा \ 





जत्तत्थं पणिहाणव । 

नाइमत्त तु भुजेजा 

वम्भचेररयी सया ॥ 
१. भिक्ख्‌ ( श्प ) 1 


२. सहसावित्ता ० ८ श्च ° ) , स्षएटसुत्ता ० ( अ ? । 
३ हर्स दप्य रद्र किङ खञता ० ( घर° पा० 2 । 


४. च (अ) 


५. धम्म छद्ध ८ श्र ) , धम्म, घम्मलद ( ध्र° पा० )। 


अध्ययन १६) श्टोक -टं 


४८-त्रह्मचयं मेँ रत रहने वाला भिक्षु 
स्प्यो के चकु-प्राह्य, अजग-प्रत्यग, भाकार, 
वोलते की मनहर-मुद्रा भौर चितवन कोन 
देखे--देखने का यल न करे । 


५--त्रहयचयं मे रत रहने वाखा भिक्षु 
स्वर्यो के श्रौत्र-ग्राह्य कूजन, रोदन, गीत, 
हास्य, गर्जन भौर क्रन्दन कोन सूनै--मुनने का 
यत्त न करे । 


६--ग्रह्यचयं मे रत रहने वाखा भिक्षु 
पूवं -जीवन मेँ स्त्रियों के साथ भनुभूत हास्य, 
क्रीदा, रति, अभिमान ओर आकस्मिकं त्रास 
का कभी भी भनुचितन न करे । 


७--प्रह्यचयं मेँ रत रहने वाला भिक्षु 
शीघ्र ही काम-वासना को वढाने वालि प्रणीत 
भक्त-पान का सदा वर्जन करे । 


८--ब्रह्मचयं-रत भौर स्वस्य चित्त वाखा 
भिक्षु जौवन निर्वह के लिए उचित समय में 
निर्दोप, भिक्षा दारा प्रास्त, परिमित भोजनं 
करे, किन्तु माघ्रा से धपिकन खाए। 


उन्तरड्भ्छ्यणं (उत्तराध्ययन,) 


९--विभूस प्रिवज्जेज्ा 
सरीरपरिमण्डण 
वम्भचेररओ भिक्सू 


सिगारत्य न धारए॥ 


१० सरे सू्वे य म्न्धे य 
रसे फासे तहैव य। 
पचविहे कामगरणे 
निसो परिवज्जए ॥ 


११-आलमो शथीजणादण्णो 
थीकहा य मणोरमा। 
सथवा चैव नारीण 
तासि इन्दियदरिसण ॥ 


१२ कश्य रुद्य गीय 
हसिय भूत्तासियाणि य। 
पणोय भत्तपाण चं 
अइमाय> पाणभोयण ॥ 








१ 3--गतभूसणमि्ट च 
कामभोगा य दुज्या। 
नरस्सऽत्तगवेसिस्स 
विस ताउड जहा ॥ 

ष नार्रिहि ( क्र० )1 


> सष्मुचा ०८{अ)। 
३. जदमाण ( प्रू° )। 


२०८ 


विभूषा परिवजयेत्‌ 
शरीर-पटिसण्डनम्‌ । 
ब्रह्मचयं -रतो भिक्षुः 
शुद्धार्थं न धारयेतत्‌ \\ 


शब्दान्‌ रूपांश्च गधाडच 
रसान्‌ स्परोंस्तयेव च 
पञ्चविघान्‌ फाम-गुणान्‌ 
नित्यः परिवजंयेत्‌ \ 


आलयः स्तीजनाकीणंः 
स्त्री-कथा च मनोरमा ! 
सस्तवश्चेव नारीणा 

तासामिन्द्रिध-दशेनम्‌ 


कूजितं रुदितं मीत 

हसित भुक्तासितानि च । 
प्रणीतं भक्त-पान च 
अतिमान पान-भोजनम्‌ 11 


गात्न-मूषणमिष्ट च 
फाम-भोगइिच दुर्जयाः । 
नरस्थात्-गवेषिणः 
विष ताल्पुर यथा \! 


अध्ययन १६ : श्छोक ६-१३ - 


&--ब्रह्यचयं मे, रत रहने वाला भिक्षु 
विभूषा का वजन करे भौर शरीर की शोमा 
वढाने वा केश, दाढी भादिको श्रद्धारके 
लिए धारणं न करे । 


१०--शब्द, रूप, गध, रस भौर स्पद-- 
दन पाँच प्रकार के काम-गुणो का सदा वजन 
करे । 


११--(१) स्त्रियो से माकीणं माल्य, 
(२) मनोरम स्त्री -कथा, 
(३) स्त्रियौ का परिचय , 
(४) उनके इन्द्रियो को देखना, 


१२-(५) उनके कूजन, रोदन, गीत भौर 
हास्य-यक्त शब्दो को सुनता, 
(६) मुक्त-मोग गौर सहावस्थान, 
ˆ को याद करना, 
(७) प्रणीत पान-मोजन, 


१३-(८) मात्रा से अधिकं पान-भोजन, 
(३) शरीर कौ सजाने की इच्छा भौर 
। , (१०) दुजंय काम-मोग--ये दस 
,{ , ` आत्म-गवेषी मनुष्य के ल्प, 
ताल्पुट विष के समान हैँ । 
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१४ दुज्जए कामभोगे य 
निचसो परिवज्जए । 


सकट्राणाणि सव्वाणि 
वज्जेज्जा पणिहाणव ॥ 
१५ धम्मारामे चरे भिक्स 
धिडइम धम्मसारही । 
धैस्मारामरए दन्ते 
वम्भचेरस्मारिए ॥ 


१६--देवदाणवगन्धन्वा 
जक्लरक्लसकिन्नरा । 
वम्भयारं नमसन्ति 
दुक्कर जे करन्ति तः ॥ 


१७-एस धम्मे धवे निए 
साक्षए निणदेसिए । 
सिद्धा सिज्छन्ति चणेण 
सिज्मिस्सन्ति तहापरे ॥ 
--त्ति वेमि ॥ 


दुजयान्‌ काम-भोगाहच 
नित्थज्ञ. परिवर्जयेत्‌ । 

रक्षा-स्थानानि सर्वाणि 

वजयेत्‌ प्रणिघानवान्‌ ॥ 


धर्मारामे चरेद भिक्षुः 
घुतिमान्‌ घम-सारयिः \ 
धर्माराम-रतो दन्त 
ब्रह्मचये-समाहितः ॥ 


देव-दानव-गन्धर्वाः 
यक्ष-राक्नषस-किन्तरा" । 
ब्रह्मचारिण नमस्कुवेन्ति 
दुष्कर यः करोति तत्‌ ॥ 


एष घर्मो घ्रू बो नित्य 
दाहवतो जिन-देक्षितः । 
सिद्धाः सिध्यन्ति चानेन 
सेत्स्यन्ति तथापरे ॥ 


-एति न्नीमि। 


=-= 


१ वजिया (क्रु०°)) 
२, वे (भ) 
7 53 


अध्ययन १६ : श्टखोक १४-१९७ 


१४--एकाग्रचित्त वाला मुनि दुर्जय 
काम-मोगौ भोर ब्रह्मचर्यं मेँ शका उत्पन्न करने 
वाटे पूर्वोक्तं सभी स्थानौ का वर्जन करे । 


१५--र्यवान्‌, धमं के रय को चाने 
वारा, धमं के भाराम मेँ रत, दान्त भौर 
ब्रह्यचयं में चित्त का समाधान पाने वाला 


भिक्षु धर्मं के आराम में विचरण करे 1 


१६- उस ब्रह्मचारी को देव, दानव, 
गन्धवं, यक्ष, राक्षम भौर किननर--ये सभी 
नमस्कार करते हि, जो दुष्कर ब्रह्यचयं का 
पालन करता है । 


१७--यह ब्रह्मचरय॑-धर्म॒श्रू व, नित्य, 
शाश्वत भौर भरत्‌ के द्वारा उपदिष्ट है। 
दसका पारनं कर धनेकं जीव सिदढ हृए है, हो 

रहे है मौर भविष्य मेँंभी होगे । 
-एेसा म कहता ह । 





-सतरसमं अन्ह्यणं : 
पावसमणिन्जं 


सप्रदद्ा अध्ययन ¦ 
पाप-श्रमणीयप्‌ 





'नास्तुर् 


जस अध्ययन मे पाप-श्रमण के स्वरूप क्म निरूपण है, जसछिद जये (पावस्मभिव्जन--न्पाप-श्रमणीयः कला 
गया है | 
श्रमण द्यो प्रकारके लते है -श्रेष्ट-श्रमण भौर पाप-श्रमण। नो ज्ञान, ठर्मनः चरित्र, तप भौर कीर्य--ङ्न 
पाच भाचारो क्ता प्राठ्न कन्ताै वह श्रष्ठ-श्रमण है । ठसक कक्चण पन्द्रह भघ्ययन मे बतार गरुष्ै। नो ज्ञान 
भाल चारों का सम्यक्‌ पालन नही कटताः इस अध्ययन मे वर्णित भकरणीय कार्यो का भाचरण करता है वह 
पाप-श्रमण होता है 1, 
जो प्रवज्या ग्रहण कर युख-कीठ हले जाता है--^्सीह्तार भिक्छतो नियाठत्तार विहरति? निष क्श 
माति निष्क्रान्त लेने पर भी गीर की तरल प्रव्रज्या का पाकन करता हैः, वहन पाप-श्रमण ह्येता है । (दो ९) 
जो खा-पीकर सो जाता है वहन पाप-श्रमण ल्नेता है । जैन-परम्परा मे यह भौत्सर्भिक मर्यादा रहली है कि 
मुनि द्निमेन सोरट। सके कर भपवाढ मी द्ै। जो ष्नुनि किलर ये परिश्रान्तल्ले ग्या लने, चद्ध हे गया ल्लः 
रोगी हनोः वह सुनि भाचार्य से भाल्ला केकर द्निमे भरी सो सकता है, अन्यथा नदी 1 
आयुते कै प्नन्यो मे सोने का लिधान जस प्रकार हेर्न केने का उपयुक्त काठरातदहै। यदिरातमे 
पूरी नींद न नार तोप्रातक्छाठमोजन मे पर्व सोर । रात मे जागने से सक्ताः भौर न्निमे केट कर नीदकेनेसे 
रिनिग्धता पदा ह्ली है 1 परन्तु द्िनिमे वठे-्वैठे नीच्केनान रक्षता पंटाकरताहे ओर न द्निग्धता। यह्‌ स्वास्थ्य के 
किर कामश्रदहै। 
जो भ्ुनि भाचार्य भौर ठपाघ्याय क्रा प्रत्यनीक हनोता? पाणो सते नहली रता? ककल की ठढीरणा कटता 
ह? चचक ह्येता है, रस्-गरदध हनोता हेः तप कम नहली करता? गण भौर गणी को छोट देता है, कहन पाप-श्रमण है । 
ङ्स भध््ययन मे-- 
दरछोक ९-४ मे ज्ञान-जाचार की निरपेक्षताका वर्णन है। 
ष्क ५ मे दरन-भाचार की निरपेक्षताका वर्णन द्े। 
दोक ६-१& मे चरिक्र-भाचार को निरपेक्षता का वर्णन हे । 
दृकोक $4-६ मे तप -भाचार की निरपेकषताका वर्णन दह । 
रोक ‰७-१€ मे वीर्य-भाचार की निरपेक्षता का वर्णन हि । 





१ रन्तराध्ययन निर्युक्ति, गाथा ३६० ज भावा अकरणिन्या, हृदमज्फयणमि वन्निम जि्णे(द । 
तत॒ भवे सेवतो, नायच्वौ पावसमणोति॥ 


२ जघनियुक्ति, गाथा ४१६ ज्धाण परिस्सतो, गिखाण शद्धो भणुन्नवेत्ताण । 
सथास््तरपटो,  अत्यरण निवज्जणा लोग ॥ 


३, जष्टागददय सूत्रस्थान ७।५५१६५ यथाकालं मतौ निद्र, राच्रौ सेवेत सात्मत । 
असात्म्याद्‌ जागरादर्ध, भ्रात स्वप्यादूसुक्तवान्‌ ॥ 


राध्रौ जागरण सक्ष, स्निग्ध प्रस्वरपन दिवा। 
अरूक्षमनमिल्यन्दि, त्वासीनप्रचखायितम्‌ ॥ 


7 54 


सतरसमं अन्ज्लयण : सप्रदश्च अध्ययन 


मूल 
१- जे के इमे'* पव्वद्रए नियण्ठे 
धम्म सुणिता विणओववन्ते । 
सुद्हह॒ कहि बोहिलाभं 
विहरेज् पच्छा य जहासुह तु ॥ 


२--सेज्जा दढा पाउरण मे अत्थि 
उप्पज्जई भोक्तुः तहेव पाड । 
जाणामि ज वटर आसु त्ति 
किं नाम काहामि सुएण भन्ते। ॥ 


३-जे के इमे 
निहासीटे 

भोचा ' पेच्चा 
पावसमणि त्ति 


पन्वद्रए 
पगामसो । 


सुह॒ युवद 
वु ॥ 


४--आयरियउवज्फाएहि 
सुय॒विणय च गाए । 
ते चेव सिसई बे 
पावसमणि स्ति वृच्चई्‌ ॥ 


सस्कृत खाया 
यः कश्चिदय प्रत्रजितो निग््थः 
घमं शरुत्वा विनयोपपन्तः 1 
सुदुलंभ लन्घ्वा वोधि-लाभ 
विहरेत्‌ पश्चाच यथासुखं तु ॥ 


श्षथ्या टृढा प्रावरण मेऽस्ति, 
उत्पद्यते भोतु तथेव पातुम्‌ ! 
जानामि यद्तेत आयुष्मन्‌ ! इति 
कि नाम करिष्यामि श्चुतने भदन्त 2५ 


यः फरचिदय प्रत्रजितो 
निद्राज्ीलः प्रकामशः । 
भुक्त्वा पीत्वा सुख 'स्वपिति 
पाप-ध्रमण इत्युच्यते 


आतचार्योषाध्यायंः 

श्रुत विनयं च ग्राहितः । 
तोडचैव खिसति बालः 
पाप-श्रमण इत्युच्यते ॥ 


१ केदडउ (घु०, श्र०, ०) ,केदमे (घ्रन्पा))। 


२, अन्त्‌ ( ° ) । 
३, वसद्‌ ( च्र° पा० )। 


पावसमणिज्जं : पाप-भ्रमणीयम्‌ 


हिन्दी अनुवाद 
१- जो कोई निग्रन्य धमं को सून, 
दुरंमतम वोधि-छाभ को प्राप्त कर विनयसे 
युक्त हो प्रत्रजित होता है किन्तु प्रत्रजित होने 
के पर्चात्‌ स्वच्छन्द-विहारी हो जाता है, 


२-(गुरु के द्वारा भव्ययन कौ प्रेरणा 
प्रास्त होने पर वह कहता है-) मुपे रहने को 
मन्छा उपाश्रय मिल रहा है, कपडा भी मेरे 
पास है, खाने-पीने को भमी भिलजाताहै। 
आयुष्मन्‌ । जो हो रहा है, उसे म जान लेता । 
भन्ते 1 फिर ग श्रृत का अध्ययन करके क्था 
करूंगा? 


३--जो प्रत्रजित होकर वार-वार नीद 


लेताहे, खा-पीकर भारामसेलेटजाताहै, 
वह्‌ पाप-श्रमण कटहलाता है । 


४--जिन भाचायं भौर उपाघ्याय ने 
श्रुत भौर विनय सिखाया उन्ही की निन्दा 
करता है, वह्‌ विवेक-विकर भिक्षु पाप-श्रमण 
कटह्लाता है । 


उन्तरञ्यणं ( उनत्तराध्ययन ) 


५--आयरियउवज्फायाण 
सम्म नो पडितप्पद्‌। 
अप्पडिपूयए द्ध 
पावसमणि त्ति वृच्चरई॥ 
६--सम्महमाणें पाणाणि 
तीयाणि हरियणि य। 
असजए सजयमन्तमाणे 
पावसमणि न्ति वृच्चई्‌ ॥ 
७--सथार फरगं पीदं 
निसेज्ज पायकम्बल । 
अप्पमज्जियमारुहद्‌ 
पावसमणि त्ति वुच्चई ॥ 
८-- दवदवस्स चर 
पत्तं य अभिक्खण। 
उत्लघणे य चण्डे य 
पावसमणि त्ति वृच्चरई ॥ 
९--पटिलेहेड्‌ पमत्ते 
अवडउज्छड्‌ पायकम्बल । 
पडिलेहूणाभणाउ्ते " 
पावसमणि त्ति वुच्चई ॥ 
१ ०-पडिलेहेद् पमनत्ते 
से किचि हु निसामिया। 
गुरुपरिभावए" निच्चं 
पावसमणि त्ति वृच्चरई्‌ ॥ 


२१६ 


आचायोपिाघ्यायना 
सम्यग्‌ न प्रतितप्यते । 
अप्रतिपूजकः स्तन्घः 
पाप-श्रमण इत्युच्यते ॥ 


समदयन्‌ प्राणान्‌ 

बीजानि हरितानि च । 

अस्यतः सयतो (ऽहमिति) मन्यमानः 
पाप-श्रमण इत्युच्यते ॥ 


सस्तार फलक पीठ 
निषद्या पाद-कम्बलम्‌ । 
अप्रमुज्यारोहति 
पाप-श्रसग इत्युच्यते ॥ 


द्रव द्रवं चरति 
प्रम्तश्चाभीक्ष्णम्‌ । 
उल्लघनस्च चण्डश्च 
पाप-श्रतण इत्युच्यते ॥ 


प्रतिलेखयति प्रमत्त 
अपोज्छति पाद-कम्बलम्‌ । 
प्रतिलेखनाऽनायुक्तः 
पाप-श्रमण इत्युच्यते ॥ 


प्रतिकेखयति प्रमत्तः 
सफचिन्‌ खदु निशम्य । 
गुर-परिभावको नित्यं 
पाप-श्र सण इत्युच्यते ॥ 





{१ पटटष्टा ० (स )। 


२ गुरू परिभव ( म ) , गुरूपरिभासषए ( व° ) ; गुरूपरिभावपए्‌ ( क° पा० ) । 


अध्ययन १७ : श्टोक ५-१० 


५--जो आचाय ओर उपाष्याय कै 
कार्यो की सम्यक्‌ प्रकार से चिन्ता नही 
करता--उ्तकी सेवा नही करता, जो वहो 
का सम्मान नही करता, जो अभिमानी होता 
है, वह पाप-श्रमण कहलाता है । 


६-दीच्िय आदि प्राणी तथा वीज भौर 
हरियाली का मर्दन करने वाला, असयमी होते 
हुए भी अपने आपको सयमी मानने वाला, 
पाप-श्रमण कहुलाता है 1 


७-- जो बिद्धौने, पाट, पीठ, भासन भौर 
पैर पोछछने के कम्बरु का प्रमार्जन किए बिना 
( तथा देखे बिना } उन पर वेव्तादहै, वह 
पाप-श्रमण कहलाता है । 


८--जो द्रुतगति से चरता है" जो बार- 
वार प्रमाद करता है, जो प्राणियो को ला 
कर --उनके ऊपर होकर च्छा जातादहै, जो 
क्रोघी है, वह पाप-श्रमण कहलाता है 1 


६--जो सावधानी से प्रतिलेखन करता 
है, जो पाद-कम्बल को जहाँ कही रख देता 
है, इस प्रकार जो प्रतिरेवना मेँ असावधान 
होता है, वह पाप-श्रमणं कहलाता है । 


१०-जो कु भी बातचीतहो रही हो 
उसे सुनकर प्रतिरेष्ना मेँ असावधानी करने 
लगता है, जो गुर का तिरस्कार करता है - 
"शिक्षा देने पर उनक्रे सामने बोलने गता हैः 
वह्‌ पाप-श्रमण कहलाता है । 





पावसमणीरजं ( पाप-भरमणीय ) 


११-- वहुमाई पमुह्रे' 
द्धे लुद्धे अणिग्गहे। 
असविभागी अचियत्ते 
पावसमणि त्ति वुच्चई॥ 

१२ विवाद च उदीरेड 
अहुम्मे अत्तपन्नहा- । 
वुग्गहे कलहे रत्ते 


पावसमणि त्ति वृच्चर्ई्‌ ॥ 


१३-अथिरासणे कुक्कूरईए 
जत्थ तत्य निसीयरई । 
आस्षणम्मि अणाउत्ते 


पावसमणि तस्ति वृच्ई॥ 


१४--ससरक्खपाए सुवई 
सेज्ज न॒ पडिलेहृड । 
सथारए अणाउत्ते 
पाव्समणि त्ति वृ ॥ 
१५-- दुदी विगर्ईमो 
आहारेड अभिक्खण । 


अरए य तवोकम्मे 
पावसमणि स्ति वृच्चई ॥ 


१६--अत्थन्तम्मिः य सूरम्मि 
आहारे अभिक्छण । 
चोद पडिचोएड 


पावसमणि त्ति वुच्चरई॥ 


२१५ 


वहुमायी प्रमुखरः 

स्तव्धो लुन्धोऽनिग्रहः । 
असविभागी 'अचियत्ते 
पाप-श्रमण इत्युच्यते \1 


विवाद चोदीरयति 
अघम आत्म-प्रज्ाहा । 


व्यट्ग्रहे कलहे रक्तः 


पाप-श्रमण इत्युच्यते ॥ 


अस्थिरासन कौकुचिक 
यत्र तत्र निषीदति । 
आसनेऽनायुक्तं 
पाप-श्रमण इत्युच्यते ॥ 


ससरजस्क-पाद स्वपिति 
काय्था न प्रतिलेखयति 1 
सस्तारकेऽनायुक्तः 
पाप-श्रमण इत्युच्यते \\ 


दुग्ध-दचि-विकृती 
आह्रत्यभक्ष्णम्‌ । 
अरतश्च तपः-कर्मणि 
पाप-क्मण इत्युच्यते ॥1 


अस्तान्ते च सूरये 
आह्रत्यभीक्ष्णम्‌ । 
चोदित प्रतिचोदयति 
पाप-श्रमण इत्युच्यते ॥ 





१. पसुष्टरी (इः च> ष )। 


> भत्तपण्हहा ( व° ) › भत्तपण्णषहा (्रु° पा० )1 


३२ अत्थतमयमि ( च्र° पा०)) 
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अध्ययन १७ : श्टोक ११-१६ 


११-- जो वहत॒ कपटी, वाचाल, 
लभिमानी, लाल्ची, इन्द्रिय भौर मन॒ पर 
नियत्रण न रखने वाला, भक्त-पान भादि का 
सनिभाग न करने वाला गौर गुरुभादिते 
परेम न रखने वारा होता है, वह पाप्-श्रमण 
कट्लाता है । 

१२-जो णान्त हृए विवाद को फिरने 
उभाडता है, जो सदाचार से गृन्य होता है, 
जो ( कतकं से ) अपनी प्रज्ना का हनन करता 
है, जो कदाग्रह मौर कलह मेँ रक्त होता है, 
वट्‌ पाप-श्रमण कटलाता है । 


१३-- जो स्थिरासन नहीं होता-- विना 
प्रयोजन इषर-उघर चक्रर लगाता है, जो हाय, 
पर भादि अवयवो को दिलाता रहता है, जो 
जटां कहीं वेठ जाता है- दस प्रकार आसन 
(या वेठने } के विपय मेँ जो मसावघान होता 
है, वह्‌ पाप-श्रमण कहलाता है 


१४-- जो सचित्त रज से भरे हए पते 
का प्रमाजंन किए विनादहीसो जाता दहै, सोने 
के स्यान का प्रतिलेखन नहीं करता--इस 
प्रकार विद्योने ( यासोने) कै विपयर्मेजो 
असावधान होता है, वहु पाप-श्रमण 
कहलाता है । 


१५- जो दुध, दही भादि विक्ृत्तिरयो का 
वार-वार नाहार करता है भौर तपस्या मेँ रत 
नही रहता, वह्‌ पाप-श्रमण कहलाता है । 


१६-जो सूयं के उदयसे लेकर भस्त 
होने तक वार-वार खाता रहताहै। सा 
नही करना चादिए--इस प्रकार सीख देने 
वाले को कहता है कि तुम उपदेषदेने में 
कुशल हो, करने मेँ नही, वह॒ पाप-श्रमण 
कहलाता है 1 


उत्तरज्््यणं (उत्तराध्ययन) 


१७--आयरियपरिच्ाई 


परपासण्डसेवए । 
गाणगणिए दुन्भूए 
पावसमणि त्ति वुच्‌ ॥ 
१८--सय गेह परिचजन 
परगेहसि वावडे । 
निमित्तेण य ववहरई 
पावसमणि त्ति वृच्चई॥ 
१९--सन्नाइपिण्ड जेमेद्‌ 
नेच्छई सामुदाणिय । 
गिहिनिसेज्ज च वाहे 
पावसमणि त्ति वच्च ॥ 
२०--एयारिसि पचकुसीकसवुडे 


रूवधरे मुणिपवराण हेष्ठिमि । 
अयसि लोए विसमेव गरदिए 
न से इहु नेव परत्थ लोए ॥ 


२१- जे वज्जए एए सया उ दोसे 
ते सुव्वए होद्‌ मुणीण मञ्चे । 
अयसि खोए अमय व पृडए 
आराहृए 'दुहमो रोगमिण'* ॥ 

-- ति वेमि॥ 


२१८ 


आचायं -परित्यागी 
पर-पाषण्ड-सेवकः \ 
गाणद्धणिको दुत. 
पाप-भरमण इत्युच्यते ॥ 


स्वक गेहं परित्यज्य 
पर-गेहे व्याप्रियते । 
निमित्तेन च व्यवहुरति 
पाप-धरमण इत्युच्यते 11 


स्व-ज्ञाति-पिण्ड जेमति 
नैच्छति सामुदानिकम्‌ ! 
गुहि-निषद्या च वाहयति 
पाप-श्रसण इत्युच्यते 


एताट्यः पच-कुशीलाऽसवुंत 
रूपधरो मुनि-प्रवराणामघस्तनः । 
अस्मिल्लोके विषमिव गर्हितः 

न स इह्‌ नेव परत्र खोके ॥ 


यो वजयत्येतान्‌ सदा तु दोषान्‌ 
स सुव्रतो भवति मुनीनां मघ्ये । 
मस्सिल्लोकेऽमृतमिव पूजितः 
आराघयति लोकमिमं तथा परम्‌ \\ 
-इति ब्रवीमि 


१ वाव (च्रु०, ० >) , ववहरे ( छर° पा )। 


२ रौगमिणतदहापर (उक्ष, छर, क्र° )। 
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१७-जो आाचायं को छोड दूसरे घर्म- 
सम्प्रदायो में चला जाता है, जो छह मास की 
अवधि मेँ एक गण से दूसरे गणे सक्रमण 
करता है, जिसका आचरण निन्दनीय है, वह्‌ 
पाप-श्रमण कहलातवा है । 


१८--जो अपना घर खोड कर (प्रत्रजित 
होकर ) दुंसरों के घर में व्यापृत होता है-- 
उनका कार्य करता है, जो शुभाशुभ बता कर 
धन का अर्जन करता है, चहु पाप-श्रमण 
कह्लाता है । 


१६- जो अपने ज्ञाति-जनों के धरोँमं 
भोजन करता है, शन्तु सामुदायिक भिक्षा 
करना नहीं चाहता, जो ग्रहस्य कौ शेया पर 
वेल्ता है, वह्‌ पाप-श्रमण कहकाता है । 


२०-- जो पूर्वोक्त भाचरण करने वाला, 
पाच प्रकार के कुशील साधुभो कौ तरह 
असद्रत, मुनिके वेशको धारण करनेवाला 
मौर सुनि-प्रवरों की अपेक्षा तुच्छं सयम वाला 
होता है, वह इस लोक मेँ विष की तरह 
निदित होतादहै। वहन इस लोक मे कु 
होता है ओर न परलोक मेँ । 

२१ जो इन दोषो का सदा वजन 
करता है वह मुनियों मेँ सत्रत होता है । वहं 
इस लोक मेँ भमूत की तरह पूजित होता दै 
तथा इस लोक भौर परलोक--दोनो लोकों 
की आराघना करता है । 


-एेसा मै कहता ह । 


अर्‌कहारसमं अन्ज्यणं : 
संजडइञ्जं 


अष्टाद्ा अध्ययन : 
संजयीयप्‌ 








आस्तर 


यह्न भध्ययन राना सजय के वर्णन से सम्चुत्पन्न है सकषिर इसका नाम न्संजष्ज्न?--न्सनयीयः है 1 

कार्घिल्य नगर मे सजय नाम क्रारुक राना रान्य करत्ताथा। रुक वार वह शिकार के किर निका । 
ठस्के साथ चारों प्रकार की सेनारु धी । वह केसर ठद्यान मे गया । वह्लाँ ठसने सत्रस्त श्रो को मारा । इधर-उधर 
देखते ठस्षकी ष्टि गद॑भाकी श्भुर्नि पर जा टिकी । वे ध्यानस्थ थे । उन्हे देख वहन सप्नान्त हलो गया । ठसने सोवा-- 
मैने यल्लोके प्र्गोको मारम्युनि की नाष्रातना की दै । वहन घोट से नीचे ठतरा। क्भुनि के पास ला, न्ना कर 
नोका--श्मगवन्‌ । भुमेः क्षमा करं >? मुनि ध्यानकीन थे। वे कुष्ठ नरह बोके । राना का भय बढा । ठसने सोचा--यदि 
मुनि क्र ल्ले गरुतो वे भपने तेन से सम्रचे विद्रव को नष्ट कर देणे । ठसने पुन कल्ला--^मते । मै राना सजय ह । 
मौन तोढ कर मु कुछ कटे 1* (दोक ९-१0) 

मुचि ने ध्यान पारा भौर जभयदान देते क्र बोके--श्रानन्‌ । तुके भमयद्ै। तू मौ भमयदातानन। हस 
भर्सित्य जीत्र-कोक मेतू क्यों हिसा मे भासक्तलो रहना है 122 (दष्नोक ९९) सुनि ने नौोकवन की भरस्थिरताः ज्ञाति- 
सम्नन्धी की भसारता, कर्म-परदिणार्मो की निर्वितता का उपदेक्रा दिया । राजा ने सुना । वैराग्य ठमर भाया । वह 
राज्य क्रो त्याग कर ्भुनि गर्दमाठी के पास श्रमण नन गया । 

रुक दिन खक क्षत्रीय सुनि सजय सुनि के पास भाया मौर प्रक्ता--“^नतुम्हारा नाम क्या हे? तुम्हारा गोत्र 
काहे ? किसर तुम माह्न--मुनि वने हो ? तुम किस प्रकार भाचार्योकी सेवा करते ल्ने मौर किस प्रकार किनीत 
ककाते हो 1? (कंकोक ई) 

सुनि जजय ने उत्तर धिया--च्ननाम से मै सय हँ । गोन्न केरा गौतम है । ग्द॑भाकी मेरे भाचार्य है । मुक्ति 
के क्रिल नै मान बना हूँ 1 भाचार्य के ठपदेकानुत्तार मै सेवा करता ह इसि मे विनीत ह (> (ककोक २३०२५) 

क्न्निय शुनि ने उनके उच्तर से भद्रृ्ट हनो लिना पदे ही कड तथ्य प्रकट किर भौर पुनि सलय को जैन 


प्रवचन मे धिरो हढ करने के किर महापुरुषो के भनेक उदाहरण दिर । (कोक २5-ॐ5) 
ङ्स भध्ययन मे मरतः; सग्टः मघवतः सनत्कुमारः रज्रः भर? कुन्थ महापद्मः हर्दिषेण लय भाहि 


चक्रवर्ती राजार्मो के नाम है । 
दश्रार्णमद्रः नानि, करकन्टु, दविटुलः नग्ग्ति; ठद्रायण, काक्रीरालः विजयः महाव भादि नरेक्वरो 


के नाम दहै । 
दशार्ण, कश्िगः पाचाक> विदेहः गान्धारः सौवीर, क्ाङ्गी भादि देको के नाम हे । 


प्राग खेचि्टाक्चिक व रे्विह्ाक्िक जेन-क्रासन की परम्परा का सककन-सुत्र जैसा है । इसमें 


यह जध्ययन प्र 
विनयवाद मौर अज्ञानवाद का ठल्केख ष्मा है । (दोक २5) 


मह्ाकीर काठकीन क्रियावाद भक्रियावाठ? 





ण 
१ उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा ३६४ सजयनाम गोय, वयतो भावसजभो ोद। 
तत्तो स्मूुद्धियमिण, अन्कयण सजदज्जति ॥ 
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मूल 
१-- कम्पिल्ले नयरे राया 
उदिण्णवलवाहणे । 
नामेण सजए नाम 
मिगन्व उवणिग्गए ॥ 
२-हयाणीए गयाणीए 
रहाणीए तहैव य। 
पायत्ताणीए महया 
सन्वभो परिवारिए* ॥ 
३-मिए दछुभित्ता ह्यगञ 
कम्पिल्लुज्जाणकेसरे । 
भीए सन्ते मिए तत्थ 
वहेद्‌ रसमुच्छिए्‌ ॥ 


४-अह केसरम्मि उ्ाणे 


अणगारे तवोधणे । 
सज्छायज्छाणजृत्ते 
धम्मज्फाण याय ॥ 


= 


१, परिवारए (भ )। 


संजडइज्जं : संजयीयम्‌ 


सस्कृत छाया 
काम्पिल्ये नगरे राजा 
उद'णे-वल-वाहनः । 
नाम्ना सजयो नाम 
मूगज्यामुपनिगं तः ॥ 


हयानीकेन गजानीकेन 
रथानीकेन तथेव च । 
पादातानीकेन महता 

स्वेतः परिवारितः \ 


मृगान्‌ क्षिप्त्वा हय-गतः 
काम्पिल्योदानके परे । 
भीतान्‌ श्रान्तान्‌ मगान्‌ तत्र 
ल्ययते रस-मूच्छितः ॥ 


अथ केसर उद्याने 
अनगारस्तपोघनः \ 
स्वाध्याय-ध्यान-सयुक्त 
घ्य -ध्यान ध्यायति \1 


हिन्दी अनुवाद 
१-कापित्य नगर मे सेना भौर वाटर्नो 
से सम्पन्न सजय नाम का राजा था । एक दिन 
वह धिकार करने के लिए गया । 


२-- वह घोडे, हाथी भौर रथ पर भारूढ 
तथा पैदल चलने वाठे महान्‌ सेनिकोँ टार 
चारो धभोरसे धिरा हुमा था। 


३-- वह घोट पर चढा हुमा था । निक 
दिरणो को कापिल्य नगर कै केदार नामक 
उदयान की भोर ठकेल रदे थे । वह रस-मूष्टिन 
होकर उन इरे हए भौर छिन्न वने हृए हिरणं 
को वहाँ व्ययित कर रहा धा--मार र्हा या । 


५--उत केदार नामक उदयान र्मे 
स्वाव्याय गौर ध्यान में रीन रहने वाटे एक 
तपोधन कनगार धर्म्य-घ्यान मे एकाग्र दो 
रहे ये। 


उत्तरज् पयण (उन्तराभ्ययन) 


५--अप्फोवसण्डवम्मि 
भाय फवियासवे" । 


तस्सागए मिषए पासं 
वहे से नराहिवि ॥ 


६-अह आसगओ राया 
चिप्पमागम्म सो तहि॥ 
हए भिए उ पासित्ता 
अणगारं तत्य पासर्द।॥ 


७--अह्‌ राया तत्थ संभन्तो 


अणगारो मणाऽऽहमो । 
मए उ मन्दपुण्णेणं 
रसगिद्धेण घन्तुणा ° ॥ 
८- आस विसजरत्ताणं 


अणगारस्स सो निवो। 
विणएण  वल्दए पाए 
भगव 1 एत्थ मे खसे॥ 


९-अह॒ मोणेण सो भगवं 
अणगारे फाणमस्सिए । 
रायाण न पडिमन्तेद 

तओ राया भयहुमो ॥ 
१०--सजमो अहमस्सीति 


भगव । वाह्राहि मे। 
कटे तेएण  अणगारे 
उहैज नरकोडिगो ॥ 


१ खवियासवे ( स )। 
२. घत्तृणा ( उ 2 , घम्सुणा ( श्रू° ) 


२९९ 


(अन्फोव' मण्डपे 
ध्यायति क्षपितालवः । 
तस्यागतान्‌ मुणान्‌ पावें 
विध्यति स नराधिप. ॥ 


अथाक्वगतो राजा 
क्षिप्रमागम्य स तस्मिन्‌ । 
हतान्‌ सुगान्‌ तु दष्ट्वा 
अनगार तत्र परयति ॥ 


अथ राजा तत्र सम्घान्तः 
अनगारो मनागाहुतः 1 
मया तु मन्द-पुण्येन 
रस-गृद्ध न घातुकेन ॥ 


अइवं विसुज्य 

उनगारस्य स नुपः। 
विनयेन वन्दते पादौ 
भगवन्‌ ! अत्र मे क्षमस्व ॥ 


अय मौनेन स भगवान्‌ 
अनगारो ध्यानमाधितः ! 
राजानं न प्रतिमन्त्रयते 
ततो राजा भय-द््‌ तः + 


संजयोऽहमस्मीति 
भगवन्‌ ! व्याहर माम्‌ । 
कद्धस्तेजसाऽनगारः 
दहेत्‌ नर-कोटीः ॥\ 
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५---कर्म-बन्धन के हतुमो को निर्मूल 
करने वाठ भनगार कता-मण्डप में ध्यान कर 
रहैथे। राजा ने उनके समीप आए हए 
हिरणों पर बाणो के प्रहार किए । 


६--राजा अश्व पर भारूढ धा । वह्‌ 
तुरन्त वहां भाया । उसने पहले मरे हुए दिरणोँ 
को ही देखा, फिर उसने उसी स्थान मे अनगार 
को देखा । 


७--राजा अनगार को देख कर भय~ 
भ्रान्त हो गया । उसने सोचा- भाग्यहीन, 
रस-लोलृप भौर जीवो को मारने बाला ह । 
ने पुच्छ प्रयोजन के किए मुनि को माहत 
क्ियाहै। 


८--वह राजा घोडे फो छोड कर विनय 
पर्वैक अनगार को वन्दना करता भौर करता 
है-- “भगवन्‌ । इस कार्यं के किए सुक क्षमा 
कर }'? 


&--वे अनगार भगवान्‌ मोन पूवक ध्यान 
मे टीन ये । उर्होनि राजा को प्रतयुत्तर नही 
दिया । उससे राजा भौर अधिक भयाकुल हौ 
गया । 


१०--राजा वोला--"“हे भगवन्‌ । म सजय 
ह । भाप मुभे बातचीत कीजिए  भनगार 
कुपित होकर अपने तेज से करोडो मनुष्यो को 
जला डाक्ता है ।"" 


संजइज्जं (संजयीय ) 


११--अभयो' 
अभयदाया 
अणिच्चे 
किं हिसाए 


पत्थिवा । तुल्भ 
भवाहि य। 
जीवलोगम्मि 
पसनज्जसि ? | 


१२--जया सव्व परिचज् 
गन्तव्वमवसस्स ते। 
अणिच्वे जीवलोगम्मि 
किं रज्म्मिः पसज्जसि ?॥ 


१३-जीविय चेव सू्व च 
विज्जुसपायचचल । 
जत्य त मृज्फसी राय 
पेच्चत्थ नाववुज्भसे ॥ 


सुया चेव 
वन्धवा । 


१४--दाराणि य 
मित्ता य तहु 
जीवन्तमणुजीवन्ति 
मय नाणुव्वयन्ति य ॥' 


१५-- नीहरन्तिः मय पुत्ता 


पियर परमदुक्िया । 
पियरो वि तहा पृत्त 
बन्ध्‌ राय1 तव चरे॥ 
१६ तभो तेणऽज्िएु दव्वे 
दारे य परिरक्खिए। 
कीलन्तञ्न्ने नरा राय। 
हदतुदम ठकिया ॥ 


१ भमयल(भअ,ञा)) 
» रज्जेण ८ उ, ्रु० ) , हिसाए्‌ ( व° पा० ) 1 


३ इद सूत्र चिरन्तनचत्तिकृता न व्याख्यात, प्रयन्तरेषु च 


3 


२२९५ 


जभय पाथिव ! तव 
ठभय-दाता भव च 1 
अनित्ये जीव-लोके 

कि हिसाया प्रतजसि ?॥ 


यदा स्वं परित्यज्य 
गन्तन्पमवशस्य ते । 
अनित्ये जीव-लोके 

कि राज्ये प्रतजसि ?॥ 


जीवित चैव रूप च 
विद्‌युत्‌-सम्पात-चचलम्‌ 1 
यत्र त्वं मुह्यति राजन्‌ 1 
स्याथ नावदुध्यसे 


दाराश्च सुताश्चैव 

मित्राणि च तथा वान्धवाः । 
जीवन्तमनुजीवन्ति 

मूतं नानुत्रजन्ति च ॥ 


निःसारयन्ति मृत पुत्रा 
पितर परम-दु खिताः 1 
पितरोऽपि तथा पुत्रान्‌ 
बन्धवो राजन्‌ । तपश्चरे ॥ 


ततस्तेनाजिते द्रव्ये 

दारेषु च परिरक्षितेषु ! 
क्रीडन्त्यन्ये नरा राजन्‌ ¦ 
हृष्ट-तुष्टाऽल्डङ्ृताः १ 


दश्यत इत्यस्माभिरुन्नीतम्‌ ( धु० 21 
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११--मनगार वोटे-“पार्थिव । तुते वनय 
है भौर तु भी अभयदाता वन । एन भनित्य 
जीवलोक मेत्रुक्यो हिमा र्मे भाक्त टो 
रहा? 


१२--“जवङ्रि तू पराधीन है बौर ष्मद्िए 
सव कुदं छोड करतुमेच्टेजानाहैतव श्म 
अनित्य जीवननोकर्मे तू वयो राज्य में मामक्त 
होर्ादहै? 


१३- “राजन्‌ । तू जहां मोह कररहादै 
वह्‌ जीवन गौर सौन्दर्यं विजटी की चमक वै 
समान चचल है । त्रु परलोकके हि कोक्यौ 
नही समञ्च रहा है ? 


१४-- “स्तर्यो, पूत्र, मित्र भौर वान्वव 
जीवित व्यक्ति के साय जीते किन्तु वे मून 
के पीये नही जाति । 


१५--'धुत्र भपने मूत पिता को परम 
दुखकेसाय स्मान ले जाते दै भौर इमी 
प्रकार पिता भी श्रपने पुप्रो ओौर वयुमे। को 
श्मशान मेँ टेजाताहै, ््मकिए है राजन्‌ 1 


तू तपर्चरण कर । 


१६-"“राजन्‌ 1 मृत्यु के पट्चात्‌ उन 
मृत व्यक्ति के हारा अजित धन भौर मुरन्निन 
स्रियो फो टृष्ट, पुष्ट नौर अल्छत होकर 
दूसरे व्यक्ति भोगते हँ 1 


उन्तरञफयणं (उत्तराध्ययन, 


१७-तेणावि ज क्य कम्म 
सुह वा जई वा इह्‌। 
कम्मुणा तेण सजुत्तौ 
गच्छ उ पर भवं॥ 


१८- सोरण तस्स सो धम्म 


अणगारस्स अन्तिए । 
महया सवेगनिव्वेय 
समाक्त्नो नराहिवो ॥ 
१९--संजओ चद्उ रज्ज 
निक्छन्तो जिणसासणे । 
गहभाकिस्स भगव 
अणयारस्स अन्तिए ॥ 


२०--चिच्ा रट पव्वइए 
खत्तिए परिभासई्‌ । 
जहा ते दीसई्‌ स्व 
पसन्त ते तहा मणो 


२१--किनामे ? किगोत्ते ? 
कस्सट्यए व माह्णे?। 
कट्‌ पड्यिरसी बुद्धे? 
कहु विणीए त्ति वृचसि” ? ॥ 


२२-सजमो नाम नामेण 
तहा, गत्तेण' गोयमो 1 
गहभारी. ममायरिया 
विज्ञाचरणपारा ॥ 


२२६ 


तेनापि यत्‌ कृत कमे 
सुखं बा यदि वा दुःखम्‌ । 
कमेणा तेन सयुक्त 
गच्छति तु पर भवम्‌ ॥ 


धुत्वा तस्य स चमेम्‌ 
अनगारस्यान्तिके । 
महान्त सवेग-निनेदं 
समापन्नो नराधिपः 1 


संजयस्त्यक्त्वा राज्य 
निष्क्रान्तो जिन-शासने 1 
गदं भालेभैगवतः 
अनगारस्यार्तिके 1 


त्यक्त्वा राष्ट्‌ प्रत्रिजितः 
क्षत्रियः परिभाषते ! 
यथात दश्यते ल्प 
प्रसत्न ते तथा मनः \ 


{कि नामा ? ककि गोत्रः ? 
कस्मं अर्थाय वा माहूनः ? । 
फथं प्रतिचरसि बुद्धान्‌ ? 
फथं विनीत इत्युच्यसे ? ॥ 


सधतो नाम नाम्ना 

तथा गोजेण गौतमः 1 
गदभालयो समाचार्थाः 
विद्या-चरण-पाराः १ 





९ बुं ( ज, शु० बु ० )। 
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१७-- “उस मरने वषि व्यक्तिने मीनो 
कमं किया--युखकर या दु खकर--उसीके 
साथ वह परभव में चक्रा जाता है} 


१८---वह्‌ सजय राजा अनगार के समीप 
महान्‌ आदर के साय धमं सुन कर मोक्षका 
इच्छुक भौर ससार से उद्धिमन हो गया । 


१६--सजयं राज्यं छोड कर भगवान्‌ 
गर्दभालि अनगार के समीप जिन-श्षासन यैं 
दीक्षित हो गया । 


२०--जिक्षने राष्ट्र को छोड कर प्रव्रज्या 
ली, उस क्षत्रिय ने (भप्रतिबद्ध विहारी राजर्षि 
सजय से) कहा--““तुम्दारी भाकृति जंसे प्रसन्न 
दील रहोहै केसे दी तुम्हारा मन भी प्रसन्न 
दीख रहा है । 


२१-- “तुम्हारा तामक्या है? मोत्रक्था 
है ? किसकिए तुम माहन--मुनि बने हो ? तुम 
किस प्रकार भाचार्यो कौ सेवा करतेदौ? 
भोर किस प्रकार विनीत कटकाते हो ?” 


२२--““नाम से मै सजय ह । गोत्रसेर्म 
गौतम हूं । गर्दमाकलि मेरे आचार्यं दैव्या 
भोर चारित्र के पारगामी 1 मुक्तिके लिए 
माहन बना हू । आचार्यं के उपदेशानुसार ग 
सेवा करता हू इसलिए मै विनीत कहलाता ह ।" 





संजडइन्जं ( संजयीय ) 


२३-किरिय अकिरिय विणयं 
घन्नाण च महामणी 1। 


एएहि चडि ठणेहि 


मेयन्नेः कि पभासई?॥ 
२४--इड पाउकरे बुद्ध 

नायए परिनिव्वुडे । 

विज्जाचरणयपन्ने 

सच्चे सच्चपरकमे ॥ 


२५--पडन्ति नरए घोरे 


जे नरा पावकारिणो। 
दिव्व च गड गच्छन्ति 
चरित्ता धम्ममारिय ॥ 
२६--'मायावृद्धयमेय तु 
मूसाभासा निरत्थिया । 


सजममाणो वि अह्‌ 
वसामि इरियामि य'॥ 


२७-सव्वे ते विद्या मज्फ 


मिच्छादिद्री अणारिया । 
विज्जमाणे परे लोए 
सम्म जाणामि अप्पग॥ 
२८-भहमासी महापाणे 


जुदम वरिससथओवमे । 
जा सा पाली महापारी 
दिव्वा वरिससभोवमा ॥ 





१, मियन्ना ( च्‌० )। 
> इदमपि सूनर प्रायो न दग्यते ( घ )। 


२२.७५ 


क्रियाऽक्रिया विनयः 
यन्नान च महामुने 11 
एतंश्चतुभिः स्यातः 
मेयज्ञाः कि प्रभाषन्ते ॥ 


एति प्रादुरकरोड वृद्धः 
ज्ञातकः परिनिवुं तः! 
विद्या-चरण-सपन्न 
सत्यः सत्य-परा्रम ॥ 


पतन्ति नरके घोरे 

ये नराः पाप-कारिणः । 
दिज्या च गति गच्छन्ति 
चरित्वा घमममायम्‌ ॥ 


भायोक्तमेतत तु 
मूषाभाषा निर्राथका 1 
संयच्छन्नण्यहम्‌ 
वसामि ईरे च 


स्वे ते विदिता मम 
मिण्याटष्टयोऽनार्थाः । 
विद्यमाने परे लोके 

सम्यग जानाम्यात्मानम्‌ 


अहमास महाप्राण 
द्युतिमान्‌ वषदातोपमः । 
था सा पाली महा-पाली 
दिज्या वषेदातोपमा ॥ 
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२३--वे क्षत्रिय श्रमण वोटे--"“महामृने 1 
क्रिया, थक्रिया, विनय मौर शन्ञान- श्न चार 
स्थानो के द्वारा एकान्तवादी तत्त्ववेत्ता कष्या 
त्त वतराते ई- 


२४--^“उमे तत्त्ववेत्ता न्नात्त-वक्षीय, 
उपदात, विया गौर चारित्र से सम्पन्न, सत्य- 
वाक्‌ मौर सत्य-पराक्रम वारे भगवान्‌ महावीर 
ने प्रकट क्रिया है । 


२५-- “जो मनुष्य पाप करने वलि हवे 
घोर नरक मे जाते है भौर भार्य-घर्मका 
भाचरण कर मनुष्य दविव्य-गति को प्राप्त 


होते है । 


२६--“इन एकान्त-दृण्टि वाले क्रियावादी 
भादि वादि्योनेनो कहा दहै, वह माया पूणं 
है इसलिए वह मिथ्या-वचन दै, निरर्थक है । 
म उन माया-पणं एकान्तवार्योँ से वच फर 
रहता हूं भौर चलता हु । 


२७-- “मने उन सवको जान ल्या है जो 
मिथ्या-दृष्टि मौर भना है । ‡ परलोक के 
भस्तित्व मेँ आत्मा फो मली-मोति जानता हं । 


२८--- “म महाप्राण नामक विमान में 
कान्तिमान देव था । मने वहाँ परणं भायु का 
भोग किया । जसे यहां सौ वपं की मायु पूणं 
होती रहै, वसे ही देवलोक मेँ पल्योपम्‌ मौर 
सागसेपम की मायु पूर्णं मानी जाती है। 


उत्तरञ्खयणं ( उत्तराध्ययन ) 


२९ से चृए* बम्भलोगाओ 
माणुस्स भवमागए । 
अप्पणो य परेसि च 
आउ जाणे जहा तहा ॥ 


२०-नाणारुद्‌ च छन्द च 


परिवज्जेज्ज सजए ॥ 
अण्डा जे य सन्वत्था 
इद्‌ विज्जामणुसचरे ॥ 
२१-पडिदषमामि पसिणाण 


परमन्तेहि वा पुणो। 
अहो उद्विए अहोराय 
इद्‌ विज्जा तव॒ चरे॥ 


३२--ज च मे पृच्छसी काले 
सम्म युद्धेणः चेयसा। 
ताद्‌ पाउकरे वद्ध 
तं नाण जिणसासणे॥ 


३३--किरिय च रोयए धीरे 


अकिरिय परिवज्जए्‌ 1 
द्द्रीए दिद्विसपन्ने 
धम्म चर सुदुचर ॥ 


२४-- एय पुण्णपय सोचा 


अत्थधम्मोवसोहिय । 

भरहौ वि भारहुं वासं 

चेच्चा कामाइ्‌ पन्वए्‌ ॥ 
ष्चवा(ब)। 


> बुद्धे (चु°)। 


२८ 


अथ च्युतो ब्रह्म-लोकान्‌ 
मानुष्यं मेदमागतः 
आत्मनश्च परेषा च 
आयुर्जानामि यथा तथा ॥ 


नानार्सच च छन्दश्च 
परिवजयेत्‌ संयतः 1 
अनर्था थे च सवत्र 

इति विद्या मनुस्तचरेः \\ 


प्रतिक्रमामि प्रक्नेभ्यं 

पर-मन्त्रोभ्यो वा पुनः। 
अहो उत्थितोऽहो रात्रम्‌ 
इति विद्रान्‌ तपडचरेः 


यच्च मा पुच्छसि काले 
सम्यक्‌ शुद्ध न चेतसा । 
तत्‌ प्रादुरकरोद्‌ बुद्धः 
तज॒ज्ञान जिन-जलासने ॥ 


क्रिया च रोचयेद्‌ घौरः 
सक्रिया परिवर्जयेत्‌ ! 
दृष्ट्या टष्ठि-सपत्तः 
घमं चर सुदुदचरम्‌ ॥ 


एतन्‌ पुण्य-पद श्युत्वा 

अर्थ -घर्मोपशोभितम्‌ । 
भरतोऽपि भारत वषं 
त्यक्त्वा कामान्‌ प्राव्रजन्‌ ॥\ 
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२६--"“वहं मे ब्रह्मलोक से च्युत होकर 
मनुष्य-लोक में आया ह| य जिस प्रकार 
अपनी ायु को जानता हं उसी प्रकार दूसरो 
कीञायु को भी जानता ह । 


३०--“सयमी को नाना प्रकार कौ रुचि, 
अर्भिप्राय गौर जो सब प्रकारके अनथंहै 
उनका वजन करना चाहिए-दइस विद्या कै 
पय पर तुम्हारा सचरण हो" - ( क्षत्रिय मति 
ने राजषि से कहा )- 


२१-- भ ( शुभायुभ सुचक ) प्रर्नो भौर 
गृहस्थ-कार्य-सम्बन्धी मन्रणायों से दुर रहता हुं । 
अहो! मै दिनरात धर्माचरण के किए 
सावधान रहता ह--यदह समभे कर पुम तप 
का आचरण करो । 


३२--““जो तुम मृसचे सम्यक्‌ शुद्ध-चित्तसे 
भायु के विषय मँ पचते हो, उसे सर्वज्ञ भगवान्‌ 
ते प्रकट किया दहै, वह्‌ ज्ञान जिन-शासन में 
विद्यमान है 1 


३३--"धीर-पुरुष को क्रियावाद पर रचि 
करनी चादिएु भौर अक्रियावाद कोत्याग 
देना चाहिए । सम्यक दृष्टि के द्वारा दष्टि- 
सम्पन्न होकर तुम ॒सुदुस्वर घमं का भाचरण 
करो । 


३४--""अर्यं ओर घमं से उपशोभित इस 


` पवित्र उपदेश को सुनकर भरत चक्रवर्ती ने 


भारतवर्षं ओरं ' काम-भोगो को दछौढकर 
प्रव्रज्या खी । 





संजइञ्ज ( संजयीय ) 


३५--सगरो वि सागरन्त 
भरह्वास नराहिवो । 
इस्सरिय केवट हिचा 
दयाए परिनिव्वुडे" ॥ 

३६-- चत्ता भारह्‌ वास 
चक्वदी महिडिढ । 
पव्वजमव्भुवगसो 
मघव नाम महाजसो ॥ 

२३७--सणवूमारो मणुस्सिन्दो 


चक्वदटरी महिडटिभो 1 
पत्त रज्ञे ठवित्ताणः 
सोवि राया तव चरे॥ 


३८--चच्ता भार वास 
चक्वटी महिडिढभो । 
सन्ती सन्तिके लोए 
पत्तो गहमणुत्तर ॥ 


३९--उक्वागरायवसभो 
कुन्धू नाम नराहिवो। 
विक्वायकित्ती धिद्मः 
'मोक्छ॒ गय अणुत्तर'* ॥ 


न. 


१८ परिनिन्छुओ ( उ, र ° ) । 

२ सत्रेञण (उ, श्र०)। 

२ भगव (उ, क्रू०°)। 

४. पत्तो गहमणुत्तर ( उ, ्रु०° ) 1 
7 58 


२२६ 


सगरो पि सागरान्त 
भरतवं नराधिप 1 
एेर्वयं केवल हित्वा 
दयया परिनिवुं तः ॥ 


त्यक्त्वा भारत वषं 
चक्रवर्तो महद्धिक । 
रत्रज्यामभ्युपगत 

मघवा नाम महायजत्ना ॥ 


सनत्कुमासे मनुष्येन्द्रः 
चक्रवर्तो महुद्धिक । 

पचर राज्ये स्थापयित्वा 
सोऽपि राजा तपोऽचरत्‌ ॥ 


तक्त्वा भारत वषं 
चक्रवर्ती महद्धिक । 
कान्तिः शान्तिकरो लोके 
प्ाप्ठो गत्तिमनुत्तराम्‌ ॥\ 


क्ष्वाकु-राज-वषमः 
कुल्युर्नामनराधिपः ॥ 
विख्यात-कीतिधुं तिमान्‌ 
मोक्ष गतोऽनुत्तरम्‌ ॥ 
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३५-- सगर चक्रवर्ती सागर पर्यन्त 
भारतवपं भौर पणं एिव्वरय को छोड, सयम की 
माराघना कर मुक्त हए । 


३६--“महद्धिक भौर महान्‌ यणम्वी 
मघवा चक्रवर्ती नै भारतवर्पं को छोडकर 
प्रव्रज्या ङी । 


३७--“महद्धिक राजा सनत्कुमार 
चक्रवर्ती ते पुत्र को राज्य पर स्थापित कर 
तपद्चरण क्रिया । 


३८--*'महदधिक बौर खोक मे शान्ति 
करने वाटे णान्तिनाथ चक्रवर्ती ने भारतवपं 
को छोडकर अनुत्तर गति प्राप्त की । 


२६--इक्षवाक् कूल के राजायो रमे श्रेष्ठ, 
विख्यात कीति वाले, धृतिमान्‌ भगवान्‌ कृन्धु 
नरेश्वर ने अनुत्तर मोक्ष प्राप्त किया । 


संजइज्जं ( संजयीय ) 


[नमी नमेद्‌ अप्पाण 


सक्छ सक्केण चोदओ । 
चइऊण गेह वददेही 
सामण्णे पञज्जुबष्टिो ॥ |' 
४५--करकण्ड्‌ कल्िसु 
पचलेसु य दुम्मुहोः। 
नमी राया विदेहेसु 
गन्धारेसु य नम्गई्‌ ॥ 
४६--एएः नरिन्दवसभा 
निक्लन्ता जिणसासणे । 
पत्ते रज्ञे ठवित्ताणः 
सामण्णे पज्जुवष्टिया ॥ 
४७--सोवीररायवसमो 
चचचेच्वा रज्ज" मुणी चरे। 
उहायणो" पव्वहओ 
पत्तो गद्मणुत्तर ॥ 
४८--तहेव कासीराया 
सेओसच्चपरकमे । 
कामभोगे परिच्चिज् 
पट्णे कम्ममरहावण ॥ 





१ (जा) इ, स, चू०; चरु° )। 
२ दुम्मष्ठा (० )1 

३. एच ( उ, श्र° )। 

४ उवेडण ( उ, प्र० ) । 

५, पदत्ताण ( ज, उ, ऋ )। 


२२१ 


( नमि-नामयति आत्मान 
साक्षाच्छक्रण चोदितः 
त्यक्त्वा गेहं वैदेही 
भ्रामण्ये पर्युपस्थितः ॥ ), 


करकण्डु कलिडगेयु 
पञ्चाटेषु च द्विमुख. 1 
नमी राजा विदरहषु 
गान्धारेषु च नग्गतिः ॥ 


एते नरेन्द्रः-वृषभाः 
निश्कान्ता जिन-शासमे । 
पुत्रान्‌ राज्ये स्थापयित्वा 
भामण्ये पयुंपस्थिताः ।! 


सौवीर-राज-वृषभः 
व्यक्त्या राज्य मुनिरचरत्‌ । 
उद्रायणः प्रव्रजितः 


प्राप्तो गतिमनुत्तराम्‌ ॥ 


तथेव काजी -राज 
श्रयः-सत्य-परक्रमः 1 
फाम-भोगान्‌ परित्यज्य 
पराहन्‌ कम-भहावनम्‌ 


६. उदादणो ( ऋ० ) , उदायणो ( चर, भा, उ, ऋ०  । 
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““( विदेह के अधिपति नमिराज ने, जो 
गृह को त्याग कर श्रामण्यं मेँ उपस्थित हुए 
मौर देवेन नै जिन्हे साक्षात्‌ प्रेरित किया, 
ज्मा को नमा लिया-वे अत्यन्त नम्र वन 
गए ।) 


४५--“कक्िगि में करकण्डु, पाचारु में 
द्विमुख, विदेह मे नमि राजा भौर गान्यारमें 
नगति- 


४६--"'राजामो मेँ वृषभ के समानये 
अपने-अपने पुत्रों को राज्य पर स्थापितं कर 
जिन-शासन में प्रत्रजित हए भौर श्वमण-वमं 
में सदा यत्न-शील रहे 1 


४७-- “सौवीर राजाभो में वृूपभ के 
समान उद्रायण राजा ने राज्य को दोड कर 
प्रत्रज्या ली, मुनि-घमं का भाचरण किया भौर 
धनुत्तर गति प्रप्त को । 


४८--“दरसी प्रकार श्रेय भौर सत्य के 
लिए पराक्रम करने वाले काशीराज ने काम- 
भोगो का परित्याग कर कमं-खरूपी महावनं का 
उन्मूलन करिया । 


उत्तरञ्छयणं (उत्तराध्ययन) 


४०--सागरन्त जहित्ताण 
“भरह वासं नरीसरो' । 
अयो य अयं पत्तो 
पत्तो गद्मणुत्तर ॥ 


४१--चर्त्ता भारह्‌ वास 
चक्वटरी नराहिओः । 
चदृत्ता उत्तमे भोए 
महापरउमे तव॒ चरे॥ 


४२--एगच्छत्त पसारहित्ता 
महि माणनिसूरणो । 
हरिसिणो मणुस्सिन्दो 
पत्तो" गडूमणुत्तर ॥ 
४३--अन्तिओ रायसहस्सेहि 
सुपरिचिाई दम चरे। 
जयनामो जिणक्खायं 
पत्तो गइमणुत्तर ॥ 
४४--दसण्णरज्ज मुदय 
चदृत्ताण मणी चरे) 
दसण्णमभदो निक्न्तो 


सक्छ सक्केण चोद 


चइताण ( उ, ०, स )। 
भर नरवरीसरो (उ, प्र ° ) । 
अरस ( चर पा०)) 
महिड्दिजो ( उ, ्रु० ) । 
गजो (अ )) 


4 प ५ ~ ~ 


२६० 


सागरान्त हित्वा 
भरत-वषं नरेदवरः 1 
अरश्चारजः प्राप 
प्राप्तो गतिमनुत्तराम्‌ ॥ 


त्यक्त्वा भारतं वषं 
चक्रवर्तौ नराधिपः! 
त्यक्त्वा उत्तमान्‌ भोगान्‌ 
महापदास्तपोऽचरत्‌ \ 


एक-च्छत्रां प्रसाध्य 
महीं मान-निष्‌दनः 1 

ह रिषेणो मनुष्येन्द्रः 
प्राप्तो गतिमनुत्तयाम्‌ 1! 


अन्वितो राज-सहस्डौ. 
सुपरित्थागी दमसचरत्‌ 1 
जयनामा जिनाख्यात 
प्रा्ठो गतिमनुत्तराम्‌ \\ 


दज्ञाणे-राज्य मुदितं 
त्यक्त्वा मुनिरचरत्‌ ! 
दशाणेभद्रो निष्कान्त 
साक्षाच्छक्रेण चोदितः ॥ 
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४०---““सागर पर्यन्त भारतवर्षं को द्ोड- 
कर, कर्म-रज से मुक्त होकर नरेदवर ने 
अनुत्तर गति प्राप्त कौ । 


४१--““विपुल राज्य, सेना ओर वाहन 
तथा उत्तम भोगो को दछौोडकर महापद्म चक्रवर्ती 
ने तप्‌ का आचरण किया। 


४२--““( शत्रु-राजानो का } मान-मर्दन 
करते वाले हरिपेण चक्रवर्ती ने पृथ्वी पर एक- 
छत्र शासन किया, फिर अनुत्तर गति प्राप्त की । 


४३-““जय चक्रवर्ती ने हजार राजाभो 
के साथ राज्य का परित्याग कर जिन-भाषित 
दम॒ का आचरण किया भौर अनुत्तर गति 
प्राप्त कौ । 


४४---“साक्षात्‌ शक्र के द्वारा प्रेरित 
दलार्णभद्रने दशार्णं देवा का प्रमुदित राज्य 
छोड कर प्रव्रज्या ली भौर सुनि-वमं का 
ञाचरण किया । 





उन्तरञ्यणं (उनत्तराध्ययन) 


४९-तदेव विज राया 


अणद्वाकित्ति पव्वए^ । 
रज्ज तु गुणसमिद्ध 
पयद्ित्तु मदाजसो ॥ 


५०--तहैवुग* तव॒ कच्चा 
अव्वक्खित्तेण चेयसा । 
महाबलो" रायरिसी 
अदाय सिरसा सिर°॥ 


५१--कह्‌ धीरो अहेऊर्हि 
उस्मत्तो* व्व महि चरे ?। 
एए विसेसमोदाय 
सूरा दढपरकमा ॥ 


५२-- अच्चन्तनियाणखमा 
सच्चा, मे भासिया वरई्‌। 
अतरिसु तरन्तेगे"° 
तरिस्सत्ति  अणागया”* ॥ 


द) 


णद ° ( ब्रु° ) , भाण्डा ० ( ० ) 1 
जाणा किड्‌ पच्वह (च्ु° पा०)। 
, तहेवडरग (अ )1 


, आदाय ( उ, # ०, छ, चु°्पा० )। 
सिरि (व° पा०, अ, भा, उ, क्र )1 
उम्मत्त्‌ ( उ, ऋ० ) 
च(ज)। 
€ पसा ( घू° )$ सन्वा, सच्चा ( षृ० पा० )। 
१०, तरतन्ने ( षृ° पा० )। 
१९५ जगागय (ज ) । 


411 ८ ~+ +ल ^€ ९ 


महत्वलो (ल, जा, प्रू° ) , महवलो ( उ )1 


२३२ 


तथैव विजयो यजा 
अनष्ट-कीतिः प्राव्रजत्‌ । 
राज्यं तु गुण-समृद्ध 
प्रहाय महायशाः 1 


तथेवोग्र तपः कृत्वा 
अन्याक्षिप्तेन चेतसा । 
महाबलो राजर्षिः 
आदित शिरसा शिर ॥ 


कथ घौरः भहैतुभिः 
उल्मत्त इव महीं चरेत्‌ ? । 
एते विशेषमादाय 

शरा टद्-पराक्रमाः ॥ 


अत्यन्त-निदान-क्षमा 
सत्या मया भाषिता वाक्‌ । 
भतीषुः तरन्त्येके 
तरिष्यन्ति अनागताः \ 
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४९- “इसी प्रकार विमल-कीति, महा- 
यशस्वी विजय राजा ने गुण से समूद राज्य 
को छोड करं जिन-शासन मेँ प्रत्रज्या टी । 


५०--'इसी प्रकार भनाकुल-चित्तसे उग्र 
तपस्या कर राजर्षि महाबल ने अपना कषिर 
देकर शिर ( मोक्ष ) को प्राप्त किया । 


५१-- “धे भरत भादि शूर भौर 
पराक्रम-शाली राजा दूसरे धमं-शासनों से 
जेन-शासन मे विशेषता पाकर यही प्रतरजित 
हृए तो फिर धीर पुरुष एकान्त-टष्टिमय 
भहेपुवादों के द्वारा उन्मत्त की तरह कंसे पृथ्वी 
पर विचरण करे ? 


५२- “यने यह अत्यन्त युक्तियुक्त बात 
कही है । इसके द्वारा करई जीवो ने ससार- 
समुद्रकाषपारपायाहै,पा रहै है भौर भविष्य 
मे पाएगे । 


संजइज्जं (संजयीय) 


५२-- कह धीरे अहेउहि 


२३द्‌ 


फथ धोरः अहेतुभिः 


अत्ताण' परियावसे ? । आत्मान पर्याबासयेत्‌ 2 । 
सन्वसगविनिम्मुक्के सवे-सद्ध -विनिर्मुक्त 
सिद्धे हव नीरए ॥ सिद्धो भवति नोरजा ॥ 
-त्तिवेमि॥ --इति ब्रवीमि । 
[2 


भ 
१, अदहाण ( बर ) , भत्ताण (श्च ° पा० ) । 
ए 59 


अध्ययन १८ : श्टोक ५३ 


५३--“घौर पुरुप एकान्त-दषप्टिमिय 
भैतुवादो मे अपने धापको कमै लगाए? जो 
सव सगो मे मृक्त होता है वह्‌ कमं-रहित 

होकर सिदध दहो जाता है ।"' 
-रेसार्म कहता हं । 





एुगृणविसहमं अन्लयणं ; 


मियापुतिन्जं 


स्क्तोनविक् अध्ययन : 
स्रगापुत्रीयम्‌ 


<जास्छरल् 


नियुक्तिकार के भन्युसार डस जध्ययन व्ा नाम नसिगयुक्तिन्न--श्ुगायुक्रीयच्है। प्रणा रानी के पुत्रस 
यह अश्ययन समुत्पन्न है, जमकर ठसका नाम ध्मुगायुक्रीयः रखा गया है 15 

समवायाग के भलुसार छसका नाम नमियचारिया?-श्मरुगचारिक्ा" है! यह नामकरण प्रतिपाद्य कै 
भाघ्रार पर्क । 

युग्रोव नगर र्मे ककमद्रनामव्छा राजा रान्य करताथा। ठसकी पदरानी का नामप्ुगावती था । ठसक 
रुक पुत्र था । माता-पिता ने ठसका नाम वठश्री रखा । व्ह कोकर्मे्रगापुत्रकेनाम से प्रिद्ध हमा । युवा हमा । 
पाणिग्रहण सम्धन्न द्मा । खक वार वेह अपनी पल्निर्यो के साथ प्रासाद के करो मे बैठा ह्म क्रीदा क्र रहा 
धा। मार्गमे ठकोग भा-जा रहेथे। च्यान-य्थान पर च्ृत्य-स्गीत क्ती मण्टर्छ्यां नायोलित थी 1 खुक्यरक ठसक्ती 
हवि राजमाग वर मन्द ग्तिमे चलते ह निर््रन्य पर जा टिकी । भुजि के तेनोढदीप्र काटः, चम्कते ह्र नेर तथा 
तपस्या ने कठा श्रीर्‌ को वह भ(निपेष दष्ट ने लेता रहा 1 मन नमाकोटित हमा । चिन्तन तीत्र ष्मा 1 ठ्सने 
सोचा--^<भन्यक्र मो मैने रेखा रप देखा कै 172 विचारो मे छीन ष्मा मौर छने नाति-स्युति ज्ञान ठत्यन्नदल्ने गया । 
पूर्वं जन्म की सारी घटना प्रत्यक्ष हलो गर । ठतसने जान किया क परुवं-मव मे वहन श्रमण था! क्ल भनुमरुति से 
ठसका मन वैरार्य से मर गया । कह भणने माता-पिताके पास्त भाया मौर वोा--“न्तात्त ज मै प्रव्रज्या केना चाहता 
ह । करीर भनित्य है, जश्चुचिभयद्ैःदु ख भौर क्रों का मानने! शुम कृसरे कोर्ट रस्त नीह । लिसे भान 
या कक दछोष्ना ही ललोगा, ठे म भमी छोट देना चाहता । स्सारमेदुखल्लीदुखहै। नन्मदुखष्ैः मरण दुख 
हैः जरादुखहैभौररोगदुखहै। स्रारे भोग भापात-मद्र है; परिणाम -किरस् /?2 

माता-धिता ने ठते समम्ाया भौर श्रामण्य की कठोरता भौर ठसकी दुक्चरता क्रा िरठरकरन कराया । 
ठन्लेनि कहा-- 

सपुत्र । श्रामण्य दुकरवर है । शुनि को'हनार्टो दण धारण कटने हेतेष्लै। ठरे नीवन मर प्राणाचिपात से 
विरि कटनी ह्लोती है । ह्नसी प्रकार प्रषावाठ? भटत्तालानः भन्रह्मचर्य नौर भपर्दिग्रह का विवर्जन कटना लेता 
है । राश्चि-मोजन का सर्वथा त्याग भत्यन्ल कठिन है । भनेक कष्ट सहने पट्ते हे । 

न्वभिक्षाचर्या दु खप्रद ह्लोती हे । याचना भौरभकराम नौर्न को सकन दुष्कर है । साष्ुको कुरक्षि-सवकल्लोना 


पता है । 
<नतुम सुकोमठः ह्न; श्रामण्य भत्यन्त कठोरे । तुम ठसका पान नद्यै कर सक्ोगे 1 दूसरी लातदहै कि 


यह्‌ श्रामण्य यावन्नीवन क्छा लेता है । इसमे भवि नदी ह्नेती । श्रामण्य वादुक्शा-कवक को तर्न निस्वाठ भौर 


= 22 
अक्षि-घारा की तरह दृक््वर है । इसरा पाठनं करना लोष्टे के चने चनाने जैसा दै । 
2 


ह 
१--उत्तराध्ययन निर्युक्ति, गाथा ५०८ 
मिगरेवीपुत्ताभो, यरुसिरिनामा प्षयुद्धिय जम्दा । 
तम्हा मिगगुन्निन्ज, अज्छयण हो नायन्व ॥ 
>-समताय ३५ 
60 


उत्तरज्फयणं उत्तराध्ययन,) २३८ अध्ययन १६ : 


स प्रकार स्यापुतर भौर ठसके माता-विता के बीच सुन्दर रवाद्‌ चक्तताहे। माता-पिता ठ्से मोयकी 
जोर भाक्रष्ट करना चाहते टै भौर वहन साघना कभी मोर भय्सर ल्नेना चाह्न्ता दहै । माता-पिता ने श्रामण्य को छिन 
उवमामों से ठपित किया है वे सयम की गुरुता भौर दुष्करता को प्रमा्वित करतौ है । 

म्गापुत्र का भात्म-विङनास म्र हलो जाता ह भौर वह इन सनको भात्मसात्‌ कटने के किर पने भापक्तो 
योग्य वत्तात्ता है । 

मन्त सें माता-पिता कहते है--°न्वत्स! नो कुक्च तूु कहता हे वहन सत्यै परन्तु श्रामण्य का सन्ते बढा 
दुख ह--निष्प्रिकमंता भर्थाव्‌ रोग की चिकित्सा न करना 1 (दरकोक ७५) 

मुगापुत्र ने कल्म - “तात्‌ 1 भरण्य मे नस्ने वाके सग जादि पञ्चमो तथा पाक्षियो की कौन चिकित्सा करता 
है? कौन ठनको जौषधि देता है? कैन ठनकी सुख-घच्छा कर्ता कै? क्लीन ठनको मक्त-पान देता? नँ मौ उन्हीं 
की माति रह्गा--श्रग-चारदिका से भपना जीवन बिताया ।> (कोक ७६-८५) 

माता-विता ने प्र॒गाप्ुत्र की नाते सुनी । ठसकी सयम-अरह्ण की ठता से परामूत हलो ठन्ह्लोने प्रत्रज्या की 
आज्ञा दौ । प्रगायत शुनि नन गया । ठक्तने पवित्रता सते श्रामण्य का पाठन किया भौर भन्त मे सिद्धः बुद्धः पक्त हये 


गया । 


खुगृणयिसहमं अन्ज्ञयणं : रकोन विक्र अध्ययन 


मूख 
१-- सुग्गीवे नयरे रम्मे 
काणणुजाणसौहिए । 
राया बभौ त्ति 


मिया तस्सगगमाहिसी ॥ 


र तेसि पत्ते बरसिरी 
मियापृत्ते त्ति विस्युए। 
अम्मापिऊिण दद्ए 
जुवराया दमीसरे ॥ 

दे नन्दणे सो उ पासाए 
कीलए* सह॒ इत्थि । 
देवो दोगृन्दगो चेव 
निच्च मूहयमाणसो ॥ 

४-मणिरयणकुटटिमतले 
पासायालोयणष्टिओ । 
आलोएद्‌ नगरस्स 
चउकतियचच्चरे ॥ 


५--अह्‌ तत्थ अद्च्छत्त 


पास समणसजय । 
तवनियमसजमधर 
सीलड्ढ गुणञआगर ॥ 





१--कीकिपु ( क्रः० )। 


मियापुतिञ्जं : परगापुत्रीयम्‌ 


सस्रत चाया 
सुग्रीवे नगरे रम्ये 
फाननोद्यान-गोभिते । 
राजा वलमेद्र इति 
मृगा तस्याग्रमहिषी ॥ 


तयो पुत्रो वलश्रीः 
मुगापुत्र इति विश्रुतः 1 
अम्बापित्रोदेयितः 
युवराजो दमीडवरः ॥ 


नन्दने स तु प्रासादे 
फ्राडति सह्‌ स्त्रीभिः । 
देवो गोगुन्दकङ्चेव 
नित्य मुदित्त-मानसः ॥ 


मणि-रत्न-कुष्टिम-तले 
प्रसादालोकन-स्थितः । 
आलोकते नगरस्य 
चतुष्क.त्रिक-चत्वराणि ॥ 


अय तत्रातिक्रामन्त 
परयति श्रमण-सयतम्‌ । 
तपो-नियम-सयम-धर 
श्ीलाद्‌य गुणाकरम्‌ ॥ 


हिन्दी भनुबाद 
१--कानन भौर उद्यान से शोभित मुरम्य 
सुप्रीव नगर मे वलभद्र राजा धा। मृगा उसकी 


पटरानी थी । 


२--उनके वलश्री' नाम का पुत्र था। 
जनता में वह “सृगापुत्र--इस नाम से विश्रुत 
था वह माता-पिता को प्रिय, युवराज भौर 
दमीद्वर था 1 


३-- वह दोगुन्दग देवौ कौ भांति सदा 
प्रमुदित-मन रहता हुमा भानन्द देने वाले 
प्रासादे स्त्रियों के साय क्रीडा कर रहा था । 


छ--मणि भौर रतन मे जडित कफर वाले 
प्रासाद के गवाक्ष मेँ वेठा हुमा मृगापृत्र नगर 
के ष्ौराहों, तिराहों भौर वचौह्रौँ को देख 
रहा था । 


५--उसने वहां जाति हुए एक सयत 
श्रमणको देखा, जो तप नियम भौर मयम 
को धारण करने वाला, शीलसे समृद्ध भौर 
गुणो फा भाकर था । 


उन्तरञ्भयणं ( उत्तराध्ययन ) 


६्-त दई मियपत् 
दिद्रीए अणिमिसाए उ। 

करहि मन्तेसि सूव 
दिद्पुव्वं मए पृरा॥ 
७-साहुस्स दरिसिणे तस्स 
अज्मफवसाणम्मि सोहणे । 
मोहगयस्स सन्तस्स 
जार्ईसरण समूप्पत्तं ॥ 


[देवलोग चुओ सतो 
माणुस भवमागभ । 
सन्निनाणे समृप्पण्णे 
जाइ सरद पुराणय॥ |` 


८-जार्ईसरणे समुप्पन्ते 
मियापुत्ते महिडिटठए । 
सरई्‌ पोराणिय जाद 
सामण्ण च पुराकय॥ 
९--विसएहि अरजन्तो 
रज्जन्तो सजमम्मि य। 
अम्मापियर उवागम्म 
इम वयणमन्बवी ॥ 


१०--सूयाणि मे पच महव्वयाणि 
नरएयु दुक्सछं च तिखिखिजोणियु। 
निच्विण्णकामो मिः महण्णवाओ 
अणुजाणह पव्वदस्सामि अस्मो । ॥ 





तण ` ` ` . पेषं ( धर )। 
२ > (शा, इ, सः छ०) च्‌०,श्ु० )। 
३. छि (स )) 


२९८० 


तं पयति मुगापुत्नः 
खष्टयाऽनिमेषया तु 1 
कुत्र मत्ये ईदश रूप 
टष्ट-पुवं मया पुरा ? ॥ 


साघोदंशेने तस्थ 
अध्यवसाने शोभने । 

मोह गतस्य सतः 
जाति-स्मरण समुत्पत्तम्‌ ॥। 


[ देवलोक-च्युतः सन्‌ 

मानुषं भवमागतः 

संज्लि-ज्ञाने समुत्पन्ने 

जाति स्मरति पौराणिकीम्‌ ॥ ] 


जाति-स्मरणे समुत्पन्ने 
मुगापुत्रो मरहद्धिकः । 
स्परति पौराणिकीं जाति 
श्रामण्य च पुराङ्तम्‌ \ 


विष्येष्वरज्यन्‌ 
रज्यन्‌ सथमे च ! 
अम्बापितरावुपागस्य 
इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥। 


श्रुतानि मया पच महाव्रतानि 

नरकेषु दुःखं च तियंग-योनिषु । 
निविण्ण(-कामोऽरिम महाणेवात्‌ 
अनुजानात प्रव्रजिष्यामि मातः ॥ 


अध्ययन १६ : शोक ६-१० 


६ - स्रगापुत्रने उसे भनिमेष-रष्टि से 
देखा भौर मन ही मन चिन्तन करने लगा- 
म मानता हँ कि एेसा रूप ने पले कहीं 
देखा है 1" 


७--साधु के दर्शन भौर अघ्यवसाय पवित्र 
होने पर मने एसा कहीं देखा है" रेसी 
सघन चित्तवृत्ति हर्द भौर उसे पूव॑-जन्म की 
स्मृति हो आई । 


[ देवलोक से च्यत हो मनुष्य-जन्म 
मे आया । समनस्क-ज्ञान उत्पन्न हुभा तब 
पूर्व-जन्म की स्मरति हुई । ] 


 ८--जाति-प्मृति ज्ञान उत्पन्न होने पर 
महद्धिक मृगापुत्र को पूर्व-जन्म भओौर पूरवं-कृत 
श्रामण्य की स्मृति हो आई । 


1 


€--अब विषयों मे उसकी भासक्ति नही 
रही । वह॒ सयम में अनुरक्त हो गया । माता- 
पिता के समीप आ उसने इस प्रकार कहा- 


१०--“ने पच महात्रतो को सुना है । 
नरक भौर तियंच योनियो मे दुखदहै। ग 
ससार समुद्र से निर्विण्ण-काम ( विरक्त ) दौ 
गया ह । त प्रव्रजित दोरऊेगा। माता। मुत्त 
आप अनृज्ञा दं । 


मियापुतिञनं (स्रगापत्रीय) 


१ १-सम्मताय! मए भागा 


भत्ता विसफटोवमा । 
पच्छा कट्यविवागा 
यणुवन्धदुटावहा ॥ 


१२--इम सरीर अणिच्च 


अमुड अमुडसभव । 
असासयावासमिण 
दुक्वकेसाण भायण ॥ 
२--असासए सरीरम्मि 
रट नोवलभामह्‌ । 
पच्छा पुरा व॒ चडयव्वे 
फेणवृव्तुयसन्तिभे ॥ 
१४८-- माणुसत्ते असारम्मि 
वाहीरोगाण वाद्‌ । 


जरामरणवत्थम्मि 
खण पि न रमामञ्ह्‌॥ 


१५- जम्प दुक्व जरा दक्ख 
रोगा य मरणाणि य। 
अहो दुक्छो ह सत्तारो 
ज्य कीसन्ति जन्तवो” ॥ 


१६ वेत्त वत्थु दहिरण्ण च 


पत्तदार च बन्धवा" । 
चटत्ताण ट्म देह 
गन्तन्वमवसस्स मे॥ 


= 


१, भासामसण्‌ (ज, उ )। 


> जन्तुणो ( आ, क्र° ) , पाणिणो (उ, स फ। 


३ धधव (ठ) 
? 61 


१८१ 


जम्ब-तात ! मया भोगाः 
भुक्ता विष-फलोपमाः । 
पचात कटुक-विपाकाः 
अनुवन्ध-दुःखावहाः ॥ 


इद शरीरमनित्यम्‌ 
असुच्यशुचि-सभवम्‌ । 
सञादवततावाममिद 

दु ल-क्लेशाना भाजनम्‌ ॥ 


अशाहवते शरीरे 

यति नोपलभेऽहम्‌ । 
पचान पुरा वा त्यक्त्ये 
फेन-वुडवुद्‌-सन्निमे 1 


मानुषत्वे मारे 
ठ्याचि-रोगाणामाल्ये 1 
जरा-मरण-ग्रस्ते 
क्षणमपि न रमेऽहुम्‌ ॥ 


जन्म दुःख जरादुःख 
रोगाहच मरणानि च 1 
अहो दुःख खलु सतार 
यत्र किलदयन्ति जन्तवः ॥ 


क्षे वास्तु हिरण्य च 
पुत्र-वाराङ्च वान्धवान्‌ । 
त्यक्त्वेम देह 
गन्तन्यमवशषस्थ मे ॥ 


अध्ययन १६ : श्टोक ११-१६ 


१ १--“माता-पिता 1 प गर्गो को मोग 
चुकाहुं। ये मोग विप के तुल्य ह, इनका 
°रिणाम कटु होताहै यौरये निरन्तरदुख 
देने वाद्य है| 


१२-- “यह्‌ भरीर्‌ जनित्य है, घवुचि है, 
अयुचि मे उत्पन्न है, भात्मा का यह्‌ भदाच्वत 
लावाम ह तया दुख भौर क्टेशौ का 
भाजन दहै । 


१२-- “इम भवाध्वत-रीर में मृन्न 
धानन्द्र नदी मि र्हा है। इमे पट्नेया पटे 
जव कभी दछोढना है । यह पानी के वुलवुगर 
के ममान नश्वर है । 


१८--““मनुप्य-जीवन अमार है, व्यावि 
लौर रोर्गोँकाधर दहै, जरा मौर मरणे ग्रस्त 
है । इममे मृघ्रे एक क्षण मी भानन्द नहीं मिट 
न्हादहै। 


१४--"जन्मदुख रहै, वुढापादुख दहं, 
रोगदुख है भौर मृत्युदुखदहै। महो) 
सत्तार दुख ही है, जिस्म जीवक्टेडाणा 
रहे हे । 


१६--^“मूमि, घर, सोना, पूषत्र, स्त्री, 
वान्वव नौर इम क्षरीर को दछधोढ कर मृ 
अवश्ष हो चले जाना है। 


उन्तरञ्भ्छ्यणं (उत्तराध्ययन) 


१७--जहा किस्पागफखाण 
परिणामो न सुन्दरो । 
एव भृत्ताण भोगाणं 
परिणामो न सुन्दरो ॥ 


१८-अद्धाणं जो महन्त॒तु 
अपाहेभ पवज्ञर । 
गच्छन्तो सो दुही होड 
चुहातण्डाए पीडिभो ॥ 


१९-एव धम्म अकाऊण 
जो गच्छद्‌ पर भव। 


गच्छन्तो सो दुही होद 


वाहीरोगेहि पीडिओ ॥ 
२०-अद्धाण जो महन्त तु 
सपाहेभ पवल्नई । 
गन्छन्तो सो सुहौ होड 
चुहातण्टाविवन्निओ ॥ 


२१- एव धम्म पि काण 


जो गच्छद्‌ पर भेव । 
गन्छन्तो सो सुहौ होड 
अप्पकम्मे अवेयणे ॥ 
२२-जहा गेहे पलित्तम्मि 
तस्स॒ गेहस्स जो पहू। 
सारभण्डाणि नीणेद्‌ 


अप्तार्‌ अवउज्फद्‌ ॥ 


२५२ 


यथा भिस्पाक-फलाना 
परिणामो न सुन्दरः । 
एव भूक्ताना मोगाना 

परिणामो न सुन्दरः ॥ 


अध्वान यो महान्त तु 
अपाथेयः प्रव्रजति । 
गच्छन्‌ स दु'खी भवति 
्ुघा-तुष्णया पोडित' ॥ 


एव घममकृत्वा 

यो गच्छति पर भवम्‌ । 
गच्छन्‌ स दुःखी भवति 
व्याधि-रोगे. पीडितः ॥ 


अध्वान यो महान्त तु 
सपाथेयः प्रव्रजति । 
गच्छन्‌ स सुखी भवति 
छ्वधा-तुष्णा-विवनित. ॥ 


एव धर्ममपि कृत्वा 
यो गच्छति पर भवम्‌ । 
गच्छन्‌ स सुखी भवति 
अल्पकमञ्विदनः ॥ 


यथा गेहे प्रदीप्ते 
तस्थ गेहस्य यः प्रसु. । 
सार-भाण्डानि गमयति 
असारमपोज्फति ॥ 


अध्ययन १६ : श्टोक १७-२२ 


१७ “जिन प्रकार किम्पाक-फट खाने 
का परिणाम सुन्दर नही दता उमी प्रकार 
भोगे हए भोगो का परिणाम भी सुन्दर नहीं 


होता । 


१८--“जो मनुष्य र्वा मागं न्ना है 
मौर माय मेँ मम्बल नहीं ठेता, वह्‌ भूव भौर 
प्यास से पीटित हौ कर चटता हृमादुषी 
टोता है । 


१६--““उमी प्रकार जो सनुप्य धम किए 
चिना परभव में जाता है वह व्यापि भौर रोग 
से पीटित दोकर जीव्रन-यापन करता हुभा 
दुखीदहोतादै। 


२०--““जो मनुष्य लम्बा मागं केता, 
किन्तु नम्ब्रल के साव, वह भूख-प्यास से रहित 
हो कर चनता हभ सुखी होता है । 


२१--'इसौ प्रकार जो मनुष्य घमं की 
आराधना कर परभव में जाता है, वह्‌ अल्प- 
कमं वाला ओर वेदना रहित हो कर जीवन- 
यापन करता हुमा सुखी होता ह 


२२-- “जसे घर में आग ल्ग जाने पर 
उस्रधरकाजो स्वामी होता है, वहं मूह्यवान्‌ 
वस्तुओ को उसमें से निकालता दै भौर मूत्य- 
हीन वस्तुं को वही छोड देता है, 





मियापुतिज्जं ( स्रगापुत्रीय) 


२द--एव लोए पकलित्तम्मि 
जराए मरणेण य। 
अप्पाण तारइस्सामि 
, तुन्भेहि अणुमन्तिमो ॥ 
२े४-त वित ऽम्मापियरो 
सामण्ण पत्त दुर । 
गुणाण तु सहस्साद््‌ 
धारेयव्वाइ भिक्चुणो ॥ 
२५-- समया सव्वभरएसु 
सत्तुमित्तेसु वा जगे । 
पाणादवाय विर 
जावजीवाए दुकराः ॥ 
२६--निचकालऽप्पमत्तेण 
मुसावायविवज्जण । 
भासियनव्व हिय सच्च 
निचाउत्तेण दुकर ॥ 
२७--दन्तसोहणमाद्स्स 
अदत्तस्स विवज्जण । 
अणवज्जेसणिज्जस्स 


गेण्ट्णा अवि दुंकर ॥ 


२८-- विर अवम्भचेरस्स 
कामभोगरसन्तुणा । 
(८५1१ महुन्वय वम्म 
धारेयन्व सुदुक्कर ॥ 


१ भिक्ुणा ( घृ० ) , भिक्खुणो ( वृ° पा 21 


> दुक्कर ( य°, छ० 21 


२४३ 


एव लोके-प्रदीप्ते 
जरया मरणेन च । 
आत्मान तारयिष्यामि 
युष्माभिरनुमतः ॥ 


तवूतोऽम्बा पितरौ 
श्रामण्य पुत्र । दुश्चरम्‌ 1 
गुणाना तु सहस्राणि 
घारयितव्यानि भिक्षोः ॥ 


समता सवे-भूतेषु 
शत्रु-मित्रेषु वा जगति । 
प्राणातिपात-विरतिः 
यावज्जीव दुष्फरा ॥ 


नित्य-कालाप्रमत्तेन 
मूृषावाद-विवजेनम्‌ । 
भाषितन्य हित सत्य 
नित्यायुक्तेन दुष्फरम्‌ ॥ 


दन्तक्गोधनादिे 
अदत्तस्य विवजनम्‌ । 
अनवदयेषणीयस्य 
ग्रहणमपि दुष्करम्‌ 1 


विरतिरत्रह्यचयस्य 
काम-भोग-रसन्नेन । 

उग्र महाव्रत ्रह्य 
घारयितन्य सुदुष्करम्‌ ॥ 


अध्ययन १६ : श्लोकं २३-२य८ 


२३--““इमी प्रकार यहु छोक जरा भौर 
मृत्यु से प्रज्वलति हौ रहाहै। म बापकौ 
आज्ञा पाकर उसमें से भपने भापको 
निकाटगा ।' 


२४--माता-पिता ने उससे कटहा-- 
“धुर । श्रामण्य का भ्राचरण वहत कठिन है । 
भिक्षु को हजारो गुण धारण करने देते है । 


२५ “विश्वके शत्रु मौर भित्र सभी 
जीवो के प्रति समभाव रखना भौर यावजीवन 
प्राणातिपात की विरति करना वहुत ही कठिन 
कायं है । 


२६-“"सदा भप्रमत्त रह कर मृपावाद 
का वर्जन करना भौर सतत सावघान रह्‌ कर 
हितकारी सत्य वचनं वोलना वहत ही कठिन 
कार्य है। 


२७--"'दत्तौन भादि को भी विना दिए 
न लेना मौर एेसी दत्त वस्तु भी वही लेना, जो 
भनवद्य भौर एषणीय हौ वहूत ही कठिन 
कायं दै । 


२८--"काम-मोग का रस जानने वाके 
व्यक्ति के चिए भब्रह्मचयं की विरति करना 
भौर उग्र ब्रह्मचयं महाव्रत को धारण करना 
बहत ही कठिन कायं है । 


उन्तरज्छयणं (उत्तराध्ययन) 


२९--धणधन्तपेसवगगेसु 
परिगगह्विवज्जण' । 
सव्वारम्भपरिचाओो 
निम्ममत्त सुदुक्कर ॥ 


३०--चउव्विहे वि आहारे 


रार्दभोयणवज्जणा । 
सन्तिहीसच चेव 
वज्जेयव्वो सुदुक्करो* ॥ 
३१ दहा तण्हा य सीउण्ह 
दसमसगवेयणा 
अक्कोसा दुक्खसेज्जा य 


तणफासा जछमेव य ॥ 


२२-तारछणा तज्जणा चेव 


वहबन्धपरीसहा । 
दुक्ख भिक्खायरिया 
जायणा य अकाभया॥ 


३२-कावोया जा इमा वित्ती 


केसलोगो य दारुणो) 
दक्ख बम्भवय घोर 
धरेड अ महूणणो ॥ 


३४-सुटोदमो तुम पत्ता 
सुकूमालो सुमज्निभो । 
त हु सी प्र तुमं पुत्ता! 
सामण्णमणुपालिडः ॥ 
१ ° विचनणा (आ, इ, श्रू° )! 


२. खटदुक्कर (उ ) । 
२ ° पाल्या (अ, था, ई, उ, छ० 3 । 


२९५९ 


घन-घान्य-तरेषणवरगपु 
परिग्रहू-विवजंनम्‌ ! 
सर्वारस्भ-परित्याग. 
निमेमत्व सुदुष्करम्‌ ॥ 


चतुविधेऽप्याहारे 
रान्नि-भोजन-वजनम्‌ ! 
सन्निधि-सचयश्चैव 
वजेयितव्य सुदुष्कर. \ 


्षुचा तुषा च शोतोष्ण 
दश्श-मशक-वेदना ! 
आक्रोज्ञा दुःख-शस्या च 
तुण-स्पर्शा "जल्ल' मेव च ॥ 


ताडना तर्जना चैव 
वघ-बन्घौ परीषहौ 1 
दुःख भिक्षा-चर्पा 
याचना चालाभेता ॥ 


कापोती येय वृत्तिः 
केश-लोचदच दारुणः । 
दुःख ्रह्यव्रत घोर 
घारथितु च महात्मन. ॥ 


सुखोचितस्त्व पुत्र ! 
सुकुमारश्च सुमस्नितः। 

न खदु असि प्रसुस्त्व पुत्र ! 
श्रासण्यमनुपालयितुम्‌ ॥ 


अध्ययन १६. : श्टोक २६-३४ 


२६--““वन-धान्य भौर प्रप्य-वर्ग कै 
परिग्रहण का वर्जन करना, सव सारम्मो (रव्य 
की उत्पत्ति के व्यापारो) भौर ममत्वक्ा 
त्याग करना वहत ही किन कायं है । 


३०---“चतुविव याहार्‌ कौ रात्तर्मे खाने 
फा त्याग करना तथा सन्तिधि नौर सचयका 
वर्जन करना वहूत टी कठिन कायं है । 


३१--'भूख, व्यास, सर्दी, गर्मी, शेत 
ओर मच्छते का कष्ट, धाक -वचन, कंष्टप्रद 
उपाश्रय, घास का व्रिद्धौना, मल, 


३२--ताउना, त्ज॑ना, वघ, वन्वन का 
कष्ट, भिघ्ा-चयष, याचना भौर अलाभ 
सट करना वहत ही कठिन कार्वं है । 


३३--“यह जो फापोती-दृत्ति (कवृूतर के 
समान दोप-भीर्‌ वृत्ति), दारुण केश-छोच 
भौर धोर-ब्रहमचयं को घारण करना है, वह्‌ 
महान्‌ भात्मानो कें किए मी दुष्कर है । 


३४--"पु्र । तू सुख भोगने योग्य है, 
सुकूमार है, साफ-पुथरा रहने वाला है । पत्र ! 
तु श्रामण्यं का पालन करने के लिए समयं 


नही है। 





मियापुतिन्जं ( म्रगापुत्रीय › 


२५--जावज्जीवमविस्सामो 


गुणाण तु 


महाभरो । 


गृरुभो लोहभारौ व्व 


जो पृत्ता। 
२९-आगासे 


वाहारि 
तरियन्वो 


३७--वालुयाकवले" 


निरस्साए उ 


असिधारागमण 


दुक्र चरि 


३८-अहीवेगन्तदिद्रीए 


चित्ते पृत्त। 


होड दुव्वहो ॥ 


गगसौड व्व 
पड्सिमो व्व 
सागरो चेव 


दुत्तरो । 


गुणोयहौ ॥ 


चेव 
सजमे । 
चेव 
तवो ॥ 


दुचरे । 


जवा लोहमया चेव 


चावेयन्वा 


सुदूर ॥ 


३९-- जहा भअग्गिसिहा दित्ता 


पाड होड 
तह दुक्कर 
तारण्णे 


४०--जहा दक्ख 
टद वायस्स 
तहा दुक्ख 
कौवेण 


सुदुक्कर । 
करे जे 
समणत्तण ॥ 


भरेड जे 

कोत्थलो । 
करेड जे 
समणत्तण ॥ 


२९१ 


यावन्जीवमविश्राम 
गुणाना तु महाभरः। 
गुरुको हमार इव 

यः पुत्र ! भवति दुर्वह ॥ 


आकाडो गद्खा-ख्रोत इव 
प्रतिस्रोत इव दुस्तरः । 
वाहुभ्यां सागरश्चैव 

तरितव्यो गुणोदधिः ॥ 


वादुका-कवलदचेव 

निरास्वादस्तु सयम. 1 
ससि-घारा-गमन चेव 
दुष्करे चरितु तप. ॥ 


अहिरिवैकान्तदृष्टया 
चारित्र पुत्र ! दुश्चरम्‌ । 
थवा खोह्मयादचैव 
चवेयितन्या सुदुष्करम्‌ ।) 


यथाग्निश्निखा दीष्ठा 
पातु भवति सुदुष्करम्‌ । 
तथा दुष्फर कत्तं जे" 
तारण्ये श्रमणत्वम्‌ ॥! 


यथा दुःख भर्तु जे 
भवति वायो कोत्यलो 
तथा दुष्कर कत्तु “जे' 
क्लीबेन श्रमणत्वम्‌ ॥ 


~ 


१ °कवला८ञ)। 
> व(उ)। 


२ छटुक्करा ( घर° पा० 2) 1 
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३५-- धुत 1 श्रामण्य में जीवन पयन्त 
विश्राम नर्ही ह! यह गर्णो का महान्‌ भार 
है) मारी भरकम खोह-मार की भति इये 
उठाना वहत ही कठिन है । 


३६--“भाका्-गगा के सोत, प्रति-म्रोत 
मौर मूजामो से सागर को तेरना जैसे कठ्नि 
कायंहै वैसे ही गुणोदवि-सयम को तेरा 
कठिन कायं है । 


३७-- "सयम बालू के कोर कौ तरह्‌ 
स्वाद-~रहित है तपं का आचरण करना 
तलवार की धार पर चलने जैसा है । 


२८--“धृत्र । साँप जसे एकाग्र-रष्टिसे 
चलता है, वसे एकाग्र-ट्ण्टिसे चारिका 
पालन करना वहूत ही कल्नि कर्यं है । हे 
के जवो को चवाना जैसे कठिनिहै वसे ही 
चारित्र का पालन कलिनि दै । 


३€--“जंसे प्रज्वलित भग्नि-शिखा को 
पीना वहत ही कठिन कायं है वेसे ही यौवन 
मे श्रमण-घर्मं का पालन करना कठिन कार्यं द 1 


४०---““जसे वस्व के थले कोह्वासे 
मरना कठिनि कायं है वसे ही सत्वहीन व्यक्ति 
के चिएु श्रमण-धघमं का पालन करना कथन 
कार्यं है। 


उत्तरञ्भयणं ( उन्तराध्यथन ) 


४१--जहा तुलाए तोच्ड 
दुवकर मन्दरो गिरी। 
तहा निहुय नीसकं 


दुक्कर समणत्तण ॥ 
४२--जहा भूयां तस्वि 
दुक्कर रयणागरो । 

तहा अणुवसन्तेण 
दुक्कर' दमसागरो ॥ 

धद भुज  माणुस्सए भोगे 
पचल्क्खणए तुम । 
भृत्तभोगी तओ जाया । 


पच्छा धम्म चरिस्ससि॥ 


त वित उम्मापियरो'. 
एवमेय जहा फूड । 
इह॒ लोए निपिवासस्स 
तस्थि किचि वि दुक्कर ॥ 


-४१--सारीरमाणसा चेव 
वेयणाओ अणन्तसो । 
मए सोढावो भीमाभो 


असद दुक्छभयाणि य॥ 


४६-जरामरणकन्तारे 
चाउरन्ते भयागरे । 
मए सोढाणि भीोमाणि 
जस्माणि मरणाणि य॥ 
१ दुत्तर(आ)) 


९६ 


था तुलया तोलयितु 
दुष्कर मन्दरो मिरिः। 
तथा निभृतं निश्ाङुः 
दुष्करं श्रमणत्वम्‌ ॥ 


यथा भुजाभ्यां तरितुं 
दुष्कर रत्नाकरः । 
तथाभ्तुपन्ञान्तेन 
दुष्कर दम-सागरः ॥ 


भुडक्ष्व मानुष्यकान्‌ भोगान्‌ 
पच-लक्षणकान्‌ त्वम्‌ । 
मक्त-भोगी ततो जात ! 
पञ्चाद्‌ धर्म चरेः \\ 


तद्‌ ब्रू तो अम्बापितरौ 
एवमेतद्‌ यथास्फुटम्‌ 1 
इह रोके निष्िपासस्प 
नास्ति किचिदपि दुष्करम्‌ ५ 


शारीरमानस्यश्चेव 
वेदनास्तु मनन्त 1 

मया सोढा भीमाः 

अतकरद्‌ दुःख-भयानि च \। 


जरा-भरण-कान्तारे 
चतुरन्ते भयाकरे ! 
मया सोढानि भीमानि 
जन्मानि मरणानि च\। 


२ सोवे अम्मापियरो (उ, ब्रु° पा०, ्र° ) , तो बतऽम्मापियरो (छग पा०)। 
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४१--“जमे मेरु-पर्वत को तरन्‌ से 
तौलना वहूत ही कठिन कार्यं है वैतसे ही निश्चल 
ओर निर्भय भाव से श्वरमण-धर्म का पाटन 
करना वहत ही फलिन कार्यं दै । 


४२--“जमे समुद्र को गुजार्मो से वैरा 
दुत ही कठिन कार्य है, वमे ही उपकषमहीन 
व्यक्तिः कै चछिषएु दमष्पी समुद्र को तेरना वहू 
दी कठिन कायं है। 


४८३--ृ्र ! तू मनुप्य सम्बन्धी पोच 
दन्द्यो के मोर्गोका भोग कर। फिर मुक्त- 
मोगी हो कर मुनि-र्म फा भाचरण करना ।“ 


८४--मृगापुत्र ने कहा--^माता- 
पिता! जो आपने कहा वह सही है किन्तु 
जिम व्यक्ति कौ देहिक सुर्खो की प्यास बुक 
चुकी है उसके लिए कुच भी दुष्कर नहीं है 1 


४५-- “यने भयकर शारीरिक भौर 
मानसिक वेदनामों को अनन्त वार सहाद 
भौर अनेक वार दुख एवे भय का अनुभव 
क्ियारहै। 


४६--“ने चार अन्त वाले भौर मय के 
आकर जन्म-मरणकूपी जगल में भयकर जन्म- 
मरणो को सहा है । 


मिथापुतिनज्जं (श्रगापुत्रीय) 


४७-जहा उह अगणी उण्टो 
"एत्तोऽणन्तगुणे तर्हि" । 
नरणएसु वेयणा उण्हा 
उस्साया वेया मए॥ 


ध८--जहा म दह्‌ सीय 
“एत्तोऽणन्तगुण तहि'* । 
नरणएसु वेयणा सीया 
उस्साया वेया मएु॥ 


४९--कन्दन्तो कदुकुम्भीसु 
उडढपायो अहोसिरो । 
हयासणे जलन्तम्मि 
पकयुन्वो अणन्तसो ॥ 
‰०--महादवग्गिसकासे 
मरुम्मि वटडरवालुए । 
कलम्बवालुयाए य 
दडढरपव्वो अणन्तसो ॥ 
५१--रसन्तो कदटुकम्भीसू 
उड्ढ वद्धो अवन्धवो । 
करवत्तकरकयारईर्हि 
चि्नपुन्वो अणन्तसो ॥ 
‰२--अदइतिक्खकण्टगाद्ण्णे 
तुगे सिम्बङिपायवे । 
खेविय" पासवद्धेणं 
कड्ढोकड्ढा हि दुकषर ॥ 


२८५७ 


ययेहाग्निरूणः 
इतोऽनन्तगुणस्तत्र । 
नरकेषु वेदना उष्णा 
असाता वेदिता मया ॥ 


यथेदमिह्‌ शीतम्‌ 
इतोऽनन्तगुण तत्र 1 
नरकेषु वेदना शीता 
असातावेदिता मया ॥ 


न्दन्‌ कन्दु-कुम्भौषु 
ऊघ्वं-पादोऽघः-श्िराः 1 
हुताशने ज्वलति 
पक्व-पूर्वोऽनन्तज्ञाः ॥ 


महादवाग्नि-सकादो 
मरौ वज्र-वालुकायाम्‌ । 
कदम्ब-वालुकाया च 
दग्घ-पूर्वोऽनन्तशः ५ 


रसन्‌ कन्दु-कुम्भीषु 
ऊर्ध्वं बद्धोऽबान्यवः 1 


करपत्र-फकचः 
छिन्न-पुर्वोऽनन्तशः ॥ 


अतितीक्ष्ण-कण्टकाकीर्णे 
तुगे श्ाल्मलि-पादपे । 
्षेपित पाञ्च-बद्ध न 
कर्षापकपदुघ्करम्‌ ॥ 





(न 
¶, दत्तोऽणतयुणा चदि ( बू° पा० )1 
->. दष्ट दम ( उ, ०.) । 

३, पएत्तोऽणन्वगुणा चह ( ष्° पा० )। 
४. खेदिय (छ्र° ) । 
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७ - “जैसे यहाँ अनि उप्ण है, मसे 
अनन्त गुना भविक दु मय उप्ण-वेदना वाँ 
“ नरक मेर्मने सदीदह। 


४८८---““जैमे यहाँ यह्‌ शीत है, इससे 
घनन्त गुना अधिक दु खमय श्षीत-वेदना वहं 
नरकमें यने सटीहै। 


४६-- “पकाने के पात्रे, जकती हुई 
जन्निर्मे पेतोकोज्चा भौर सिर को नीचा 
कर याक्रन्द करता हुमा म धनन्त धार पकाया 
गया ह| 


५०--“महा दवाग्नि मौर मर-देग भौर 
वच्वाद्धुका जेसी कदम्ब नदी कै वालू मेते 
अनन्त वार जाया गया हूं । 


५१“ पाकपात्रे श्राण रदितिटो 
क्र आक्रन्दं करता हुमा ऊेचा वाघा गया तथा 
करवत भौर आरा भादि कै द्वारा मनन्त वार 
छेदा गया ह । 


५२-“भव्यन्त तीखे करट वाटे ञ्चे 
शाल्मलि वृक्ष पर पादासे वाव, इधर-उधर 
खींच कर भसह्य वेदना से म लिन किया 
गया ह । 


उत्तरञ्मयणं (उन्तराध्ययन) 


१ ३-महाजन्तेयु उच्छू ना 


आरसन्तो सुभेरव । 

पीलिभो मि सकम्मेहि' 

पावकम्मो अणन्तसो ॥ 
५४--कूवन्तो कोलसुणएहि 


सामेहि सबखेहि य) 
पाडिओ फालिभि च्छिन्नो 


विष्पुरन्तो' अणेगसो ॥ 
५५--असीहि' अयसिवण्णाहि 
भव्छीहि पद्विसेहि य। 
चिल्ल भिन्नौ विभिन्नो य 
भओदण्णोः पावकम्मुणा ॥ 
५६--अवसो लोहरहे चत्तो 
जलन्ते* समिलाजुएु । 
चोडओ तोत्तजुततेहि 
रोज्फो वा जह्‌ पाडिमो॥ 
५७--हुयासणे जलन्तम्मि 
चियासु महिसो विव । 
दडढो पको य अवसो 
पावकम्मेहि पाविओ ॥ 
५८--बला सडासतुण्डेहि 
लोहतुण्डहि पक्खि । 
विलुत्तो 'विल्वन्तो ह 
ठक गिद्धेहिऽणन्तसो ॥ 


१ विप्फरतो (ज, ्र° )। 

२. अरसाषि (ब्र° ) ; असीहि ( ष पा० )। 
३ उववण्णौ ( ऋर० )। 

४ जरूत (च्रु°पा०)। 


२९८५८ 


महायन्ोष्विकषुरिव 
भरसन्‌ सुभेरयम्‌ । 
पीडितोऽस्मि स्वकमभिः 
पाप-कर्माऽ्निन्तशः \! 


कूजन्‌ कोल-शुनकेः 
यातैः प्रावैरच । 
पात्ित्त स्फाटितः छिन्नः 
चिस्पफुरन्तेनेफशः ॥ 


असिभिरतस्ी-वर्णाभिः 
भटी भिः पट्िलोद्च \ 
चित्नो भिन्नो विभिन्नश्च 
उपपन्तः पाप-कर्मणा ॥। 


अवश्ञो ोहु-रथे युक्तः 
ज्वलति समिला-युते । 

चो दितस्तोच्र-योकषतः 
*रोज्भो' वा यथा पातितः ॥ 


हुताश्चने ज्वलति 
चितासुं महिष इव \ 
दग्धः पक्श्चावशः 
पाप-कमेभिः प्रावुत \ 


बलात्‌ सदश्च-तुण्डेः 

लोह-तुष्डेः पक्षिभिः ! 
विचुप्तो विलपरनहम्‌ 
ठंक-गृध्रं रनन्तशः-\\ 
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५३--- “पापकर्मा प थति मयकर याक्रन 
करता हुमा अपने ही कर्मो हाया महारवो 
ञ्स की भांति धनन्त वार पेरा गयाहै। 


५४-- "स एघर-उवर जाता मौर धाक्रनद 
करता हुभा कालि गौर चितकवरे समर एव 
कुत्तो के द्वारा मनेक वार पिरया, फाडा भौर 
फाटागयाहे। 


५१५---'"पाप-क्मो के हारा नरक में 
भवेतरित हुमा म भन्सी के फूम्ो के समान 
नीये रग वाली त्वार्यो, भर्ियौं मौर जोह्‌- 
दण्डो के दारा ददा, भेदा मौर दोटे-दधोटे 
टुकढो मेँ विभक्त किया गयाह्र। 


५६--"युग-कीलक (जृएके दो मे 
डाली जाने वारी लकडी की कीलो ) से युक्त 
जलते हुए छोह्‌-रय मे परवश्च वनाया गया ज 
नोता गया, चाबुक भौर रस्सी के हारा हाका 
गया तया रोज्ञ की भाति मूमि पर मिराया 
गया हुं । 


५७--'"पाप-कर्मो से धिरा भोर परवश 


हमा म भेसे की भाति अग्नि की जलती हुई 
चितामों मेँ जलाया मौर पकाया गया ह 


४५८--"घडासी जसी चोच बराठे मौर 
लोहे जसी कठोर चोच वाले ठक भौर गीष 
पिरयो के द्वारा विकापि करता हुभा ग वल- 
प्रयोग पूर्वक अनन्त वार नोचा गया ह 1 


मियापुतिञ्जं (सरगापुत्रीय) 


५९--तण्ठाकिलन्तो धावन्तो 
पत्तो वेयरणि नदि । 


ज पाहि ति" चिन्तन्तो 
खुरधाराहि विवादगो? ॥ 
९६०--उण्टाभितत्तो सपत्तो 
असिपत्त महावण । 
असिपत्तेहि पडन्तेहि 
चिन्नपुन्वो अणेगसो ° ॥ 
६१- मुग्गरेहि मूसढीहि 
सूलेहि मुसलेहि य । 
गयास भग्गगत्तेहि 
पत्त दुक्छ॒ अणन्तसो ॥ 
९२ खुरेहि तिक्खधारेरहि" 


चुरियाहि* कणणीहि य । 
कप्पिंओ फलि च्छो 


उक्तो य अणेगसो ॥ 
६३-पासेहि कूडजालेहि 
मिभो वा अवसो अह्‌। 
वाहिभोः बद्धरुद्रौो अ 


बहु सो'* चेव विवाइमो ॥ 





१ पाहि (षु) 


२ विपाडिमो (वु० ) , विवाइभो ( बु° पा० )। 


३,८ अणतप्तो ( उ, श्च० ) । 
४ तिक्ख ददटेदहि (उ) 

५ दुरीहि (° )। 

६. उक्षितो (वु ° पार छ)। 
७ गहि ( बु° पा०)। 


६. विवसो ( उञ ्चु.० ) । 
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तुष्णा-क्लान्तो धावन्‌ 
प्राप्तो वंतरणीं नदीम्‌ । 
जल पास्यामीति चिन्तयन्‌ 
्षुर-धाराभिविपादितः ॥ 


उष्णाभितप्तः सप्राप्तः 
असि-पत्न महावनम्‌ । 
असि-पतीः पतद्भिः 

छिन्त-पुर्वोऽनेकशः ॥\ 


मुद्गरः “मुसुदीहि' 
शूलैर्मुसठेर्च । 

गता भगन-गानौ. 
प्राप्त दुं खमनन्तश्ञः ॥। 


्षुरेः तीक्ष्ण-घारंः 
श्चुरिकामि. कल्पनी भिश्च । 
कल्पितः पाटितशिद्धन्नः 
उत्कान्तहचानेकश ॥ 


पाजञे. कूट-जाले. 

मृग इव मवश्चोऽहुम्‌ 1 
वाहितो वद्ध-ख्टधो वा 
बहूदाश्चैव विपादितः ध 


अध्ययन १६ : श्टछोक ५६-६३ 


५६-“प्याम से पीडित होकर म दौढता 
हुमा वैतरणी नदी पर प्टुचा । जल पौङेगा-- 
यह सोच रहा धा, इतने मेँ दुरे कौ धारमे 
चीरा गया । 


६०-“"गर्मीं से सतप्त होकर असि-पन्र 
मदावन में गया । वहां गिरते हुए तक्वार के 
समान तीखे पत्त से भनेक वार येदा गया हं । 


६१-^“मृद्गरो, सुण्ि्यो, शूलो भौर 
मुसलो से व्राण-हीन दश्च में मेरा धरीर चूर- 
चूर किया गया---इत प्रकार पै मनन्त वार 
दुख को प्राप्त हूना ह| 


६२--^तेज घार वाले दरो, चुरियों गौर 
कंचियो से मँ अनेक वार खण्ड-खण्ड किया 
गया, दो टूक किया गया भौर छेदा गया 
तथा मेरी चमडी उतारी गई है 1 


६३--“पागों भौर कूटजा्लो हारा मृग 
की भांति परवश वना हूभार्म अनेक वारव्गा 
गया, वंवा गया, रोका गया भौर मारा 
गया ह । 


उत्तरञ्फयणं (उनत्तराध्ययन) 


९४ गेह मगरजाकेहि 
मच्छौो वा अवसो अह्‌। 
उदिओ, फालो गहिभो 
मारिमो य अणन्तसो ॥ 


६५--वीदसएहिः जालेहि 
लेप्पाहि सउणो विव । 
गहिओ र्गो बद्धो य 
मारिओ य अणन्तसो॥ 


६६- कुटाडफरसुमाररहि 
वड्र्दूहि दुमो विव । 


कुट्िभो फालिभो चिन्नो 
तच्छिभो य अणत्तसो॥ 


६७--चवेडमृद्धिमारईहि 
कुमारेहि अय पिव । 
ताडिभो कुद्िओ भिन्नो 
चुण्णिओी य अणन्तसो ॥ 


९८- तत्ताइ्‌ तम्बलोहाईं 
तउयादई्‌ सीसयाणि य। 
पाद्‌ओ कङकछन्तार्‌ 
आरसन्तो सुभेरवं ॥ 


१९ सद्धिभो (उ, क्र° )। 
२ वसदि ( ० ) , वीस देष्ठिए ( उ ) । 
३२ भग्गो (अ) 


२५० 


गङैमकर-जालः 

मत्स्य इव अवशशोऽहुम्‌ । 
उरुखितः पारितो गृहीतः 
मारितदचाऽनन्तशः ॥ 


विदशकैजलिः 

लेपः श्षकुन इव । 
गृहीतो लग्नो बद्धश्च 
भारितःचाऽनन्तश 1 


कुठार-परदवादिभिः 
वर्घकिभिद्र.म इव 1 
कुट्ितः पाटितरिछन्नः 
तक्षितश्चाऽनन्तश 11 


चपेटा-सुष्ट्यादिभिः 
कुमारं रय व । 
ताडितः कट्ितो भित्नः 
चणितश्चाऽनन्तक्च 1 


तप्तानि तान्र-रोहानि 
त्रपुकानि सीसकानि च । 
पायितः कलकलायसानानि 
भआरसन्‌ सुभ रवम्‌ ॥ 


अध्ययन १६ : श्छोक ६४-६८ 


६४ - "मदी फे फंसाने फी करव्यो भौर 
मग्यो को पकटने के जालोके द्वारा मल्यकी 
तरह परवक्ष वना हमा म थनन्त वार खीचा, 
फाडा, पकडा मौर मारा गया हँ । 


५५--"वाज पक्षियों, जालो मौर वज. 
र्पो केद्ाण पक्षी फी माति मै मनन्त बार 
पकड़ा, चिपकाया, वाघा गौर मारा गया ह । 


६६-- "वदः केदारा वक्ष कौ भांति 
कत्दाटी भौर फरमा नादि के हारा य मनन्त 
वार कूटा, दो टूक किया, छेदा मौर चीला 
गया हं। 


६७--““लोहार क द्वारा लोह की भाति 
चपत गौर मृट्छी भादि के द्वारा म अनन्त बार 
पीटा, कूटा, भेदा भौर चूरा किया गया है । 


६८--“"भयकर माक्रन्द करते हुए मुष गमं 
मौर कलकल शव्द करता हुमा तावा, लोहा, 
रागा भौर सीसा पिलाया गया । 


मियापुतिज्जं स्बगापुत्रीय) 


£&९- तुह पिया मसाड 
खण्डाद्‌ं सौद्माणि य । 
लाविो मि" समसाद्र 
अग्िवण्णाड णेगसो ॥ 


७०- तुह पिया सुरा सीहू 
मेरगो य महूणि य। 
पाइमो*ः मि जलन्तीमो 
वसाओ रहिराणि य॥ 


७१- निच्चः भीएण  तत्येण 
दुहिएण वदहिएण य । 
परमा दुहसवद्धा 
वेयणा वेद्या मए ॥ 


७२--तिव्वचण्डप्पगाढामो 
घोराभो अद्दुस्सहा । 
महन्भयागोः भीमाभो 
नरएसु वेद्या मए॥ 


२५९ 


तच प्रियाणि मासानि 
खण्डानि श्रूल्यकानि च । 
खादितोऽस्मि स्व-मासानि 
अग्निवर्णान्यनेकशः 1 


तव प्रिया सुरा सीधु 
मेरकदच मधूनि च । 
पायितोऽस्मि ज्वलन्तीः 
वसा रुधिराणि च ॥। 


नित्य भीतेन ध्रस्तेन 
दुःखितेन व्ययितेन च । 
परमा दुःख-सवद्धा 
वेदना वेदिता मया ॥ 


तीत्र-चण्ड-प्रगाढा 
घोरा अतिदुस्सहाः । 
महाभया भीमाः 
नरकेषु येदिता मया ॥ 





७२-जारिसा माणु्े रोए यादयो मानुषे रोके 
ताया दीसन्ति वेयणा। तात ! दर्यन्ते येदना. । 
एत्तो" अणन्तगुणिया न ॥ 
नरएसु दुक्छवेयणा ॥ == ~ 
वि (क्र०)) 
, पज्नितो ( व° )। 
„ नि (स, श्र° )। 


 महारख्या ( चु० पार )। 
तत्तो (भ ) } इतो ( उ, श्र ० )। 


श्ट चट ५ +^ 


अध्ययन १६ : श्रीक ६६-७३ 


६६--तुप्ने चण्ड क्रिया हुमा भौर गू में 
खोस कर पकाया हुमा भास त्रिय था--यह 
याद दिलाकर मेरे श्वरीर का मास काट अनग्नि 
जसा लाल कर मृक्षे िकाया गया । 


७०--“^तुप्चे सुरा, सीवु, मैरेय मौर मधु-- 
ये मदिराए प्रिय थीं--यह्‌ याद दिकाकर मृघ्चे 
जलती हई चर्वी भौर रुधिर पिलाया गया । 


७१---"“सदा भयभीत, सत्रस्त, दु खित 
ओर व्ययित रूप मेँ रहते हए ने परम दु खमय 
वेदना का अनुमव किया है 1 


७२--“^तीत्र, चण्ड, प्रगाढ, घोर, अत्यन्त 
दु सह्‌, मीम भौर अत्यन्त भयंकर वेदनां का 
मने नरक-लोक में अनुमव किया है । 


७३--“माता-पिता 1 मनुष्य-छोक में 
जेसी वेदना है उससे अनन्तगुना भविक दुख 
देने वाली वेदना नरक-खोक में हि । 


उन्तरञ्भयणं उत्तराध्ययन) 


७४--सन्वभवेसु अस्साया 
वेयणा वेद्या मए 
निमेसन्तरमित्त पि 
जं साया नत्थि वेयणा॥ 
७५--त वितऽम्मापियरो 
छन्देण पृत्त1 पव्वया) 
नवर पुण सामण्णे 
दुक्ख निषपडिकम्मया ॥ 
७९६- सो वित ऽम्मापियरो। 
एवमेय जहाफुंड । 


पडिकम्म को कुणरई 
अरण्णे मियपक्खिण ? ॥ 


७७--एगभूभो अरण्णे वा 
जहा उ चरई मिगो। 


एव॒ धम्म चरिस्सामि 
सजमेण तवेण य॑॥ 
७८-जया मिगस्स आयको 
महारण्णम्मि जाय । 
यच्छन्तं सक्मूलम्मि 


को ण ताहे तिगिच्छर्र" ?॥ 


७९्-को वासे आसह दे्‌? 
को वा से पुच्छ सुहु ?। 
को से भत्त च पाण च" 
आहरित्त पणामए ? ॥ 


१ विगिच्छर ( उ ) , चिगिच्छर ( ०) 1 
२ पाणवा (क्न°)। 


२५२ 


सवे-मवेष्नसाता 

सदना वेदिता मया ¦ 
निमेषान्तर-मात्रमपि 

यत्‌ साता नास्ति वेदना ॥ 


त ब्र तोऽम्बापितरौ 
छल्दसा पुत्र ! प्रत्रज । 
(नवर' पुन श्रामण्ये 
दुःखं निष्प्र्तिकमेता ॥\ 


स ब्र तेऽस्बापितरो ! 
एवमेतद्‌ यथास्फुटम्‌ । 
प्रतिकमं कः करोति 
अरण्ये मृग-पक्षिणाम्‌ ? प 


एकभूतोऽरण्ये वा 

यथा तु चरति मृगः। 
एव घर्म चरिष्यामि 
सयमेन तपसा च ॥ 


यथा मुगस्यातरङुः 
महारण्ये जायते । 
तिष्ठन्तं वृक्ष-मूले 
क एनं तदा चिकित्ति ? \ 


फो घा तस्मे मौषघ दत्ते ? 

को वा तस्य पृच्छति सुखम्‌ ? । 
कस्तस्मे भक्त च पानं च 
जाहत्ाऽपेयेत्‌ ? !1 


अध्ययन १६ : श्टोक ७९-७६ 


७८--“ ने समी ज्मो मे दु घमय वेदना 
का जनुभव कियादहै। वहो एक निमेप का 
अन्तर पट उतनी भी मुखमय वेदना नही है ।" 


७५--माता-पिता ने उसमे कहा--" पुत्र] 
पुम्दारी च्च्छा है तो प्रत्रजित्त हौ जामो। 
परन्तु श्रमग्र वनने के वाद रोगो कौ चिकित्सा 
नही की जाती, यह कितना कठिन मागं है । 
( यह्‌ जानते हो ? }" 


७६--उसने कटा-“माता-पिता । मापने 
जो कटा वह टौफ है । किन्तु जगल र्मे रहने 
वाजे हरिण भौर पक्षियों की चिकित्सा कौन 
करताहि? 


७७--“"जेसे जगल में हरिण अकेा 
विचरता है, वेसे मँ भी सवम भौर तपके साय 
एकाकी भाव को प्राप्त कर धर्म का ञाचरण 
करगा । 


७८--“जवे सदावन मेँ हरिण के शरीर 
मे मतक उत्पन्न होता है तव किती वृक्ष के 
पास वटे हुए उस हरिण कौ कोन चिकित्सा 
करता है ? 


७६---' (कौन उसे जौपध देता है ? कोन 
उससे सुख की बात पूछता? कौन उपे 
खाने-पीने को भक्त-पान रखाकर देता है ? 


मियापुतिन्जं ८ श्गापुत्रीय ) 


८०-जया य से सुरही हो 


तया गच्छंद गोरं । 
भत्तपाणस्स अष्ए 
वराणि सराणि य॥ 
८१-खारत्ता पाणिय पाउ 
वष्टरेहि सरेहि वा 
मिगचारिय चरित्ताण 
गच्छ मिगचारिय ॥ 
८ए-एव समृष्िमो भिक्स 
एवमेव अणेगमो * । 
मिगचारिय चरित्ताणं 
उड्ढ पकम दिस ॥ 


८दे-जहा मिगे एग अणेगचारी 
उणेगवासे धुवगोयरे य । 
एव मणी गोयरिय पिद 
नो हीकए नौ वि य खिसषएलना ॥ 


८४--मिगचारिय चरिस्सामि 
एव॒ पृत्ता1 जहायुह । 
सम्मापिरऊर्हिजणुन्नामो 
जहाइ उवह तयौ ॥ 


८१५--मियचारिय चरिस्सामि 
सन्वदूक्वविमोक्खणि । 
तभे अम्म | ऽणुन्नामो 
गच्छ पृत्त। जहासुह ॥ 


~ 
१, भणेगसो ( श, कऋ० ) , भणिएयणे ( ब॒० पा० )। 
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२५३ 


यदा च स सुखी भवति 
तदा गच्छ॑ति गोचरम्‌ ! 
भक्त-पानस्याऽय य 

वल्लराणि सरासि च॥ 


खादित्वा पानीय पीत्वा 
वल्लरेषु सरस्य वा । 
मुग-चारिकां चरित्वा 
गच्छति मुग-चारिकाम्‌ ॥ 


एवं समुत्थितो भिक्षु" 
एवमेवाण्नेकगः 1 
मुग-चारिका चरित्वा 
ऊर्ध्वा प्रक्रामति दिज्ञम्‌ । 


यथा मृग एकोऽनेकचारी 
अनेकवासो घ्र व-गोचरश्च । 

एव मुनिर्गोचर्या प्रविष्टः 

नो हीलयेन्नो भपि च खिप्तयेत्‌ ॥ 


मृग-चारिका चरिष्यामि 
एव पुत्र ! यथासुखम्‌ । 
अम्बापितुभ्यामनुज्ञात 
जहात्युर्पाध ततः ॥ 


मुग-चारिका चरिष्यामि 
सव-दुःख-विमोक्षणीम्‌ 1 

युवाभ्यामम्ब ! अनुज्ञातः 
गच्छ पुत्र ! यथासुखम्‌ ॥ 


अध्ययन १६ : श्छोक ८०-८५ 


८०--"जव वह्‌ स्वस्य टो जाताहैतव 
गोचर में जाता है । खाने-पीने के लिए ठता- 
निकृ्जों भौर जलाशयो मेँ जाता है । 


८१--“लता-निकूनो भौर जटायो मेँ 
खा-पीकर वह म्रग-चर्या ( कुदान ) के हारा 
मूग-चयपं ( स्वतव्र-विहार) को चला 
जाता है। 


८२--““उसी प्रकार सयम के लिए उठा 
हुमा भिक्षु स्वतच्र विहार करता हुमा मृग~ 
च्य का भाचरण कर ऊंची-दिशा- मोक्ष को 
चला जाता है । 


८३--'“जिस प्रकार हरिण भकेला भनेक 
स्थानों मे सक्त-पान ठेने वाला, यनेक स्यार्नो 
मेँ रहने वाखा भौर गोचर से ही जीवन-यापन 
करने वाला होता है, उमी प्रकार गोचर- 
प्रविष्ट मुनि जव भिक्षा के लिए जाताहै 
तव किसी की अवन्ना भौर निन्दा नहीं करता । 


८४-- “व मृग-चर्या का भाचरण करूंगा ।'" 
शत्र 1 जसे तुम्हें सुख हौ वेसे करो ।” इस 
प्रकार माता-पिता की अनुमति पाकर वह॒ 
उपधि को दयोद रहा हि 1 


८५ तुम्हारी भनुमति पाकर सव 
टरो से मुक्ति दिकाने वाटी मग-चर्याका 
भाचरण करगा ।" (माता-पिता ने कटा}--- 
““पुच्र 1 जसे तुम्हे सुल हो वेते करो 1" 


उत्तरञ्फयणं (उन्तराघ्ययन) 


८६--एव सौ अम्मापियरो 
अणुमाणित्ताण वहुविह । 
ममत्त॒ च्छ्दई ताहे 


महानागो व्व कचुय॥ 


८७--इटिढ* वित्त च मित्ते य 
पृततदार च नायञौ। 
रेणुय च पडे कं 
निद्धुणित्ताण निग्गओ ॥ 


८८--पचमंहन्वयजृत्तो 
पचसमिओ तिगुत्तिगुत्तो य। 


सन्भिन्तरबाहिरभो 
तवोकम्मसि उज्जुभओ ॥ 
८९ निम्ममो निरहकारो 
निस्सगो चत्तगारवो । 
समो य सन्तभूएसु 


तसेसु थावरेसु य॥ 


९० लाभालाभे सुहै दुक्ले 


जोविए मरणे तहा 
समो निन्दापससासु 
तहा माणावमाणञो ॥ 
९१--गारवेसु | कसाएसु 
दण्डसछ्मएसु य्‌ । 
नियत्तो हाससोगाओो 
अनियाणो अबच्धछणो ॥ 


२५९८ 


एव सोऽम्बापितरौ 
अनुमान्य वहु विधम्‌ ! 
ममत्व छिनत्ति तदा 
महानाग इव फचुकम्‌ \\ 


र्द्ध वित्त च मित्राणि च 
युत्र-दाराश्च ज्ञातीन्‌ । 
रेणुकमिव पटे लग्न 

निधय निगत ५ 


पञ्चमहाव्रत-युक्त 

पच्चमि समितस्त्रिगु्ठि-गुप्श्च 1 
साभ्यन्तरबाह्य 

तपः-क्मणि उद. क्तः ॥ 


निमेमो निरहुकारः 
निर्सद्ध स्त्यक्त-गौरवः \ 
समश्च सच-भूतेषु 

न्रसेषु स्थावरेषु च 1 


लाभालाभे सुखे दुःखे 
जीविते मरणे तथा । 
समो निन्दा-प्रशेषतयो 
तथा मानापमानयोः ॥ 


गौरवेस्यः फषायेभ्यः 
दण्ड-सल्य-भपेस्यत्च , 
निवृत्तो हास्य-शोकात्‌ ` 
अनिदानोऽवन्धनः \1 





१ इडढी (उ, प्रु° )1 


अध्ययन १६. : एखोक ८६-६१ 
८६--^“दस प्रकार वेह नाना उपायोसे 
माता-पिता को अनुमतिके निए राजी कर्‌ 
ममत्व का छेदन कर रहाट जैसे महानाग 
काची का छेदन करता है । 


८७-- “द्धि, धन, मित्र, पुत्र, कच्च मौर 
श्ञात्तिजनो को कपडे पर ली हद धृ कौ 
भोति सटकाकर वट्‌ निकल गया--प्रतरजित 
दौ गया । 


८८--- “वह्‌ पांच महात्रतो से युक्त, पाँच 
समितियो से समित, तीन गुत्ति्योसे गू, 
जान्तरिकं बौर वादह्री तपस्या मे तत्रर-- 


८६--"ममत्व-रहित, अह्कार-रहित, 
निप, गौरव को त्यागने वाखा, ध्रस्र गौर 
स्थविर सभी जौर्वो मं सममाव रखने वाला- 


€ ०---"काभ-अलाभ, सुख-दु ख, जौवन- 
मरण, निन्दा-प्रशंसा, मान-अपमान मे सम 
रहने वाला- 


€ १--“ गौरव, कषाय, दण्ड, शल्य, भय, 
हास्य भौर श्चोक से निदत्त, निदान भौर बन्धन 
से रहित- 


मियापुतिन्जं (घगापुत्रीय) 


९२-अगणिस्तिमो इह लोए 
परलोए अणिस्सिओो । 
वासौचन्दणकप्पो य 
असणे अणसणे तहा ॥ 


९३--अप्पसत्यर्हि दारेहि 
सन्वय पिहियासवे । 
अज्फप्पज्फाणजोगेहि 
पसत्थदमसासणे ॥ 
९४--एव  नाणेण चरणेण 
दसणेण तवेण य। 
भावणाहि य सुद्धार्हि' 
सम्म भवेत्त अप्यय ॥ 
९५--वहुयाणि उ वासाणि 


सामण्णमणुपालिया । 
मासिएण  उ* भक्ते 


सिद्धि पत्तो अणुत्तर॥ 
९६--एव करन्ति सवृद्धाः 
पण्डिया पवियक्वणा । 
विणियटुन्ति भोगेसु 
मियापुत्ते जहारिसी" ॥ 


२५५ 


अनिभ्ित ह छोके 
परलोकेऽनिधितः 1 
वासी-चन्दन-फल्पश्च 
उक्रानेऽनश्ञने तथा ॥ 


अप्रशस्तेभ्यो दारेभ्यः 
स्वेतः पिहिताल्रवः । 
अष्यात्म-ध्यान-योगेः 
प्रशञस्त-दम-शासनः ॥ 


एवं ज्ञानेन चरणेन 

दशनेन तपसा च । 
भावनाभिङ्च शुद्धाभिः 
सम्यग्‌ भावयित्ाऽऽत्मानम्‌ \। 


वहुफानि तु वर्षाणि 
श्रामण्यसनुपाल्य । 
मासिकेन तु भक्तेन 
सिद्ध प्राघ्रोऽनुत्तराम्‌ ॥ 


एव कुवेन्ति सवुद्धाः 
पण्डिताः प्रविचक्षणाः । 
विनिवतन्ते भोगेभ्यः 
मृगा-पुत्रो यथा ऋषि ॥ 


(र 


९ विद्वा ( धर, ख ) 
२. भो(उ),भ (० )। 
३. य (अ))। 

४ क्सपन्ना ( उ, धु )1 

‰ जदहामिसी (घर, ख)। 


अध्ययन १६ : श्छोक ६२-६६ 


-६२--““दट्खोक गौर परलोक मे अनासक्त, 
वसूटे से काटने ओर चन्दन च्गाने पर तथा 
आहार मिलने या न मिलने पर सम रहने 
वाला-- 


६३-- “प्रशस्त दारो से माने वाले कम॑ 
पुद्गरो का स्वेतोनिरोध करने वाला, शुभ- 
ध्यान की प्रवृत्ति से प्रशस्त एव उपशम-प्रवान 
शासन में रहने वाला हुमा 1 


९४-- “ईत प्रकार ज्ञान, चारित्र, तप भौर 
विदरुद्ध भावना्गो के हारा मात्मा को भली- 
माति भावित कर-- 


९६५--““वहूत वर्षो तक श्रमण-घमं का 
पालन कर, धन्त मे एक महीने का अनशन कर 
वह भनुत्तर सिद्धि- मोक्ष को प्राप्त हुमा । 


९६--“सवुद्ध, पण्डित भौर प्रविचक्षण जो 
होति हैँवेएेसाकरतेह। वै भोगों से उसी 
प्रकार निषत्त होते है, निस प्रकार म्रगा-पुत्र 
च्रच्पि हए ये 1 


उन्तरञ्भयणं ( उत्तराध्ययन ) 


९७--महापभावस्स  महाजसस्स 
मिया पृत्तस्स निसम्म भासियं । 
तवप्पहाण चरियि* च उत्तमं 
गहप्पहाण च तिरोगविस्सुय ॥ 


९८--वियाणिया दुक्खविवद्धण धण 
ममत्तबध च महन्भयावह्‌ । 
सुहावह॒ धम्मधघुर अणुत्तरं 
धारेह निव्वाणगुणावर्ह्‌* मह्‌ ॥ 
--ति बेमि ॥ 


१ चरित्त(अ)। 
२, नेष्वाणु° (अ )। 


५६ 


महाप्रभेवस्य महायग्रा्ः 
मुगायाः पुत्रस्य निन्ञम्य भाषितम्‌ । 
तपः-प्रघानं चरित चोत्तम 

प्रधान-गति च त्रिलोक-विधरुताम्‌ ॥ 


विज्ञाय दुःख-विवधेनं धनं 

ममत्व-वन्ध च महाभयावहुम्‌ । 

सुखावहा धमं-धुरामनुत्तरा 

धारय निर्वाण-गुणावहां महतीम्‌! 
- एति ब्रवीमि । 


अध्ययन १६ : श्टोक ६७-६द 


६७--“महा प्रभावशाटी, महान्‌ यदास्वी 
मृगा-पप्र का कथन, तप-प्रघान उत्तम- 
भाचरण भौर व्रिलोक-विश्रुत प्रघान-गति 
( मोघ ) को सुनकर-- 


६८-धनको दुख वढानेवाला भौर ममता 

के वन्यन को महान्‌ भयकर जानकर सुख देने 
वाली, अनृत्तर निर्वाण के गुणों को प्राप्त कराने 
वारी, महान्‌ धमं की धुरा को धारण करौ 1" 
-एेा म कहता हू । 











विस्म भन्न्यणं : 
महानियण्टिन्जं 


विक््ति अध्ययन : 
महानिर्मन्धीय 


स्र 


मग्धदटेकरा क्त सघ्नाट्‌ श्रणिक रुक बार विङ्धार-याक्रा के किर मह्तक्ि नामक ठद्लान मे नाया । घुमर 
-कर ठसने उछान की द्रोभा निहारी । रेखते-ठेखते ठसक भं खक घ्यानस्थ प्युनि पर ना दिव्णी। राजा पारमे 
गया । वन्दना की 1 स्नुर्नि कै रूप-खछावण्य को ठेख वह भत्यन्त लिस्मित कमा । ठसने पुक्का--श्मुने । मोग-क्यठ मै 
सन्यास~ग्रहण की नात सममरर्मे नीं जाती । नाप तरण दहै भोग मोगने योग्य दै । इस जवच्था मेँ भाप भुन 
वयो बने ? सुनि ने कटह्ा--श्यानन्‌ । मैँभनाथरद। मेरा कर्मी नाथ नही है, त्राण न्ीहै। इसीरिरर्मै 
सुनि वना हु । राना ने मुस्कराते द्र कहा--श्ररीर-सम्पदा से भाप सेक्रवर्यक्राकी छगते लै किर जनाय के ? कु 
भीहेर्गै भापका नाय बनता ह । नाप मेरे साथ चकठे। सुखघुर्वक मोर मोरे । भ्रुने। मनुष्य-भव बार-बार नरी 
मिक्ता प्युनि ने कल्ा--न्तुम स्वय भनाथद्े। मेरे नाथ क्से वन सकोगे 2 रानाको य वाक्व तीर की मोलि 
रुमा । ठसने कला-- शुने ! नाप श्रुठ वर्यो वोकते लै । गै भपार-सम्पक्तिका स्वामी द्। मेरे राज्यम करील्र 
नाज्ञा भखण्ड रुप से प्रवर्तित होती है । मेरे पाच नार्यो हाथी; घोषे, रथ? सुभद भौर नौकर-चाकर है । सारी सुख- 
सामश्री ठपनीतद्ै। मेरे नाश्रयमे नार्यो व्यक्तिपकतेर्टै। रेसी भवस्था रमँ जनाथ कते 2" शुनि ने कला-- 
न्तुम भनाथ क्छ अर्थ नरह नानते मौर नही नानते कि कोन ठ्यक्ि कैसे सनाथ ल्नेता है सौर कते भनाथ ? 
मुनि ने जागे कला--ममै कीक्राम्बी नगरी र्मे रहता था। मेरे विता भपार घन-राङ्िकेस्वामीथे। हमारा 
कक सम्पन्न था । मेरा विवाह ठच्च कुकर्म ह्नाधा। रुक वार मुके नसह जक्ति-रौग ठत्पन्न हमा । ठसको 
मिटाने के किर नानाविध प्रयत्न किर ग्र) पित्ताने भपार घन-रा्नि क्रा व्यय क्या समी पररिकार वार्कोने 
नानाक्षिय प्रयत्न किरः पर सव व्यर्थ। मेरे सगे-सम्बन्धिर्यो ने मेरी केलना पर भपार भु बहला । पर केरी 
वेदना कोवे नवेदा सके। यह्नथी मेरी भनाथता। य्टिडस पीषासतेमैष्गुक्तल्नेनाक तो नैँश्रुनि वन जाक 
छस सकल्प को साथकेर्मे सो गया। जैसे-जैसे रात नीती वैसे-वे्े रोग श्रान्त ल्येत्ता गया। सूर्योदय ह्लते-ह्लेते मै 
स्वस्थललोग्या। मैँसाष्यु बना-्मे भपना नाथ वन गया। नभपना त्राण मै स्वय वन गया । त्रस गौर स्थावर मी 
प्रार्णिर्यो का नाध बन ग्या। ठन स्वको मु से प्राणर्मिकू गया । यह है मेरी नाथता । मेने भात्मा पर श्नास्न 
स्िया--यल है मेरी सनाथत्ता 1 में श्रामण्य का विर्धिषुर्वक पाकना करता ह--यद् है मेरी सनाथता ।° 
रालाने सनाथ नौर भनाथ का यह भर्थं पहकी वार सुना। ठरे च्लान-चक्षु सुक । वह वोका-- 
-“नमर्णे । जाप ह्ली वास्तव मे सनाथ भौर स्नान्धव है 1 मै भापरे घर्म का भद्ुक्रासन चालत द 1 (कृकोकत ५५) 
मुनि ने व्च निर्रन्थ घम की दीक्षा दौ । वह धरम में जलुरक्तल्ये गया । 
ङ्स भध्ययन मे भनेक किषय चर्चित कर कै 

$--भात्मकन्रु'त्व के किर ॐ, 5७ रुव &८ कोक मननीय ह । 

ॐ-- 8 खोक मे विलयोपपन्न घर्म के पररिणार्मो का दि्दर्छन है । कैसे पीया ष्मा क्मठक्रुट किष 
भ्व से पकषटा हमा जस्त गौर भनियन्तरित्त वेताक विनाक्रव्मरी लेता है वसे ही विघर्यो 
से युक्त धर्म भी विनाद्राक्छरी होता है । 

ॐ--द्रन्य-शिग से ककय की प्रापि नहं ललोती? इसके किरः 8 से 40 दकोक मननीय दै । 
निकाङ्र--सुत्त निपात--मह्ावग्य--पवल्ना सत्ते । 





विसहमं अन््यणं ` तिश अध्ययन 
महानियण्ठिज्जं : महानि्न्धीयम्‌ 


मूल 
१-सिद्धाण नमो किचा 
सजयाण च भावओ । 
अव्थघम्मगड्‌ तच्च 
अणुसद्विं सुणेह मे॥ 


र पभूयरयणो राया 
सेणिभो मगहाहिवो । 
विहारजत्त निजलाभो 


मण्डिकूच्छिसि चेडए ॥ 


३ नाणादुमर्याइण्ण 
नाणापक्खिनिसेविय । 
नाणाकुसुमसच्छन्त 
उलाण  नन्दणोवम ॥ 


४-तत्थय सो पासईद साहु 


सजय सुसमाहिय । 
निसन्न रुक्खमूम्मि 
सुकुमार सुहोदय ॥ 


५- तस्स स्व॒ तु पासित्ता 
रादणो तम्मि संजए। 
अचन्तपरमो आसी 
अउलो रूव विम्हओ ॥ 


१. ० गत (अ ) , ० वह्‌ ( श्रु° पा० )। 
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सस्कृत छाया 
सिद्ध भ्यो नमः कत्वा 
सयतेभ्यश्च भावत. ! 
अथे -घरम-गति तथ्यम्‌ 
अनुर्शि्ष्टि श्यणत मे ॥ 


प्रभूत-रत्नो राजा 
श्रेणिको मगघाधिपः। 
विहार-यात्रा निर्यातः 
मण्डिकुक्षौ चैत्ये 1! 


नाना-द्‌ म-लताकीणं 
नाना-पञ्लि-निषेवितम्‌ ! 
नाना-कुसुम-सद्धन्नम्‌ 
उद्यान नन्दनोपमम्‌ 11 


तत्र स पदयति साघु 
सयत सुसमाहितम्‌ 1 
निषण्ण वृक्ष-मूरे 
सुकुमार सुखो चितम्‌ ॥ 


तस्यसरूपतु दृष्ट्वा 
राजा तस्मिन्‌ सयते । 
अत्यन्त-परम मासीत्‌ 
अतुलो रूप-विस्मयः ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
१- सिद्धो भौर सयत-भात्मार्भो को 
भाव-भरा नमस्कार कर प॑ नर्यं ( साघ्य) 
भौर धमं का न्नान कराने वारी तथ्य-पूर्ण 
अनुशासना का निरूपण करता ह । वह्‌ मुभसे 
सुनो । 


२ प्रचुर रत्नो से सम्पन्न, मगधका 
जधिपति राजा श्रेणिक मण्डिकुक्षि नामक 
उद्यान में विहार-याघ्रा ( क्रीडा-याच्रा) के 
किए गया । 


२३-- वह उद्यान नाना प्रकार कै द्रुमो 
ओर लतां से भाकीणं, नाना प्रकार कै 
पक्षियों से बाधित, नाना प्रकारके कुसुमों 
से पूर्णत ढका हुमा भौर नन्दनवन के समान 
था। 


४-- वहां राजा ने सयत, मानसिक 
समाधि से सम्पन्न, वृक्ष के पास वेठेहृए 
सुकुमार भौर सुख भोगने योग्य साधु को 
देखा । 


५--उसके खूप को देखकर राजा उस 
सयत के प्रति भआक्ृष्ट हुमा मौर उसे भत्यन्त्‌ 
उक्कृष्ट मौर अतुलनीय विस्मय हुमा । 


उन्तरज्भयणं (उन्तराध्ययन) 


अहो वण्णो अहौ! रूवं 
अहौ 1 अज्जस्स सोमया । 
अहो! खन्ती अहो । मृत्ती 
अहो भोगे असंगया॥ 


७-तस्स पाए उ वद्दित्ता 


काऊण य पयाहिण । 
नाददूरमणासन्ने" 
पजली पडिपुच्छई ॥ 


तरुणो सि अज्जो! पव्वदभो 
भोगकाकम्मि सजया 1 । 
उवह्टिमोः सि सामण्णे 
एयमट सुणेमि ता॥ 


र<--अणाहो मि महाराय! 
नाहो मज्फ न विज्जरई्‌। 
अणुकम्पग सहि वावि 


"कचि नाभिसमेमऽहं"° ॥ 


१०-तओ सो पहसिओ राया 
सेणिभो मगहाहिवो । 
एवं ते इडिढमन्तस्स 
कह्‌ नाहो न विज्ञ ? + 


१. निखण्णो नाददुरमि (भा )1 
२. उवदितो ( षर° पा०)1 
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अहो ! वर्णो महो ! रूपम्‌ 
अहो ! आयस्य सोमता 1 


अहो ! क्षान्तिरहो ! मुक्तिः 


अहौ ! भोगेऽपद्धता ५ 


तस्य पारी तु बन्द्त्विा, 
कृत्वा च प्रदक्षिणाम्‌ । 
ना तिदूरमनासन्नः 
प्राज्जलिः प्रतिपुच्छंति \। 


तरुणोऽस्यायं ! प्रत्रजितः 
भोग-फारे संयत ! । 
उपस्यितोऽसि श्नामण्ये 
एतस्ं श्रृणोमि तावत्‌ ॥ 


उनायोऽस्मि महाराज ! 
नायो सम न विद्यते \ 

अनुकम्पक सुहूदं वापि 
कचिन्तामिसमेम्यहम्‌ 1 


ततः स प्रहुप्तितो राजा 
श्रेणिको मगघाधिपः। 
एव ते कद्धिमतः 

कथ नाथो न विद्यते ? ॥ 


२. कचीना हि तमे मह ( छ०, ख ० ) ; कची नाभिस्षमेमऽह ८ ब्ु° पा० ) । 
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६--आस्वयं । कंसा वर्णं भौर कंसा स्प है । 
आज्चयं । आयं कौ कंसी सौम्यता है। 
आदवरयं । केसी क्षमा मौर निरछोभिता है। 
आचरं । भोगों ममे कंसी भनासक्ति है । 


७--उसके चरणौ में नमस्कार बौर 
प्रदक्षिणा कर न अतिदूर न भत्तिनिकट रह राजा 
ने हाय जोडकर पृदधा । 


८--““भार्य 1 अभी तुम तरुण हो 1 सयत । 
तुम भोग-कारु में प्रत्रनित हुए हो, श्रामण्य के 
लिए उपस्थित हुए हो, इसका क्या प्रयोजन है 
म सुनना चाहता है ।'' 


९--"महाराज 1 य मनाय हः मेरा कोई 
नाय नही है । मुम पर अनुकम्पा करने वाल 
या मित्र कोनी पारहारहू।' 


१०--यह सुनकर मगघाधिपति राजा 
श्रेणिक जोर से हंसा भौर उसने कहा--वुम 
देसे सहन सौभाग्यकारी हो फिर कोई पुम्हारय 
नाय कंसे तदी होगा ? 





महानियण्टिन्जं (महानिग्र न्धीय) 


११- होमि नाहो 
भोगे भुजाहिं 
मित्तनार्ईपरिवृडो 
माणुस्स खु 


भयन्ताण 1 
सजया । । 


सुदुल्लह्‌ ॥ 


१२-अप्पणा वि अणाहौ सि 
सेणिया 1 मगहाहिवा 1 । 
अपणा अणाहौ सन्तौ 
कह* नाहौ भविस्ससि 7? ॥ 


१३- एव वृत्तो नरिन्दो सौ 
सुसभन्तो सुविम्हिओ । 
वयण अस्सुयपुन्व 


साहणा विम्हयन्निमो* ॥ 


१४--अस्सा हत्थी मणुस्सा मे 
पुर उन्तेउर च मे। 


मृजामि माणसे भोगे 
जआणादरस्सरिय च मे] 
१५-एरिसे सम्पयगगम्मि" 
सन्वकामसमपििए | 


कह अणाहौ भवद्‌ ? 
माहु भन्ते) मूस वए“॥ 


१६- न तुम जाणे अणाहस्स 
अत्थ “पोद्थ व परत्थिवा । । 
जहा अणाहो भव्ई 
सणाहो वा नराहिवा?॥ 

कस्स (आ )) 
विम्हियन्निमो ( अ, ड, क्र° )। 
शोएु (अ), 

, सपयायम्मि ( च० पा० )। 

„ मंते ! मा सुस वषु ( छर पा* )। 
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भवामि नायो भदन्तानां ! 
भोगान्‌ भुद्धश्च संयत ! । 
मित्र-ज्ञाति-परिवृत 
मानुष्यं खलु दुलभम्‌ ॥ 


आत्मनाच्यनायोऽसि 
श्रेणिक ! मगधाचिप ! । 
आत्मनाऽनाय सन्‌ 

कथ नायो भविष्यसि ? ॥ 


एवमुक्तो नरेन्द्रः स 
सुसम्श्रान्त सुविस्मितः । 
वचनमश्रुतपूरवं 

साघुना विस्मयान्वितः ॥ 


अश्वा हस्तिनो मनुष्या मे 
पुरमन्तःपुरं च मे । 
भुनज्मि मानुषान्‌ भोगान्‌ 
आज्ञं श्वर्यं च मे ॥ 


ईट सम्पदग् 
समपित-सवेकामे ! 
कयमनायो भवामि ? 

मा खदु भदन्त ! मृषावादीः ॥ 


न त्व जानीपेऽनायस्य 

अर्थं प्रोत्था वा पायिव !। 
यथाऽनाथो भवति 

सनाथो नराधिप ? ॥ 


उत्थ व (चर ) पोत्य च (भ ), पोत्थ॑ च (बर पाः )1 
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११--“हे मदन्त । व तुम्हारा नाय होता हूं । 
सयत ! मित्र मौर ज्लातियो मे परितव्रूत होकर 
विपर्यो का मोग करो । यह मनुष्य -जन्म वहत 
दुलभ है ।"" 


१२--हि मगव के विपति श्रेणिक । तुम 
स्वय अनाथ हो । म्बय मनाय होते हए भी तुम 
दूसररो के नाथ कंसे होमोगे ?" 


१३--श्रेणिक पटले ही विस्मयान्वित वना 
हमा धा भौर साघु के ह्वारा-चर प्रनाय है- 
एसा अश्रुतपूर्वं -वचन कटे जाने पर वह्‌ अत्यन्त 
व्याकुल श्रौर भत्यन्त भादचर्यमग्न हो गया । 


१४--“भेरे पास हाथी भौर घोडे है, नगर 
भौर अन्त पुर है, म मनुष्य सम्बन्वी भोर्गो को 
भोग रहा है, आज्ञा भौर रेक्वयं मेरे पास रै । 


१५-- “जिसने मुं सव काम-मोग समर्पित 
किए हैँ वेसी उक्कृष्ट सम्पदा होते हए मै मनाय 
कंसे हँ मदत । भसत्य मत वोखो ।" 


१६--“हे पाथिव । तु मनाय न्द का अर्यं 
छोर उसकौ उत्पत्ति-्ने तु अनाय क्यो 
कहा --दसे नहीं जानत, इसलिए असे अनाथ 
या सनाथ होता है, वसे नहीं जानता । 


उत्तरञ्फयणं (उन्तराध्ययन) 


१७-सुणेहं मे 


महाराय 1 
अन्वक्खित्तेण चेयसा । 
जहा अणाहौ भवर 


जहामे य पवत्तिय ॥ 
१८--कोसम्बनी नाम नयरी 
पुराणपूरभेयणीः । 


तत्य आसी पिया मज्फ 
पभूयघधणसचो ॥ 


१९--पढमे वष महाराय 1 
अला मे अच्िवियणा। 
अहोत्था विरलो दाहो 


सव्वगेसु य'* पत्थिवा 1 ॥ 


२०--सत्थ जहा परमतिक्ख 
सरीरविवरन्तरे" । 
पवेसेज्ः अरी कृद्धो 
एवं मे भअच्छिवियणा ॥ 

२१-- तिय अन्तरिच्छ च 
उत्तमग च पीड । 
इन्दासणिसम घोरा 
वेयणा 


अविक्खित्तेण ८ ० )। 
 नगराण पुडभेयण ( श्रु° पा ) । 


दणि ^< ०€ ४ .% „^ 


। पस्सदार्णा ॥ 


तिउलो ( बु ०), विउलौो (बु० पा०)। 
सच्वगत्ते्ठ ( बु ), सन्वगे् य ( घु° पा० ) । 

सरीर बीय अतरे ( बु° पा० )1 

आविलिजि ( उ, ब० पा०, श्रू° ) | 
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श्रुणु मे महाराज ! 
अष्याक्षिप्तेन चेतसा । 
यथाऽनाथो भवति 

यथा मया च प्रवत्तितम्‌ ॥ 


कोषशास्नी नाम नगरी 
पुराणयुर-भेदिनी । 
तत्रासीन्‌ पिता सम 
प्रभूत-घन-सचयः ॥ 


प्रथमे वयसि महाराजः ! 
अतुला मेऽक्षि-वेदना । 
अभूद विपुलो दाह. 
सर्वाद्धषु च पाथिव! ॥ 


श्स्ञ यथा परम-तीक््णं 
दरीर-विवसान्तरे ! 
प्रवेशयेदरि कुद्धः 

एव मेऽक्षि-वेदना ॥ 


त्रिकं मे जन्तरेच्छच 
उत्तमाग च पीडयति । 
इत््राशनि-समा धोरा 
वेदना परम-दारुणा 


अध्ययन २० : श्टछोक १७-२१ 


१७-- “महाराज । त्रु भव्याकुन चित्त भे 
सून--जसे कोई पुरुप भनाय होता है भौर 
जिसतस्पर्मे मैने उसक्रा प्रयोग किया है। 


१८---“श्राचीन नगरों मे अमावारण 
सुन्दर कौ्ाम्बी नाम की नगरी है। वहां 
मेरे पिता रहते दँ } उनक्रे पाम प्रचुरथनका 
सचय हि । 


१९-- “महाराज । प्रयम-वय (यौवन) 
मेमेरीभांखो में अमाधारण वेदना उत्पन्न 


हुई । पार्थिव । मेरा समूचा श्षरीर पीडा देने 
वारी जलन से जल उठा । 


२०--“जसे कुपित वना हुमा शत्रु श्षरीर 
के छेदो में अत्यन्त तीखे शस््ो को धुसेडता, 
है, उसी प्रकार मेरी बंलौ में वेदना हो 
स्टीथी। 


२१--“भेरे कटि, हृदय भौर मस्तक मे 
परम दोरुण वेदना हो रही ची, जैसे इनका 
वे लगने से घोर वेदना होती है । 





महानियण्टिन्जं (महानिर्थनथीय) 


२२--उवघ्िया मे आयरिया 
विजामन्ततिगिच्छगा । 
अवीया सत्थकूसला'* 
मन्तमूटविसारया ॥ 
२दते मे तिगिच्छ कन्वन्ति 
चाउप्पाय जटाहिय । 
न य॒ दुक्खा विमोयन्ति 
एसा मज्फ अणाहया ॥ 
२४--पिया मे सन्वसार पि 
दिजनाहि मम कारणा 
न य दृक्खाः विमोएद्‌" 
एसा मज्फ अणाहया ॥ 
२५ माया य“ मे महाराय। 
पृत्तसोगदुहद्िया । 
न य दुक्खा विमोए्‌ 


एता मज्फ अणाहा ॥ 


२६-भायरोः मे महाराय। 
सगा जेद्रकणिट्रगा । 


नय दुक्खा* विमोयन्ति 
एसा मज्छ अणाह्या ॥ 


२६१५ 


उपस्थिता मे माच्या 
विद्या-मन्त्र-चिकित्सकाः 1 
अद्वितीया; शास्त्र-कुकश्षलाः 
मत्र-मूल-विज्ञारदाः \! 


ते मे चिकित्सा कुर्वन्ति 


चतुष्पादा यथा हितम्‌ ! 
न च दु"खाइ विमोचयन्ति 
एषा ममाऽतायता ॥ 


पित्ता मे सवेसारमपि 
दद्यान्मम कारणात्‌ । 

न च दुःखाइ विमोचयति 
एषा ममाऽनाथता ॥ 


माता च मे महाराज ! 
पत्र-श्ोक-दुःखार्ता 1 

न च दुःखाइ्‌ विमोचयति 
एषा ममाऽनाथता ॥ 


भ्रातरो मे महाराज ! 
स्वका ज्येष्ठ-कनिष्ठकाः 1 
न च दुःखा विमोचयन्ति 
एषा ममाऽनायता ॥ 





~--------- 


० चिजिच्छगा ( ° )। 


दुक्खाभो (ऋर° ), दुक्खाड (उ )। 

विमोयति ( थु० ) । एव सर्वन्र । 

विड) । 

० दुदिया (षु ० पा०)। 

दुक्खाभो (ऋः० , दुक्खाड ( ड )। 

भया(उ)) 

दुक्खाभो ( ० ), दुक्खाउ ( उ ) 1 
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नाना सत्यत्य कुसा ( श्रु° पा० ), भघीया'*ˆ““ 
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२२- “विद्या भौर मन्त्र के हारा चिक्रित्मा 
करने वाटे मन्च्े नौर गौपवियों करे विशारद 


सदितीय णास्त्र-करुशट प्राणाचाय मेरी 
चिकित्सा करने के लिए उपम्थित हुए । 


२३-"“उन्टनि जैसे मेय हितो वसे 
चतुप्पाद-चिक्त्सा ( वंद्य, रोगी, भौपव भौर 
परिचारक } की, किन्तु वे मृक्षे दुख से मुक्त 
नदीं कर सके--यहं मेरी अनायता है । 


२४-- "मेरे पिता ने मेरे लिए उन 
प्राणाचार्यो को वहुमूल्य वस्तुएँ दी, किन्तु वे 
( पिता ) मृते दुख से मृक्त नदीं कर स्के-- 
यह्‌ मेरी यनायता है । 


२५- “महाराज । मेरी माता पृत्र-श्लोक 
केदुखसेपीठितहोतीहर्दभी मक्षे दुखसे 
मुक्त नहीं कर सकी- यह्‌ मेरी भनायता टै । 


२६- “महाराज । मेरे वदे-खोटे गे 
माईभीमृन्नेदुखसे मुक्त नही कर सके-- 
पह मेरी अनायता हि । 


उन्तरञ्फयणं (उत्तराध्ययन) 


२७--भदणीओ मे महाराय। 
सगा जेट्रकणिद्गा । 
नय दुक्वा विमोयन्ति 


एसा मज्फ अगाहया ॥ 


२८-भारिया मे महाराय। 
अणुरत्ता अण॒न्वया'* । 
असुपुण्ेहिं नयणेहि 
उर मे परिसिचई 


२९-अन्त पाण च ण्ाण च 
गन्धमह्विकेवण 
(मए नायमणाय वा" 


सा बाला नोवभंजरई ॥ 
३०-खण पि मे महाराय। 
पासाओ वि* न फिट । 


न य॒ दुक्खा विमोएड्‌ 
एसा मज्छ अणाहया ॥ 


३१-- तभो ह एवमाहसु 
दुक्लेमा हु पूणो पृणो। 
वेयणा अणुभविड जे 
ससारम्मि अणन्तए ॥ 


३२ सद" च जइ मुच्चेल्ना 
वेयणा विउला इभ) 
सन्तो दन्तो निरारम्भो 
पन्वए° अणगारिय ॥ 

१ दुक्खाभो (० ), दुक्खाउ (ख । 

तारिस रोगसावरणे ( बृ° पा० )। 

य८(ञ,जा,उ)) 


सय (उ, छु° ), सय (ज ) 1 
 पन्वदए्‌ ( उ )1 
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भगिन्यो मे महाराज ! 
स्वका ज्येष्ठ-करनतिष्ठकाः । 
न च दुःखाइ्‌ विमोचयन्ति 
एषा भमाऽनायता \ 


भार्या मे महाराज 1 
अनुरक्ताऽनुत्रता \ 
अध्रु-पूर्णास्यां नयनाभ्याम्‌ 
उरो मे पररिषिचति ५ 


अन्न पान च स्नान च 
गन्घ-माल्य-विलेपनम्‌ \ 
मया ज्ञातमक्ञात चा 

सा बाला नोपभुड क्ते \\ 


क्षणमपि मे महाराज ! 
पाररवंतोपि न भ्रर्यति । 
न च दु.खाइ्‌ विमोचयति 
एषा ममाऽनायता \\ 


ततोऽहमेवमवोचम्‌ 
दुःक्षमा खलु पुनः पुनः \ 
वेदनाऽनुभवितं जे' 
ससारेऽनन्तके ॥ 


सकरञ्च॒ यदि मुच्ये 
वेदनया विपुलया इतः । 
क्षान्तो दान्तो निरारम्भः 
प्रब्रजेधमनगारिताम्‌ ॥ 


अणुरत्तमणुज्वया ( उ, ० )› घणुत्तरमणुज्वया ( चु° पा० ) । 
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२७ - “महाराज ! मेरी वदडी-द्ोटी सगी 
वहनं सी मृक्षे दु ख से मुक्त नही कर सकी-- 
यह्‌ मेरी अनाथता है । 


२८-- “महाराज । मुम अनुरक्त भौर 
पतिव्रता मेरी पत्नी आंसू भरे नयनो से मेरी 
छाती को भिगाती रही। 


२६-“वह्‌ वाला मेरे प्रत्यक्ष मा परोक्ष 
मे अन्न, पान, स्नान, गन्ध, माल्य मौर 
विलेपन का भोग नही कर रहीथी)। 


३०-- "महाराज । वहेक्षण भर के लिए 
भी मुभे द्ुरनहीहो र्दी थी, किन्तु वह 
मुच्च दु खसे मुक्त नही कर सकी---यह मेरी 
छनायता है । 


३१-“तव मने इस प्रकार कहा--इस 
अनन्त ससार में बार-वार दुस्सष्य वेदना कां 
अनुभव करना होता है 1 


३२-“'इस विपुर वेदना से यदि मै एक 
वार ही मुक्त हौ जाऊं तो क्षान्त, दान्त भौर 
निरारम्म होकर अनगारवृत्ि को स्वीकार 
कर छं । 


महानियण्ठिज्जं (महानि्यन्थीय) 


2३2--एव = चिन्तइत्ताण 
पसृत्तो मि नराहिवा1। 
परियद्रन्तीए राईए 
वेयणा मे खय गया॥ 
२४- तमो क्ल्टे पभायम्मि 
यापूच्छि्ताण बन्धवे । 
खन्तो दन्तो निरारम्भो 
पव्वदओऽणगारिय ॥ 
२५-- ततो ह नाहो जागो 
अप्पणो य परस्स य। 
सव्वेसिं चेव भूयाण 
तसाण थावराण य॥ 
३६--अप्पा नर्द वेयरणी 
अणा मे कूडसामलरी। 
अप्पा कामदुहा वेण 
अप्पा मे नन्दण वण ॥ 
२७-अप्पा कत्ता विक्त्ता यं 
दुटाण य सुहाण य। 
अप्पा मित्तममित्त च 
दुप्पद्धियसुपद्िमो ॥ 


३८-इमा हु अन्ता वि अणाहया निवा 
तमेगचित्तो निहुभो सुणेहिं । 
नियण्ठ्वम्म लदहियाण वी जहा 
सीयन्ति एगे बहुकायरा नरा ॥ 


२६९५ 


एव च चिन्तयित्वा 
परसुप्रोऽस्मि नराधिप !। 
परिवतमानायां रात्री 
वेदना मे क्षयं गता ॥ 


तत॒ कल्य प्रभाते 
आयपुच्छ.य वान्घवान्‌ । 
क्षान्तो दान्तो निरारस्भ. 
्र्रजितोऽनगारिताम्‌ ॥ 


ततोऽह नायो जातः 


, अत्मनश्च परस्य च! 


सर्वेषा चैव भूताना 
श्रसाना स्थावराणा च ॥ 


आत्मा नदी वैतरणी 
आत्मा मे कूट-शाल्मली । 
आत्मा काम-दुधा घेतुः 
आत्मा मे नन्दन वनम्‌ ॥ 


आत्मा कर्ता विकर्ता च 
दुःखाना च सुखाना च। 
आत्मा मित्रममित्र च 
दुष्प्रस्थितः सुप्रस्थितः ॥ 


इय खलु अन्याप्यनायता नुप ! 
तामेकचित्तो निभुतः श्रुणु 1 
निग्रेल्य-घमं कन्ध्वाऽ्पि यथा 
सीदन्त्येके बहुकातरा नराः ॥ 


अध्ययन २० : रटोक ३३-३८ 


३२-“हे नराधिप 1 एसा चिन्तन कर 
मसो गया । वीतती हद रात्रिके साथ-साथ 
मेरी वेदना भी क्षीण हो गई । 


३४--“उसके पदचात्‌ प्रभातकाल मेप 
स्वस्थ हौ गया । य अपने वन्धु-जर्नो को पु, 
क्षान्त, दान्त मौर निरारम्म होकर अनगार- 
चृत्तिमे बा गया। 


३५--“^तव म॑ अपना भौर दूसरो का 
सभमी--त्रस गैर स्थावर जीवों का नाथहो 
गया । 


३६- “मेरी भात्मा ही वंतरणी नदीदै 
मौर आत्मा ही कूट शात्मली वृक्ष है, भात्मा 
ही कमि-दुषा-वेनु है भौर आत्मा ही नन्दन- 
वन €ै। 


३७---“भत्मा ही दु ख-~मुख की करने 
वाटी भौर उनका क्षय करने वारी है। 
सतप्रहृत्ति मे र्गी हृरद घात्मा ही मित्र है मौर 
एप्परवृत्ति मे लगी हई आत्मा ही शत्रु है 1 


३८“ राजन्‌ 1 यह एक दूसरी 
अनायता ही है । एकाग्र-चित्त, स्थिर-शान्त 
होकर पुम उसे मुममे सुनो 1 जसे करट एक 
व्यक्ति वहूत कायर होते 1 वे निग्रन्य-वमं 
को पाकर भी कणष्टानुभव करते ई--निग्र न्या- 
चार का पालन करने मेँ शिथिल हो जातें + 


उन्तरञ्फयणं ( उत्तराध्ययन ) 


३९--जो पव्वदत्ताण सहन्वयादइ्‌ 
सम्मं नो फासयरई, पमाया । 
अनिग्गहुप्पा य स्तेसु गिद्धे 
न मूल छि्दद बन्धण से ॥ 


४०--आउत्तया जस्स न अस्थि काद 
इ्रियाप भासाए तहैसणाए । 
आयाणनिक्खेवदुगु छणाए 
न वीरजाय* अणुजाइ मसग ॥ 


४१- चिर पि से मुण्डर्द भवित्ता 
अथिरव्वए तवनियमेहि भे । 
चिर पि अप्पाण किलेसटृत्ता 
नपारए्‌ होड ह सपराए॥ 


४२--पोष्ले व" मुदरी जह से असारे 
अयन्तिए कूडकहावणे वा । 
राढामणौ वेरुखियप्पगासे 
अमह्ग्घए होद य जाणएसु ॥ 


४३ कुसीलल्गि इह . धारइत्ता 
इसिज्मय, जीविय वृहुदतता 
असजए संजयरुप्पमाणे* 
विणिघायमागच्छद से चिर पि॥ 


१ फासह (उ, ० } | 
२. धीरजाय ( ० )। 
३ पोह्ार (° पा० )। 
४ ०लममणि (ह्ृनपा०)। _ 


२६८ 


य प्रत्रज्य महात्रतानि 

सम्यक्‌ च नो स्पुश्चति प्रमादात्‌ \ 
अनिग्रहात्मा च रसेषु गृद्धः 

न मूलतः छिनत्ति बन्धन सः ॥ 


युक्तता यस्य नास्ति कापि 
ई्ययिां भाषाया तथेषणायाम्‌ 
आदान-निक्षेप-नुगुण्घनायां 

न वीरयातमनुयाति सागंम्‌ ॥ 


चिरमपि स मुण्ड-रुचिभू त्वा 
अस्थिर-व्रतस्तपो-नियमेभ्यो चष्ट 
चिरमप्यात्पान क्ठेशयित्वा 

न पारगो भवति खदु संपरायस्य\ 


"पोहा" एव मुर््टियंथा सोऽसारः, 
मयन्त्रितः कूट-कार्षापणो वा । 
राढा-मणिर्वेड्यं -प्रकााः 
अमहाधको भवति च सोषु \ 


कुरील -जिगमिह घारयित्वा 
ऋषि-ध्वज जीविकां बु ह्चित्वा । 
असयतः संयतं लपन्‌ 
विनिघातमागच्छति स चिरमपि ¶ 
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३ ६--"जो महान्तो को स्वीकार क्र 
भलीर्भोति उनका पालन नही करता, भपनी 
मात्मा का निग्रह नही करता, रसो मेँ मूच्छित 
होता है, वह्‌ वन्वन का मूलोच्छेद नही कर 
पाता । 


४०-- “ईयं, भापा, एषणा, आदान- 
निक्षेप ओर उच्चार-प्रसखवण की परिस्थापना 
मेँ जो सावधानी नही वत॑ता, वह उस मागं 
का अनुगमन नही कर सकता जिस पर॒ वौर- 
पुरुप चले हैँ । 


४१-- “जो प्रतो में स्थिर न्हींहै, तप 
गौर नियमोसे च्रष्ट है, वह चिरकाल से 
मुण्डन मेँ रुचि रखकर भी बौर चिरकाल तक 


भात्मा को कष्ट देकर भी ससार का पार नहीं 
पा सकता । 


४२-““जो पोर मुदरी कौ भोति भसार 
है, खोटे सिक्के कौ भति नियन्त्रण-रदहित है, 
काचमणि होते हृए भी वडुर्यं जंसे चमक्ता है, 
वह जानकार व्यक्तियों की दृष्टि मे मूत्य-हीन 
हो जाता है । 


४२--जो कुशील-वेदा भौर ऋषि -घ्वजं 
( रजोहरण भादि मुनि-चिह्लो ) को धारण 
कर उनके दारा जीविका चकराता है, असयत 
होते ए भी अपने भापको सयत कहता है, 
वह चिरकाल तक विनाश को प्राप्त होता है ॥ 


॥ 1 4 र 


महानियण्टिज्जं (महानिर्मन्थीय) 


४४- विसं तु पीय'* जह काटकूड 
हणाइड सत्थ जह्‌ कुगगहीयं । 
"एसे व" धम्मो विसमोववन्नो 
हणाईइ वेयाल इवाविवन्नोः ॥ 


४भ-जे लक्खण मुविण पठजमाणे 
निमित्तकोञहनरुपगाढे । 
कुटेडविजासवदारजीवी 
न गच्छद्‌ सरण तम्मि काले ॥ 


४६ तमतमेणेव उ से असीले 
सया दुही विप्परियासुवेड* । 
सधावरई नरगतिरिक्लजो्णि 
मोण विराहेत्त॒ असाहुखूवे ॥ 


४७--उटहैसिय कीयगड नियाग 
न मुचरई किचि अणेसणिज्जं । 
अग्गी विवा सन्वभक्खी भवित्ता 
इग चओ गच्छद्‌ कट्‌टु पाव ॥ 


%छट-न त॒ अरी कण्ठछेत्ता करे 
ज से करे अप्पणिया दुरप्पा* । 


से नादिई मनच्चमुह तु पत्ते 
पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ॥ 


. एसो वि (ज), एसो व (उ )। 
, दवाचिधघणो ( मर०° पा० )। 

° समद्र (अ )। 

, दुर्या ( ° )। 
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विस पिवित्ता (अ, आ ) , विस पिबन्ती ( बृ° ) । 
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विष तु पीत यया कालकूट 
हन्ति शस्ता थथा कुगहीतम्‌ । 


एष एवं धर्मो विषयोपपन्नः 
हन्ति वेताल इवाविपन्न. ॥ 


यो लक्षणं स्वप्न प्रयुख्जानः 
निमित्त-कतूहल-सश्रगादः। 
कुटेट-विद्याश्चवटार-जीवी 

न गच्छति श्ञरणं तस्मिन्‌ फाठे ॥ 


तमस्तमसंव तु स अश्लील 

सदा दुःखी विपयिमुपेत्ि । 
सघाचति नरक-ति्यंग योनीः 
मौन विराध्याऽसाघु-रूप ॥ 


यह्‌ किक क्रीत-कृत नित्याग्रं 

न मुर्चति किच्चिदनेषणीयम्‌ । 

सग्निरिव सवभक्षी भूत्वा 

एतङ्च्युतो (दुगं ति) गच्छति कत्वा 
पापम्‌ ॥ 


न तमरिः कण्ठच्छेत्ता करोति 

य तस्य करोत्याट्मीया दुरात्मता । 
स ज्ञास्यति मृत्यु-मुख तु प्राठः 
पश््चादनुतापेन दया-विहीनः ॥ 
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५४---"“पिया विप, 
मविवि मे पकडा हना थब्त्र भीर्‌ नियन्त्रण में 
नही च्छाया हुमा वैतान जैने विनादकारी 
होता है, वेने ही वह वियोँ न युक्त धर्मभी 
विनाधकारी होता ह । 


हमा कात-कूट 


८५-- “जो लक्षण-छास्र, म्वप्न-शाच् का 
प्रयोग करता है, निमित्त शास्र मौर कौतुक कार्यं 
मे त्यन्त मायक्त॒ है, मिथ्या याव्चर्यं उत्पन्न 
करने वाले विद्यात्मक आश्रव द्वार से जीविका 
चखाता है, वह कमं का फल भुगतने के समय 
किमी की शरण को प्राप्त नहीं होता । 


८६-- “वट्‌ दील रदित साधु भपने तीतर 
भन्नान मे सतत दुखी होकर विपरीत दृष्टि 
वाला हौ जाता है} वह मसाघु प्रकृति वाला 
मुनि घमं की विराधना कर नरक भौर तिर्यग्‌- 
योनि में भाता-जाता रट्ता है 1 


४७--“नो भौद्‌ शिक, क्रीतङ्कत, नित्याग्र 
मौर कद्ध भी भनेपणीय को नदीं घछीडता, वह्‌ 
घन्ि कौ तरह सवं-मक्षी होकर, पापकर्म 
का भजंन करता है भौर यहाँ से मरकर दुर्गति 
मे जाता है। 


४८--"भपनी दप्परवृत्ति जो अनर्थं उत्पन्न 
करती है वह्‌ नयं गला काटने वाला शत्र 
मी नही करता । वह्‌ दुप्प्रदरत्ति करने वाखा 
दया-विहीन मनुष्य मृत्यु के मुख मेँ पटुचने के 
समय पर्चात्तापके साय एय तथ्य को नान 
पाएगा । 


उत्तरजञ्मयणं (उन्तराध्ययन) 


४९--निरद्िया नग्गरद उ तस्स 
जे उत्तमट विवज्नासमेरई । 
इमे विसे नत्थिपरे वि लोए 
दुभ वि से भिनद तत्य लोए॥ 


५०--एमेवऽहाछन्दकुसीलसूवे 
मगग॒विराहेत्त॒ जिणुत्तमाण 
कुररी विवा भोगससाणुगिद्धा 
निरट्रसोया परियावमेई ॥ 


५१-सोच्ाण मेहावि सुभासिय इम 
अणुसासण नाणगुणोकवेय 1 
मग्ग कुसीलाण जहाय सन्व 
महानियण्ठाण वए पेण ॥ 


२--चरित्तमायारगुणन्तिए* तभो 
अणुत्तर सजम पाल्याण । 
निरासवे सखवियाण कम्म 
उवेइ ठाण विउलुत्तम॒ धुव ॥ 


५२३--एवुग्गदन्ते पि सहातवोधणे 
महासुणो महापड्न्ने महायसे 1 
महानियण्ठिल्ञमिण महासू 
से काहए महया वित्थरेण ॥ 


रासा 


५४-- तद्रो य सेणिओ 
इणमुदाहू कयजी । 
अगाहत्त जहाभूय 
सुद्र मे उवदसिय ॥ 


१ ० गुणत्तिएु (भ), 


२५५० 


तिररथका नारन्य-रुचिस्तु तस्य 

य उत्तमाथे विपर्यासिमेति । 
अयमपि तस्य नास्ति परोऽपिलोक 
द्विघातोपि स क्षीयते तन्न छोके ॥ 


एवमेव यथाच्छन्दकुशोलरूपः 
मार्गं विराध्य लिनोत्तमालाम्‌ । 
कुररी इव भोग-रसानुगृद्धा 
निरथं-श्ोका परितापपेति ॥ 


श्रुत्वा मेघावी सुभाषितमिद 
अनुशासन ज्ञान -गुणोपेतम्‌ । 
भागं कु्ीलानां हित्वा सवं 
महानिग्रे्थाना ब्रजेत्‌ पथा ॥ 


चरित्राचारगुणान्वितस्ततः 
अनुत्तरं सयम पालयित्वा \ 
निरासलवः सक्षपय्य कम 

उपेति स्थान विपुलोत्तम प्रू चम्‌ ॥ 


एवसुग्रशन्तोपि महातपोघन. 
महामुनिमहप्रतिज्ञो महायशा \ 
महानिग्न्थीयमिदं महाधरुत 
सोऽचीकथत्‌ महता विस्तरेण 1 


तुष्टश्च श्रेणिको राजा 
इदमुदाह्‌ कृताञ्जलिः ! 
अनाथत्वं यथाभूत 
सुष्टु मे उपर्दश्ितम्‌ 
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४९-- "जो अन्तिम समय कौ आराधना 
में भी विपरीत वुद्धि रखता है-दुष्परबृत्तिको 
सत्‌ प्रधृत्ि मानता है उसकी सयम-रुचि भी 
निरथक है । उसके किए यह खोक मी नही है, 
परलोक भीनही है। वहु दोनो रोको से 
श्रष्ट होकर दोनो लोको के प्रयोजन की पूति 
नकर सकने के कारण चिन्तासे दछीज 
जाता है) 

५०--“¶्सी प्रकार यथाद्चन्द (स्वच्छन्दं 
भाव से विहार करने वलि) घौर कुशी साधु 
जिनोत्तम मगवान्‌ के मागंकी विराघना कर 
परिताप को प्रात होते है, असे-भोग-रसमें 
आसक्त होकर अर्थ॑-हीन चिन्ता करने वारी 
गीघ पक्षिणी । 

५१-“मेवावी पुरुप इस सुभाषित, 
जान -गुण से युक्त अनुशासन को सुनकर कुश्ीख 
व्यक्तियोके पूर्णं मागंको छोडकर महा- 
निग्र॑न्थ के मागं से चले । 


५२- “फिर चरित्र के आचरण भौर 
ज्ञान आदि गुणो से सम्पन्न निम्न्थ अनुत्तर 
सयम का पालन कर, कर्मो काक्षय कर 


निरास्रव होता ह श्रौर वह्‌ विपुलोत्तम शाश्वत- 
मोक्ष में चला जाता ह 1“ 


५३- इस प्रकार उग्र-दान्त, महा- 
तपोधन, महा-प्रतिज्ञ, महान्‌ यशस्वी उस 
महामुनि ने इस महाश्रुत, महानिस्न्थीय 
घघ्ययन को महान्‌ विस्तार फे साथ कहा । 


५४-- श्रेणिक राजा पुष्ट हुमा भौर 


- दोनों हाथ जोढकर इस प्रकार बोजा- 


““भगवन्‌ 1 तुमने भनाय का यथां स्व्त्प मुभे 
समाया है । 


महानियण्टिञ्जं (महानिग्रन्धीय) 


*५--तुज्फ सुरुद्ध॒खु मणुस्सजम्मं 
लाभा सुद्धा य तुमे महेसी । । 
तुम्भे सणाहा य सवन्धवा य 
जमभे ठिया मग्गे जिणुत्तमाण ॥ 


५६- त सि नाहो अणाहाण 


सन्वभूयाण सजया 1 । 
खामेमि ते महाभाग । 
इच्छामि अणुसासिख ॥ 
*७-पुच्छिडण मए तुन्भ 
फाणविग्घो उ" जो कयो । 
निमन्तिमो*ः य भोगेहि 


तं सव्वं मरिसेहि मे॥ 


५८--एव शुणित्ताण स॒ रायसीहौ 
अणगारसीह्‌ परमाइ भत्तिए । 
'सञोरोहौ य सपरियणौ य° 
धम्माणुरत्तो विमलेण चेयसा ॥ 


५९--ऊससियरोमकूवो 
काण य पयाहिण। 
अभिवन्दिङण सिरसा 
अद्याः नराहिवो ॥ 
६०--दइयरो चि गुणसमिद्धो 


तिगृत्तिगत्तो तिदण्डविरमो य । 
विहग इव विप्पमूको 
विहरद वसु विगयमोहौ ॥ 

तति वेमि ॥ 





१, म( क्र) 
२, निमतिया (ज, घा; इ, उ ) । 


२. सभोरोदहो सपरियणो सबधवो (अ, जा, इ )। 


ॐ. भदमो ( ड ) । 





२.११ 


तव सुलन्ध खलु मनुष्य -जन्म 
लाभाः सुखन्घादच त्वया महू { । 
युय सनायादच सवान्यवाश्च 
यदभवन्तः स्थिता मागं 
जिनोत्तमानाम्‌ ॥ 


त्वमसि नायोऽनायाना 
सवभूताना सयत ! । 
क्षमयामि त्वां महाभाग ! 
्च्छास्यनुखासयितुम्‌ \\ 


पृष्ट्वा मया तव 
ध्यान-विघ्नस्तु यः कृत. ! 
निमन्तितक्च भोगः 
तत्‌ सर्वं मषेय मे ॥ 


एव स्तुत्या स राज-िहः 
अनागार-सिह परमया भक्त्या । 
सावरोघक्च सपरिजनदच 
घर्मानुरक्तो विमटैन चेतसा ॥ 


उच्छ. चत्तित-रोमकूपः 
कृत्वा च प्रदक्षिणाम्‌ ! 
अभिवन्य शिरसा 

अतियातो नराधिप ॥ 


इतरोऽपि गुण-समृद्धः 
चिगुश्चि-गुप्तस्तरदण्ड-विरतश्च । 
विहग एव विप्रमुक्तः 
विहरति वसुधा विगत-मोहः ॥ 


--हति ब्रवीमि । 
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५५--हि महपि 1 तुम्हारा मनुप्य-जन्म 
सुर्न्छ दहै-सफल ह 1 तुदं जो उपच्िर्या 
हर्ददैवे भी सफल ह। तुम सनायदो, 
सवान्धव हो क्योकि पुम जिनोत्तम (तीथकर) 
के मार्ग मेँ अवस्यित हो । 


५६--^तुम नार्यो के नाथ दहो, पुम 
सव जीर्वोँके नाय हो। हे महाभाग! यै 
तुमसे क्षमा चाहता हं मौर तुमसे 
अनुष्षासित होना चाहता हं 


५७--'ने तुमसे प्रदन कर जो ध्यान में 
विघ्न किया भौर भोगों के लिए निमन्यण 
दिया उन स्वको पुम सहन करो--क्षमा 
करो 


५८--इस प्रकार राजर्िह--श्रेणिक 

अनगार-सिह की परम भक्ति मे स्तुति कर 

लपने विमल चित्त से रनिवास, परिजन गौर 
वन्घु-जन सदित धमं मेँ अनुर्त हौ गया । 


५९६--राजा के रोमकूप उन्छुवसित 
हो रहे ये । वह मुनिं की प्रदक्षिणा कर, सिर 
मूका, वन्दना कर चला गया । 


६०--“वह्‌ गुण से समर, त्रिगु्तिर्यो से 
गुप्त, तीन दण्डो से विरत भौर निर्मोह मुनि भी 
विहग की भांति स्वतन््रमाव से भूतर पर 
विहार करने रगे । + 


-एेता म कटता हं । 


न. 


न ५ 
= + 


यगदिसहमं अन्न्नयणं : 
समुदपाटीयं 


एक विश अध्ययन : 
समुद्रपाटीय 


ास्छरल् 


ङ्स अध्ययन क्म प्र्तिपाठटन “सम्ुदपालक-^्ससुद्रपाकः के माघ्यम ससे हमा है, कसर ङसका नाम 
-"सम्ुदपाटी य ^समुद्रपालीयः रखा गया ह । 
व्चम्पाः नामक्छीनगरीथी। वर्ह पाल्ति नाम क्रा सार्थवाह रहता था । वहन श्रमणोपासक था । निर्यन्थ- 


प्रवचन मे ठे श्रद्धा धी । दूर-दूर तक ठसका ठेयापार पका ह्जाथा। खक वार वह साप्रुद्रिक यात्रा के किट्ट ध्यान- 
पात्रः पर भारुढ लनो घर से नलिकठा 1 वहन जपने साथ गणिम-युपारी मालि तथा घरदिम--स्वर्ण नालि ठे चला । नाते- 
जाते समुद्र के तद पर विह्ण्ड नगरमे ख्का। भपना माक रवेचने के किरः वह वर्ह कर्क &िर्नो तक रहा । नगर- 
वासियों से ठसका परिचय वटा भौर रुक सेठ ने उसके साध अपनो पुत्री का विवाह कर टिया । 
वु-छ समय व्ल रहन व्र वह स्वठेकाच्छो चखा । ठस्रकी नवोढा गर्मवतती हई । समुद्र-यान्ना के कीच ठसने 
खक सुन्ट्र भौर लक्षणोपेत्त पुन्न के नन्म ल्या । ठसका नाम श्समुद्रपाक? रखा गया । वमव से ठसका ठाल्न-पारुन 
ह्जा। वह ७२ कठार्थो ने प्रवीण कमा । जव वह युवा तना तव ९8 कलार्भो मे पारग्त “ङर्षिणीः नामक 
क्न्याके साथ ठसका पाणिग्रहण ष्मा 1 वह ठस्के साथ नेव-तुल्य भोर्गो का ठपमोग करता द्मा भानन्द सरे रहने 
कगा। रुक वार वह प्रासा के गवाक्षमे वंठा हा नगर की द्रोमा देख रल्लाथा। ठसरने ठेखा क राजपुरुष रक 
ठ्यक्तिको वध-भूमि कमी भोर छिरना रेष । वहन ठ्यक्तिकाठ-वस्त्र पहने ङ्रथा। ठसक गठेमे काक कनेर क्ती 
माका थीं । ठसे यह समम्तेटेर न क्गी क्रि इसका कध क्त्य लाया । यह सवदटेख कुमार कामन स्वेगसेमर 
गया 1 न्मच्छै कर्मो का फ़ अच्छा ल्लेता है भौर च्रे कर्मो का फक बुरा--स चिन्तन से ठसका मार्ग स्पष्ट ले 
गया । माता-विता की ज्ञा के वहन ठीक्षित कभा । साधना की भौर कर्मो को नष्ट कर सिद्धः बुद्ध अौर श्रुत क्था 1 
आत्मालुश्नासन के ठपायोँ के साथ-साय जस अध्ययन में सम्युद्र-यात्रा का ठल्केख मह्च्वघर्ण है । ठस काक 
में मारत के व्यापारी दूर-दूर तकत व्यापार के छठिर्जातेथे। सामुद्रिक व्यापार उन्नत भवस्थामेधा। व्यापारियों 
के निजी यानपात्रे होतेथे गौरवे रख्कस्थानसे दूसरे स्थान पर माठ केकर भाते-नाते थे । ठस समय भनेक वस्तुर्भो 
का मारत चे निर्यात नोता था। ठनमे सुपारी स्वर्ण भाल्-भादि एुख्य थे । यह विष ठल्ठेखनीय लै कि ठस काक 
सँ भारत के पात प्रचुर सोना था । वह ठस्रक्ा दूसरे दो को निर्यात करता धा। 
दरस भध्ययन ने (ववह्ार (दकोक ३)--व्यव्नार” भौर व्वज्भमण्ठणसोमागा (कोक ८)--“वध्य-मठन- 
म्नोमाक~-ये ढो श्रन्ठ घ्यान देने योग्य द्वै । भागम-काठ मे “्यवह्णार” काब्द्‌ क्रय-विक्रय क्भदघछयोतकथा। जाया भौर 
निर्याति जसी के अन्तर्गत थे 1१ 
५ न्वध्य-मठन-श्रोमाक?-- यह्‌ काब्द ठस समय के टठण्ट-कलिधान की भोर स्केत करतादहै। ठस समय चोरी 
करष्ं वाके को कठोर ठण्ड दिया जाता था । जिसे वध की सना लौ नाती? छसे कनेर के काक पूछ की माका पलना 
लाती। उसको काठक कपष पहनारु जाते। तररीर पर काठक चन्दन क्रा केप क््यि जाता! सारे नगर मे 
ठसक कुुक्त्योँ की जानकारी दी लात्ती मौर ठसे नगर के रान-मार्ग से वध-मूनि की भोरके जाया जाता धा ।> 
१--सस्रङृ्तांग, १।४९।५। 
२ --वदही, १।६ प्रद्‌ वृत्ति, पत्र १५० 


उत्तरज्फयणं (उन्तराध्ययन) २.७६ अध्ययन : २१ 


ङ्स भध्ययन मेँ तात्व्छकिक रान्य-ल्यवस्था का ठन्केछ मी ह्णा है । ग्रन्थकार कङ्ते है--“न्ुनि ठचितः 
काकर्मे र्कः स्थानसे दूसरे स्थान मेँ जाट > य्न कथन सार्मिप्रायङह्जा हौ । ठत समय भारत अनेक हकाह्यो मे 
नटा क्घजाधा। क्ोठे-कछषोदे राण्द्र ह्योते थे । जापसो कठ सोमापार क्र चुक्ाथा। इसीषरिषटस्रुतरि को गमनागमन 
मे पर्ण सावधान र्न के किर कहा है (दकोक ई४) । मौछिंक दष्ठि से कस अध्ययन में "चम्पा? (दको $) मौर 
नपिह्वण्ड? प्ेफोक र) नगरोँ का ठल्केख हृभा के । चौनीत्त कको का यङ्क छोटा-सा अध्ययन बहुत ही मह्च्वपुर्ण है ¢ 


रगृविसह्मं अन्ल्लयणं : रकविक्रा अध्ययनं 


मूल 
१--चम्पाए पाकिए नाम 
सावए आसि वाणिए । 
महावीरस्स भगवभो 
सीसे सो उ महुप्पणो॥ 
२--निगगन्थे पावयणे 
सावए से विकोविए। 
पोएण ववहुरन्ते 
पिण्ड नगरमागए ॥ 
३--पिहुण्डे ववहुरन्तस्स 
वाणिभो देड॒ धुयर । 
त ससत्त पड गिज्म 
सदेसमह्‌ पत्थिभो ॥ 
४--अह पालियस्स धरणी 
समुटमि पसवरई्‌ । 
अह दारए* तर्हि जाए 
समृट्पालि त्ति नामएु॥ 
भ--खेमेण आग ४. 
सावए वाणिए धरं । 
सवडढई धरे तस्स 
दारए से सुटौदए ॥ 

१ भारुएु (उ) 


२ बवालष्‌ तम्मि (्र० )। 
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सस्कृत छाया 
चम्पाया पालितो नाम 
भावक आसीड्‌ वाणिज. । 
महावीरस्य भगवत 
शिष्यः स तु महात्मन ॥ 


नेग्रन्ये प्रवचने 

श्रावकः स विकोविदः । 
पोतेन न्यवहूरन्‌ 
पिहुण्ड नगरमागतः ॥ 


पिहुण्डे उथवहूरते 

वाणिजो ददाति दुहितरम्‌ । 
तां ससत्वा प्रतिगृह्य 
स्वदेशमथ प्रस्थितः 11 


अथ पाकितस्य गृहिणी 
समुद्र प्रसूते । 

अय दारक-स्तस्मिञ्‌-जात,. 
समुद्रपाल इति नामकः ॥ 


्षेमेणागतरचस्पा 
भावको वाणिजो गुहम्‌ । 
संवधेते गृहे तस्य 

दारकः स सुखोचितः ॥ 


समुदपाटीयं : समुद्रपारीयम्‌ 


हिन्दी अनुवाद 
१--चम्पा नगरी मे पालित नामक 
एक वणिक्‌-प्रावक हुमा । वह महात्मा भगवान्‌ 


महावीर का दिष्य थां । 


२ व्ह श्रावक निग्॑न्य-प्वचन में 
कोविद्‌ था । वह पोतसे व्यापार करता हुमा 
पिण्ड नगर ममे आया । 


३-- पिण्ड नगर मँ व्यापार करते 
समय उसे किसी वणिक्ने पुत्री दी। कुछ 
समय ठहरने के पडचात्‌ वह॒ गर्भवती को ठेकर 
स्वदेश को विदा हुभा । 


४--पालितिकौस्त्री ने समुद्रम पुत्र 
का प्रसव किया । वह समुद्र मेँ उत्पन हुमा, 
इसलिए उसका नाम समुद्रपाल रखा ॥ 


५--वह वणिक्‌-श्रावक सकुशल चम्पा 
नगरी मे अपने घर भाया। वह सुखोचितः 
पश्र भपने घर मे वढने छ्गा । 


उन्तरसञ्कयणं (उन्तराध्ययन) 


६ वबावत्तरिं कला य 
सिक्खए” नीदकोविए । 
जोव्वणेण य सपन्ते 
सुरूवे पियदंसणे ॥ 


७-- तस्स रूववड्‌ भज्ज 
पिया आणेद रूवि्णि। 
पासाए कीरुए रम्मे 
देवो दोगन्दभो जहा ॥ 


अहु भअन्नया कयाई 
पासायालोयणे ठिजि। 
वज्छमण्डणसोभाग 
वज्फ पासद्‌ वज्फग ॥ 


स्त पासिउण सविग्गोः 
समूद्ेपालो इणमन्बवी । 


अहोऽसुभाण कम्माणं 


निजाण पावमं टमं ॥ 


१०--सवुद्धो सो तहि भगव 


पर सवेगमागय'* । 
आपुच्छऽम्मापियरो 
पन्वए" अणगारियं ॥ 








२५५८ 


दासर्घाति फलाश्च 
शिक्षते नीतति-कोविदः। 
यौवनेन च सम्पत्नः 
सुरूपः प्रिय-दशनः \ 


तस्थ रूपवतीं भार्या 
पिताऽऽनयति रूपिणीम्‌ 1 
प्रासादे कीडति रस्ये 
देवो दोगुत्दको यथा ॥ 


अथात्यदा कदाचित्‌ 
प्रासादालोकने स्थितः 1 
वध्यमण्डनशोभाकं 

वध्यं परयति बाह्यणम्‌ \\ 


त दष्ट्वा संचिश्च 

समूद्रपा इदमन्रवीत्‌ 1 
अहो अशुभाना कममणां 
निर्याणं पापकमिदम्‌ ॥ 


संबुद्ध. स तत्न भगवान्‌ 
परं सबेगणमागतः । 
आपुच्छ याऽम्बापित्तरौ 
्रा्राजोदनगारिताम्‌ ॥\ 


१. सिकिंखए्‌ ( उ, ऋ०, चरु ) , सिक्खषए्‌ ( वु ° पा० ) । 


२ अप्छुण्णे ( चु°), सम्पन्ने (च्रु० पा०)। 


३ सवेग (उ, ०, यु° )। 
 परमसवेगुमागभो ( उ )। 
५. पव्वदृए (उ ) 1 
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६--उसने वबहृत्तर कराएं सीखी गौरं 
वह्‌ नीति-कोविद बना । वह्‌ पूर्णं यौवन में 
सुरूप भौर प्रिय गने क्गा । 


७--उस्का पिता उसके लिए रूपिणी 
नामक सुन्दर स्त्री लाया । वह्‌ दोगुन्दक देव 
की भांति उसके साय सुरम्य प्रासाद में क्रीडा 
करने लगा । 


८-वह कभी एक वारे प्रासादकै 
भरोखे में वैठा हुमा था । उसने वध्य-जनोचित 
मण्डनो से श्षोभित वध्य को नगर से वाहरले 
जाते हुए देखा । 


£--उसे देख वेराग्यमे भीगा हुमा 
समुद्रपारं यो बोला -- “अहो । यह्‌ अशुभ कर्मो 
का दु खद अवसान है 1" 


१०--वह्‌ भगवान्‌ परम वैराग्य को 
प्राप्त हमा मौर सुद्ध बन गया 1 उसने माता- 
पिता को पृचछकर साधुत्व स्वीकार किया । 


समुदपारीयं (समुद्रपाखीय) 


११--जद्ित्तु संगं चः महाकिलेस 
महन्तमोह्‌ कसिण भयावहः । 
परियायधम्म च्‌ऽभियेयएला 
वयाणि सीलाणि परीसहेय॥ 


१ २--अहिस सच्च च उतेणग चं 
तत्तो य 'वम्भ अपरिग्गह च> । 
पडिवज्िया पच महव्वयाणि 
चरिज् धम्मं जिणदेसिय विऊ ॥ 


१३--सव्वेहि भूएहि दयाणुकुम्पीः 
खन्तिक्खमे सखजयनम्भयारी । 
सावज्जजोगं परिवज्जयन्तो 


चरिज भिक्खू सुसमाहिइन्दिए ॥ 


१४ कालेण काल विह्रेज्ज रटे" 
वलावरु जाणिय अप्पणो य. । 
सीहो व सदेण न सतसेज्जा 
वयजोग सुवा न असन्भमाहु ॥ 


१५--उवेहमाणो उ परिव्विएज्जा 
पियमप्िय सव्व तितिक्लएज्जा । 
न॒ सव्वं सव्वत्थऽभिरोयएज्जा 
न यावि पयं गर्ह च सजए ॥ 


, भयाणग ( घ०, च्‌ )1 

अन्यम परिरगष्ट च ( घ० पा० )। 
दयाणुकपो ( ° पा० 2) 

रिट (ऋ ) 1 


उ(अ)। 


20 ^€ 0८ & ‰ ~< 
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हित्वा सद्धन्च महाक्लेशं 
महामोह कृष्ण भयानक्रम्‌ । 


प्याथ-घर्मचाभिरोचयेत्‌ 
व्रतानि शीलानि परीषहड्च ॥ 


हिसा सत्य चास्तेन्यक च 
ततदचब्रह्यापरि ग्रह॒ च 1 

प्रतिपद्य पचमहात्रतानि 

चरेद धमं जिन-दे क्षित विदान्‌ ५ 


सर्वेषु भूतेषु दयानुकम्पी 
क्षान्ति-क्षम. सयतो ब्रह्मचारी । 
सावद्य-योग परिवजेयन्‌ 
चरेद भिक्षुः सुतमाहितेन्दरियः ॥ 


फालेन काल विहरेत्‌ राष्ट्र 
वलाचल ज्ञात्वाऽऽत्मनःच ! 
सिह व श्र्देन न सत्रस्येत्‌ 
घचोयोग श्रुत्वानासभ्यमाह्‌ ॥ 


उपेक्षमाणस्तु परित्रजेत्‌ 
प्रियमगप्रिय सर्वं तितिक्षेत । 

न स्वं सर्वेत्राभिरोचयेन्‌ 

न चापि पूजां गर्हा च संयतः ॥ 
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११- मुनि महान्‌ क्लेश भौर महान्‌ 
मोह को उत्पन्न करने वलि कृष्ण व॒ भयावह 
सग ( आसक्ति) को दछोढकर पर्याय-घर्म 
(परत्रज्या), त्रत गौर शील तथा परीपहोँरमे 
अभिरुचि ठे । 


१२--मर्हिसा, सत्य, भचर, ब्रह्मचर्यं 
मौर भपरिग्रह॒-दन पाचि महात्रतौ को 
स्वीकार कर विद्वान्‌ मुनि वीतराग-उपदिष्ट 
घर्म का भाचरण करे । 


१२३--युसमादित-दन्दिय वाला भिक्षु 
सव जीवो के प्रति दयानुकम्पी रहे । क्षान्ति- 
क्षम (क्षमा-माव से कुवचनो को सहने वाका), 
सयत ओर ब्रह्यचारी हो । वह साव्य योग का 
वर्जन करता हुमा विचरण करे । 


१४-- मुनि भपने वलावल को तौरलकर 
कालोचित कायं करता हुमा राष्ट मेँ विहरण 
करे । वह सिह की भांति भयावह शब्दँसे 
सत्रस्त न हो । वह कुवचन सुन भसम्य वचन न 
मोल । 


१५- सयमी मुनि कूवचनो की उपेक्षा 
करता हुभा परित्रजन करे। प्रिय भौर अग्रिय 
सव कु सहे । सर्वत्र सव (जो कुं देखे उसी) 
फी अभिलाषा न करे तथा पुजा भौर गरहौ 
की भी अभिलाषा न करे) 


"~~~ ~~~ == - ~ ~ 4 
नदित सम्बध ( व° ) ऽजदिततुऽ सग्गथ ( च्‌= 2 जदि सग थ ( छ? जष्टितु सगर च, लहाय संग च ( नृ° पा०)। 


उन्तरज् यणं (उत्तराभ्ययन) 


१६--अणेगक्न्दादह" साणवेहि 
जे भावमो सपगरेदः भिक्खू । 
भयभेरवा तत्थ उइन्ति* भीमा 
दिव्वा मणुस्सा अदुवा तिरिच्छ॥ 


१७--परीसहा दृत्विसहा अणेगे 
सीयन्ति जत्था बहुकायरा नरा) 
से तत्थ पत्ते न वहिज्ज भिक्खू 
सगामसीसे इव नागराया ॥ 


१८--सीओसिणा दसमसा य फासा 
यका विविहा पुनन्ति देह्‌ । 
अकूवकूभओ* तत्थऽदहियासणएञ्जा 
राइ" खेवेज्ज पुरेकडाई्‌ ॥ 


१९--पहाय रागं च तहेव दोसं 
मोह्‌ च भिक्खू सयय वियक्खणो । 
मेर व्व वाएण अकम्पमाणो 
परीखहे आयगुत्ते सहेज्जा ॥ 


२०--अणुन्तए नावणए महेसी 
न यावि पूय गर्हं च सजए्‌ । 
स॒ उज्जुभाव पडिवज्ज संजए 
निव्वाणमग्ग विरए उवेद्‌ ॥ 


१९ श्ठदामिह ( चु° )। 

२. सोपगरेह ( बु°)) 

३, उवेन्ति (बु पा० )। 

४, अकक्करे ( घृ° पा० , च्‌ ) । 
१, रमाद्‌ ( उ ) । 





॥\ 


गद्० 


अनेफच्छर्दः इहं मानवेषु 

यान्‌ भावतः सप्रकरोति भिः \ 
भयभेरवास्तत्रो्न्ति भोमाः 
दिव्या मानुष्या; अथवा तर्चाः 


परीषहा दु विषहा अनेके 

सीदन्ति यत्र बहुकातरा नराः 1 
स तेत्र प्राप्ठो न उ्थयेत्‌ भिक्षुः 
सङग्रास-शीष इव नागराजः ५ 


ज्षीतोष्णं दं शमज्ञकाद्च स्परकः 
आत्तद्खुा विविधाः स्पृशन्ति देहम्‌ 


, उकुकूजस्तत्राचितहेत 


रजांसि क्षपयेत्‌ पुराकृतानि 1 


प्रहाय रागं च तथेव दोष 

मोह च भिश्चुः सतत विचक्षणः । 
मेररिव वतेनाऽकम्पमानः 
परीषहान्‌ मआत्म-गुष्ठः सहेत \ 


अनुल्ततो नाचनतो महषः 

न चापि पुजा गर्हा च सजेत्‌ । 
स जु भाव प्रतिपद्य सयतः 
निर्वाण-मागं विरत उपेति ५ 
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१६--पसार गैं मनुष्योमें जो भनेक 
भिप्राय हते ह वस्तु-षृत्या वे भिक्षु मेभी 
होते है। किन्तु भिक्षु उन पर अनुशासन करे 
ओर साघुपत मेँ देव, मनुष्य अथवा तिर्यञ्च 
सम्बन्धी भय पैदा करने वाले भीपण-भीपणतम 
उपसं उत्पन्न हो, उन्हें सहन करे 


१७--जहाँ अनेक दुम्सह परी प्रासं 
होते है, वह वहत सारे काथर लोग लिन्तहौ 
नते है । किन्तु भिक्षु उर प्राप्त होकर व्यथित 
न वने--जेसे सश्राम-क्षौपं (मोर्चे) पर नाग- 
राज व्ययित नही होता । 


१८--श्ीत, ऊष्ण, डो, मच्छर, त॒ण- 
स्पशं ओर विविघ प्रकार के मातद्क जव देह 
का स्प करं तव मुनि शान्त भाव से उन्हें 
सहन करे, पूर्वत रजो (कर्मो) को क्षीण 
करे । 


१६-- विचक्षण भिक्षु राग, दष भौर 
मोह का सतत त्यागकर, वायुसेमेरुकी 
भोति अकम्पमान होकर तथा भात्म-गुपस बनकर 
परीपहो को सहन करे । 


२०--पजा म उननत भौर गर्हम 
जवनत न होने वाला महैषी मुनि उन (पूजा 
भोर गर्ही) मे लिप्तिन हो । लिप्त रहने वाला 
वह्‌ विरत सयमी शार्जव को स्वीकार कर 
निर्वाण-मागं को प्राप्त होता है। 


समुदपारीयं (समुद्रपाीय) 


२१--अरद्ररदसरे पटीणसथवे 
विरए आयहिए पहाणव 1 
परमहपएहि चिद्‌ 


चिन्तसोए अममे अकिचणे ॥ 


२२--विवित्तलयणादइ भएज्ज ताई' 
निरोवलेवाद्‌ असथडादइ्‌ । 
इसीहि चिण्णादइ महायसेहिं 
काएण फासेज्ज परीसहा३ ॥ 


२३-सन्नाणनाणोवगएः महेसी 
अणुत्तर चरिउ धम्मसचय । 
अणुत्तरेनाणधरे जससी 
ओभासरई सूरिए बन्तलिक्खे* ॥ 


२४--दुविह्‌ खवेऊण य ॒पृष्णपाव 
निरगणे* सव्वभो विप्पसूकंके । 
तरित्ता समुद्‌ व॒ महाभवोध 
समुदूपाले “अपुणागम गए“ ॥ 

-- त्ति वेमि॥ 


, ताया ( श्र° )। 


, गुणृत्तरे” (घर ° पा० ) 1 

, घ॑तङ्क् (अ )) 

५ निरंजणे (च ) , निरगणे ( बु पा०)। 
६. गह गड ( ज, चू०, क्रः०, 8० )। 
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भरति-रतिसहः प्रहीण-सस्तचः 
विरतः आत्म-हितः प्रधानवान्‌ । 
परमाथ -पदेषु तिष्ठति 
चित्न-शोकोऽममोर्क्रचनः \\ 


विविक्त-खयनानि भजेत त्रायी 
निरुपलेपान्यससुतानि । 
कषिभिदचीर्णानि महायशोभिः 
कायेन स्पृशेत परीषहान्‌ \\ 


सज्ज्ानज्ञानोपगतो महषः 
अनुत्तर चरित्वा धमे-सचयम्‌ । 
अनुत्तर-ज्ञानघरः यशस्वी 
अवभासते सूयं इवान्तरिष \ 


द्विविघ क्षपयित्वा च पुण्य-पाप 
निरद्धण. सवतो विप्रमुक्तः । 
तरित्वा समुद्रमिव महाभवौघ 
समृद्रपालोऽपुनरागमा गतः ॥ 
- इति ब्रवोमि । 


सन्नाईण० ( ऋ० ) , सन्नाण० ( घर° पा० ) , सनाण ० ( श्रु )। 
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२१-जो वरति भौर रति को सहने 
वाला, पर्िय कौ क्षीण करने वाटा, 
छकर्तव्य से विरत रहने वाला, भात्म-हित 
करने वाका तथा प्रवानवान्‌ (गथमवान्‌) 
दोता दहै, वह्‌ चिन्न-क्ोक (अलोक), धमय 
भौर भर्किचन होकर परमार्थ-पदो में स्यित 
होवा है । 

२२-तरायी मनि महायशस्वी पियो 
दारा भाचीणं, अलिप्त भौर भसखत (वीज 
श्रादि से रहितं ) विविक्त ल्यनो ( एकान्त 
स्या्नो ) का सेवन करे तथा काया से परीपटौ 
को सहन करे । 


२३-सदक्नान से ज्नान-प्राप्त करन 
वाका महैपी मुनि अनुत्तर धर्म-सचय का 
भाचरण कर अनुत्तर ज्ञानघारौी भौर यदास्वी 
होकर अन्तरिक्ष में सूयं की मोंति दीसिमान 


दोता है । 


२४--समुद्रपाल सयम में निश्चल भौर 
सर्वत" मुक्त होकर, पण्य भौर पाप दोनोंको 
क्षीण कर तथा विशार ससार-प्रवाह को 
समुद्र की माति तरकर अपुनरागम-गति (मोक्ष) 

मेगयादहै। 
-एेसा स फटता ह । 


वाहसमं अन्छ्यणं : 


रहनेमिञ्जं 


द्रापिक्ल अध्ययन : 
रहनेमीय 


ास्छरल् 


ङस भश््ययन मे भन्यक-करुक के नेता सम्नु्रविजय के पुत्र रथनेमि क्ता चृत्तान्त ठै, ज्सिर् ङसका नाम 
“रह्नेमिज्जर्ति--प्टथनेमीयः है । 

सोरियप्ुर नाम का नगर था । वर्ह वरध्णि^कुक के कच्ुलेव रान्य करते थे 1 ठनके ढो रानियां धी--रोह्णी 
भीर देवकी । रोहिणी के रक पुत्र था । ठसका नाम चवकराम>? धा मौर ठेवकी के पुत्र का नाम च्केदाव? था। 

ठसी नगर मे भन्धक-कक के नेता स्ुद्र्िजय राज्य करतेथे ! ठनक्ी पटरानी का नाम शिवा था । ठसक 
चार पुत्र धे--भररिष्टनेर्मिः रथनेमि? सत्यनेर्मि गौर हठनेरमि। नरदव्ठनेमि वाद्व तीर्थद्रर ह्वर नौर रथनेमि तथा 
सत्यनेमि प्रत्येक चुद्ध द्रः 1१ 

ठस्च चमय सोरियपुर द्रं घ-रान्य था 1 भन्धक भौर चरध्णि-ये ढो राजनैतिक ठठ वर्का शासन चकाते 
धे । व्ुदेव छर्णिर्यो के नेता थे गौर सश्रुद्रविजय भन्धरककोँ के । छ प्रकार की रान्य-प्रणाठी को “किरुद्-रान्य? कला 
जाता था । 

कार्तिक कृष्णा द्राद्क्री को भरिष्टनेनि का जीव ङ्िवा रानी के ग्म में भाया । माता ने ‰& स्वप्न >्खे। 
श्रावण शूुक्छा धको रानी ने पुत्न-रत्न को जन्म ल्या । स्वप्न मँ रिष्टरत्नमय नेमि देखे लाने के कारण पुत्रका नाम 
अरिष्टनेमि रखा । वे भाठ वर्ण के ह्र । क्रृष्ण ने कसक वध क्ट छाठरा । महारान जरा या्ठर्वों पर क्षितले 
गया । मरने के भय से समी याट्क पर्टिचमी समुद्र तट पर चके गर । वरह द्रारवती नगरी मे चख से रहने कगे । 
कुछ समय के बाद वकराम भौर क्रृष्ण ने नरास्धको मार ढाका भौर वे राजा वन ग्र 1 भरिष्टनेननि युवा वने। तै 
ङ न्द्रिय-विषर्यो से पराटरष्ुख रह्नने कगे । खक वार समुद्रविजय ने केक्ाव से कल्ा--“्व्टेा को ठपक्रम किया जार 
जिससे @ भईिष्ठनेमि विषयों मे प्रव्त्त हो सके (°> केढाव ने छ्क्मणी? सत्यभामा भाल्को इस भोर प्रयल्ल करने 
के छि कल्ला । मनेक प्रयन्न किर गर । भनेक प्रकोभर्नो से छन्नं किचकित करने का प्रयास किया ग्या । पर वै भने 
कष्य पर थिर र्ट । रुक वार कैव ने कल्म--च्वकुमार । ऋषम भादि भनेक तीर्थकर भी गरुहस्थाश्रम के भरोर्गेको 
भरोग कर; पर््विम-तय मे ढीक्षित ह्र थे । ठर्न््येने मो मोक्ष प्राप्त कर क्रिया । यह्न परमार्थ है 1 जररिष्टनेनरि ने नियति 
की प्रनठकता जान केद्राव की बात स्वीकार करली । केङ्ाव ने सक्मुद्रविजय क्रो सारी वात कल्ली। वे नत्यन्त प्रसन्न 
ह्र भौर योग्य कन्या की गवेषणा करने कगे । मोन-कुक के राजन्य ठश्रसेन की पुत्री रानीमती को भरिव्ठनेमि के 
योगय समम विवाह की बातघौत की। ठप्रसेननेङ्से भ्ुग्रह मान स्वीकार कट छ्या। टेन कुलो मे 





१--उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा ५४२-२४५ 

सोरियपुरमि नयरे, आसी राया समुहविजभोत्ति। 
वल्साति अग्गमदिती, सिव्र्ति दैवी अणुन्जगी ॥ 
तेसि पुत्ता चठरो, अरिटनेमी तदेव रटनेमी । 
तदमो भ॒ सनच्चनेमी, चरत्थमो हद टटनेमी ॥ 
जो सो अरिटनेमी, याचीसदमो अष्टैेसि सो अरिहा। 
र्टनेमि सच्चनेमी, एए पत्तयवुद्धा उ ॥ 
ए 72 


उत्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) २८६ अध्ययन र: 


वद्धापन ज्जा । विवाह्न सते पर्वं समस्त कार्यं सम्पन्न ह्र । विवाह क्म दिन भाया। रानौमतौ नठक्रत ह । 
कमार मो भकछ्ुत हलो मत्त हाथी पर भारुढ ज्ृर । समौ दकराहं सुकन्नित क्र । नाणे नछने कगे । मग दौप जकार 
गस । वरयात्रा प्रारम्भ हक । हजार्यो कोगों ने ठसे देखा । कह विवाल्न-मण्ठप के पास भां । राजीमती ने दूर से 
अभतने मावो पति को देखा 1 वह भत्यन्त प्रसन्न ह्र । 
ठक्ली समय भरिष्ठनेमि के कार्नो मेः करुण ङाज्ड पटे । उन्होने सारथी से प्रच्छ -“््यह्न कन्द क्या है 2 सारथी 
ने कल्ा--ब्ब्देव । यह करुण जञन्द्‌ पञ्ज का है । वे भापके विवाह मे स्मित ल्नेने वाके व्यक्तयो के छि मोज्य 
नर्नेगे । मरण-मय से वे भाक्रन्दन कर र है 1 अर्रिष्टने्मि ने कलाय कंसा भानन्द । जहे हलार्रो भ्रुक भीर 
दीन पन्यम का वध क्रिया जाताहै। रेतसे विवाह्सेक्याजो सघारके परिग्नमण कात बनता है 12 हाथी को 
जपने नितान्त की भोर मोट दिया । भररिष्टनेमि को ष्चुढते देख रागीमतो भ्ुच्छित हे भरून पर गिर पटी । स्वजनो ने 
ठण्डा जक दिका? पा कचा । मूर्च्छा दूर ह । चैतन्य प्राप्न कर वहन विकाप करने क्णो 1 भररिष्ठटनेमि ने अपने 
माता-विताकेपात्तजा प्रत्रज्या के छर भाज्ञा मँगी 1 तीन सौ वर्षं तक भगारवासर मे रह श्रावण श्युक्छा धको 
-सहस्रवन ठ्चान मे नेठे की तपस्या मे दीक्षित हलो गरू । 
अन रथनेमि राजीमती के पात्त जाने-जाने कमे । ठर्न्ह्योने कला--च्देवी । विषाद मत कर । अरिष्टे 
वीतराग है । वे विषयालुनन्ध नहली करते । वृ ष्यक स्वीकार कर । मै जीवन मर तुम्हरी नाज्ञा माचरुःया ।> मगवती 
रानीमतो का मन काम-भोगो से निर्विण्ण हलो चुका शा । ठ्से रथनेमि करो प्राना भयुक्त ठगी । रुक कार ठसने मघु- 
घत सयुक्त पेय पोया भौर जब रथनेमि भार तज मदन फक खा ठल्दी की भौर रथनेति से कला -°ज्स पेय को पीर 1 
ठसने कल्ला --“्वमन किर गरू को केरे पीं ?? राजोमतौ न कला--“क्या तुम यह जानत्ते हे ??> रथनेनि ने 
कटा --“डस नातको बाठक भो जानता है ।> राजीमती ने कला--“न्यदि य्न नात तोमै मो भरिष्ठनेर्मि द्भरारा 
वान्त दह । स्के यरह्ण करना क्यो चाह्तेले? धिकार है तुम्डेजो वमी क्र वस्तुको पीने की ज्च्छा करकेल्ने। 
ह्ससेतो तुम्हारा मरना श्रौयस्कर है > कसक बाद राजौमती ने घर्म कला । रथनेमि जागरुत हूए गौर भासरक्िसे 
उपरत ज्र । रानोमती दीक्षामिसुख हलो जनेक प्रकार के ततप भौर ठपधानोँ को करने कगौ । 
मगवान्‌ भरिष्ठनेमि केषी ह्ृर । देवों ने केवछो-मह्लोत्सव क्या । रथनेमि प्रत्रजिता ह्र । राक्कीमती मी 
नेक राज-कन्यार्भो के साथ प्रत्रजित हृ । रुक नार भगवान्‌ भरिष्ठनेमि रैवतक पर्वत पर समवसुतकषे। साघ्वी 
राजीमती अनेक साध्वियोँं के साथ वन्द्ना करने गु । जचानक ह्ली वषा प्रारम्मदलो ग । छाथ वाली स्मो साध्वियाँ 
इधर-उधर ररप्र्भो मे चकी ग ।* ठस शुषा में सुनि रथनेमि पल्केसे ह्णीनैठे ज्र थे 1 रजीमती को यह्‌ ज्ञात नह 
था । गुफा मे अन्धकार ठ्याप्त था । ठसने भपने कपटे सुखने के किर फकारः । नग्नावस्था मे ठसे देख रथनेमि का मन 
विचलति ङ्न गया। भचानकर णी राजीमती ने रथनेमि को देख किया भौर ङ्गी्र ह्ली भपनी बाह्लेः से जपने जापको 
ठक्ती हं बठ गङ्ग 1 रथनेनि ने कल्ला--न्नै तुभ मे भत्यन्त अनुरक्त हँ । तेरे निना मै करीर धारण नकी कट खकता । 
तृ सुभे स्वोकार कर । भकस्था भाने पर छम दोनों सयम-मा्ग को स्वीकार कर कये 1 रानीमती ने विषयो के दार्ण- 
विपाक, जीवन की भस्थिरत्ता मौर व्रत-मग के कक का निरूपण किया । ठते धर्म कषा । वज सन्नद्ध हा ¡ राजीमती 


का भभिनन्दन कर वहन भपनो माण्ठकिक सारो मे चला गया । राजीमती मो माधिका के पास ची गङ्ख । सयम 
को विश्चुद्ध पाते हर लोन सिद्ध च्ुद्ध भौर सक्त हो गर 1 

दस अध्ययन के ४२० ४३० &&> 8 & भौर ४€-ये पाँच इकोक दश्षवैकाछ्िक के दूसरे भघ्ययन मे ज्योँ-के-त्यों 
रुहे । 

ङ्स जलघ्ययन मे जार ज्र मोजः जन्धक भौर व्रृष्णि-- ये तीन क्रन्द प्राचीन करको के द्योतक है । 


१-उस गुफा को आज मी राजीमती गुफा कहा जात्य है ।--विविघ ती कल्प, पृ० ६ 





ताइहसमं अन्छयण 


मूल 
१-सोरियपुरमि नयरे 
आसि राया महिडिढए । 
वसुदेवे त्ति नामेण 
रायलक्खणसजुए ॥ 


२-तस्स भज्जा दुवे आसी 
रोहिणी देवई्‌ तहा । 
तासि दोण्॒ पि दो पृत्ता 


इट्य रामकेसवा ॥ 
३--सोरियपुरमि नयरे 
आसी राया महिडिहढए । 
समुदट्विजए नामं 
रायरक्खेणसजुपु ॥ 
४-- तस्स ॒भज्जा सिवा नाम 
तीसे पुत्तो महायो । 
भगव अरिष्रनेमि त्ति 
लोगनाहे दमीसरे ॥ 
१--सोऽरिद्नेमिनामो उ 
लक्वणस्सरसजुगओ । 
उद्टसहस्सलक्छणधरो 


गोयमो कालगच्छवी ॥ 





१. वल्रणस्सर० ( स, बुणष्पा० ) 1 


सस्त छाया 
सोरियपुरे नगरे 
आसीद्राजा महुद्धिकः। 
वसुदेव इति नाम्ना 
राज-लक्षण-सयुत. 11 


तस्य भाये ह मास्ता 
रोहिणी देवको तथा । 
तयो योरपि ही पुत्री 
ष्टी राम-केशवौ ॥ 


सोरियपुरे नगरे 
जासीद्राजा महद्धिकः । 
समुद्र विजयो नाम 
रान-लक्षण-सयुतः ॥ 


तस्य भार्या श्विवानाम्मना 
तस्याः पुत्रो महायक्षः । 
भगवानरिष्टनेमिरिति 

खोक-नाथो दमीहवरः ॥ 


सोऽरिष्टनेमिनाभा तु 
स्वर-लक्षण-सयुत्तः ! 
अष्ट-सहूसल्र-लक्षण-घरः 
गौतमः कालकच्छविः ॥ 


: हाचिन्न अध्ययने ` 
रहनेमिव्जं : रथनेमीयम्‌ 


हिन्दी अनुवाद 
१-सोरियपुर नगर मे रान-लक्षणो 
से युक्तं वघ्रुदेव नामक महान्‌ ऋद्धिमान्‌ राजा 


था । 


२-उसके रोहिणी भौर देवकी नामक 
दो भार्याएुथी। उन दोनों के राम भौर 
केशव--ये दो प्रिय पृत्रये। 


(4 


३-सोरियपुर नगर में राज-लक्षणोँ 
से युक्त समुद्रविजय नामक महान्‌ ऋद्धिमान्‌ 
राजा था। 


४-- उसके शिवा नामक भाय थी। 
उसके भगवान्‌ मर्ष्टनेमि नामक पुत्र हुमा । 
वह्‌ सोकनाथ एव जितेन्ियो में प्रधान था । 


५- वह भरिष्टनेमि स्वर-खक्षणों से 
युक्त, एक हजार भाठ शुभ-लक्षर्णौ का धारक, 
गौतम गोत्री ओौर ष्याम वणं वाता था। 


उन्तरज्मयणं ( उत्तराध्ययन ) 


६---वज्जरिसहसंघयणो 
समचडरसो मसोयरो । 
तस्स रार्दमदं कन्न 
भज्जं जायद्‌ केसवो ॥ 
७--अह सा रायवरकन्ता 
सुसीला चास्पेहिणी । 
सव्वलक्छणसंपुन्ना 
विज्जुसोयामणिप्पभा ॥ 
८--अहाह्‌ जणो तीसे 
वासुदेवं महिडिढयं । 
इहागच्छऊ कमारो 
जासे कन्त दलम. हं॥ 
९-सब्वोसहीटि ण्ट्विओ 
कथकोउयमंगलो । 
दिव्वजुयलपरिहिओ 
आभरणेहि विभूसिगोः ॥ 
१०- मत्त च गन्धहूत्थिं ° 
चासुदेवस्स जेषगं । 


आरूढो सोहए अहियं 
सिरे चूडामणी ज्हा॥ 
१ °सपन्ना ( उ०, ऋ० )) 


२. विभूसई ( ० )। 
३. णत्थि च (ज, जा, इ, उ )। 


ग८८ 


वज्रऋषभ-संहुननः 
समचतुरस्रो भषोदरः । 
तद्य राजीमतीं कन्पा 
मार्या याचते केशवः ॥ 


अथ सा राजवर-कन्या 
सुशीलाचासत्रेक्षिणी । 
सवलक्षण-सम्पूर्णा 

चिद्य त्सौदामनी-प्रभा \ 


1 


अथाह जनकस्तस्थाः 
वासुदेवं महद्धिकम्‌ । 
इहागच्छतु कुमार 

येन तस्मै कन्यां दद्म्यहम्‌ ॥ 


सर्वोषधिभिः स्नापितः 
कृत-कोतुक-मंगलः ! 

परिहित-दिव्य-युगलः 
ञआभरणे-चिभूषितः ५ 


मत्त च गन्घहुस्तिन 
वासुदेवस्य ज्येषठकम्‌ \ 
आरूढः शोभतेऽधिकं 
शिरसि चूडामणियेथा ॥ 


अध्ययन २२: श्छोक ६-१० 


६--वह वच्रकऋषम सहनन ओर सम- 
चतुरस सस्थान वाला था। उसका उदर 
मद्धली के उदर जसा था। केशव ने उसके 
लिए राजीमती कन्या की मोग कौ। । 


७-- वह्‌ राजकन्या सुशील, चार -प्रक्षिणी 
( मनोहर-चितवन वाली ), स्वी-जनोचित 
सर्व॑-लक्षणों से परिपुणं ओर चमकती हई 
बिजली जेसी प्रभा वालो थी। 


८--उसके पिता उग्रसेन ने महान्‌ 
ऋद्धिमान्‌ वासुदेव से कहा--“कुमार यहां 
आए तो य उसे भपनी कन्या दे सक्ता है ।'" 


अरिष्टनेमि को सवं ओौषघिर्यो फे 
जल से तह्ाया गया, कौतुक भौर मगल किए 
गए, दिव्य वस्त्र-युगल पहनाया गया भौर 
माभरणो से विभूषितं किय गया । 


१०-- वासुदेवं के मतवा ज्येष्ठ गन्ध- 
हस्ति पर भारूढ भरिष्ठनेमि सिर पर चूडामणि 
की माति बहत सुशोभित हृभा । 


॥ 
॥1 


रहनेमिज्जं (स्थनेमीय) 


११--अह उसिएण'* छंतेण 


चामराहि य सोहिए। 
दसास्वक्केण य सो 
सव्वभो परिवारिओ ॥ 
१२-चउरगिणीए सेनाए 
रइयाए जहकम । 
तुरियाण सन्तिनाएण 


दिव्वेण गगण पसे ॥ 


१३--एयारिसीषए इड्ढीए 
जुररृए  उत्तिमाए य! 
नियगाओ भवणायो 
निजाभो वष््पुगवो ॥ 


१४--अह सो तत्थ निजन्तो 


दिस्सि पाणे भयद्‌क़ए । 
वाडेहिं पजर च 
सन्तिरुदेः सुदुक्खिए ॥ 
१५- जीवियन्तं तु सपत्ते 
मसदट्र भक्खियन्वए । 
पासेत्ता से महापन्ने 
सारि इणमन्नवी ॥ 
१६ कस्स शष्रा द्मे पाणा? 
एए सव्वे सुरेसिणो । 
वाडेहि पजरेहि च 
सन्निरुद्धा य अच्छि ? ॥ 


१. से ओसिए्ण ( बृ° पा० ) । 
२, बद्धस ( बृ° पा० )। 
३. बटूपणे (चुण्पा* )। 
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१८६ 


अथोच्छि तेन चरेण 
चामराभ्यां च शोभितः 1 
दशाहं चक्रेण च स 

स्वेतः परिवारितः \ 


चतुरङद्धिण्या सेनया 
रचितया यथाक्रमम्‌ । 


तूर्याणा सन्निनादेन 
टिन्येन गगन-स्पुशा ॥ 


एताद्या क्रद्ध.था 
च्यु त्या उत्तमया च ! 
निजकात्‌ भवनात्‌ 
निर्यातो वृष्णि पुद्धवः ॥ 


अथ सतत्र नियेन्‌ 

दष्ट्वा प्राणान्‌ भय-दर तान्‌ ! 
वारं पञ्चरेश्च 

सन्निरुदधान्‌ चुदुःखितान्‌ ॥ 


जीवितान्त तु सम्प्रा्ठान्‌ 
मासाथ भक्षयितन्यान्‌ । 
दष्ट्वा स महाप्राज्ञ 
सारथिमिदमग्रवीत्‌ ॥ 


कस्यार्थादिमे प्राणा 

एते सर्वे सुखेषिणः । 
वारे; पञ्जरं 
सन्निरु।इच आसते ? ॥ 
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११- अरिष्टनेमि उेचे छत्रचामरे 
सुदोमित मौर दघार-चक्र मे स्व॑त॒परि- 
चूत था । 


१२--पथाक्रम सजा हर्द चतुरमिनी 
सेना मौर वाद्यो के गगन-स्पर्शी दिव्यनाद -- 


१३-रेक्षी उत्तम ऋद्धि भौर उत्तम~ 
धुति के साथ वह्‌ वृष्णि-पुद्धव भपने भवन से 
चरा । 


१४--उसने वहां जाते दए भय से 
स्रस्त, वाढं भौर पिजसो मेँ निश, सुद खित 
प्राणियों को देखा । 


१५- तरे मरणासन्न दक्षा को प्राप्तये 
गौर मासाहारक लिए खाए नाने वालेये। 
उन्हँ देख कर महाप्राज्ञ अरिष्टनेमि ने सारथि 
से उस प्रकार कटा-- 


१६- “सुख की चाह रखने वाटे ये सव 
प्राणी किसक्एि इन वारो भौर पिजसो में 
रोके हए है ?"" 
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१७--अह सारही तभो भणई्‌ मथ सारथिस्ततो भणति १७--सारथि ने कहा--^ये द्र प्राणी 
एए भदा उ पाणिणो । एते भद्रास्तु प्राणिनः । तुम्हारे विवाह-कायं मे बहुत जनँ को खिलाने 
तव विवाहु-कायं के किए यहाँ रोके हुए हैँ ।" 


तुज्फ विवाहकनज्जंमि 


भोयावेड बहुं जण॥ भोतु च" 


१८- सोऊण तस्स वयण श्रुत्वा तस्थ वचन १८-- सारथि का वहत जीवो के वव 
बहुपाणिविणासणंः । बहुप्राणि-विनाशनम्‌ ! का प्रतिपादक वचन सुन कर जीवों के प्रति 
चिन्तेद्‌ से महापन्ते चिन्तयति ष महाप्रात्तः सकरुण उस महाप्राज्ञ अरिष्टनेमि ने सोचा- 


साणुकोसे जिए उ॥ सादुकशो जीवेषु त \ 


१९- जद मज्फ कारणा एए यदि मम कारणादेते १९--“यदि मेरे निमित्त से इन वहत से 
€ह्म्मिर्हिति बर्ह" जिया। हुनिष्यन्ते बहवो जीवा. । जीवो का वध होने वाला है तो यह्‌ परलोक 
न मे एं तु निस्सेस नमे एतत्त निःश्रेयसं मे मेरे किए श्रेयस्कर नहीं होगा 1 
परणोगे भविस्सई ॥ परलोके भविष्यति ॥ 

२०-सो कुण्डखाण जुयलं स कुण्डलयोयुंगलं २०--उस महायशस्वी भरष्टनेमि ने 
सुत्तग॒ च महायसो । सुत्रकं च महायशाः । दो कूडल, करघनी मौर सारे भूषणं उतार 
आभरणाणि य सव्वाणि*  अआभरणानि च सर्वाणि 1. 
सारहिस्स पणामए ॥ = सास्य मयति ॥\ 

२१-मणपरिणामे य कए सनः-परिणामश्च कृतः २१- अरिष्टनेमि के मनम जैसे ही 
देवा य जहोडय समोडप्णा* 1 देवाहच यथोचितं समवतीर्णाः \ निष्क्रमण (दीक्षा) कौ भावना हृरद, वैसे ही 

सन्वडटीए सपरिसा सवद्ध र्या सपरिषदः उसका निष्करमण-महोत्सव करने के किए 


मौचित्य के अनुसार देवता आए 1 उनका 
समस्त वमव भौर उनकी परिषदं उनके 
सायर्थीं। 


निक्छमणं तस्स काडं जे॥ निष्क्रमणं तस्य कन्तु जे' ५ 


१, तल्प सो (उ, ० )। 

२. बहुपाण० ( चर ) । 

३. हम्मति ख्रहू ८ उ, ०, बु° ) , हम्मिहिति खषह्र( घर° पा० ) ! 
४, सेसाणि (उ, ० ) 1 

५ समोवदिया ( च,० पा० )। 





रहनेमिञ्जं (स्थनेमीय) 


२२-देवमणुस्सपरिवृडो 
सीयारयण तमो समारूढो । 
निक्छमिय वारगामो 
रेवययमि दिम भगवं ॥ 


२३-उजाणं सप्तो 
आद्ण्णो उत्तिमाभो सीयागोः । 
साहस्सीए परिवृडो 
अह निक्खमई उ चित्ता्हि ॥ 


२४-अह से सुगन्धगन्विएः 
तुरिय मउयकूचिए* । 
सयमेव टचई केसे 
पचमूद्रीह्" समाहिमो ॥ 


२५ वासुदेवो य ण !भणद्‌ 
लुत्तकेस जिदन्दिय । 
दच्छियमणोरहें तुरियं 
पावेसूः त दमीसरा।॥ 


२६ नाणेण दसणेण च्‌ 
चरित्तेण तहेव* य । 
खन्तीए मूत्तीए 


वड्ढमाणो भवाहि य॥ 





. सीहया० ( ऋ० ) । 
सीया ( क्र० ) 

* छगधि० (श्र०व० 91 
ममोपु० (भ )। 

. पच््टाहि (षु )। 
पावष्ठ ( श्च )। 

तवेण ( छ० ) 1 

, भु्ीए चेव (उ ) । 


ॐ © ~ ¢ ॐ +“ ५ ~ 


२६१ 


देव-मनुष्य-परिवृतः 
श्िचिका-रत्नं ततः समारूढः । 
निष्क्रम्य द्ारकातः 

रवतकै स्थितो भगवान्‌ ॥ 


उद्यान सम्प्रातः 

मवती णः उत्तमायाः हिविकातः । 
साहल.या परिवृत्तः 

अथ निष्क्रामति तु चिजनायाम्‌ ॥\ 


अथ स सुगन्धि-गन्धिकान्‌ 
त्वरित मृदुक-कुचितान्‌ । 
स्वयमेव लुंचति फेान्‌ 

पंच-मुष्टिभिः समाहित" ॥ 


वासुदेवदचेमं भणति 
टु्त-केशं जितेन्द्रियम्‌ । 
इच्दछित-मनोरयं त्वरितं 
प्राप्नुहि त्वं दमीश्ष्वर { ॥ 


ज्ञानेन दशनेन च 
चारिज्रण तथैव च । 
क्षान्त्या मुक्त्या 
वधमानो भव च ॥ 
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२२्-देव भौर मनुर््यो मे परिवर्त 
मगवान्‌ भरिष्टनेमि शिविका-रत में भाष्ट 


हमा 1 हारका से चट कर 
(गिगनार) पर्वत पर स्थित हुमा । 


वह रेवतक 


२३- अरिष्टनेमि सदहस्राश्रमण उदान र्मे 
पटुच कर उत्तम॒दिविका पे नीचं उतरा । 
मगवानू नै एक हनार मनुर्प्यो के साय चित्रा 
नक्षत्र में निष्क्रमण किया । 


२४- समाहित भरिण्टनेमि ने पुगन्व से 
मुवासित सुकुमार भौर धूर वार्खोका 
पचमुष््टि से अपने भाप घुरन्त छोच किया । 


२५ वासुदेव ने टुपस्त-केश्च भौर जितेन्धिय 
भगवान्‌ से कटा--दमीदवर । पुम मपने 
इच्छित-मनोरथ को शीघ्र प्राप्त करे । 


२६-- पुम ज्ञान, दर्ान, चारित्र, क्षान्ति 
गौर मुक्ति से बटो। 


उत्तरल्भयणं (उन्तराध्ययन) 


२७--एवं ते रामकेसवा 
दसारा य बहु जणा। 
अरिदट्रणेमि वन्दित्ता 
अड्गया बारगापुरि ॥ 
२८-सोऊण रायकन्ना 
पव्वज्जञ सा जिणस्स उ। 
नीहासा य निराणन्दा 
सोगेण उ समूत्थया!॥ 
२९--रार्ईमई विचिन्तेद्‌ 


धिरत्यु मम जीविय। 
जा हं तेण परिचत्ता 
सेय पव्वद्रड' मम ॥ 


३०-अह सा भमरसन्तिभेः 
वू्फणगपसादिए । 
सयमेव टुंचर केसे 
धिदमन्ता ववस्सिया" ॥ 


३१ वासुदेवो य ण भणद् 
लुत्तकेसं जिइन्दिय । 
ससारसागरं घोरं 
तर॒ कन्न] हुं लहुं ॥ 


१ समुत्थिया ( ञ 3) ; ससुच्छया (भ 3 । 


२६२ 


एवं तौ रामकेशवौ 
दगारहाहिच बहुवा जनाः । 


अरिष्टनेमि वन्दित्वा 
अतिगता दारका-पुरीम्‌ ॥ 


श्रुत्व! राजकन्या 
प्रव्रज्यां सा जिनस्य तु । 
निर्हासा च निरानन्दा 
शोकेन तु समवसुता ॥ 


राजीमती विचिन्तयति 


धिगस्तु मम जीवितम्‌ । , 


याऽहं तेन परित्यक्ता 
श्रेयः प्रव्रजितु मम ॥ 


अय सा चमर-सन्तिभान्‌ 
कूचे -फणगक-प्रसाधितान्‌। 
स्वयमेव लुंचति केशान्‌ 
धुतिमती ठ्यवसिता ५ 


वादुदेवश्चेमा भणति 
टु्ठ-केडां लितेन्द्रियाम्‌ । 
संसार-सागरं घोरं 

तर कल्ये ! ल्घु लधु \ 


२ सेउ पव्वदउ (श्रु° ) , सेभो पव्वदभो ( ड ) ; सेड पल्वहय ( भ ) । 


३. °सकासे (भ )) 
४ (फल्ग० (भ), 
५ वि तवल्सिया (अ )। 
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२७-- इस प्रकार राम, केहव, दसारः 
तथा दुसरे बहत से छोग भरिष्टनेमि को वन्दना 
कर द्वारका पुरी मे लोट भाषए । 


२८--अरिष्टनेमि के प्रव्रज्या की वात 
को सुन कर राजकन्या राजीमती भपनी हंसी, 
खुषी ओौर भानन्द को खो वटी 1 वह्‌ शोक से 
स्तन्ध हो गई । 


२६--राजीमती ने सोचा-मेरे जीवन 
को षिङ्कारहै। नो मै भरिष्टनेमिके हरा 


परित्यक्त हं । मव मेरे किए प्रत्रजित होनाहीं 
श्रेय है 1 


३० --घीर एव कृत-निष्चवय राजीमती 
ने कूच व कघी से सवारे हए मौरे जैसे कारेः 
केदो का पते भाप लृचन किया । 


` ३१- वासुदेव ने कुप्त-केशा ओर निते. 
न्दरिय राजीमती से कहा--“है कन्ये । तू घोर 
ससार-सागर का अतिशीघ्रता से पार प्राप्त 
कर 1'* 





रहनेमिज्जं (रथनेमीय) 


३२-सा पव्वद्या सन्ती 

पव्वावेसी* तहि कहूं । 
सयण परियण चेव 
सीर्वन्ता वहुस्सुया ॥ 


३३- गिरि रेवययः जन्ती 


वसिणुह्ठा उ जन्तया। 
वासन्ते अन्धयारमि 


जन्तो छयणस् सा घ्या ॥ 


३४--चीवराई्‌ विसारन्ती 
जहा जाय त्ति पासिया। 
रहुनेमी भग्गचित्तो 


पच्छा द्ट्ि य तदवि 


३५--भीया य सा तहि दट्ट 
एगन्ते सजय तय । 
वाहाहि काड सगोफ 
वेवमाणो निसीयः ॥ 


३६--अह सो वि रायपुत्तो 


समुद्विजयगमो । 
भीय पवेविय दट्दु 
दमं वर्क्क उदाहर ॥ 
३७--रहनेमी अह भदे । 


सुरूवे । चारुभासिणि । । 
ममः भयाहि सुयण्‌ 1 
न ते पीला भविस्सई्‌ ॥ 
१ पठ्वावेती (अ )। 
२ श्वेहय८(भ)। 


३. मम (बु°पा०)। 
न 74 





२६३. 


पा प्रव्रजिता सतती 
प्रावीत्रनत तत्र वहु 
स्वजन परिजन चैव 
शीलवती वेहुश्रता ॥ 


गिरि रवतकं यान्ती 
वर्घणा्रा त्वन्तरा ! 
वषत्यन्धकारे 
अन्तङयनस्य सा स्थित्ता ॥ 


चीवराणि विसारयन्ती 
यथाजातेत्ति दृष्टा । 
रथनेमिर्भगनचित्तः 

पडचाईइ रष्टड्च तयाऽपि ॥ 


भीताचसा तत्र रष्ट्वा 
एकान्ते सयतं तकम्‌ । 
वाहुभ्या कृत्वा सगोपं 
वेपमाना निषीदति ॥ 


अय सोऽपि राज-पुत्र. 
समुद्रविजयाऽड गजः । 
भीतां प्रवेपिता दष्ट्वा 
एदं वाक्यमुदाहरन्‌ ॥ 


रथनेमिरहं भद्र 1 
सुरूपे ! चारुभाषिणि ! 1 
मां भजस्व सुतनु 1 
न ते पोडा भविष्यति \ 
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३२--शीटवती एव वहृश्ुत राजीमती ने 
्रतरजित हौ कर हारका मँ वहत स्वजन भौर 
परिजन को प्र्रजित किय] । 


३३-- वह रवत्क पर्वत पर ना रही 
थी । वौोचर्मे वपीमेमीग गर्। वर्षी हो 
रही थौ, भन्वेरा छाया हृमा था, उस समय 
वट्‌ लयन (गुफा) मेँ ठहर गर । 


३४--चीवरो को सूखाने के लिए 
फठाती हुई राजीमती को रथनेमि नै यथा- 
जात (नप्र) रूप में देखा । वहं मय्य-चित्त हौ 
गया । वादमें राजीमतीने भी उसे देख 
चिया। 

३५--एकान्त मे उस सग्रति को देख वह्‌ 
डरी गौर दोनों भूजाओ के गुम्फनमेवक्षको 
ढाक कर कापती हू वैठ गर } 


३६-उस समय समुद्रविजय कै भगज 
राज-पुत्र रथनेमि ने रालीमती फो भीत भौर 
प्रकम्पित देख कर यहं वचन कहा- 


३७-- “मद्र । ग रथनेमि हूं । सुख्पे 1 
चारुभाषिणि 1 तु मृ स्वीकार कर । सुतनु 1 
तुमे कोई पीडा नहीं होगी । 


उत्तरञ्फयणं (उत्तराध्ययन) 


३-एषहि त्ता भुजिमो भोए 


माणस्स खुं युद । 
“भृत्तभोगा तमो" पच्छा 
जिणमग्ग चरिस्सिमो ॥ 
३९-दटूटूण  रहनेमि तं 
भग्गजोयपरादय 
राईमरई असम्भन्ता 
अप्पाण सवर तहि ॥ 
४०--अह्‌ सा रायवरकन्ना 
सुच्चिया निथमनव्वए । 

जाई कुल च सीर च 
रक्खमाणी तय वए॥ 
४१-जद्‌ सि स्वेण वेसमणो 
लकिएण नखकूबरो । 


तहा वि ते न॒ इच्छामि 
जद सि सक्खं पुरन्दरो ॥ 


{ पक्खदे जलय जोड 
धूमकेड दुरास्य । 

नेच्छन्ति = वतय  भोत्तु 
कुले जाया अगधणे ॥ ° 


भर--धिरत्यु ते जसोकामी | 
जो त॒ जीवियकारणा। 
वन्त इन्छसि आवेड 


सेय ते मरण भवे॥ 


२६४ 


एहि तावत्‌ भज्‌महे भोगान्‌ 
मानुष्यं खलु सुदुलंभम्‌ । 
भुक्त-भोगास्ततः पश्चाई 
जिन-मागं चरिष्यामः ॥ 


दृष्ट्वा रथनेमि तं 
भग्नोद्योग-पराजितम. 1 
राजीमत्यतस्घरान्ता 
आत्मानं समवारीत्‌ तत्न 1) 


अथ सा राजवर-कन्या 
सुस्थिता नियम-त्रते । 
जाति कुलं च शीलं च 
रक्षन्ती तकमवदत्‌ \ 


यद्यति रूपेण वैश्रमणः 
ललितेन नलकूबरः 1 
तथापि त्वां नेच्छामि 
यदसि साक्षात्‌ पुरल्दर ॥ 


( प्रस्कन्दन्ति ज्वलितं ज्योतिषं 
धूमकेतं दुरासदम्‌ । 

नेच्छन्ति वान्तक भोक्तु 

कुले जाता अगन्धने ॥ ) 


धिगस्तु त्वां यशस्कामिन्‌ ! 
यस्त्वं जीवित-कारणात्‌ ! 
वान्तमिच्छस्यापातुं 
श्रेयस्ते मरणं भवेत्‌ 11 


१ सुत्तभोगी तथो (उ, श्रु° ) $ शुत्तभोगा पुणो ( बु० )1 


> >८ ( ज हः क्र्‌° स, उर, चु; बु ) | 
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३८--“भा, हम भोग भोगं । निरिचित ही 
मनुप्य-जीवन वहत दुभ है । मुक्त-भोगी हो, 
फिर हम जिन-मागं पर चमे }"" 


३६-- रथनेमि को सयम में उत्साहहीत 


ओर भोगो से पराजित देख कर राजीमती 
सध्रान्त नही हुई । उसने वही अपने शरीर को 
वस्त्रो से हैक ल्या) 


४०--नियम ओर त्रेत मेँ सुस्थित 
राजवर-कन्या राजीमती ने जाति, कुल भौर 
शील की रक्षा करते हुए रथनेमि से कहा-- 


४१-- “यदि तुरूप से वैश्रमण है, लाचित्य 
से नरक्बर है भौर तो क्या, यदि तु साक्षात्‌ 
इनद्रहितो भी यै तुमे नही चाहती । 


“( अगधन्‌ कुल मे उत्पन्न सपं ज्यछित, 
विकराल, धूमशिख-भग्नि मेँ प्रवेश कर जति हैं 
परन्तु (जौने के लिए) वमन किए हुए षिष को 
वापस पीने की इच्छा नही करते } ) 


४२--"“हे यश"कामिन्‌ । धिक्षार है तुभे । 
जौ तु मोगी-जीवन के लिये चमी हर्द वस्तुको 
पीने की इन्छा करताहै। इससे तो तेरा 
मरना श्रेय है । 





रहटनेभिञ्जं (रथनेमीय) 


४२-अह च भोयरायस्स 
त च सि अन्धगवण्ट्िणो । 
मा कृले गन्धणा होमौ 
सजम नहु चर ॥ 


४४-जद्‌ त काहिसि भाव 
जा जा दिच्छसि नारिओ। 
वायाविद्धो व्व ह्ढो 


अद्धिमप्पा भविस्ससि ॥ 
४५ गोवाखो भण्डवालो*, वा 
जहा तटृव्वऽणिस्सरो । 
एव भणिस्सरो त पि 
सामण्णस्स भविस्ससि ॥ 
[ कोह माण निगिष्टत्ता 


माय लोभ च सन्वसो। 
इन्दियाद्‌ वसे काठ 


अप्पाण उवसहरे ॥ |° 
६ तीसे सो व्यण सोचा 
संजयाए सुभासिय । 
अकुसेण जहा नागौ 
धम्मे ` सपडिवाद्ओ ॥ 
»ऽ-मणगुत्तो वयगृत्तो 
कायगुत्तो जिदन्दिभो । 
सामण्ण निचल फासे 
जावज्ीव दटन्वओ ॥ 


१ दंडपारो ( घर० पा०)। 
2, > (भ उ; क्र०) स, छम) चू, घु० )। 


२६ 


अहं च भोज-राजस्य 
त्व चाऽसि अन्धक-वुष्णेः । 
मा कुले गन्धनौ भूव 
सयम निमुतर्चर ॥ 


यदि त्व करिष्यसि भाव 
या या रक्षयति नारीः) 
वाताविद्धः इव हटः 
अस्थितात्मा भविष्यसि 1 


गोपालो भाण्डयालो वा 
यथा तदद्रव्यानीहवरः । 
एवमनीश्वरस्त्वमपि 
ध्नामण्यस्य भविष्यति ॥ 


(क्रोध मान निगृह्य 
माया लोभ च सवशः । 
हन््रियाणि वीक्ृत्य 
आत्मानमुपसहरेः ॥) 


तस्याः स वचन श्रुत्वा 
सयतायाः सुभाषितम्‌ । 
अकुशेन यथा नागो 

घमं सम्प्रतिपादितः ॥ 


मनो-गुप्तो वचो-गुघठः 
फाय-गुघ्ो जितेन्द्रियः । 
श्रामण्यं निरचलमस्प्राक्षीत्‌ 
यावष्नीव टदट.-व्रतः ॥ 
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४३--“ग मोज-राज की पुत्रीहैं भौरतू 
अन्वक-दृष्णि का पुत्र । हम कुल मेँ गन्धन 
सपंकीतरहनदहो। तु निभूत हौ-स्थिर 


मन हो- सयम का पान कर । 


४४--“यदि तु स्त्रियँ को देख उनके प्रति 
षस प्रकार राग-भाव करेगा तो वायु से 
भाहत हट की तरह अध्थितात्मा हो जाएगा । 


४५-- “जे गोपार भओौर भाण्डपाल 
गार्यो मौर किरानं के स्वामी नही होते, 
षस प्रकारत्रुभी श्रामण्यका स्वामी नहीं 


होगा । 


“(तु क्रोध भौर मान का निग्रह कर। 
माया भौर लोम ,पर सव प्रकार से विजय 
पा। इन्द्रियों को अपने अघीन बना । अपने 
शरीर का उपसहार कर-उसे अनाचारसे 
निवृत्त कर । )" 


४६-सयमिनी के इन सुभापित वचनो 
फो सुन कर, रथनेमि घमं ्मेवसेही स्थिरहो 
गया, जसे अकुश से हाथी होता है । 


(व मन, वचन, भौर कायासे 
गुप, जिन्तेद्धिय तथा दृढत्रती हो गया । उसने 


फिर आजीवन निस्वट भाव से श्रामण्यका 
पाटन किया । 


उत्तरञ्पयणं ( उत्तराभ्ययन ) 


४८-- उरग तव॒ चरित्ताण 
जाया दोण्णि वि केवली । 
सव्व कस्म खवित्ताणं 
सिद्धि पत्ता अणृत्तर ॥ 


४९-एव  करेन्ति सबुद्धा 


पण्डिया पवियक्खणा । 
विणियटुन्ति भोगेसु 
जहा सौ पृरिसोत्तमो॥ 


--त्ति बेमि । 


२६६ 


उग्रं तपरचरित्वा 
जातौ हावपि केवलिनो ! 
सवै कमं क्षपयित्वा 


सिद प्राप्ठावनुत्तराम्‌ ॥ 


एव कुवन्ति सम्बुद्धाः 
पण्डिताः प्रविचक्षणाः । 
विनिवतन्ते भोगेस्यः 
यया स पुरुषोत्तमः ॥ 


इति अ्वीमि। 
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४८-उग्र-तप का आचरण कर तया सन्‌ 


कर्मो को खपा, वे दोनो ( राजीमती भौर 
रथनेमि ) अनुत्तर सिद्धि को प्रत्त हूए । 


४९--सम्वुद्ध, पण्डित भौर प्रविचक्षण 
पुरुषस ही करते है- वे भोगो से वेसेही 
दुर हो जाते है, जसे कि पुरषोत्तम रथनेमि 

हृभा । 
एसा म कहता ह । 





तिविसहमं अन््ययणं : 


केसिगोयमिन्जं 


तयोव अध्ययन : 
केशि-गौतमीय 


सास्र 


ङ्स भध्ययन में पाङ्र्वापत्यीय कमार -श्रमण केकी भौर मगवान्‌ महावीर कै प्रख्य र्िष्य गौतम का सवाद 
ॐ । इसङिर इसका नाम "केर्षिगोय्मिन्ज--च्केकी-गौतमीय? है 1१ 
मगवान्‌ पावर्वनाथ जैन-परम्परा के तैर्सवें तीर्थकर थे भौर ठनका करासन-काठ भगवान्‌ मह्यवीरकते ढा 
्रातान्ठी पुवं का श्रा ।* भगवान्‌ महावीर कै क्रास्न-क्यर मे ननेक पादर्वापत्यीय श्रमण तथा श्रावक रह्तेथे । चार्व 
नाथ को परम्परा के ्रमर्णो तथा श्रावर्व्धे का मगवान्‌ महावीर कै श्र्ष्यो से मनाठाप-सकाप नौर मिन ङ्भा। 
ठसव्ण ठल्ठेख अागर्मो तथा व्याख्या-सर्म्थो मे मिता 1 भगवान्‌ महावीर के माता-दिता पा्र्वनाथ की परम्परा 
खो मानने वाके श्रमणोपासक्छ थे ।> 
मयवती सत्र में ८व्छठास्यवैक्षिक पुत्रः पाप्र्वापत्यीय श्रमण का ठर्केखदै। वे अनेक निर््न्थ स्थावरो से 
मिकते है । छने तावक चर्या कर समाधान पाते भौर नपनी पूर्वं परम्परा का विसर्गन कट मयवान्‌ मल्ञाकीर 
की परम्परा को स्वीकार कर ठेते हैः ।* 
खक बार मगवान्‌ महावीर राजशरुह में समवच्यृत्त थे । वँ भगवान्‌ पाद्व की परम्परा के करट स्थिर भार 
भौर मगवान्‌ से तार्त्विक चर्चां की 1 ठनक प्रु प्रन यह धा-“्सत परिमित छोकरमे भनन्त रात-ट्निया 
परिनित रा्त-द्नि कमी नाव कसे सगत्त ल सक्ती है 27 भगवान्‌ मह्यावीर ठन्ले समाधान ठते दहै भौर वे समी स्थिर 
चातुर्याम-घर्म से पचयाम-धर्म नें ठीक्षित लो नाते ठैः 
मग्वान्‌ महावीर वाणिन्य मख्राम मेये) पादरर्वापत्योय श्रमण गागेय भग्वान्‌ के पास भाया । ठसने जीवो 
की ठत्पात्ति भौर च्युति के नारे में प्रद्न किर । ठते प्रुरा समाधान मिका । ठस्तने भगवान्‌ की सवंज्लता पर विकरवास 
स्त्या भौर ठनक्ता शिष्य चन गया 1९ 
ठदक् पेढारू पाक्घ्वनाध की परम्परा र्म दी्ितष्माथा । रुक वार जव गणधर गौतम नाठन्दा मे स्थितये 
तन वह उनके पास्च गया । चर्च की भौर समाधान पा ठनेक्ा शिष्य लले गया 1७ 
भगवान्‌ महावीर व्धछाय सन्निवेक्रा से विहार कर पत्राक्य खामसेल्लोते ह्र कुमार सन्निवेका मै जाट 
१--उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा, ४५१ * 
गोञम-कैसायो जा, सवाय-समुद्िय तु जम्देय 1 
तो कैसि-गोयमिज्ज, अल्फयण ्टोद नायव्व ॥ 
~ लावश्यक नियुक्ति, मखि्यागिरिवरत्ति, पत्र २४१ 
पास्रजिणाय य हो वीरजिणो । 
अद्भादन्जसणएषि गुटि चरिमो समुप्पन्नो ॥ 
३ आष्वार्राग २, चूखिका >, सुत्र४०१ 
समणल्स ण मगवरभो मष्टावीरल्स अम्मापियरो पास्तावच्चिजा समणोवास्तगा वापि होत्या । 
-४-भगवती, १।९ 
५-- वही, ५।६ 
वदी, €।२२ 
७--सू्रहृतांग, >।७ 


उत्तरज्फयणं (उत्तराध्ययन, ३०० अध्ययन २३ : आमुख 


छतैर चम्पक रमणीय ठदचान मे ठहर । ठसी सस्निवेक् मे पाङ्क्वापत्यीय स्थकिर सुभिचन्द्र अपने शिष्य परिवार के 
साथ करुपनक नामक कुमकार की द्वाका मे ठह्रेङ्ख्थे। ठे जिनक्ल्प-प्रचिमा की साधना कर रहे थे। वे जपने 
शिष्य को गण क्छ मार दे स्वय (सच्व-मावना? मे जपनौ जात्मा को भाक्त करते हट किचरण कटते धे | 

गोङ्ाका मगवान्‌ के साथ था । ठसने गाँव मेँ शुमते-घूमते पाद्र्वापत्यौय स्थर्विर प्नुर्भिचन्द्र को देखा । ठनके- 
पास जा पुक्का-तुम कौनल्लो? 

ठन्ल्येने कल्ल--हम श्रमण निर्यन्थ है । 

गोद्गाका ने कहा--भह्े तुम कैसे श्रमण निर्ग्रन्थ ? निन्य ह्येते हर मी तुम अपने पास ज्तने त्रन्थ-- 
परिग्रह क्यों रखते हनो ? 

कृतना कह ठसने भगवान्‌ की नात ठनसे कलो भौर पुक्का--क्वा तुम्हारे संघ मे मौ रेसा कोक मह्णत्माहै? 

मुनिचन्द्र ने कल्ला--जैसे तुम हलो वैसे हौ तुम्हारे भाचार्य होगे । 

छ्स पर गोज्ाला कूपित ह्यो गया । ठसने क्रोधाग्नि से जकते क्र कलाय दि मेरे घर्माचार्य के तप का प्रमाव- 
है तो तुम्हारा यह प्र्सि्रय--भाश्चरय जक कर भस्मह्लो जारु 1 

मुर्भिचन्द्र ने कल्ल--तुम्हरे कने मात्र से हम न्य जकेगे । 

गोक्राका भगवान्‌ के पास भाया भौर बोका--भगवन्‌। भान मैने सारम्म, सपरियह्णी साधु को 
देखा हे । 

मगवान्‌ ने कला--वे पाक््वनाथ की परम्परा के साघु हैः । 

रात क्छ समय ह्कभा। कूृभकार क्रुपनक विकाकठ वेका मेँ बाहर खे भपने घर पर्चा । ठसने खक भोर रुक 
व्यक्ति को ध्यानस्थ खट देखा भौर यङ्‌ सोच कर कि व्यह़् चोर ॐ? ठसक गके को पंकट्रा । स्थविर श्युनिचन्द्र का 
गका ्ुटने गा । जसह्य-वेदना हो रजनो धौ पर वे भकम्प रजे । ध्यान की कीनता नढी । ठे केतक क्र भौर समस्त 
कर्मो को क्षीण कर सिद्धः जुद्धः मुक्त हलो गर 1१ 

रुक नार भगवान्‌ महावर चौराय सन्निवेड में गर । गोकाक साथ था 1 वहं के भधिकारदियोँ ने ज्नन्ह- 
गुप्तचर समम पक्ष छया । गोक्नाके को रुक रस्सोसते नधि कर कर मे कटका ईदिया । वहा ठत्पठ की दो बल्नै-- 
सोमा भौर जयन्ति रहती र्थो! वे दौर्नो दोक्षित ल्लोने में जसमर्थं थौ? नतः पाङ्र्वापत्यीय पर्न्राजिकामों के सपमे 
रहती थीं । ठन्न कोर्गो क्णो मह्ाकोर के किंघय मे यथार्थं कानकारी दौ । भधिकार्ि्यो नै मह्मकीर तथा गोक्ञाका 
को नन्धन-सुक्त कटर दिया ।२ 

ख्क नार मगवान्‌ श्लम्नाकः साम मे गर । करा पादर्वापत्यीय स्थिर नर्द्सिण भने नह्वश्रुत श्ुर्भिर्यो के 
बहत बहे परिवार के साथ भार क्रु धे । जाचार्य नन्दीसेण जिनकल्प-प्रलिमा से श्थितथे। गोश्राके ने उन्हे देखा भौर 
उनका तिरस्कार किया । गाँव के भ्िकारिर्यो ने मी भाचा्यं को न्वरः घम पक माकं से जाह्नत [क्या । ' मसल 
केदना को सममाव से सहते हर ठन्हें केवलज्ञान कभा । वे रद्ध बुद्धः मुक्त हलो गर 2 

स्क बार भगवान्‌ च्रुवियः सन्निवेक मे गरु। गोषखा साथ था। वल्लक भ्धिकार्यों ने दोक 
ग्गुप्रचर? समग्छ कर पक छया । वह्यं पादुर्वापत्यौय परम्परा की दो परिव्रालिव्णो--विजया भौर प्रगल्भा ने 
भाक्र उन्हे छ्ट्ाया 1४ । 
१--आवश्य क नियुक्ति दृत्ति प्न, २७८ 


>--चही, श्वा पन्न, २७८, २७६ 
२-४--बष्ी पत्र २८२ 





केतिगोयमिज्जं केशि-गौतमीय) ३०१ अध्ययन २६ : आमुख 


सर प्रकार पाठर्वनाथ की परम्परा क साघ्युर्भो की नानकार देने वाके भनेक प्रस ठपक्व्ध होते है । मुक 
आगम-साह्त्य मे मनेक स्थर्क पर भगवान्‌ महावीर के द्यु से पार्ठ्व के किर ्युरुमादानीयः क्रव्ड क्छ प्रयोग भा 
ह 1 यह भटर सूचक उच्टद्ै। 
कुःमार-श्रमण केकी मग्वान्‌ पाठर्वनाथ की परम्परा के चौये पट्कवर थे । प्रथम पटकघर -नाचार्य यमल हर । 
ठनके उत्तराधिकारी भाचार्यं हरिठत्तसुरि थे । जिन्ल्नेनि केढान्त-ठर््रन के प्रिद्ध जाचार्य च्कोह्यि? से आास्त्ार्थं कर 
उनको {00 शिर्घ्यो सित उीक्षित्त क्या । इन नव ठी क्त मुनिर्यो ने सौराण्द्रः तैकग भादि प्रान्तो में विहार कर 
जैन-श्रासन चती प्रमावना की । तीसरे पट्टघर भाचार्य सण्रुद्रुरिथे। इनके काकमे विढेकी नामक रक प्रचारक 
भाचार्यं ने ठज्जैन नग्री में महाराजा नयस्तेनः ठनकी रानी भनगयुन्ढरी भौर ठनके रानक््मार "केकी को दीक्षित 
किया 1* भागे चल कर सुनि केकी ने नास्तिक राजा परटेकरी क्रो समम्छाया भौर ठसे जैन-घर्म से स्थावित क्यार 
खक वार करुमार-धमण केशरी खरामानु्ाम विहरण करते कट श्रावस्ती? मे भार भौर तिन्दुकः ठान मे 
ठरे । मगवान्‌ महावीर के क्िष्य गणघर गौतम मी सयोगवक्ा ठसी नगर में भार भौर “कोष्ठकः ठद्यान मेँ ठहरे। 
नगर मे भाते-जाते लोर्नो परम्परां के ष्य र्कः दूसरे से म्ठि। लोर्नो कै मन जिज्ञासा चे मर गर। नाप्त मैं 
ऊहापोह करते ह्र वे अपने-अपने भाचार्य के पाच्च भार । ठन पारस्परिक मर्दों की चर्चा क । 
कुमार-श्रमण केटी भौर गणधर गौतम विर्जिष्ट ज्ञानो थे । वे सन कुक जानते थे। परन्तु अपने शर््यो के 
समाघान के किर वे कुष्ठ व्यावहारिक प्रयल्ल करना चाहते थे । कुमार-श्रमण केशी पादर्वं की परम्परा के भाचार्य ल्लेने 
के कारण गौतम से ज्येष्ठ थे, छरुकिर गौतम अपने शिष्यो को साथ के “विन्दुकः ठद्यान मे गर। भाचार्य केरी नें 
स्न भादटि ठे ठनक्मा सत्कार किया । कर मन्य मतावकम्नी सन्यासी तथा ठनके ठपास्क मी भार । भाचार्यकेश्नी 
तधा गणधर गौतम मे सवाट हमा । प्रठनोच्तर चके। ठनमे चातुर्याम भौर पचयाम धर्म तया सचेककत्व भौर 


भचेककत्व के प्रठ्न दुख्य थे । 
ाचार्य केटी ने गौतम से पुक्का--“भते । भगवान्‌ पाढ्व ने चातुर्याम घर्म की प्ररूपणा की नौर भगवान्‌ 


मह्ाकीर ने पचवयाम घर्मकी। ोर्नो कमा क्य खक है। फिर यह मेल क्म? क्या यष्ट पार्थक्य सदेह ठत्पन्न नीं 


करता ??2 ( इलो २३० २# ) 
गौतम ने कल्ा-- न्मते ! प्रधम तीर्थङ्भर कै श्रमण ऋल्ु-नष्, भन्तिम तीध॑ष्टर क वक्र-जट् गौर मध्यवर्ती 


वार्त तीर्थकरों के श्रमण ऋलु-प्राज्ञल्लेते है । प्रथम तीर्धंद्टर के श्रमर्णो के किर पुनि के आचार को यथावत्‌ ह्ण 
करना किन है, चरम तीथकर के श्रमर्णेँ के छि भाचार का पान करना कठिन दै भौर मध्यवर्ती तीथ्क्रो के 
मुनि ठे यथावत्‌ प्रण करत्ते है तथा सरकता से ठसक्छा पाकन भी करते कै । जनह कारर्णोसे धर्मक ये ठो मेढ 
षट्र लै । ( दको २३५० २६० २७ ) 

जाचार्यकेी ने पुन पुद्छा--“््मते।! ख्कङ्की प्रयोजन के किर भर्मिनिष्क्रमण करने वाके इन दोनो 
परम्परार्मो के श्रुनिरयों के वेरा मे यह विविधता कर्यो है? रुक सवघ्ल है भौर दूसरे भवस्त्र > ( दो0 २६० ॐ० } 

गौतम ने कल्ला--न्मते ! मोक्त के निचित साधन तो ज्ञानः ठन भौर चारित्रैः । वेवातो बाह्य ठपकरण 
है । कोर्णो को यह प्रतीतो किवे साधु, ज्सकिरः नाना प्रकार के ठपकरर्णों की परिकल्पना की षै । सयम 
जीवनयात्रा को निभाना भौर भमै साधु ह्-रेसा ध्यान नाते रह्ना-चेश्च धारणक ये प्रयोजन है 


( उको 5२» 55 } 
१-समरसिद, पृष्ठ ७५५, ७६ 


२--नामिनन्दोद्धार प्रबन्ध १३६ 
केशिनामा तदू-विनेय , य ्रदेशीनरे्वरम्‌ । 
प्रबोध्य नास्तिकाद्‌ धर्माद्‌, जंनधमेऽध्यरोपयत्‌ ॥ 


7? 76 


उन्तरञफयणं (उत्तराध्ययन) ३०२ अध्ययन २३ : आमुख 


ङ्न दलो विषयों से य्‌ भाक्कन किया जा सकता है कि किंस प्रकार मण्वान्‌. मह्ाकौर ने जपने खमे 
परिष्कार, पर्दिवद्धन भौर सम्वद्धन किया धा । चार मह्ात्रतो की परम्परा को नदक पच म्लात्रतोँं को स्थापना 
की । सचेठ परम्परा के स्थान पर भवेत परम्परा को मान्यता द्य । सामाछिक-चारिन्न के साथ-साथ दछेदोपस्थापनीय- 
चान्न की प्ररूपणा की तथा समि्ति-गुत्ति का पथक्‌ निरूपण कर ठनका महत्व बढाया 1१ 

मगवान्‌ महावीर नै सचे णौर नभचेठ --द्लोनों परम्परार्मो के साधको को मान्यता दौ भौर ठनकी साधना 
के छिरः निर्हिचत पथ सिर्दिष्ट किया । व्येनो परम्परां खक ही कन्न-काया मेँ पनपीः फुकी-फठी मौर ठनमें कमी 
सघडन नह क्का । भगवान्‌ प्रारम्म मे सचेक थे । रुक देवदरुष्य धारण किर ह्रः थे । तदनन्तर वे जचकते नने भौर 
जीवन मर भचेठ रे । कन्तु ठन््ह्योने सचे ओौर अचेक किसी खक को रुकागी मान्यता नहली दौ । दोर्नो क भस्तित्व 
को स्वीकार कर ठन्ह्येने सथ को विस्तार दिया 1 

ङ्स भध्ययन मेँ आत्म-किजय भौर मनोलुक्ासन के ठपायो का भच्छा निरूपण है / 





१-मरखाचार, ७।३६-२८ : 
वावीस तित्थयरा, सामादयसनम उवदिसति । 
वेदुवडावणिय पुण, भयव उसष्टो य षीरो य॥ 
आचक्खिदु विभजिदु › विगणादु चावि चखद्र ष्टोदि। 
एटेण कारणेण दु, मष्टव्वदा पंच प्रणत्ता॥ 
जादीएु दच्विसोघणे, णिहणे वह च „ दुरणपाडे य । 
एरिमा य पच्छिमा चि इ, कप्पाकप्य ण ज्ञाणन्ति) 


लेिसहमं अन्द्यण ` त्रयोविद्च अध्ययन 


मूख 
१-जिणे पासे त्ति नामेण 
“अरहा लोगपुदभओो । 
सवृद्धप्पा य सव्वन्नू 
धम्मतित्ययरे जिणे'" ॥ 
-२- तस्स लोगपर्दवस्स 
आसि सीसे महायसे। 
केसीकुमारसमणे 
विजजाचरणपारगे ॥ 
३-ओहिनाणसुए वु 
सीससघसमाउकले । 
गामाणुगाम रीयन्ते 
सावस्यि नगरिमागए ॥ 
४--तिन्दुय नाम उज्ाणं 
तम्मी नगरमण्डले । 
फासुए सिज्जसथारे 
तत्थ वासमूवागए ॥ 


५-- अह्‌ तेणेव काठेण 


धम्मतित्ययरे जिणे । 
भगव वद्धमाणो त्ति 
सन्वरोगम्मि विस्सुए ॥ 
क, भरि छोगविल्छए्‌ । 


सस्रत खाया 
जिनः पाइवं इति नाम्ना 1 
अहन्‌ लोफ-पुजितः। 
सवुद्धात्मा च सव्ञ. 
धमे-तीर्थकरो नित. ॥ 


तस्य लोक-प्रदीपस्य 
आसी च्छिष्यो महायज्ञाः । 
केशिः कुमार-धमणः 
विद्या-चरण-पारगः ॥ 


अवधिज्ञान-श्रुताभ्यां बुद्धः 
शिष्य-सघ-समाकृलः । 
ग्रामानुग्राम रीयमाणः 
श्रावस्तीं नगरीमागतः ॥ 


तिन्दुक नामोदान 
तस्मिन्‌ नगर-मण्डले। 
प्रासुके शय्या-सस्तारे 
तत्र वासमुपागत ॥ 


अथ तस्मिन्नेव काले 

घम -तीथकरो जिन । 
भगवान्‌ वघंमान इति 
सवलोके विश्रुत ॥ 


सव्वन्न्‌ सन्वदस्सी य धम्मतित्थस्स ठेसए ॥ ( घ० पा० )। 


केसिगोयमिन्जं : केशि-गौतमीयम्‌ 


हिन्दी अनुवाद 
१-पष्वं नाम के जिन हुए । वे अर्हन्‌, 
रोक-पुजित, सवुद्धात्मा, सर्वज्ञ, धमं -तीर्थंके 
प्रवर्तक गौर वीतराग ये । 


॥ 


२--लोक फो प्रकाशित करने वाले उन 
भगवान्‌ पं के केशी नामक दिष्य हूए 1 


वे महान्‌ यक्षस्वी, विद्या भौर भचार के पार- 
गामी, कुमार-श्रमणं ये । 


३--वे भवधि-श्नान मोर श्रुत-सम्पदा से 
तर्त्वौ को जानते थे । वे शिष्य-सघ सं परिवृत 


हो फर प्रामानुग्राम विहार करते हुए श्रावस्ती 
मे भाए । 


४--उस नगर के पादवं में "तिदुकः 
उद्यान था । वहां जीव-जन्तु रहित श्षय्या 
(मकान) गौर सस्तार (आसन) लेकर वे ठहर 
गए । 


५--उस समय भगवान्‌ वघंमान विहार 
कररहैथे। वे घर्म-तीयं के प्रवर्तक, जिन 
मौर समूचे लोक मेँ विश्रुत ये । 


उत्तरञ्भयणं (उन्तराध्ययन) 


६--तस्स रोगपरईवस्स 
आसि सीसे महायसे" । 
भगव गोयमे नामं 
विज्ाचरणपारणगे ॥ 
७--बारसगविऊ बुद्ध 
सीससघसमाउले । 
गामाणुगाम रीयन्ते 
से वि सावल्थिमागए "॥ 


८--कोटरग नाम उज्ाण 


तम्मो नयस्मण्डले । 
फासुए सिज्जसथारे 
तत्थ वासमूवागए ॥ 
९ केसीकूमारसमणे 
गोयमे य महायसे । 
उभोवि तत्थ विहरिसु 
अल्लीणाः भुंसमांहिया ॥ 
१०--उभओ सीससघाण 
सजयाण तवस्सिणं । 
तत्थ चिन्ता समूप्पल्ता 
गुणवन्ताण ताणं ॥ 


११-केरिसो वा इमो धम्मो? 
इमो धम्मो व केरिसो?। 
आयारघम्मपणिही 
द्मावा साव केरिसी?॥ 


९. स्िडिढए (अ )। 
२. भरीणा ( बृ° पा० )1 
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तस्य लोक-प्रदोपस्य 
आसीच्छिष्यी महायज्ञाः 1 
भगवान्‌ गौतमौ नाम 
विद्या-चरण-पारगः ॥ 


दादशांग वि बुद्धः 
शिष्य-संडध-समाकुलः ! 
ग्रामानुग्रामं रीयमाणः 
सोऽपि श्रावस्तीमागतः ॥ 


कोष्ठकं नामोद्यानं 
तसिमिल्तगर-मण्डले । 
प्रासुके शयया-संस्तारे 
तत्र वासमुपागतः ॥ 


केशिः फुमार-भमणः 
गौतमहच महायशाः । 


उभावपि तत्र-व्यहार्ष्टम्‌ 
आलीनो सुसमाहितौ ॥ 


उभयो. शिष्य-सङ्घानां 
संयताना तपस्विनाम्‌ ! 
तत्र चिन्ता समुत्पन्ना 
गुणवतां त्रायिणाम्‌,\! 


कीटशो वाय धमः ? 

अयं घर्मो वा'फोरश्ः ?॥ ` 
आचार-घमं-प्रोणिधिः 
अयंवासतवा फीटश्ञः ?॥ 
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६-लोक को प्रकाित करने वाले उन 
भगवान्‌ वर्धमान के गौतम नाम के शिष्य थे। 
वे महान्‌ यशस्वी, मगवान्‌ तथा विद्या भौर 
आचार के पारगामी ये । 


७.-वे वारह्‌ अगौ को जानने वाले ओर 
बुद्ध थे । शिष्य-सचघ से परिष्त हौ कर प्रामानु- 
ग्राम विहार करते हुए वे भी श्रावस्ती में 
मा गए । 


८--उस नगर के पादवं -भाग मेँ “कोष्टकः 
उद्यान -था 1 वहां जीव-जन्तु रहित शथ्या ओर 
सस्तार केकर वे ठहर गए । 


-करमार-छरमण केशी भौर महान्‌ 
यदास्वी गौतम--दोनो वहाँ विहार कर रहे घे । 
वे आत्म-लीन भौर मन कौ समाधि से 
सम्पन्न ये । 


॥ 


१०--उन दोनो के शिष्य-समूहों को वहाँ 
एक तकं उत्पन्न हुभा, जो सयत, तपस्वी, 
गुणवान्‌ ओर श्राय ये । 


११ यह हमारा धमं कंसा है? ओर 
यह घमं कंसा है ? माचार-घरमं की व्यवस्था 
यह हमारी कसी है? भौर वह उनकी 
कसी है? 





केसिगोयमिज्जं केशि-गोतमीय) 


१२-चाउज्जामो य जो धम्मो 
जो इमो पचसिक्खिभो। 
देसिओ वद्धमाणेण 
पासेण य महामणी ॥ 


१द-अचेखगो य जो धम्मो 
जो इमो सन्तर्तरो। 
एगकलज्जपवन्नाण 
विसेसे करि नु कारण?॥ 


१४--अह्‌ ते तत्थ सीसाण 
विन्नाय पवितक्षिय । 
समागमे कयम 
उभय केसिगोयमा ॥ 


१५--गोयमे पडिरूवन्नू 
सीससघसमाउले । 
जेष्ट वूलमवेक्छन्तो 
तिन्दुय वणमागयो ॥ 

१६-केसीकूमारसमणे 
गोयम दिस्समागय । 
पडिरूव पडिवत्ति 
सम्म सपडिवज्जरई ॥ 


१७--पलाल फासुय तत्थ 
पचम कूसतणाणि य। 
गोयमस्स निसेज्जाए 


चिप्प सपणामए ॥ 
ए. 77 
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चातुयमिक््च यो घमं 
योऽय पच-शिक्षित । 
देशितो वर्धमानेन 
पा्वेण च महामुनिना ॥ 


अचेलकरचं यो धमः 
योऽय सान्तरोत्तर । 


एककायं -प्रपननयो. 
विरेषे किन्तु कारणम्‌ ? \ 


अय तौ तत्र शिष्याणा 
विज्ञाय प्रवितक्ितम्‌ । 
समागमे तमती 

उभी केि-गोतमी ॥ 


गौतम प्रतिरूप. 
शिष्य-सडघ-समाकु' । 
ज्येऽढ कलमपेक्षमाणः 
तिन्दुक वनभागत ॥ 


केलिः कूमार-भमणः 
गोतम दष्टवागतम्‌ । 


प्रतिरूपा प्रतिपत्तिम्‌ 
सम्यक्‌ सप्रतिपद्यते ॥ 


पलाल प्राचुक तत्र 
पचम कुरा-तुणानि च । 
गौतमस्य निषदाय 
क्षिप्र समपंयत्ति ॥ 
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१२-जो चातुर्याम-घमं है, उमका 
प्रतिपादन महामुनि पादवं ने क्यिादहै। भौर 
यह जो पच-शिक्षात्मक-वर्मं दै, उसका 
प्रतिपादन महामुनि वर्घमानने कियाद) 


१२३-- महामुनि वर्वमानने जो भावार- 
धमं की व्यवस्या की है वह॒ अचेकुक है भौर 
महामुनि पावने जो यह भाचार-घमंकी 
व्यवस्या कौ है, वह सान्तर (वणं भादिमे 
विशिष्ट ) तथा उत्तर॒(मूल्यवान्‌ वस्त्र वारी) 
है । जवकि हम एक ही उदृदयसे च्छेहै तो 
फिर इसमेदकाक्याकारणदहै? 


१४-उन दोर्नौ- केषी गौर गौतम ने 
उपने-अपने शिष्यौ की वितकणा को जान कर 
परस्पर मिलने का विचार किया ] 


१५- गोतम ने विनय की मर्यीदाका 
भौचित्य देखा । केदी का कुल ज्येष्ठ था, 
इसलिए वे शिष्य-सघ को साथ ठेकर तिदुक वन 
मेँ चटे आए । 


१६- कुमार श्रमण केशी ने गौतमको 
आए देख कर स्म्यक्‌ प्रकार से उनक्रा उपयुक्त 
भादर किया । 


१७--उन्होने तुरन्त टी गौतम को बैठने 
के लिए प्रासुक पया (चार प्रकार के 
मना्जो के उष्ट ) गौर पांचवी कुश्च नाम की 
घास दी । 


उन्तरञ्फयणं (उत्तराभ्ययन) 


१८-केसीकूमारसमणे 
गोयमे य महायसे । 
उभओ निसण्णा सोहन्ति 
चन्दसुरसमप्पभा ॥ 


१ ९-समागया बहू तत्थ 
पासण्डा 'कोउगा मिगा। 


गिहत्थाण अणेगाओ 
साहस्सीगओ समागया ॥ 
२०-देवदाणवगन्धव्वा 
जक्खरक्खसकिन्नरा 
अद्स्सिण च भूयाण 
आसी तत्थ समागमो ॥ 
२१- पृच्छामि ते महाभाग! 
केसी गोयममन्बवी । 
तमो केसि बुवंतं तु 
गोयमो इणमन्बवी ॥ 


२२- पुच्छं भन्ते! जरहिच्छं ते 


केसि गोयममन्ववी । 
तमो केसी अणन्नाए 
गोयम इणमन्बवी ॥ 


२३-चाउज्जामो य जो धम्मो 


जो इमो पचसिक्खिमो। 
देसिभओ वद्धमाणेण 
पसेण य महामणी ॥ 





३०६ 


के शिः कुमार-घरमणः 
गौतमश्च महायशाः ) 
उभौ निषण्णौ ोभेते 
चन्द्र-सूये-समप्रभौ ।\ 


समागता बहवस्तत्र 
पाषण्डाः कोतुकामुगाः। 
गृहस्थानामनेकानि 

सहस्राणि समागतानि ॥ 


देन-दानव-गन्घर्वाः 

यक्ष -राक्षस-किन्तराः ! 

अदत्यानां च भूतानाम्‌ 
आसीत्‌ तत्न ससागमः \\ 


पुच्छामि त्वां महामाग ! 
केशः गौतममब्रवीत्‌ 1 
तत केशि ब्रू.चन्ततु 
गोतम इदमश्रनीत्‌ ॥ 


पृच्छ भदन्त ! यथेच्छं ते 
कक्ष गोतमोऽत्रवीत्‌ । 
ततः केशिरनुन्नातः 
गौतममिदमव्रवीत्‌ ॥ 


चातुर्यामक््च यो घमेः 
योऽयं पंच-शिक्षितः । 
देशितो वधंमानेन 
पाद्वेण च महासुनिना ॥ 


१ कोउगासिया ( श्र° ) ; कोगा मिग ( घ्रु° पा० )। 
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१८ चन्द्र गौर सूयं के समान श्लोभा ˆ 
वाले कूमार-श्रमण केशी मौर महान्‌ यशस्वी 
गौतम--दोनों वे हृए शोभित हो रहे ये । 


१६-- वहां कौतुहलं को दूंढने वाये दुसरे- 
दुसरे सम्प्रदायो के अनेक साघु भए गौर 
हजारो-हजारो ग्रहस्य आए । 


२०--देवता, दानव, गन्धव, यक्ष, 
राक्षस, किन्नर ओर अदृश्य भूतो का वहीं 
मेला-सा हो गया । 


२१--हे महामाग 1 ग तुरं पुता ह-- 
केशी ने गौतम से कहा । केशी के कहते-कहते 
ही गौतम ने इस प्रकार कहा- 


२२- भते 1 जेसी इच्छा हो वैसे पुद्धो । 
केशी ने प्रदन करने की अनुज्ञा पाकर गौतम से , 
इस प्रकार कहा-- 


२३- जो चातु्यीम-घमं है, उसका 
प्रतिपादन महामुनि पाश्वं ने किया है ओौर यह 
जो पच-शिक्षात्मक-घममं है, उसका प्रतिपादन 
महामुनि वघंमान ने किया है 1 


केतिगोयमिन्जं (केशि-गोतमीय) 


२४--एगकज्जपवन्नाण 
विसेसे कि नु कारण ?। 
धम्मे दुवि मेहावि 
कह" विप्पचो न ते?॥ 


२५-तमो केसि बुवत तु 


गोयमो इणमन्ववी । 
पन्ना समिक्खए धम्म 
तत्त तत्तविणिच्छयः ॥ 
२६ पुरिमा उज्जुजडा उ 
वंकजडा य पच्छिमा। 
मज्फिमा “उज्जुपन्ता य 


तेण धम्मे दृहा कए॥ 


२७- परिमाण दुल्विसोज्फो उ 
चरिमाण दुरणुपालओ । 
कप्पो मज्िमगाण तु 
सूुविसोज्छो सुपाल्मो ॥ 


२८ साहु गोयम । पन्ना ते" 
चत्तो मे ससमो इमो। 
उन्नो वि ससगी मन्म 
त मे कसु गोयमा!॥ 


१ कहि(ज)। 

२ ° विणिच््छिय (उ, क्र०)। 
३ खज्जुकडा (अ) 

४. उज्छुपन्नाओ (उ, च्० ) | 
५, पन्नाए ( ° पा० )। 
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एककायं -प्रपन्तयोः 
विशेषे किन्तु कारणम्‌ ? । 


धमं द्विविधे मेधाविन्‌ ! 
कथं विप्रत्ययो नते ?॥ 


ततः केश ब्र.वन्त तु 
गोतम इदमब्रवीत्‌ । 
प्रज्ञा समीक्षते घम-- 
तन्तव तक्त्व-विनिर्चयम्‌ ॥ 


पर्वे ऋनु-जडास्तु 
घक्र-जडाश्च पर्रिचिमाः । 
मध्यमा क्रनु-प्राल्नार्च 
तेन धर्मो द्िघा-करतः ॥ 


पु्वेषा इुविशोध्यस्तु 
चरमाणा दुरनुपालफः । 
कल्यो मध्यमकाना तु 
सुविशोध्य' सुपालफः ॥ 


साधुः गीतम ! प्रलाते 
छिन्नो मे सडयोऽयम्‌ । 
अन्योऽपि सहायो मे 

तं मा फयय गीतम ! ॥ 
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२४--एक ही उदेश्य के कए हम चके 
हैँतोफिर इस मेद काक्या कारणहै? 


मेधाविन्‌ । वघर्मकेइनदो प्रकारौ मे घुम्हं 
सन्देह कंसे नहीं होता ? 


२५- केशी के कहते-कहते ही गौतम ने 
इस प्रकार कहा-धमं के परम अथं की, 
जिसमे तत्त्वो का विनिश्चय होता है, समीक्षा 
प्रज्ञासे होती ह । 


२६- पहले तीथकर के साघु ऋजु भौर 
जड होते हँ । अन्तिम तीर्थकर के साधु वक्र 
भौर जड होते है । वीच के तीर्थकसो के साघु 
जु भौर प्राज्न होते है, दसक्एि घर्मकेदो 
प्रकार करिए है । 


२७-पूर्वेवर्ती साधूगों के किए मुनिके 
आचार को यथावत्‌ श्रहणं कर लेना कठिन हि । 
चरमवर्ती साघुर्योँ के किए मुनि के भाचार 
फा पालन कठति है । मध्यवर्ती साधु उसे 
यथावत्‌ ग्रहण कर ठेते है मौर उसका पालन 
मी वे सरलता से करते हैं। 


२८-- गौतम । उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा 1 
तुमने मेरे इस स्य को दूर किया है। मुक्ते 


एक दुसरा सदाय मी है 1 गौतम 1 उसके विषय 
मेँ भी पुम मृक्षे वतलामो । 


उत्तरजञ्मयणं (उन्तराध्ययन) 


२९ अचेलगो य जो धम्मो 


जो इमो सन्तस्तरो । 
देसि वद्धमाणेण 
पासेण य महाजसा' ॥ 


३ ०--एगकलज्पवन्नाणं 
व्सिसे किं नु कारण ?। 
ङ्गि दुविहे मेहावि | 
कहु विषच्चओ न ते?॥ 


३१-केसिमेवं बुवाणं तु 


गोयमो इणमब्बवी । 
विन्नाणेण समागस्म 
धम्मसाहणमिच्छियि ॥ 
२२-पच्यत्य च लोगस्स 
नाणाविहविगप्पण । 
जत्तत्थ गहणत्थ च 
लोगे कलिगप्पओयण ॥ 


। ३२३ अह भवे पन्ना उ 


मोक्सब्भूयसाहणे ° । 
नाण च॒ दसणं चेव 
चरित्त चेते निच्छए ॥ 


३४- साहु गोयम 1 पन्ना ते 
चिन्नि मे संसभ इमो। 
अन्नो वि संसो मज्छं 
त॒ मे कहुसु गोयमा।॥ 


१ महाय्युणी ( ° ) , महानस (घ्र° पा० )। 


३०८ 


अचेलकरच यो घमः 
योऽय सान्तरोत्तर. । 
देशितो वघंमानेन 
पार्वण च महायशसा ॥ 


एककार्य-प्रपन्तयोः 

विशेषे किन्तु कारणम्‌ ? । 
चिडगे द्विविधे मेधाविन्‌ ! 
फथ विप्रत्ययो न ते ?॥ 


केशिमेव ब्रवाणं तु 
गोतम इदमब्रवीत्‌ । 
विज्ञानेन समागम्य 
घमे-साघनमिच्छितम्‌ \\ 


प्रत्ययार्थं च खोकस्य 
नानाविघ-विकल्पनम्‌ ॥ 
यात्रार्थं ग्रहणार्थं च 

रोके किङ्गप्रयोजनम्‌ ॥ 


अय भवेत्प्रतिज्ञा तु 
भोक्ष-सदभूत-साघने । 
जञानं च ददन चेव 
चारिजं चेव निक्चये ॥ 


साधुः गौतम ! प्राते 
चिन्नो मे सरयोऽयम्‌ । 
अन्योऽपि सयो मम 
तं मां कथय गोतम । ॥ 


२ मुक्ख सभूय ८ उ, ० ) , मोक्खे सन्भूय० ( अ ) । 
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२९-- महामुनि वर्वमान ने जो याचार- 
धर्मं की व्यवस्था की है वह्‌ अचेकक है गौर 
महान्‌ यशस्वी पादवं नै जो यदह आचार-धर्म 
की व्यवस्या की है वहु सान्तर ( वणं थादिसे 
विक्षिष्ट ) घ्या उत्तर ( मूत्यवानु वस्त्र 
वारी) है। 


३०--एक ही उदेदय के लिए हम च्छे 
हैतोफिरदस भेदका क्या कारण है? 
मेघाविन्‌ । वेप के एन प्रकारो में तुमं मदेह्‌ 
कंसे नहीं होता ? 


३१- केषी के कटते-फटते ही गौतम ने 
दस प्रकार कटा-विक्ञान से यथोचित जान कर 
ही धमं के साघनो--उपकरणो कौ अनुमति दी 
गई ह । 


३२- लोगो को यह प्रतीति हो किये 
साघु है, इसक्एि नाना प्रकार के उपकरणो 
फी परिकल्पना की गरड है। जीवन-याघ्राफो 
निभाना मौर भें साघु है, एसा ध्यान माते 
रहना-वेष-घारण के इस लोक मेये 
प्रयोजन है । 


३३- यदि मोक्ष की वास्तविक साधना 
की प्रतिज्ञाहो तो निद्चवय-दृष्टि मेँ उसके 
साघन, ज्ञान, दन ओर चारित्र हीदहै। 


३४-- गौतम 1 उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा । 

पुमने मेरे इस सदय को दुर क्या है। मु 

एक दूसरा स्य भी दै। गौतम। उसके 
विषय में भी तुम मुभे बतकागो । 


केसिगोयमिज्जं केरि-गोतमीय) 


३५--अणेगाण सहस्साण 
मज्मे चिह्सि गोयमा।। 
ते य ते अहिगच्छन्ति 


कह ते निजिया तुमे?॥ 


३६--एगे जिए जिया पच 
पच जिए जिया दस। 
दसहा उ जिणित्ताण 
सव्वसत्त्‌ जिणामह ॥ 


२३७- सत्त य॒ इड के वत्ते? 


केसी गोयममव्ववी । 
तभो केसि वुवत तु 
गोयमो इणमव्ववी ॥ 


३८-एगप्पा  अजिए सत्तू 


कसाया इन्दियाणि य। 
ते जिणित्तु" जहानाय 
विहरामि महं मूणी।॥ 


३९ साहु गोयम 1 पन्ना ते 
च्लि मे ससो इमो। 
उन्नो वि ससमो म्फ 
तं मे कटसु गोयमा।॥ 


४०- दीसन्ति वह्वे लोए 
पासवद्धा सरीरिणो । 
मुकषपासो रहुन्भूमो 


कह त विहूरसी ? यणी 1॥ 


१. अहित (अ )। 
ए 7 


३०६ 


उनेकैषा सहृल्र।णां 

मध्ये तिष्ठस्ति गौतम ! । 
ते च त्वामभिगच्छुन्ति 
कथ ते निजितास्त्वया ? ॥ 


एकस्मिन्‌ जिते जिताः पंच 
पचस जितेषु निता दज्ञ 


दश्वा तु जित्वा 
सवश्तरून्‌ जयाम्यहम्‌ ॥ 


शत्रवहच हति के उक्ताः ? 
केिः गौतममन्रनीत्‌ । 
ततः केश प्र्‌ वन्तं तु 
गौतम इदमब्रवीत्‌ । 


एक भआट्माऽजितः शत्र 
कपाया इन्द्रियाणि च । 
तान्‌ जनित्वा यथान्याय 
विहूराम्यह्‌ सूने ¡ ॥ 


साधुः गौतमं ! प्रज्ञाते 
चिन्नो मे सश्षयोऽयम्‌ । 
अन्योऽपि सहायो मम 
त मा कथय गौतम 1 ॥ 


द्यन्ते बहवो लोके 
पाश्ञ-बद्धा शरीरिणः । 
मुक्त-पारो खघुभूतः 

कथं त्व विहरसि ? मुने ! ॥ 
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३५- गौतम । तुम हनार्यो -दनार्यो यतरर्गो 
के वीच खडंदहो । वै तुमह जीतने को तुम्हारे 
सामने आ रह ह । तुमने उन्दं कंसे पराजित 
किया ? 


३६-एक को जीत लेने प्र पाच जीते 
गए । पाच को जीत देने पर दम जीते गए । 
दसो को जीत करर सव शवुर्मो को जीत 
ठेतार्हु। 


२३७ --शमरु कौन कटकाता है ?--केशी ने 
गौतमसेकटा। कणी के कट्ते-क्हते ही 
गौतम इम प्रकार वोठे-- 


३८--एक न जीती हुई भत्मा ध्र है 1 
कपाय भौर इन्दियां शत्रु है। मूने। म उन्हे 
जीत कर नीति के अनुमार विहार कर 
रहा ह| 


३९--गौतम 1 उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा । 
तुमने मेरे दस साय को दुर क्ियादै। मुभ 


एक दूसरा सशय भमीदटहै। गौतम | उसके 
विषय मे भी तुम मुने वतलामो । 


४८०--ईदस ससार में वहत जीव पाद्य से 
वन्वे हए दीख रहै! मुने। पुम पासे 
मुक्त गौर पवन कौ तरह प्रतिवघ-रदित 
टो कर कंसे विहारकररहैदहौ? 


उन्तरञ्छयणं ( उनत्तराध्ययन ) 


४१- ते पासे सनव्वसो चित्ता 


निहन्तूण उवाय । 
मुकषपासो रहुव्भमो 
विहरामि अह मुणी।॥ 


ध्र-पासा य इद्‌ के वृत्ता? 


केसी गोयममन्बवी । 
केसिमेव वुवतं तु 
गोयमो इणमन्बवी ॥ 
४२३--रागदोसादओ तिव्वा 
नेहपासा भयकरा । 
ते चिन्त जहानाय 
विहरामि जह्कम ॥ 
४४-साहु गोयम ! पत्ना ते 


चिन्नो मे ससमओ इमो) 
अन्नो वि संसमो मज्फ 


त॒ मे कुसु गोयमा।॥ 
४५--अन्तोहिययसभूया 
ख्या चिद गोयमा!। 


फलेद्‌ विसभक्लीणि" 
सा उ उद्धरिया कहु ?॥ 


४६-त छ्य सव्वसो चित्ता 
उद्धरता समूलिय । 
विहरामि जहानाय 
मुको मि विसभक्खणं ॥ 


१. विस्रभक्खीण ( क० )) 


३१० 


तान्‌ पाक्ान्‌ सवेशश्छरवा 
निहत्योपायतः । 
सृक्त-पाशो लघुभूतः 
विह्राम्यह्‌ मुने ! ॥ 


पाशार्चेति फे उक्ताः १ 
केश्ञिः गौतममन्रवीतत्‌ \ 
केशिमेवं ब्रू चन्त तु 
गोतम इदमत्रवीत्‌ ॥ 


रौग-ट षादयस्तीब्राः 

स्नेह-पाल्ा भयडकराः 1 
तान्‌ छिव ययाल्यायं 
विहरामि यथाक्रमम्‌ ॥ 


साधुः गौतम ! प्रक्नाते 
चिन्नो मे सशयोऽयम्‌ 
अन्योऽपि संरायो सम 

तं सां कथय गौत्तम ! ॥ 


अन्तह्‌ दय-संभूता 

लता तिष्ठति गोतम ! \ 
फलति विष-मक्ष्याणि 
सा तूदघुता कयम्‌ ? ॥ 


तां कतां सवश्वा 
उद्धत्य समूलिकाम्‌ । 
विहरामि यथौन्यायं 
मुक्तोऽस्मि विष-भेक्षणात्‌ 11 
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४१-मूने ! उन पाणो को सर्वथा काट 
कर, उपार्यो से विनष्ट कर म पा्ण-मुक्त गौर 
प्रतिचन्व-रहित हौ कर विहार करता ह । 


४२-- पाश किसे कहा गया है ?--केशी 
ने गौतम से कटा । केशी के कटूते-कहूते ही 
गौतम दस प्रकार वोले-- 


४३-- प्रगाढ राग-द्रप ओर स्नेह भयकर 
पादा है। प उद काट कर मुनि-र्मकी नीति 
भौर भाचार के साय विहार करता ह । 


४४-- गौतम ! उत्तम ह पुम्हारी परज्ञा । 
तुमने मेरे इस सदाय को दर किया है। मुच 
एक दूसरा सश्षयभी है। गौतम । उसके 
विषय में मी तुम मु वतलामो 1 


४१५-- गौतम ! हृदय के भोतर उत्पन्त जो 
र्ता है जिसके विष-पुल्य फल र्गते है, उसे 
तुमने कैसे उखाडा ? 


४९--उस लता को सर्व॑या काट कर, जड 
से उखाड कर यै मुनि-घर्मं कौ नीति के अनुसार 


। विहार करता ह, इसलिए यै विष-फल के खाने 


से मुक्त हँ । 














केसिगोयमिज्जं केशि-गौतमीय) 


४७-ल्या थ इद का वुत्ता? 


केसी गोयममन्ववी । 
केसिभेव वुवत तु 
गोयमो इणमन्भवी ॥ 


४८--भवतण्हा ल्या वृत्ता 
भमा भीमफलोदया । 
तमुद्धरित्तु" जहानायं 
विहरामि महामणी 1 ॥ 


४९्- साह गोयम। पन्ना ते 
छि्नो मे ससमो इमो। 
उन्नो वि संसभो मज्फ 


त॒ मे कसु गोयमा।॥ 
०--सपजलिया धोरा 
अग्मी चिष्रर गोयमा 1 
जे उहन्ति सरीरत्था 


कह विज्फाविया तुमे ?॥ 


‰१ -महामेहप्पसूयाओ 
गिज्फ वारि जलुत्तम। 
सिचामि सयय देह" 
सित्ता नो व॒ उहन्ति मे॥ 


१. तमूच्छिल ( उ; श्र >) , तयुद्धरिा (भा) 


२. जा इष्टेति सरीरत्था (ब ° पा०)। 


२३११ 


खता च हति का उक्ता? 
केशि गौतममब्रवत्‌ । 
ततः केशि व्रवन्तं तु 
गौतम हदमव्रवीत्‌ ॥ 


भव-तुष्णा लता उक्ता 
भीमा भीमफलोदया । 
तामूदधुत्य यथान्याय 
विहरामि महामुने ! ॥ 


साधुः गौतम ! प्रना ते 
छिन्नो मे सश्चयोऽयम्‌ । 
अन्योऽपि संशयो मम 
तं मा कथय गीतम { ॥ 


संप्रज्वक्तिता घोराः 
अग्नयस्तिष्ठन्ति गौतम | । 
ये दहन्ति शरीरस्थाः 

कथ विषध्यापितास्त्वया ? ॥ 


महमेघ-प्रसुतात्‌ 
गृहीत्वा वारि जलोत्तमम्‌ । 
सिचामि सततं देह 


सिक्ता नो एव दहन्ति माम्‌ ॥ 
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४७-- रता किच कटा गया है ?-केक्षी 
ने गौतम से कहा । केशी के कटूते-कहते ही 
गौतम इस प्रकार वोठे-- 


४८--मव-तृष्णा को लता कहा गयाः 
है । वह्‌ भयकर है भौर उसमे भयकर फलों 
का परिपाक होताहै) महामुने! गै उपे 
उखलाड कर मुनि-घमं की नी्ि कफे अनुसार 
विहार करता ह । 


४९- गौतम । उत्तम है पुम्ारी प्रना 1 
मने मेरे इस सशय को दूर क्रिया है। मुभे 
एक दूसरा सक्षय भी दहै। गौतम । उसके 
विषय मेँ मी तुम मु वत्तलामो । 


५०-- गौतम 1 धोर-मग्नियां प्रज्वलित 
हरदी, जोक्षरीरमें रदती हुई मनुष्य को 
जला रही हैँ । उन्दँ तुमने कंसे वुकाया ? 


५१-मदहमिष से उत्मनन निभरसे स्व 
ज मं उत्तम जल लेकर उन्हें सचता 


रहता ह । वे सीची हृरद भग्नियाँ मुभे नहीं 
ललाती । 


३. पसिचामि स्यथ भो (ते उ) (उ, श्रु०, क्‌ ) ; सिघामि सयय देहा, सिचामि समयं शं वु ( ० पार )1 


उत्तरञफयणं (उन्तराध्ययन) 


१२-अग्गी य इद के वृत्ता ? 


केसी गोयममन्बवी । 
केसिमेव बुवतं तु 
गोयमो इणमन्बवी ॥ 


५३ कसाया अशिणो वत्ता 
सुयसीलतवो जरं । 
सुयधाराभिहया सन्ता 


भिन्ताहु न उहन्तिमे॥ 


५४--साहु गोयम्‌ ! पन्ना ते 
चिन्नो मे ससओ इमो 11 
अन्नो वि संस मन्म 
तं मे कसु गोयमा{॥ 


५५--अय साहसिओ भीमो 
दष्रस्सो परिधावई \ 
जसि गोयम। आरूढो 
कहु तेण न हीरसि ?॥ 


५६- पधावन्तं निगिष्डामि 
सुयरस्सीसमाहियं । 
न॒ मे गच्छ उम्मग्गं 
मग च पडिवज्जरई ॥ 


५७-अस्से य इद के वुत्त? 
केसी गोयममन्ववी । 
केसिमेवे बुवतं तु 
गोयमो इणमन्ेवी ॥ 
१, वम केसि ( ध ) । 


२१२ 


अग्नयश्चेति के उक्ताः ? 
केशिः गौतमभग्रवोत्‌ \ 
ततः केशि ब्रु वन्तं तु 
गोतम इदमब्रवीत्‌ \\ 


कषाया अग्नय उक्ताः 
शरुत-शील-तो जलम्‌ । 
श्रुतघाराभिहत्ताः सन्तः 
भिन्ना टु" न दहन्ति माम्‌ ॥ 


साधुः गौतम ! प्रज्ञाते 
छिल्नो मे सशयोऽथम्‌ 1 
अन्योऽपि संक्षयो मम 
त सा कथय गोतम ! \ 


अयं साहसिको भीम 
दुष्टाद्व परिघावति । 
यस्मिन्‌ गौतम ! आरूढः 
कथं तेन न हियसे ? \1 


प्रवावन्त निगृह्ुामि 
श्रुतरहिम-समाहितम्‌ 1 
ने मे गच्छत्युन्मा्ं 
मागं च प्रत्तिपद्यते ॥ 


अइवश्चेति क उक्तः ? 
केशि: गोतमसद्रवीत्‌ ! 
ततः कै त्र्‌ वन्त तु 
गोतम इदमत्रवीत्‌ ॥ 
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५२-अमिि कन्हं कदा गया है 7 
केषी ने गौतम से कहा 1 केषी के कहते-कते 
ही गौतम इस प्रकार वोले- 


५३--क्रपार्यो को अगिनि केह गया! 
श्रुत, शील ओर तप यह्‌ जल दै। श्रुत की 
धारा से भाहत किए जाने पर निष्तेज वनी 
हई वे मुभे नही जाती । 


५४-- गौतम 1 उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा 1 
तुमने मेरे दस सशय को दुर कियाहै। मुभे 


एक दूसरा सशय भी है\ गौतम 1 उसके 
विषय में भो तुम मे वतलाञो । 


५५--यह्‌ साहसिक, भयकर, दुष्ट-अष्व 
दौड रहा हे । गोतम ! तुम उत पर चे हुए 
हो। वह तुम्हें उन्सा्गं मे कंते नहीं ठे 
जाता ? 


५६--मेते षते श्रुत की लणामसे वाघ 
च्यिाहै। यह्‌ जवे उन्मागं की भोर दौडता 
है त्व्म इस पर रोक लगा देता ह । इसकिपए. 
मेरा अश्व उन्मागं को नही जाता, मार्ग मेही 
चरता है 1 


ौ 


५७-अश्व किंसे कहा गया है ?--फे्षी 
ते गौतम से कहा ) केषी के कहुते-कहते ही 


, गौतम इस प्रकार बोले- 


केसिगोयमिज्जं केशि-गौतमीय) 


१८-मणो साहसिओ भीमो 
दुट्रस्सो परिधावई । 
त॒ सम्म निगिण्हामि 
धम्मसिक्खाए कन्थग ॥ 
५९ साहु गोयम। पन्ना ते 


च्््नि मे ससभो इमो! 
जन्तौ चवि ससयो मज्छ 
त॒ मे कदस गोयमा।॥ 


६०--कुप्पहा वहवो रोए 
जेहि नासन्ति जतवो । 
अद्धणें कट्‌ वटुन्ते 
त॒ न नस्ससि? गोयमा।॥ 


६१- जे य मगेण गच्छन्ति 
जे य उम्मगगपद्धिया'। 
ते सव्वे विद्या मज्छ 
तो न नस्सामहः मुणी!॥ 


६्२-ममे य॒ इइ के वृत्ते? 


केसी गोयममन्ववी । 

केसिमेव वुवत तु 

गोयमो इणमव्ववी ॥ 
६२३--कुप्पवयणपासण्डी 

सव्वे उसम्मग्गपद्धिया । 

सुम्मग्ग तु जिणक्साय 

एस ममे हि उत्तमे।॥ 


१ जे उम्मर्ग पदद्धिया (अ) 
२, नस्सामिष्ट (भ )। 
३. दे(भ)। 
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२१३ 


मनः साहसिको भीमः 
दुष्टाश्वः परिधावति । 
तत्‌ सम्थक्‌ निगृह णामि 
धमे-शिक्षया कन्यकम्‌ ॥ 


साधु; गीतम ! प्रत्नाते 
छिन्नो मे सश्चयोऽयम्‌ ! 
अन्योऽपि सयो मम 
त मा कथय गौतम! ॥ 


कुपथा वहवो लोके 
यर्नदयन्ति जन्तव. । 
अध्वनि फथ वतमानः 
त्वन नश्यति ? गोतम ! ॥ 


ये च मार्गेण गच्यन्ति 

ये चोर्सागं -प्रस्यिताः 
ते सर्वे विदिता मया 
ततो न नइयामह्‌ मुने 1 ॥ 


मागंश्चेति क उक्तः ? 
केशि गौतममव्रवीत्‌ । 
ततः केशि व्र वन्त तु 
गीतम इदमग्रतीत्‌ ॥ 


ुप्रनचन-पाषण्डिनः 

सवं उन्माग-प्रस्थिता । 
सन्मागंस्तु जिनाख्यातः 
एष मार्गो हि उत्तमः ॥ 
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४८-- यह्‌ जो साहसिक, मयकर, दुप्ट- 
अश्व दौड रहा है, वहु मन है! उसे म भरी- 
भांति अपने बवीन रखता हू । वर्म-कषि्षाके 
हारा चह उत्तम-जात्ि का अवदो गयाहै। 


५९--गोतम ! उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा । 
तुमने मेरे इस सक्षय को दूर क्रिया है। मुच्च 
एक दमया सय भी है] गौतम 1 उसके 
विपय मे भी तुम मुभे वतलाथो । 


६०- लोक मेँकुमार्गं वहूत॒है। जिनः 
पर चलने वाले लोग भटक जाते है । गौतम 
मागं मेँ चलते हए तुम कंसे नहीं भयकते ? 


६१-जो मागमे चलते है भौरजो 
उन्मागं से चलते है, वे सव मुदे ज्ञात है। 
मुने । दसीरलिए म नही भटक रहा ह । 


६२- मागं किसे कहा गवा है ?- केशी 
ने गौतम से कहा । केशी के कटृते-कृते ही 
गौतम इस प्रकार वोले- 


६३-- जो कुप्रवचन के ब्रती, वे सव 
उन्मागंकौोओरवच्लेजारहैहै। जो राग- 
दष को जीतने वाले जिनने कदादहै, वह्‌ 
सन्मार्गे है, क्योकि यह सवसे उत्तम मार्गं है । 


उन्तरञ्भ्छयणं (उत्तराध्ययन) 


६४- साहु गोयम। पन्ना ते 
च्छति मे ससम इमो। 
अन्नो वि सस्षभो मज्फ 


त॒ मे कसु गोयमा।॥ 
६५-महाउदगवेगेण 
वुज्फमाणाण पाणिण । 


सरण गई पददा य 
दीव क मन्नसी ?"” मणी 1 ॥ 


६६-अत्थि एगो महादीवो 
वारिमन्च महालओ । 
महाउदगवेगस्स 


गई तत्य न विज्जई॥ 


६७-दीवे य इड के वृत्ते? 


केसी गोयममब्बवी । 
केसिमेव बुवतं तु 
गोयमो इणमन्बवी ॥ 
&८--जरामरणवेगेण 
वुज्फमाणाण पाणिण। 
धम्मो दीवो डटर यः 
गई सरणमूत्तम ॥ 
६९ साहु गोयम! पन्ना ते 
चिन्नो मे ससओ इमो। 
अन्नो वि ससओ मज्मं 
त मे कहसु गोयमा।॥ 
१ कम्मुणसी १८(अ)। 


२. प्तिट्राण (अ) 


३१४ 


साधुः गौतम ! प्रज्ञा ते 
च्छ्ल मे संश्योऽयम्‌ । 
अत्थोऽपि संशयो मम 
तं भां कथय गौतम । ॥ 


महोदकवेगेन 

उह्यमानानां प्राणिनाम्‌ । 
शरणं गति प्रतिष्ठां च 
ह्रां कं मन्यसे ? सुने ! \॥ 


अस्त्येफो महादीषः 
वारिमध्ये महाल्यः 1 
महोदक-वेगस्य 
गतिस्तत्र न विते \ 


द्वीपश्चेति क उक्तः ? 
केश्चिः गोतममत्रनीत्‌ । 
ततः केलि ब्र वन्त तु 
गौतम इदमन्रवीत्‌ ॥। 


जरा-मरण-वेगेन 
उ्यतानानां प्राणिनाम्‌ । 
धर्मो दीपः प्रतिष्ठा च 
गतिः गरणसुत्तमम्‌ ५ 


साघुः गौतम ! प्रज्ञा ते 
चिन्नो मे सडायोऽयम्‌ । 
अन्योऽपि संयो सम 
तं मां कथय गौतम } ॥ 


अध्ययन २३ : श्टोक ६९४-६६ 


६४-- गौतम 1 उत्तम है पुम्हारी प्रज्ञा । 
तुमने मेरे हस सशय को दुर किया है। मुम 


एक दूसरा सशय भी है। गौतम। उसके 
विषय मेँ भी तुम मृन्ने वनलाभो । 


६५- मुने 1 महान्‌ जल-प्रवाह के वेग 
से बहते हुए जीवों के लिए तुम शरण, गति, 
प्रतिष्ठा भौर दीप किसे मानते हो ? 


६६-जल के मध्यमे एक लम्ना-चौढा 
महाद्वीप है । वहां महान्‌ जल-प्रवाह की गति 
नही है। 


६७- द्वीप किसे कहा गया है ?--केशी 
ने गौतमसे कहा । केशी के कहते-कहते ही 
गौतम इस प्रकार बोले- 


६८-जरा भौर मृत्यु के वेण से वहते 
हए प्राणियौ के लिए घमं दीप, प्रतिष्ठा, गति 
ओर उत्तम शरण है । 


६€--गौतम । उत्तम है पुम्हारी प्रज्ञा । 
तुमने भरे एस सशय को दुर क्रिया है । मुभे 
एक दूसरा सशय भीदहै। गौतम 1 उसके 
विषय में भी तुम मु वतलाभो । 


केसिगोयमिज्जं (केशि-गोतमीय) 


७०--अण्णवंसि महोहसि 
नावा विपरिघावई । 
जसि गोयममारूढो 
कट पार गमिस्ससि ?॥ 


७१--जा उ अस्साविणी* नावा 
न सा पारस्स गामिणी । 
जा निरस्साविणी नावा 
सा उ पारस्स मामिणी॥ 


७२ नावा य इड का वुत्ता 1 


केसी गोयममव्ववी 1 
केसिमेव वुवतं तु 
गोयमो इणमव्ववी ॥ 


७३-सरीरमाह नाव त्ति 
जीवो वुच्द्र॒ नावियो । 
ससारो अण्णवो वृत्तो 
ज तरन्ति महेसिणो ॥ 


७४८-- साहु गौम । पन्ना ते 
चिन्नो मे ससमो इमो। 
ञन्नो वि ससथओ मज्फ 


0 कहसु गोयमा 1 ॥ 


+ भ (रे तमे घोरे 
चिदन्ति = पाणिणो वहू । 
को करिस्सद्‌ उज्जोय 
सन्वलोगमि पाणिण ? ॥ 


१. सस्सापिणी ( श° पा० )। 


२१५. 


मणेवे महौघे 
नीचिपरिघावति । 

यस्यां गौतम ! आरूढः 
कथ पारं गमिष्यसि ? ॥ 


या त्वाध्राचिणीनौ 

न सा पारस्य गामिनी । 
या निराश्नाविणीनी 
सातु पारस्य गामिनी \ 


नीदेति कोक्ता ? 
केठिः गौततममत्रवीत्‌ 1 
तत' के तरू बन्त तु 
गौतम हदमव्रवीत्‌ \ 


शरीरमाहूर्नीरिति 
जीव उच्यते नाविकः । 
ससारोऽ्णव उक्त 

य तरन्ति महषयः ॥ 


साघु. गोतम ! प्र्ाते 
चिन्नो मे सदायोऽयम्‌। 
अन्योऽपि सायो मम 
तं मां कथय गौतम्‌ ॥ 


अन्धकारे तमसि घोरे 
तिष्टन्ति प्राणिनो बहव । 
कः फरिष्यत्युयोतं 
सवलोके प्राणिनाम्‌ ? ॥ 
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७०--महा-प्रवाह्‌ वे समद्र में नौका 
तीव्र गतिसेष्छीजारही है! गौतम! तुम 
खस॒र्मे भाष्ड हो) उस पार कंसे पहुंच 
पाघोगे ? 


७१-जोचेद वाली नौका होती है, 


वह उस पार नदीं जा पाती। भन्तुजो 
नौका छेद वाली नहीं होती, ह्‌ उस पार चली 
जाती है । 


७२- नौका किसे कहा गया है ?- केषी 
ने गौतम से कटा । केशी के कटते-फहते ही 
गौतम इस प्रकार वोले-- 


७३-्षरीर को नौका, जीव को 
नाविक धौर ससार को समुद्र कटा गया है। 
महान्‌ मोक्ष कौ एपणा करने वालि इसे तेर 
जाति हि । 


------------ 


७४--गौतम । उत्तम है दारी प्रज्ञा । 
तुमने मेरे इस सक्षय को द्रुर किया दै1 मुके 
एक दूमरा स्य मीदटहै। गौतम 1 उसके 
।विपय मे भी तुम मु वतलागो । 


७५--लोगो को अन्व द्रनाने वाले 
तिमिर मे वहत छोग रह रहे हैँ । इय समूचे 
कोक में उनप्राणिर्योके च्एि प्रकाश कौन 
करेगा ? 


उन्तरञ्फछयणं (उत्तराध्ययन) 


७६- उग्गो विमलो भाण्‌ 
सव्वलोगप्पभकरो ` ॥ 

सो करिस्सद उल्ोय 
सन्वछोगमि पाणिणं ॥ 


७७--माण्‌ य इद के वृत्ते? 


केसी गोयममन्बवी । 
केसिमेव बरुवत तु 
गोयमो इणमन्बवी ॥ 
७८--उग्गयो खीणससायो 
सव्वन्त्‌ जिणभक्लरो । 

सो करिस्सइ उजोय 
सव्वलोयमि पाणिण ॥ 
७९्-साहु गोयम। पन्ना ते 
मे ससो इमो। 

अम्नो वि ससभो मज्फ 

त॒ मे कहु गोयमा।॥ 
८०-सारीरमाणसे दुक्से 
वज्फमाणाण" पाणिणं । 

खेम सिवमणाषाहं 


ठाण किं मन्तसी ? सुणी | ॥ 


८१--अत्थि एग धुव ठाणं 
लोगर्गमि दुरारुहं । 
जत्य} नत्थि जरा मच्च 


॥ 


वारिणो वेयणा तहा ॥ 


१ पष्यमाणाण ( बृ° पा० )। 


२१६ 


उद्गतो विलो भानुः 
सवेखोक-प्रभाकरः । 
स फरिष्यत्युद्योत 
सर्वरोके प्राणिनाम्‌ 1 


भानुश्चेति क उक्तः ? 
केशिः गौतममव्रवीत्‌ । 
ततः केशि ब्र वन्त तु 

गौतम हदमव्रवीत्‌ ॥ 


उद्गतः क्षीण-ससारः 
सवेज्ञो निन-भारस्फरः \ 

स करिष्यत्युदोत 

स्वैलोके प्राणिनाम्‌ ॥ , 


साधुः गोतम ! प्रज्ञा ते 
छिन्नो मे सशथोऽयम्‌ 1 
ञन्योऽपि संशयो मम 
त मा कथय गौतम ! ॥ 


श्ारीरमानसेर्दःखैः 
बाघ्यमानानां प्राणिनाम्‌ । 
क्षेम हिवमनाबाघं 

स्थानं क मन्यसे ? मुने ! ॥ 


अस्त्येक प्र्‌ व स्थानं 
लोकाप्रे दुरारोहं । 

यत्र नास्ति जरा मृत्युः 
व्याघयो वेदनास्तया ॥ 
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७६-- समूचे रोक मेँ प्रकाश करने बाला 
एक विमल भानु उगा है । वह समूचे लोक में 
प्राणियो के किए प्रकाश करेगा । 


७७--मानु किसे कहा गया है ?--केशी 
ने गौतम से कहा । केक्षी के कहते-कहते ही 
गौतम इस प्रकार वोले-- 


७८--जिसका ससार क्षीणो चका है, 
जो सर्वज्ञ है वह अर्हृत्‌-रूपी भास्कर समूचे 
खोक के प्राणियो के लिए प्रकाश करेगा । 


७९ --गौतम 1 उत्तम है पुम्हारी प्रज्ञा । 
तुमने मेर इस सशय को दुर किया है। मुभ 


एक दूसरा सशय मीदहै। गौतम 1 उसके 
विषय मेँ भी तुम मुभे बतलामो । 


८०-शारीरिक भौर मानसिक दुखो 


से पीडित होते हुए + ५ के किए शेम, 
शिव भौर अनाबाध किसे मानते! हो? 
मुने ! 


,) 
८१--रोक के दिखर में एक 1, 
शारवत स्थान है, जहां पहुंच पाना कत 
कठिन है भौर जहाँ नही है--जरा, मृतय ,' 
व्याधि ओर वेदना \ 


केसिगोयमिञ्जं केश्चि-गोतमीय) 


ठर्-ठणे य उड के वृत्ते? 
केसी गोयममव्वकी । 
केसिमेव ववत तु 
गोयमो इणमव्ववी ॥ 
८३ निव्वाण ति भवाहुं ति 
सिद्धी लोगग्गमेव य । 
तेम सिव अणावाह्‌ 
ज चरन्ति मटहेसिणो॥ 
८४--त ठाण सासयवास 
लोगग्गमि दुरारुह । 
ज सप्ता न सोयन्ति 
भवोहुन्तकरा सुण ॥ 
८५-साहु गोयम। पन्ना ते 


च्छ्नि मे ससो इमो। 


नमो ते स्ार्दध 
सव्वसूत्तमहोयदही । ॥ 
तद६्--एव तु ससएु च्छे 
केसी घोरपरकषमे ॥ 
'अभिवन्दित्ता सिरसा 


गोयम तु महायस'* ॥ 


८७-'पचमहव्वयधम्म 

पडिवनज्न भावभो । 
पुरिमस्स पच्छिममीः 
मगो तत्य सुहावे ॥' 


१ वदिततु पजल्िटो गोतम छ महाुणी ( च्‌९ 21 


२. पच्छिमल्सी (अ )। 
२. पच महव्वय जुत्त भावतो पडिवजिया 1 


२१७ 


स्थानं चेति किमुक्त ? 
केञ्ि गौतमम्र्वीत्‌ । 
तत केशि च्र्‌वन्ततु 
गोतम इदमघ्रवीत ॥ 


निर्वाणसित्यव्राधमिति 
तिद्धिछकिामग्रमेव च । 
क्षेम शिवसनावाध 

यच्चरन्ति महूपिण ॥ 


तेत्‌ स्थान शाइत्रत वास 
लोकाग्रे दुरारोहुम्‌ । 
यत्म्प्राप्ठा न च्ोचन्ति 
भवीघान्तकरा मुनय. ॥ 


साधुः गोतम । प्रत्ता ते 
छिन्नो मे सशयोऽपम्‌ । 
नमस्तुभ्य संशयातीत ! 
सर्वसूत्र-महोदघे ! ॥ 


एव तु सश्षये छिन्ने 
केरिः घोर-पराक्रम } 
अभिवन्य शिरसा 
गौतम तु महायश्चसम्‌ ॥ 


पचमहात्रत-घमं 
प्रतिपद्यते भावतः । 
प्वेस्थ परदिचमे 
मागं तत्र सुतावहे ॥ 


धम्म पुरिमस्स पच्छिममि मग्गे छषावदे ॥ ( च्‌ 2} 


7. 80 
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८२--म्यान क्रिमेकदा गया ह ?-कशी 
ते गौतम से कहा । केयी के कठूते-कहूते ही 
गौतम इय प्रकार वोटरे-- 


८३--जो निर्वा ह, जो बवाघ, निद्धि, 
लोकाग्र) क्षेम, णिवे भौर अनावाधदहै, जिसे 
महान्‌ कौ एपणा करने वाले प्राप्त करते है-- 


८४--मव-प्रवाह्‌ का अन्त करने वाटे 
मुनि जिने प्राप्त कर शोक मे मुक्त टो जाति है, 
जो छोक के जिर ममे शाद्वत-र्प से 
जवस्यित है, जहाँ पहुंच पाना कठिन है, उसे 
म स्यान कहता हूं । 


८४५--गौतम 1 उत्तम है तुम्हारी प्रज्ञा । 
हे सशयातीत । हे सवसूत्र-महोदयि । मं तुम्हे 
नमस्कार करता हं । 


८६--इप प्रकार सशय दुर होने पर 
घोर-पराक्रम वि केशी महान्‌ यशस्वी 
गोतम का दिर से वभिवन्दन कर-- 


८७-- पूर्वं मागं सं सुखावह्‌ पदिचम मार्ग 
में प्रविष्ट हुए । 


उन्तरञ्मयणं (उत्तराध्ययन) 


<८-केसीगोयमभो निच्चं 
तम्मि आसि समागमे 
सुयसीलसमूकरिसो 
महत्थऽतव्यविणिच्छभो ॥ 


८९-तोसिया परसि सव्वा 
-सम्मम्ग 'समुवद्धिया'* । 


सथुया ते पसीयन्तु 
भयव केसिगोयमे ॥ 
-त्ति वेमि । 





१ पञ्जुवह्िया ( §° पा० )। 
२ सम्मत्ते पज्जुवत्थिया ८ चू० ) । 
२. सता ते पदीसतु ( च्‌० )। 


२१८ 


केशि-गौतमर्योनित्य 
तस्मिन्नासोत्‌ समागमे । 
शरुत-शी-समुत्कषे. 
महार्थां विनिङ्चयः \। 


तोषिता परिषत्‌ सर्वा 
सत्मागं समुपस्थिताः 
सस्तुतौ तौ प्रसीदताम्‌ 
भगवन्तौ फेरि-गौतमौ ॥ 
--इति व्रवीमि । 
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८८-उस वन मेंहोतेवाका केशी भौर 
गौतम का सतत मिलन श्रत भौर शीरुका 
उत्कं करने वाला भौर महान्‌ प्रयोजन वाले 
अर्थो का विनिश्चय करने वाला था । 


८९-- जिनकी गति-विषि से परिषद्‌ को 
सन्तोष हुमा ओौर वह्‌ सन्मागं पर उपस्थित 
हुई, वे परिषद्‌ द्वारा प्रसित भगवान केषी 
ओर गोतम प्रसन्त हो | 

-एेसा मँ कहता हं । 


चद्विसहमं अम््लयणं : 
पवयण-माया 


चतु विल अध्ययन : 
परवचन-माता 


जास्छरल 


जाठं सरपेन्टियर के भलुसार सभौ भादर्ण्रो में क्स जघ्ययन का नाम न्सर्मिरयो है (° सर्वायाग मैं भी 
श्सकरा यल नाम द्वै ।> निर्युक्तिकार ने हसक नाम ध््रवचन-मातः या शप्रतचन-माताः माना है 12 

र्या? माषा? रुषणा? जादान-निक्षेप भौर ठत्सर्ग-ङन पोच स्मिकिर्यो तथा मनो-गु्ि, वागू-शुि भौर 
काय-गुक्षि-ज्न तीनों युक्षियोँ कधा सयुक्त नाम शप्रवचन-मात्ताः या श्रवचन-माततः है । (दको० $) 

रत्नत्नयी (सम्यगृ-ज्ञानः सम्यग्‌-दरछ़्न नौर सम्यग्‌-चाररन्र) को मी प्रव्वन कल्म नाता है। ठसकी र्ना के 
किर प्च समिविर्या भौर तीन दुर्यं माता-स्थानीय हलैः । भथवा प्रवचन [छुनि) के समस्त चारिक्न कै ठत्पादनः 
रक्षण गौर विक्रोधन के ये भा्ठों अनन्य साघन है अत" ठन्क् प्रवचन-माताः कला गया है 1४ 

दने प्रवचन (गरणिपिटक--द्रादङ्नाङ्ग) समानाता है । सकर ठन्ङ्ल प्रवचचन-मातः मी कला नात्ता है (दो 05) 

मनः वाणी भौर शरीर के गोपन ठत्सर्ग या विसर्जन को गुर्वि गौर सम्यग्‌ गति, भाषाः माह्ार की र्लणा, 
एपकर्णो क्छ अहण-निक्षेप भौर मक्-श्रुत्र भादि के ठत्सर्ग को स्मिति कला नाता हे । गरुति निवर्तन है गौर सभिवि 
सम्यक्‌ प्रवर्तन । प्रथम पएरकोक मे जनका पथक्‌ विभाग है किन्तु तीसरे पकोक मे जन भाठों को स्मिति मी कल्ल 


गया ह । 
स्भिदि का अर्थ है चम्यक्‌-प्रवर्तन । सम्यक्‌ भौर भस्म्यक्‌ का मापदण्ठ भ्त! नो प्रन्रत्ति जहस से 


सनरित दै वहन समिति है । सर्गिलि्यो पचि है-- 
या समिति--गमनागमन सम्बन्धी भल्सिा का विवेक । 
२--मावा सभिलि--माणा सम्बन्धी भसा का लिवेक 1 
ॐ--र्मणा सन्निवति-जीवन-निर्वह्नि के नावङ्यक ठपकरर्णो--नाह्ारः? वस्त्र भादि के गरह्ण भौर ठपमोग 
सम्बन्धी भल््सि का विवेक । 
४--भाटान सन्िदि-रनिक व्यवहार मे भाने वाके पदार्थो के ठ्यवह्रण सम्बन्धी अह्सिा का विवेक । 
५(--ठत्सर्य मि लि--ठत्सर्ग सम्बन्धी भ्सिा का विके । 





१--उत्तराध्ययन सूत्र, दी, प्रष्ठ २६५ । 

ग समवायाग, समवाय ३६ 

2--(क) उन्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा ४५८ 
जाणगस्ररी रभविए तव्वहरित्ते अ भायणे दच्च। 
भावमि अ समिश््मो माय खदु पवयण जत्य ॥ 

(ख) वही, गा ० ४५६ 

अटृडवि समिर अ दुवाखसय समोभरद जम्हा । 
तम्दा पवयणमाया अज्फयण ्ोह नायव्व॥ 


४-मूराराधना, भाग्वास ५, लोक ११८५, मूलाराधना दुपंण, पृष्ठ ११७२ 
प्रवचनस्य रत्नच्रयस्य मातर इव पुत्राणां मातर इव सम्यग्‌ रगनादीनां अपायनिवारणपरायणास्विख्रो गुष्चय , पचसमितयग्व । अथवा 


प्रचनस्य सुनेश्चारित्रमाच्रस्योत्पादनरक्षण-विशोधनव्रिधानात्‌ तास्तथा ज्यपदिश्यन्ते । 
1 $ € - 
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हनन पोच स्भिर्वियों का पाकन करने वाचा ्रुनि नौवाकुक ससार मे र्ता क्गभा मौ पार्पो से छपर नहं 
ह्नेता 1१ 
जित्त प्रकार हठ कवचधारी योद्धा नाणों की वर्षा होने पर मौ नहली नधा जा सकता, ठसौ प्रक्णर 
सनिवियो का सम्यक्‌ माकन करने वाका मुनि साघयु-जीकन के किकिधव्ार्यो मे प्रवतमान छ्नताङ्गभा मौ पापो से 
लिप्त नह्ये ल्ेता 1२ 
गि का भर्थ है निवर्तन । वे तीन प्रकार के है-- 
$--मनोगु्ि-- भसत्‌ चिन्तन से निवर्तन । 
ॐ--वचनगुरि--भसत्‌ वाणी से निवतंन 1 
ॐ--काययुि--असत्‌ प्रत्र से निवन । 
जिस प्रकार क्षेत्र की रक्षाके किर बाढ, नगर की रक्षाके किर खाङ्कं या प्राकार हनोता हैः ठसौ प्रक्णर 
श्रामण्य की सुरक्षाके किर? पापके निरोघके छर र्ध है ।3 
महात्रतों की सुरक्षा के तीन साधन है-- 
९--राक्नि-मोलन क्ली निलत्ति। 
२ -भाठ प्रक्चन-मातार्भो मे जागरूकता 1 
ॐ--मावना (सस्कारापादन--रखुक हौ प्रवतत का पुन"~पुनः भम्यास) । 
ङ्स प्रकार मह्णत्रतों की परिपाक्ना स्मिति-गु्ि-सापेक्ष है । इनके ल्योने पर महाव्रत सुरक्षित रहते है भौर 
न होने पर नसुर क्षित ।४ 
यह जघ्ययन साघु भाचार क्रा प्रथम भौर भनिवार्य जग ङ्क । का गया है कि चौदह प्रवं पठ क्रेने पर मौ 
जो शुनि प्रवचन-मातार्भो मे निपुण नहली है, ठसक्ता ज्ञान अज्ञाने । जो व्यक्ति क्रु नहली जानता मौर प्रक्चन- 
मात्तार्मो ने निपुण है? सचेत है वह व्यक्ति स्व-पर के रछिरुक्राण है । 
मुनि कैसे खार 2 कैसे नोके 2» कैसे चकते?» तस्तुभों का ज्यकह््रण कैसे करे ? ठत्सर्ग केसे करे ?- 
ङनक्छा स्पष्ट विवेचन इस भध्ययनमे द्विया गया है । 
मुनि जन चके तन गमन की श्या मे ठपयुक्त लो जार? ख्क तान ह्यो लार)! प्रत्येक चरण पर ठसे यह 
मान रहे क-म चठ रहा हँ ।** वह घठने की स्परुति को क्षण मात्रके किरः भी न भुके । युग-मात्न भमि को देख कट 
ष्वकते । चकते समय नन्यान्य विषयो का वर्जन करे । (दंको0 &०७०८) 


१--मूाराधना, ६।१२०० 
पदादि सदा जततो, समिदीष्टि जगम्मि विष्टरमणे हु । 
हिखादिदि न चिप्यद, जीवणिकायाउले साहू ॥ 
गवी, ६।१२०२ 
सरवासे वि पडते, जट दटकवचो ण विज्छदि सरदि । 
तह समिदीष्टि ण कम्प, साधू काएसु इरियंतो ॥ 
३-- वटी, ६।११०६ : 
चेत्तरस वदी णयरस्स, खाइया अहव रोद पायारो । 
तद॒पाचल्स णिरोदो, तामो गुत्तीभो साहूस्स ॥ 
%-मृाराघना, ६।११८५ : 
चेष वद्राण, रक्खट् रादिभोयणणियत्ती । 
अटप्पवयणमादाओ भआआवणाभो य प्तव्वाभो ॥ 
ध दृति, पण्ठ ११७२ ` सत्यां रात्रि मोजन-निडतौ प्रवचनमातृकाछ भावना वा सतीषु ्िसादिन्याढृत्तत्व भवति । न तास्वसतीषु 
इति ¶ 
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युनि गठन नोक । कुठ के भाठ कारण क्रोधः मानः मायाः कोम, हयस्य, मय, मौर्य नौर लिक्था । 

मुनि नका वर्जन करे । यह माषा सर्भिति का विवेक ठै । 

मुनि श्युद्ध सुषणा करे । गवेषणा, ग्रह्णैषणा मौर मोगैषणा के दोर्णो का वर्गन करे। (रको ९९५९२) 

मुनि को प्रत्येक वस्तु याचित मिती हे । ठसका पर्णी ठपयोग करना ठसक कर्चठ्य छै । प्रत्येक पदार्थ का 
ल्यवह्ृरण ठपयो ग-सह्नित होना चास वस्तु को केने या रखने मे भर्हिसा की ष्ठि होनी चाहर । (कको $ॐ$४) 

मुनि के ठत्सर्ग करने कमी विधिमी बहत विवेक-पूर्ण हलोनौ चाहर । ज्यो-्त्यो, जलग-कलीं वहन ठत्सर्ग 
न्ह कर सक्ता 1 जर्ह्ौ ठोर्गो का भावागमन न हलोः नहं चर्यो भादि के निन ह्लैः नो च्रस् या स्थावर प्रार्णिर्यो 
रे युक्त न ल्लो-र्से स्थान पर श्युनि को ठत्सर्ग करना चाह्ख। यह विधि नर्हा की पोषक तो है ही किन्तु 
-सम्यलन-सम्मत मी है । (को ९५०९० ९७१९८) 

मानसिक तथा वाचिक संवरो से प्रणत निचृत्त ल्येना मनोदुति तथा वचनगुि है । 


मनोयोग चार प्रकार का है-- 
२-सत्य मनोयोग । 


२--भसत्य मनोयोय 1 
ॐ--भिश्र मनोयोग । 
--व्यक्ह्यर मनोयोग 1 
क्चनयोग चार प्रकार का कै-- 
सत्य क्वनयोग । 
२-- असत्य कवचनयोग । 
ॐ--मिश्च वचनयोग । 
४--ठ्यवल्मर कचनयोग । 
क्ाययोग-- 
स्थान; निषीदन; कायन; ठल्कघन? गमन भौर ङरन्छरर्यो के ठ्यायार मे असत्‌ भक क्म वर्नन करना-- 
काय-गुति है । 
सम्पूर्ण हृष्टि से देखा नार तो यह भघ्ययन सशरु्वे साघु-लीवन क्म ठपष्टम्म है । इसके माध्यम सेली 
भामण्य का शुद्ध परिपाठन समव कलै। रजिस पुनि की प्रकचन-मातार्णो के पाठन में विद्यद्धता है ठसव्म सम्रुचा 
भचार धशि्चुद्ध है । जो हसे स्खकित हेता है वह सचुघे भाचार मे स्सरकित लोला ठै । 


च उविसहमं अन्ह्यण : चततुचिज्च अध्ययन 


मूल 
-अट पवयणमायाओ 
समिर गृत्ती तहैव य। 
प॑चेवं यं सभिर्ईमो ˆ. 
तओ गृत्तीभमो आहिया ॥ 


२--इरियाभासेसणादाणे 
उचारे समिरई इय । 


मणगृुत्ती वयगृत्ती 
कायगृत्ती य अद्रमा॥ 
र-एयाओ अह समिम 
समासेण वियाहिया । 
दुवालसग जिणक्लाय 


माय जत्य उ पवयण॥ 


४-आरुम्बणेण कालेण 
मरगेण जयणाद्‌ य। 
चउकारणपरियुद्ध 


सजए इरियं रिएु॥ 





५-- तत्थ आलख्वण नाण 
दसण चरण तहा ॥ 
काले य दिवसे वृत्ते 
मर्गे उप्पहवन्िए ॥ 

१ उ ८भ)। 


२. दुप्पह वन्िएु (ज 21 
? ४. 


। 


पर्वयण-मया : षवचन-माता 


सस्कृत छाया 
अष्टोप्रवचन-मातर 


समितयो गुष्ठयस्तयैव च । 
-पचेव च समिततय 
तिस्रो गुष्ठटय आख्याताः ॥ 


ईर्याभाषेषणादाने 
उच्चारे समितिरिति। 
मनोगु्तिवचोगु्िः 
कायगु्चिकषचाष्टमी ॥ 


एता अष्टौ समितयः 
समासेन व्याख्याता । 
दादश्चाडग जिनाख्यात 
मात यत्र तु प्रवचनम्‌ ॥ 


आलम्बनेन कालेन 
मागण यतनया च । 
चतुष्कारण-परिशुदधां 
सयत र्या रीयेत ॥ 


तत्नाकछम्बन ज्ञानं 
दोन चरणं तथा । 
कालच दिवस उक्तः 
मागं उत्पथ-र्वाजत ॥ 


हिन्दी मनुवाद 
१--माठ प्रवचन मातां है- समिति 
मौर गुर्नि। समितिं पाँच भौर गुप्धियां 
तीन ॥ 


२--ईध्या-समिति, माषा-समिति, एपणा- 
समिति, मादान-समिति, उ्वार-समिति, मनो- 
गुप्ति, वचन-गु्ति गौर भाठ्वी काय-गुति है । 


३--पे भाठ समितियाँ सक्षेप मे कही 
गई है । इनमे जिन-मापित दादक्ाद्ख-रूप 
प्रवचन समाया हुभा है । 


४-- सयमी मुनि आलम्बन, काल, मागं 
मौर यतना- षन चार कारणों से परिशुद्ध 
ईर्या (गति) से चले । 


५--उनमें ईयं का भालम्बन, नान; 
द्ंन मौर चारित्र है) उसका कार दिवसहै 
ओर उत्पथ का वर्जन करना उसका मागं है 1 


उन्तरञ्भ्छ्यणं ( उन्तराध्ययन ) 


६--दव्वओ खेत्तमो चेव 
कलमो भावो तहा । 
जयणा” चउष्विहा वृत्ता 
त॒ मे क्ित्तयओ सुण ॥ 
७--दव्वओ चक्खूसा पह 
जुगमित्त च खेत्तमो। 
काल्ओ जाव रीरएजा 
उवउत्ते य भावभो॥ 
८--इन्दियत्थे विवज्ित्ता 
सज्फाय चेव पचहा। 
तम्प तप्पुरकारे 
उवउत्ते इरियिः रिए॥ 
९्--कोहे मणे य मायाए 
लोभे य उवउत्तयाः। 
हसे भए मोहरिए 
विगहासु तदेव च ॥'* 
२ ०-एयादई्‌ अद्र ठणाद्‌ 
परिवच्जत्त सजए । 
असावज्ज सिय काले 
भासं भासेजञ पन्नव ॥ 


१ १--'गवेसणाए 


गहणे य 


परिभोगेसणा य जा। 
आदहारोवहिसेज्जाए 
एए तन्ति विसोहए्‌ ॥*५ 


१ जायणा (क्र )। 
२ रियि(क्°)। 
३ उवउन्तभ८(ञअ)। 


 कोरेयमाणयमायाय लोमे य तहेव य। 


२२६ 


द्रव्यत. क्षेत्रतश्चेव 
कालतो भावतस्तथा । 
यतना चतुविधा उक्ता 
तां मे कीतेयतः श्युणु 


द्रव्यतश्चक्षुषा प्रेक्षेत 
युग-मान् च क्षेत्रः \ 
कालतो यावद्रीयेत 
उपयुक्तश्च भावतः ॥ 


इन्द्रियार्थान्‌ विवज्यं 
स्वाध्याय चैव पचघा । 


तन्मृत्तिः रः ^ 
उपयुक्त ईर्या ॥ 
कोधे माने एतं 
खोभे चोपयुक्तता । 


हासे भे मौखयं 
विकथासु तथेव च ॥ 


एतान्यष्टौ स्थानानि 
परिवज्ये सयत । 
असावद्या सितां काले 
भाषां भाषेत प्रज्ञावान्‌ ॥ 


गवेषणाया ग्रहुणे च 
परिभोगेषणा च या । 
आहारोपधिराय्‌याया 
एताट्तिस्रो विशोधयेत्‌ ॥ 


हास भय मोरी विका य तर्हव य ॥ (च्र° पा० )। 


५ गयक्षणाषएु गदहणेण परिभोगेसणाणि य । 


आहारसुर्बाहि मेज्ज एए त्िन्नि विसोहिय ॥ ( घ्रु° पा० )। 
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६--त्रव्य, क्षे, काक ओर भावसे 
यतना चार प्रकार कौ कही गर्द है । वह्‌ रै कह 
रहा ह, सुनो । \ 


७-- द्रव्य से--ओंखो से देखे 1 क्षत्र से- 
युग~माच्र (गाडी के जुए जितनी) भूमिको 


। देखे । काल से- जव तक चले तब तकं देखे । 


भाव से--उपयृक्त (गमन में दत्तचित्त) रहे । 


८--इन्द्रियों के विषयों ओर पांच प्रकार 
के स्वाध्याय का वजन कर, ईय में तन्मय हो, 
उसे प्रमुख वना उपयोग पूर्वक चले । 


९-- क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, 
भय, वाचालता भौर विकथा के प्रति सावधान 
रहे--इनका प्रयोग न करे। 


१०-- प्रज्ञावान्‌ मुनि इन आठ स्थानो 
का वजन कर यथा-समय निरवद्य भौर परि- 
मित वचन बोले । 


११- आहार, उपधि ओर श्छय्याके 
विपय मे गवेषणा, ग्रहणैषणा ओर परिभोगेषणा 
इन तीनो का विद्ोघन करे । 








। 


पवयण-माया (प्रवचन-माता) 


१ २--उग्गमूप्पायणं पटमे 
बीए सोहैज्ज एसण । 
परिभोयमि चक्कं 
चिसोहेज्ज जय जर्ई॥ 


१३--ओहोवहोवग्गहिय 


भण्डग दुविह मूणी। 
गिण्हन्तो निरविंखवन्तो य 
परजेज्ज इम विहि ॥ 
१४--चक्खुसा पडिकेहित्ता 
पमज्जेज्ज जय जई । 
आदए निक्खिवेज्जा वा 


दृहमो वि समिएु सया॥ 


१५--उचार पासवण 
खेल सिघाणजछिय । 
जहार उवह देह 
अन्न वावि तहाविह॥ 
१६-अणावायमसलोए 
अणावाए चेव हद्‌ सखलोषए । 
आवायमसलोए 
आवाए चेय सलोए ॥ 


२२७ 


उडगमोत्पादनं प्रथमायां 
द्वितीयाया कोचयेदेषणाम्‌ । 
परिभोगे चतुष्क 
विशोधयेह्‌ यत्तं यतिः ॥ 


ओद्योपध्योपग्रहिक 
भाण्डक द्विविध मुनिः। 
गृह णन्नििपेड्च 
प्रयुजीतेमं विधिम्‌ ॥ 


चक्षुषा प्रतिलिख्य 
प्रमाजयेड यत यतिः) 
आददीत निक्षिपे चा 
द्विघातोपि समित" सदा ॥ 


उवार प्रस्रवण 

क्ष्वेल सिडघाण जुकम्‌ । 
आहारमूर्पाध देह 
अन्यद्वापि तथाविधम्‌ ॥ 


अनापातमसलोकम्‌ 

अनापात चेव भवति सलोक्षम्‌ । 
ञआआपातमसलोकम्‌ 

आपात चैव संलोकम्‌ ।} 


^ 
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१२-यतनाील यति प्रथम एपणा 
(गवेषणा-एषणा) मे उद्गम भौर उत्पादन-- 
दोनों का शोघन करे । दूसरी एपणा (्रहण- 
एपणा) मेँ एपणा (ग्रहण) सम्बन्वी दोर्पो का 
शोधन करे लोर परिभोगेपणा में दोष-चतुष्क 
(स्योजना, अप्रमाण, भगार-घुम मौर कारण) 
का शोधन करे । 


१३-- मुनि भमोध-उपधि (सामान्य 
उपकरण) भौर भओौपग्रहिक-उपयि (विशेष 
उपकरण)}--दो्नो प्रकार के उपकरणों को लने 
मौर रखने मे इस विधि का प्रयोग करे-- 


१४८-- मदा सम्यक्‌-प्रदृत्त गौर यतनाश्ील 


यत्ति दोनों प्रकारके उपकरणों का चक्षुसे 
प्रतिटे्न कर तथा रजोहरण आदि मे प्रमार्जनं 
कर उन्हें छे मौर रखे । 


१५--उ्वार, प्रस्रवेण, दलेष्म, नाक का 


८ मैक, बाहार, उपधि, श्षरीर या उसी 
' भिर की दूसरी कौर उत्सगं करने योग्य 


का उपयुक्त स्थण्डिल मँ उत्मगं करे । 


१६--स्यण्डिल चार प्रकार के होते है- 

१--अनापात-असलोक- जहां लोगो का 
भावागमननहो,वेदरूरसे मीन दीखतेदहो। 

२--अनापात-सलोक- जहां टोगो का 
आवागमन न हो, किन्तु वेद्ुरसे दीखतेदहों। 

३-आपात-असलोक-- जहां खोगो का 
आवागमन हो, किन्तु वेदूरसेन दीखतेहों। 

४--आपात-सखोक~-जहां लोगो का 
भावागमन भीद्ो, ओर वे दुर से दीखते 
भी दहो । 


उन्तरञ्फयणं (उत्तराभ्ययन) 


१७--अणावायमसलोए 
परस्सऽणुवघाइए । 
समे अज्कूसिरे यावि 
अचिरकालकयमि य॥ 

१८--वित्थिण्णे दूरमोगाढे 
नासन्ते बिलवज्जिए । 
तसपाणबीयरदिए 
उच्चारार्ईणि वोसिरे ॥ 


१९--एयाभ पच॒ समिर्ईओ 


समासेण वियाहिया । 
एत्तो य तभो गृत्तीमो 
वोच्छामि अणुपुव्वसो ॥ 


२०-सचा तहेव मोसा य 
सच्वामोसा तहेव य। 
चउस्थी असचमोसा 
मणगुत्ती चउव्विहा ॥ 


२९-संरम्भसमारम्भे ५; 
आरम्भे य तहेव य। 
मण पवत्तमाण तु 
नियत्तेज्जञ जय जई ॥ 


२२- सचा तहैव मोषा य 
सच्चामोसा तहैव य। 
चउत्थी असनच्चमोसा 
वद्गुत्ती चउव्विहा ॥ 

२३--सरम्भसमारम्भे 
आरम्भे य तहेव य। 
वय पवत्तमाण तु 


नियत्तेज्ज जयं जई ॥ 


३२८ 


ञआनापातेऽसंलोके 
परस्याऽनुपघातिके । 
समेऽशुषिरे चापि 
अचिरकालक्रृते च 1 


विस्तीर्णे इरमवगाठे 
नासत्ने बिलव जिते 1 
त्रसप्राणवबीजरहिते 
उच्चारादीनि ब्युत्सुजेत्‌ ॥ 


एताः पचप्तमितयः 
समासेन ज्याख्याताः । 
इतद्च तिस्रो गु्ठीः 
वष््यास्यनुपु्वेशः \\ 


सत्था तथेव मुषा च 
सत्यामूषा तथैव च 1 
चतुण्यं सत्थामुषा 
मनोगुप्तिकचतुविधा ॥\ 


सरस्भ-समारम्भे 
आरस्मे च तथेव च। 
मन. प्रवतमानं तु 
निवत्तेयेयत' यतिः ॥ 


सत्या तथेव मृषा च 
सत्यामुषा तथेव च । 
चतुथ्यं सत्यामृषा 
यचो-गु्तिश्चतुविघा ॥ 


सरम्भ-समारम्भे 
आरम्भे च तथेव च । 
वचः प्रवतंमान तु 
निवतयेद्यत यत्ति. ॥ , 


अध्ययन २४ : श्खोकं १,७-२३ 


१७--जो स्थण्डिल, अनापात-असलोक, 
परके लिए अनुपघातकारी, सम, भबुषिर 
(पोर या दरार रहित) कुच समय पहले ही 
निर्जवि बना हमा-- 


१८--कमसे कम एक हाथ विस्तृत 
तथा नीचे से चार अगुल की निर्जीव परत 
वाला, गाँव आदि से दूर, बिल रहित भौर त्रस 
प्राणी तथा बीजौ से रहित हौ--उसमें उ्चार 
आदि का उत्सगं करे । 


१९- ये पाँच समितियो सक्षेप में कीं 
गई है । यहाँ से क्रमशः तीन गुक्षियां कहुगा । 


२०- सव्या, मषा, सत्यामृषा भौर 
चौधी असत्यामृषा--इस प्रकार मनो-गुतति के 
चार प्रकार है। 


२१-पतनाक्षीर यति सरम्भ, समारम्भ 


गौर आरम्भ रे प्रवतंमान मनका निवर्तन 
करे । 


२२-सत्या, मृषा, सत्या-मृषा ओौर 
जसत्या-मरषा--एस प्रकार वचन-गुपि कै चार 
प्रकार हैं । 


२३-यतनाशील यति सरम्भ, समारम्भ 
मर आरम्भ में प्रवर्तमान वचन का निवर्तन 
करे । 





पवयण-माया (फ्कचन-मादा) 


२४-- ठाणे विसीयणं चेव 
तहैव य तुयट्रणे । 
उल्टघणपल्टघणे 


इन्दियाण य जुजणे॥ 


२५--सरम्भसमारम्भे 
रम्भम्मि तहेव य । 


काय पवत्तमाण तु 
नियत्तेज्ज जय जई ॥ 
२६-एयाओ पच समिरईभो 


चरणस्सछ य पवत्तणे । 
गृत्तीौ नियत्तणे वृत्ता 


ससूुभवत्येमु सव्वसो ॥ 
२७--एया पवयणमाया 


जे सम्म यरे मणी । 


से चिप्प सन्वससारा 
विप्पमुच्चड पण्डिए ॥ 
-- त्ति वेमि) 
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२२६. 


स्यानैनिषदने चैव 
तथैव च त्वग.-वर्तने ! 
उद्ुडघन-प्रल्डघने 
इन्द्रियाणा च योजने ॥ 


सरम्भ-समारम्भे 
आरम्भे तथव च । 
काय प्रवतमानतु 
निवतयेदयत यति. ॥ 


एता पच समितयः 
चरणस्य च धवततने । 
गु्ठयो निवतने उक्ताः 
अशुभा्थः सवभ्यः । 


एता प्रकचन-मातृ 
यः सम्थगाचरेन्पुनिः ! 
स क्षिप्र सवस्तप्तारात्‌ 
विप्रमुच्यते पण्डितः ॥ 

--एति ब्रवीमि । 


अध्ययन २९ : श्टोक २९-२७ 


२४-- ठहरने, वैठने, ठेटने, उल्ठवन- 
प्रधन करने शौर इउच्िर्यो के व्यापार ्मे-- 


२५--सरम्म, समारम्भ भौर आरम्ममें 
प्रवतंमान काया का निवर्तन फरे । 


२६-ये पाँच समितिर्यां चारित्र कौ 
प्रवृत्ति के क्एि है भौर तीन गृ्तियां सव भशुम 
विषयों से निष्ृत्ति करने के लिएुहै। 


२७--जो पण्डित मुनि टन प्रवचन- 
माता्गोँ का सम्यक्‌ आचरण करता दै, वह 


कषीघ्रही सवं संसार से मक्त दे जातादहै। 
-एेसा य कहता हूं । 


"पं्चिसन्नमं अन्न्मयणं ‡ 
जन्नड्ज्जं 


-पचचिक्ा अध्ययन : 


यन्ञोय 


आस्रल 


कसर भघ्ययन का नाम “जन्नक्ज्न--व्यज्ञीय है । कृतका श्रुख्य किवाक्षित विषय यज्ञ है 1१ यज्ञ कन्द का 
मर्धं देव-घरुजा है । जीव-वध भादि नाहल भलुष्ठान कै द्रारा किट नाने वाके यज्ञ को नैन-परम्पदा मे द्रव्य (भवास्तदिक)- 
यज्ञ क्म है 1 वास्तविक यज्ञ गाव-यज्ञ नोता है । ठसका अर्धं है-- तय भौर सयम मे यतना- अनुष्ठान करना 1२ 

प्रसगवश्र ङ्कस अध्ययनमे ( $€ कें कोक से > कँ पोक तक) त्राह के ुख्य दु क्म ठनल्केख 
हमा ले । 

वाराणसी नगरी मे जयधोघ भौर विजयघोष नाम केदो प्राह्ण रहते थे। वे क्ाद्यप-गोक्रीय थे । वे प्रूनन- 

याजन, भघ्ययन-भघ्यापनः लान मौर प्रतिग्रह दन छह कर्मो मे रत्त भौर चार वेद्य के भध्येतायथे। वे दोनो युग रूप 
मे जन्ते हर्यथ । रुक बार जयथोष स्नान करने नदी पर गयाष्भा धा। ठसनेदेखा कि र्कः सर्पं मेढव को निग रहल 
है । इतनेन रुक कुरर पक्षी वह्यं भाया भौर सर्प कमो पक कर खाने ठगा। मरणकाठ भासन्न हलोनेपर मौ सर्प 
मटुक को खाने मे रतथा भौर ङ्धर कम्पायमानसर्पको खाने मे करर भासक्तधा। इस द्टक्य को देख जयधोष 
ठप्निमह्लो ठठा । रुक दूसरे के ठपघात करो टेख कर ठसका मन वरागय कसे मर गया । वह प्रतिचुद्ध छो गया | गणा को 
पार कर श्रमर्णेके पास प््कचा । अपने वद्य कासमाघधान पा श्रमण ह्न ग्या । 


रुक नार मुनि जयधोष रुक-राक्जिकी प्रतिमा को स्वीकार कट प्रामालुग्नाम विहर करते क्ट काराणसी 
आरु । बहलिर्माग मे खक छान मे ठह्रे। भाज उनके रुक मल्णीने की तपस्या क्लमा पारणा था । वे भिक्षा केने नगरमे 
गर 1 ठसी दिनि त्राह्वण विजयघोण ने यज्ञ प्रारम्म क्तयाधा। दूरदूरे प्राह्ण ब्ुकारुगर्थे। ठनकते किर किकिध 
भोजन-सामश्री तैयार को गर्धी 1 प्रुनि जयघोभ मक्षा केने यज्ञवाटम पद्चे। मिक्षाकी याचना की। प्रणुख 
याजक किजर्घोण ने क-म । मै तुम्हे भिक्षा नही दगा । तुम कङ्ठी मन्यत्र चके जाभो। जो त्राह्लणके्दोको 
जानते है, जो यज्ञ नाट कटते है, जो शिक्षाः कल्पः व्याकरण, निरुक्तः छन्द %ौर ज्योतिष कैद के ङ्न छल्‌ भर्गो 
के पारगामी है तधा जो भनी र दुरर्टो की मात्मा क्म ठ्द्ार करने मे समर्थ है-ठन्छी को यङ प्रणीत भन्न 
दिया जारा? तुम जैसे व्यक्तियों को नही । (कको0 ९4०७८) 

मुनि जयधोष ने यह नात सुनी । प्रतिषिद्ध किर जाने पर रुष्ट नहे हट) सम-माकवक्ा भाचरण करते 
हर ध्थिर-चित्त ह्ये, मोजन पाने के किर नही किन्तु याजर्को को सलौ ज्ञान कराने के किर क्छ तथ्य प्रकट किर । 
त्राह्मर्णो के छक्षण बतार ¡ मुनि के वचन सुन किजयधोष व्राह्मण सम्बद्ध कभा भौर ठनके तास दीक्षित ह्न गया । 


सम्यक भाराघना कट द्योनों शद्धः बुद्ध भौर शुक्त हलो गर । 





१--उत्तराध्ययन, नियुक्ति गाथा ४६२ 
जयधोमा भणगारा विजयधो स्स जन्यकरिच्चमि । 
तत्तो सध्रु्िपमिग अज्फ़यण जन्नद्वनन्ति ॥ 
>--वही, गाथा ४६१ 
तवसजमेष्ठ जयणा भावे जन्नो सुणेयम्बो ॥ 
? 84 


उन्तरज्यणं (उत्तराध्ययन) ३३४ अध्ययन २५. : आमुख 


मुनि को भोजन के किरः पान के छिरः वस्त्र के छिख> वस्ती के किर नभाद््-भादि कार्णः से घर्मदा 
नहली देना चाट, किन्तु केव जात्मोद्धार के किर की ठपदेक्र देना चाहर । हसी तथ्य को स्पष्टता से व्यक्त करते 
ङ्ख जयधोष पुनि व्राह्मण किलयधघोष से कहते है-- 

न्षमु्नि न भन्नके छिरः न जक के किर भौर न किसी अन्य जीवन-निर्वाह्नि के साधन के किरः ठेक्तिनि 
शुक्ति के किर धर्मोपदेक् देतेलै। सुमे भिन्ना से कङ्कं प्रयोलन नहली । तुम निष्क्रमण कर पु्नि-जीकवन को स्वीकार 
करो 1 (करको $0००ॐ८) | 

“मोग भासक्तिद्ै भौर भमोग भनासक्ति) आसक्ति संसार है भौर जनास क्ति मोक्ष । निट के द्ये गोके है-- 

रक गोक् र दुक्त श्रुखा । जो गीतम छना कै वह भित्ति पर चिपकनाताङै भैर नो सुखा ज्ञोता ठै कह नही 
चिपकता । सी प्रकार जो व्यक्ति नासक्ति से मरा हैः कम॑-पुद्गक्त ठसके चिपक्तते है भौर जो जनास्क्त छै, कर्म 
ठस्के नहो चिपकते । (को0 5८ से ई) 

“^"बाह्ल-चिह्व> वेष जाद्‌ भान्तरिक पवित्रता के द्योतक नह है । बाह्य-चछ्िग सम्प्रदायालुगतर भस्तित्व के छोतक 
मात्र है । श्रुण्ठ्ति ह्लीने मान्न से क्छ श्रमण नङ्ञी ह्े्ता। र्कार कालाप करने मात्र से को ब्राह्मण नही लेता? 
अरण्य मे रक्ने मात्र रे को मुनि नद्लीं ल्लताः दम-वेल्क्क आदि घारण करनेमात्रसे को तापस नहो ल्नेता। 
(दको २६) 

नसमभाव से समण ह्लेता हे ब्रह्मचर्य का पाठने क्रनेसे ब्राह्मणः ज्ञान से श्रुनि भौर तस्यास तापस 
ल्लेता है । (उक्ने० 5९) 

<जातिवाढ भता विक है । नपने-भपने क्म्य से व्यक्ति ब्राह्मण जादि होता दहै! जाति कार्यकर भाधार पर 
विभाजित हे, जन्म के भाघार पर नहली । मल्युष्य कर्म सेत्राह्मण ह्येता हैः क्म से क्षक्निय, क्तम से वैक्य भौर कर्मसे 
शूद्र 1“ (कको0 5१) 

वेद? यज्ञः घम ओौर नक्षत्र का सुख क्या है ? अपनी तथा दूसरों की शात्मा का सुधार कटने मे कौन समर्थ 
डे ?-- दन प्रदरर्नी का समराघान सुनि जयघोघ ने लिस्तार से दिया है । (कको $६ से 53) 


चंचविसघ्मं अन््ययणं : पएचिक्ा क्रघ्ययन 


मृ 
१--माहणकुरुसमूयो 
आसि विप्पो महायसो। 
जायाई जम्जन्नमि 
जयोति त्ति नामधो\ 
-२--इन्दियमगामनिग्गाही 
मग्गगामी महामूणी । 
गामाणुगाम रीयन्ते 


पत्ते वाणारसि पुरि॥ 


२३--वाणारसीए' वहिया 
उन्नाणंमि मणोरमे । 
फासुए सेजसथारे 
तत्य वासमुवागए ॥ 
४--मह्‌ तेणेव काटेण 


पुरीए तत्थ माहणे । 
विजयघोसे त्ति नामेण 
जन्नत जयद्‌ वेयवौ ॥ 


५- अह से तत्य अणगारे 
मासक्खमणपारणे 
विजयघोसस्स जनमि 
भिक्वमद्रः उव्िए ॥ 





१. वाणारसीय ( अ, घु° )। 
२ भिक्श्वस्स अद्रा ( घर पा०)। 


जन्नडज्जं : यजीयम्‌ 


मम्करृत खाया 
माहुन-कुल-समूतः 
सामी विप्रो महायन्रा. । 
यायाजी यम-यन्ञ 
लयघोष इति नामतः ॥ 


हृन्दरिय-म्राम-निग्राही 
माग-गामी महामुनिः 
ए़ामानुग्राम रीयमाणः 
प्राप्नो वाराणसीं पुरीम्‌ ॥ 


वाराणस्या वहि 
उद्याने मनोरमे । 
्राचुके शय्या-पस्तारे 
तत्र वासमुपागत ॥ 


अथ तस्मिन्नैव काले 
पर्या तन्न माहनः । 
विजयघोष इति नाम्ना 
यक्तं यजति वेद-वित्‌. ॥ 


अय स तन्नानगार. 
भास-क्षपण-पारणे । 
विजयघोषस्य यज्ञे 

भिक्षार्थमुपस्यित्त ॥ 


हिन्दी यनुवाद 
१--त्राह्यण क्रु में उत्पन्न एक महान्‌ 
यदस्वी विप्र था1 वट्‌ जीव-घदारक यन्मे 
गा रहता घा । उसका नाम था चयघोप। 


२--वह उ््िय-तमृह का निग्रह कनन 
वादा मार्गं-गामी महामुनि टौ गया । एक गाँव 
से द्रुमरे गाँव जाता हा च्ठ वाराणती पुरी 
पटच गया । 


3-- वाराणसी के वाटर मनोरम उद्यान 
मे प्रासुक शय्या भौर विद्धौना टकर वहां 
रहा 1 


४--खयौ समय उन पुरी में वेदों को 
जानने वाख विजयघोप नाम का ब्राह्मण वर्च 
करता या । 


भ-- वह जयघोप मुनि एक माप्नको 
तपम्या का पारणा करने के दिए विजवधोप 
के यज्ञम मिल्लालेने को उपस्वितत हुमा 1 


उत्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) 


६-समुवषिवि तर्हि सन्तं 
जायगो पडिसेहए ॥ 
नह दाहामि ते भिक्ख 
भिक्खू जायाहि अन्तमो ॥ 


७-जे य वेयविङॐ विप्पा 
ज्तद्रा य जे दिया" । 
जोईइसगविऊ जे य 
जे य धम्माण पारगा। 


८्-जे समत्था समूदत्त 
पर अप्पाणमेव य। 
तेसि अन्तमिण देय 
भो भिक्ू सव्वकामिय॥ 


९्-सो "एव तत्थ पडिसिद्धो 


जायगेण महामणी । 
न वि रट न वितुद्रो 
उत्तमट्रगवेसओ ॥ 
१०- नन्द पाणहेडं वा 
त वि निव्वाहुणाय वा। 
तेसि विमोक्सछणद्ए 
द्म वयणसन्बवी ॥ 
११-- नवि जाणसि वेयसुह्‌ 
नवि जन्नाण जं मृह्‌। 
नक्वत्ताण मुह्‌ जच 
जच धम्माण वा मृह्‌॥ 


१ जिहदिया (सा) 
२, तत्थ प्व (व° )। 


३३६ 


समुपस्थितं तत्र सन्त 

याजकः प्रतिषेवयति । 

न खदु दास्यामि तुभ्य भिक्षां 
भिक्षो ! याचस्वान्यतः ५ 


ये च वेद-चिदो विप्राः 
यज्ञार्थारच ये दिजाः ! 
ज्योतिषाविदो येच 
ये च धर्माणा पारगाः ॥1 


ये समर्थाः ससुद्धतु 
परमात्मानमेव च । 
तेभ्योऽल्तमिदं देय 
भो भिक्षो ! संवे-कामितम्‌ ॥ 


स एव तन्न प्रतिषिद्धः 
याजकेन महामुनिः । 
नापि रुष्टो नापि तुष्टः 
उत्तमाथं-गवेषकः ॥ 


नान्ताथं पान-हेतुं चा 
नापि निर्वाहुणाय वा । 
तेषा विभोक्षणोथंम्‌ 
इदं वचनेमम्नवीत्‌ ॥ 


नापि जानासि वेद-मुख 
नापि यज्ञाना यन्मुखम्‌ । 
नक्षत्राणा मुख यन् 

यश्च घर्माणा वा मुखम्‌ ॥ 


अध्ययन २५ : श्टोकं ६-११ 


६-- यज्ञ-करत्ती ने वहां उपस्थित हुए मुनि 
को निषेव की भाषा मेँ कहा--""भिक्षो । तुन्चे 
भिक्षा नही दगा ओौर कटी याचना करो । 


७-८---"ह भिक्षो । यह सबके दारा 
अभिलपित भोजन उन्हीको देनादै जो वेदों 
को जानने बाड विप्र है, यज्ञके लिए जो द्विज 
है, जो ज्योतिष आदि वेद केचखहौअगोको 
जानने वाठेहै, जो घर्मं-शास्रो के पारगामी 
है, जो अपना ओर पराया उद्धार करने 
समर्थहै 1 


६-- वह्‌ उत्तम अर्थं की गवेषणा करने 
वाला महामुनि वहां यज्ञ-कर्तके द्वारा 
प्रतिषेध किए जाने षपरन रुष्ट ही हुभा भौर 
नतुष्टही। 


१०-न अन्न के लिए, न जल के लिए 
मौर न किसी जीवन-निवह्‌ के साधन के किए, 
किन्तु उनकी विमुक्तिके लिए मुनिने इस 
प्रकार कहा-- 


११-““तु वेद के मुख को नही जानता ।" 
यज्ञकाजो मुख है, उसे मी नही जानता। 


नक्षघ्रकाजो मुखै मौर धर्म का जो मुख 
है, उसे भी नही जानता । 





जन्नडज्ज (यक्ञीय) 


१२ जे समत्या समुद्धत 
प्र अप्पाणमेव य । 
नते तुम वियाणासि 
अह जाणासि तो भण॥ 


१३--तस्सऽक्खेवपमोक्ख च 
अचयन्तो तहि दिगो 
सपरिसो पजली होउ 
पृच्छई त महामुणि॥ 


१४--वेयाण च मुह ब्रूहि 
वूहि जन्ताण ज मृह। 
नक्खत्ताण मुट्‌ तूहि 
वूहि धम्माण वा मृह्‌॥ 


१५ जे समत्था समुढत्त 
पर अप्पाणमेव य। 


एय मे ससय सव्व 
साह कहय' पुच्छिो ॥ 
१६--अगिहोत्तमुहा वेया 
जन्द्री वेयसा मुह । 
नक्खत्ताण मुह चन्दो 


धम्माण कासवो मुह्‌ ॥ 








१७--जहा चन्द गहार्ईया 
चिद्रन्ती पजलीउडा । 
वन्दमाणा नमसन्ता 
उत्तम मणहारिणो ॥'° 
१ कट (अ), 


२. जहा चन्दे गहाश्ये चिद्रन्ती पजरीउडा 1 


२२५७ 


ये समर्थाः समुद्धतु 
परमात्मानमेव च 1 

न तान्‌ त्व विजानासि 
अय जानासि तदा भण॥ 


तस्यक्षिप्रमोक्ष च 
अश्कनुवन्‌ तत्र दिजः 1 
स-परिषत्‌ प्राजलिभूत्वा 
पृच्छति त महामुनिम्‌ ॥ 


वेदाना च मुख रहि 

रू हि यज्ञानां यन्मृलम्‌ । 
नक्षत्राणा मुप त्रहि 
तरहि धर्माणा वा मुम्‌ ॥ 


ये समर्था. समुदढतु 
परमात्मानमेव च 1 
एत मे सशय स्वं 
साघो । फथय पुष्टः ॥ 


अग्निहोत्र-मुखा वेदा. 
यज्ञार्थी वेदता मुखम्‌ । 
नक्षत्राणा मुल चन्द्रः 
धर्माणा फद्वयपो मुखम्‌ ॥ 


यथा चन्द्र ग्रहादिका" 
तिष्ठन्ति प्राजलि-पुटा । 
वन्दमाना नमस्यन्तः 
उत्तम मनोहारिण. ॥ 


गमसमाणा वदती उद्धत्तमगहारिणो [ उद्धत मणगारिणो ]॥ ( क° पा० 91 


7.85 
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१२- “जो अपना ओर पराया उदार 
करने मेँ समर्थं है, उन्दँ तरू नही जानता । यदि 
जानता है तो वता 1" 


१३--मनिके प्रश्न का उत्तर देने 
अपने को भसमर्थ पाते हृए दविज नै परिपद्‌ 
सहित हाथ जोड कर उस महामुनि से पृदछा-- 


१४--“तुम कहो वेदो का मुख क्या है ? 
यज्ञ का जो मुख है वह पुम्दी वतलागो। तुम 
कटो नक्षत्रो का मुख क्या है ? धर्मौ का मुल 
क्या हि ? घुम्ही वतलामो । 


१५--“जो अपना भौर पराया उद्धार 
करने मे रमं है (उनके विपथ में तुम्ही 


कहो ) । हे सादु । यह मुभे सारा सकय है, 
पुम मेरे प्रदनो का समाधान दो ।'' 


१६--“"वेदोँ का मुख अग्निहोत्र है, यज्ञो 
का मुख यज्ञार्थी है, नक्षत्रो का मुख चन्द्रमा 
हि नौर धर्मो का मुख काश्यप ~ ऋपभदेव है । 


१७--““जिस प्रकार चन्द्रमा के सम्मुख ग्रह 
भादि हाय जोढे हए, बन्दना-नमस्कार करते 
हए भौर विनीत भाव से मनका हरण करते 
हृए रहते है उसी प्रकार भगवान्‌ ऋषभ के 
सम्मुख सव रोग रहते ये । 


उन्तरञ्छयणं (उनत्तराघ्ययन) 


१८-अजाणगा जन्नवारई 
विज्जामाहुणसपया । 
गूढा" सज्फायतवसा 
भासच्छन्तना इवऽग्गिणो ॥ 


१९ जो कोए बम्भणो वृत्तो 
अग्मी वा महिभो जहा। 


सया कुसलसदट् 
तं व्य नूम माहण॥ 
२०-जो न सज्जद्‌ आगन्तु 
पन्वयन्तो तं सोयरई । 
रमए अज्जवयणमि 
त॒ वय बूम॒माहण ॥ 
२९१-जायरूव जहास 
निद्धन्तमलपावग । 
रागदहोसभयाईय 


त वय वम माहण॥ 


[ तवस्सिय किसं दन्त 
अवचियमससोणिय । 
सुन्वय पत्तनिव्वाण 
त वय ब्रूम माहण॥|* 


२. मूढा ( ठ्‌० ) , गृहा ( वृ° पा०)1 

>, छञ्वद्‌ (उ )1 

२. महामद (चु° ) , जहामह (बरृ° पा० )। 
२. यद्‌ शलोक ब्रहद्‌ वृत्तिम व्याख्यात नरी है 1 


२२८ 


अजायकाः यज्ञ-वादिन. 
विद्या-माहन-सम्पदाम्‌ । 
गृढाः स्वाध्याय-तपता 
भस्स-च्छन्ना इवारनयः ॥ 


यो लोके ब्राह्मण उक्तः 
अग्निर्वा महितो यथा ) 
सदा कुशल -संदिष्ट 

तं वयं त्र मो माहनम्‌ ॥ 


यो न स्वजत्यागन्तु 
भरत्रजन्न शोचति 1 
रमते आयं -वचने 

त चय व्र मो माहुनम्‌ ॥ 


जात्तरूप यथामुष्ट 
निध्मति-मल्-पापकम्‌ । 
राग-दोष-भयातीत 

त वय ब्रमो माहनम्‌ ॥ 


[ तपस्विनं कड दान्त 
मपचित-मांस-शञोणितम्‌ । 
सुत्रत प्राप्ठ-निर्वाण 

त॒ लय व्र सो माहुनम्‌ ॥ ] 
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१८-- "जो यज्ञ-वादीहै वेनब्राह्मणकी 
सम्पदा-- विद्यो से अनभिक्ञहै। वे बाहरमें 
स्वाध्याय भौर तपस्या से उसी प्रकार ढेक हुए 
है जिस प्रकार अग्नि राखसे ढकी हई 
होती है । 


१९-""जिसे कुशर पुरुषो ने ब्राह्मण कहा 
है, जो अम्िकी भांति सदा खोक मेँ पूजित 
है, उसे हम कुल पुरुष द्वारा कहा हमा 
ब्राह्मण कहते हैँ । 


२०-- “जो आने पर आसक्त नही होता, 
जाने के समय शोक नही करता, जो भार्यं 
वचन में रमण करता है, उसे हम ब्राह्मण 


कहते है । 


२१--“अम्ति मे तपा कर शुद्ध किए हृए 
भोर चिसे हए सोने की तरह जो विशुद्ध है 
तथा रागनदवष मौर भयस रहित है, उसे हम 
ब्राह्मण कृते हें । 


“ [जो तपस्वी है, कृश है, दान्त है, जिसके 
मासि मौर शोणित का अपचय हो वुका है, 
जो सुत्रत है, जो शान्त है, उसे हम ब्राह्मण 
कहते है । | 


जन्नइञ्जं (यज्ञीय) 


२२-तसपाणे वियाणेत्ता 
संगहेण धय यथावरे'। 
जो न दिसड तिविहैणः 
त॒ व्य वरम माहण॥ 
२३-कोहावा जद वा हासा 
खोहा वा जड्‌ वा भया) 
मूस न वर्ह जो उ 
त॒ व्य व्रूम माहणं॥ 
२४--चित्तमन्तमयित्त वा 


प्प वा जद्‌ वा वहु, 
न॒ गेण्ठुद्‌ अदत्त जो 
तं व्य द्रम माहण॥ 


२५--दिव्वमाणुसतेरिच्छं 


जो न सेवदर मेहुणं। 
मणसा कायवक्करेणं 
तं वय वरूम माहण॥ 
२६ जहा पोम नके जाय 
नोवचिप्पद वारिणा । 
एवन  अक्नत्तोः कामेहि 
त॒ व्य व्रूम माहण॥ 
२७--अोलुय मुहाजोवीः 
अणगार अरकिचण । 
असंसत्त गिह्थेयु 
त वय वरूम माहण ॥ 





१, स्थावरे ८ च्र° पा० )। 

२. एय तु ( घृ० ) ; चिविहेण (शुर पा० )। 
३. भरित्त ( आ, इ, 8० )। 

४. सुष्टाजीवि ( व° पा०)। 


३३६ 


्रस-प्राणिनो विज्ञाय 
सग्रहेण च स्यावरान्‌ । 
यो न हिनस्ति चिविचेन 
त वय घ्र मो माहुनम्‌ ॥ 


क्रोधाइ वा यदि व्रा हातात 
छीभाद्रा यदि वा मयात्त्‌। 
मृषा न वटति यस्तु 

त वय घ्रमो माहनम.॥ 


चित्तवदचित्तं वा 

अल्पं वा यदि वा वहम्‌ } 
न गुहू णात्यदत्तं यः 

तं वयं घ्र मो माहनम्‌ १ 


दिन्य-मानुष-तरश्चं 

यो न सेवते मेयुनम्‌ । 
मनसा फाय-वाक्येन 

त' वय च्रुमो माह्नम्‌ ॥ 


यथा पटम जले जात 
नोपलिप्यते चारिणा । 
एवमचलिष्ठ कामैः 

त वेय ब्रमो माह्नम्‌ \॥ 


अलोलुप सुधा-जीविन 
उअनगारर्माकचनम्‌ \ 


असतषत गृहस्थेषु 
त वय त्र मो माहनम्‌ ॥ 
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२२--““जो त्रस ओर स्थावर जीवोँंको 
मलीर्मति जान कर मन, वाणी भौर धरीरसे 
उनकी हिमा न्दी कररता, उसे हम ब्राह्मण 
कते है । 


२३-- जो क्रोव, हाम्य, छोम या मय 
के कारण अमत्य नहीं बोलता, उमे टम ब्राह्मण 


कहते है । 


२४-- “जो सचित्त या अचित्त कोर्दभी 
पदार्थ, थोडा या अधिक कितना दी व्योन 
हो, उसके अधिकारी के दिए विना नदी देता, 
उसे हम ब्राह्मण कटते है 1 


२४५--^“जो देव, मनुष्य यर तियय 
सम्बन्धी मैथुन का मन, वचन बौर कायमे 
सेवन तही करता, उचे हम ब्राह्मणं कहते है । 


२६---““जिस प्रकार जक में उत्पन्नं हुमा 
कमट जट से रिक्त न्दी होता, चयी प्रकार 
काम-मोग के वातावरण में उत्पन्न हमा 
जो मनुष्य उससे लिप्त नही दता, उते हम 
ब्राह्मण कहते है 1 


२७--“जो छोदुप नही दहै, जो निर्दोप 

भिक्षासे जीवन का निर्वाह क्स्ताहि, जौ 

` खहु-त्यामी है, जो यर्विचन दै, जो गदस्यौं मे 
अनासक्तं दै, उसे हम ब्राह्मण कटृते टै 1 


उन्तररयणं (उत्तराभ्ययन) 


[ जदित्ता पुन्वसंजोग 
नाद्संगे " य॒ बन्धवे। 
जो न सजद एएहि 
त॒ व्य बूम माहण॥ | 


२८-पसुकन्धा सव्ववेया 
जह च पावकम्मुणा। 
नत तायन्ति दुस्सील 
कम्माणि बलवन्ति ह्‌ ॥ 


२९- न वि मुण्डिएण समणो 
न॒ आकारेण बम्भणो। 
न॒ मुणी रण्णवास्ेण 
कुसचीरेण न तावसो ॥ 


३०-समयाए समणो होड | 


वम्भचेरेण बम्भणो । 
नाणेण य मुणी हौड 
तवेण होई तावसो ॥ 


३१-कम्मुणा बम्भणो होड 
कम्मृणा होड खत्तिमो । 
वद्स्सो कम्मुणा दोद्र 
सुटो हवद* कभ्मुणा ॥ 


१. नाद सजोगे ( प्र्‌° ) 1 
०, भोगे ( क्र° ) , पृणछ (उ)! 


२४० 


[ त्यक्त्वा पूवं -सयोग 
ज्ञाति-संगांश्व बान्धवान्‌ 1 
यो न स्वजति एतेषु 

त' वय त्र.मो माहनम्‌ ॥ | 


पञ्चु-बन्घाः सवे-वेदाः 
इष्ट च पाप-कमेणा 1 
नतं त्रायन्ते दुःशील 
कर्माणि बलवन्ति इह ॥ 


नाऽपि मुण्डितेन श्रमणः 

न ओकारेण ब्राह्मणः । 
न मुनिररण्य-वासेन 
कुश-चीवरेण न तापस \ 


समतया श्रमणो सेवति 
ब्रह्मचर्येण ब्राह्मण । 
ज्ञानने च मुनिर्भवति 
तपसा भवति तापस्तः ॥ 


क्मेणा ब्राह्यणो भवति 
कमेणा भवति क्षन्निय. । 
वश्यो कर्मणा भवति 
श्रो भवति कमणा 1) 


३. यह शोक वुदद्‌ दृत्ति मेँ पाठान्तर रूप में स्वीकृत हे । 


४. पष्ठवद्धा ( यु° पा० )1 
५. सन्वयेयाय (अ )! 


£ होक्ष्य (ज); होदउ (पु०) 
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[ जो पूर्व-सयोगो, ज्ञाति-जनौ की आसक्ति 
ओर बान्धवो को छोड कर उने आसक्त नहीं 
होता, उसे हम ब्राह्मण कहते द । ] 


२८-- “जिनके शिक्षा-पद पशुमो फो बलि 
के लिए यज्ञस्तूपो मेँ बाधे जाने के दषु 
बनते हैँ, वे सवे वेद भौर पश्ु-वलि भादि पाप- 
कमंके द्वारा किए जाने वाले यज्ञ दुराचार- 
सम्पन्न उस यज्ञ-कर्तप को त्राण नही देते, 
व्योकिं कमं बलवान्‌ होते हैँ । 


२६-- केवर पिर मृड रेने से कोई श्वमण 
नहीं होता, ओम्‌" का जप करने मात्र से कोई 
ब्राह्मण नहीं होता, केवर अरण्य मँ रहनेसे 
कोई मुनि नही होता भौर कुदा का चीवर 


पहनने मात्र से कोई तापस नही होता । 


३०--'“समभाव कौ साघना करने से 
श्रमण होता है, ब्रह्यचयं के पालन से ब्राह्मण 
होता है, ज्ञान कौ आराघना--मनन करने से 
मूनिहोता है तप का भाचरण करनेसे 
तापस होता है । 


३१-““मनुष्य कमं से ब्राह्मण होता है, 
कमं से क्षप्रिय होता है, कमं से वैष्य होता है 
मौर कमं सेदही शूद्र होता है। 











जन्नङ्ञ्जं (यन्लोय) 

३२-एए 'पाउकरे वबुद्धे'' 

जेहि होड सिणायमो , 
सव्वकम्मविनिम्मुक्क 

त॒ व्य वरूम माहण॥ 


३२--एव गुणसमाउत्ता 
जे भवन्ति दिउत्तसा। 
ते समत्था उ उद्धत्तु 
पर्‌ अप्पाणमेव य ॥ 


दे४--एव तु ससए चिन्न 


विजयघोस्े य माहे । 
'समूदाय तयः त तु" 
जयधोस महामु ॥ 
२५ तुद य विजयघोसे 
दइणमुदाहु कयजटरी । 
माहणत्त जहटाभूय 
मष मे उवदसिय ॥ 


३६ तुन्भे जया  जन्नाण 
तून्भे वेयविऊ विऊ। 
जोडसगविऊॐ तुन्भे 
तुन्भे धम्माण पारणा ॥ 


३७--तुन्भे समत्था ज्द्धत्त 
पर अप्पाणमेव य । 
तमणुग्गह्‌ करेह्‌ऽम्ट्‌" 
भिक्खेणः भिक्खुउत्तमा ॥ 

पाठकराधम्मा ( घ्ु° पा० )। 


बमणे (च्रु० ) , माणे (वर पार )। 
, तभो ( अ, छर, क्० 2) । 


करे अम्म (अ,इ )। 
भिक्लूण ( वु ° 21 
?. 86 


क) +त -९ „2४ „0 ~ 


२४१ 


एतान्प्रादुरकार्षोट वु. 
यभंवति स्नातकः 1 
सवे-कमं-विनिमु क्त 

तं वयं त्र.मो माहुनम्‌ ॥\ 


एव गुण-समायुक्ताः 
ये भवन्ति दिनोत्तमाः 1 
ते समर्थास्तूढधतुम्‌ 
परमात्मानमेव च ॥। 


एव तु सके {छन्ने 
विजयघोषङच माहुन. 1 
समुद्यत्काततु 
जयघोष महामुनिम्‌ 1 


तुष्टश्च विजयघोषः 
इदमुदाह कृताजलि । 
माहनत्व यथाभून 
सुष्टरं मे उपदश्ितम्‌ \। 


युथ यष्टारे यज्ञाना 
यूय वेद-विदो विदेः । 
ज्योतिषाग-विदो युय 
युथ धर्माणा पारगाः ।1 


यूर समर्थाः उदधत्तु 
परमात्मानमेव च । 

तदनुप्रहु करुतार्माक 
बेष्येण भिलत्तमाः ॥ 


सजाणतो तथो त घु ( वुण्पा० ) , समदा तयतन (उ), 


अध्ययन २५ : श्टोक ३२-३.७ 


३२--““इन तत्वों को बर्हेत्‌ ने प्रकट किया 
है 1 इनके हारा जो मनूप्य स्नातक होता है, 
जोषवक्मोसे मूक्तं होतादै, उवे हम 
ब्राह्यण कहते ह 1 


३३-- “रस प्रकार जो गृण-सम्पन्न 
द्विजोत्तम होतेहै, वे दही ठपना मौर पराया 
उद्धार करने मेँ समर्थं है }"" 


३४. द्वस प्रकार सदाय द्र हीने पर 
विजयघोप ब्राह्यण नै जव्रघोप की वाणी को 
मरी -माति समज्ञा भौर-- 


३५--“भहामुनि जयघोप से यतुष्ट हो, 
हाव-जोढ कर इस प्रकार कटहा--“तुमने मृद्न 
यथार्थ ब्राह्मणत्व का वहत ही मच्छा मर्थं 
ममफाया है । 


३६-- “तुम यन्नो के यत्कर्ता दौ, पुम 
वेदौ को जानने वाटे विद्वान्‌ हो, तुम वेदके 
ज्योतिप यादि छौ भगो को जानते हो, पुम 
धर्मो के पारगामी हो । 


३७ --“^ुम पना भौर पराया उद्धार 
करने में समर्थं हो, इसलिए हे भिलु-परेष्ठ 1 तम 
हम पर भिक्षा केने का भनुग्रहु करो 1" 


उन्तरञ्भयणं ( उच्चराभ्ययन ) 


३८ न कज्ज मज्छ भिक्खेण 
सिप्प निक्वमस्‌ दिया । 
मा भमिहिसि भयावटु' 
घोरे" ससारसागरे ॥ 


३९--उवलेवो होड भोगेसु 


अभोगी नोवरिप्पर । 
भोगी भम्‌ ससारे 
अभोगी विप्पमुच ॥ 


४०--उल्लो सको य द्यो दढा 
गोलया मद्वियामया । 
दो वि आवड्या कूड 
जो उल्लो सोतत्थः लम्गर ॥ 


४१-एव कग्गन्ति दुम्मेहा 
जे तरा कामलालसा । 


वित्ता उ न टग्गन्ति 
जहा सको उ गोल्ओ॥ 


४२--एव से विजयघोसे 
जयघोसस्स अन्तिए 
अणगारस्स निक्खन्तो 


धम्म “सोचा अणुत्तर'* ॥ 


४२--खवित्ता पुन्वकम्माइ 
सजमेण तवेण य। 

जयघोसविजयघोसा 
सिद्धि पत्ता अणुत्तर ॥ 
--ति वेमि। 


$ भवावत्ते ( द्रु° पा० )। 

२ दीं (घरपा०)) 

३ सोऽत्य ( घु०ः प्र०)। 
 सोत्चाण केवरं ( ज° पा० )1 


२४८२ 


न कायं सम भेद्येण 
क्षिप्रं निष्काम द्विज ! | 
सा मीः भयावत्तं 
घोरे ससार-सागरे ॥ 


उपलठेपो भवति भोगेषु 
अभोगी नोपलिप्यते 1 
भोगी भ्रमति संसारे 

अभोगी विप्रमुच्यते ॥ 


आद्र: शुष्कञ्च हौ क्षिप्तो 
गोलकौ सृत्तिकामयोौ 
द्वावप्यापत्तितौ कुड्ये 
य आद्र: स तत्न लगति \। 


एव लगन्ति दुरमेघस 

ये नरा; काम-लालसा । 
चिरक्तास्तु न लगन्ति 
यणा शुष्कस्तु गोलकः \ 


एव स चिजयधघोष 
जयघोषस्यान्तिके 1 
अनगारस्य निष्का्तः 
धम श्रुत्वाऽनुत्तरम्‌ ॥ 


क्षपयित्वा पुवं-कर्माणि 
संयमेन तपसा च । 
जयघोष-विजयघोषौ 
सिद्धि प्राघ्ठावनुत्तराम्‌ 
इति ब्रतीमि। 
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३८--““मृभे भिक्षा मे कोई प्रयोजन नहीं 
है । हेद्विज1 त्रु तुरन्त ही निष्क्रमणं कर 
मुनि-जीवन को स्वीकार कर । जिससे भय के 
आवर्तौ से भाकीणं इस घोर ससार-सागर में 
दते चक्कर रुगाना न पडे । 


३६--“भोगो में उपञेप हठा है) 
अभोगी रिक्त नही होता। भोगी ससारमे 
श्रमण करता दहै। अभोगी उससे मुक्तहो 
जाता है। 


४०--^मिटीकेदो गोले--एक गीरा 
ओर एक सूखा-फेकं गए 1 दोनो भीत पर 
गिरे। जो गीला था वहं वहां चिपक गया । 


४१--““दसी प्रकार जो मनुष्य दुर्बुद्धि 
ओर काम-भोगो मे भासक्त होते है, वे विषयों 


से चिपट जाते है । जो विरक्त होते हैँ, वे उनसे 
नही चिपटते, जसे सूखा गोला ।' 


४२--"इस प्रकार वह्‌ विजयघोष जयघोष 
अनगार के समीप अनृत्तर घमं सुन कर प्रन्रजित 
हो गया । 


४३-“जयधोष भोर विजयघोष ने सयम 
ओर तप के द्वारा पूवं घचितकर्मो को क्षीण 
कर अनुत्तर सिद्धि प्राप्त की । 


--एेसा य कहता ह । 


कछचोसहमं अनज्छ्यणं ; 
सामायारी 


षति अध्ययन : 
सामाचारी 


सजास्छरल् 


स अध्ययन मे पुच्छा? भाटि का समाचरण वर्णित है ङ्सकिरः इस नघ्ययन क्ल नाम न्तामाचारी"-- 
न्यामाचारीः है । 

न्णाणस्स सार नायारो?ज्ञान का सार कै भाचार 1 भाचार नीवन-मुरक्ति का साधन ठै। जैन मनीषिर्यो 
नै जितत प्रक्छर तत्त्वों की सक्मतम छाननीन की ह ठसी प्रकार भाचार क्रा सूक्ष्मतम निरूपण मी कतिया है 1 जाचार 
टो प्रकार का होता है-त्रतात्मक-नाचार भौर ठ्यवह्लारात्मक-भाचार । व्रतात्मक-भाचार मह््िसा है । वह द्याढ्वत 
धर्म है । ठ्यवह्ारात्मक-भाचार कै परस्परालुख्रह । कह भनेकर विध दल्लोता है । वह गङाक्वतद्ै। 


जो मुनि सधीय-जीवन यापन करते है ठनके किर ठ्यवह्लारात्मक-भाचार मी ठतना ह्ली ठपयोगी है जितना 
कि त्रतात्मक्-भाचार 1 जिस सध या स्रु मै व्यवल्णरात्मक-भाचार की ठन्नत विधिकै भौर ठसकी सम्यक्‌ पर- 
पाठना ह्लोती है, वह सघ दीर्घायु हेता है । ठउस्की ख्क्तता अखण्ड लेती है । 


जैन भाचार-क्रास्रने दोनो नाचार्यो का विकट निरूपण प्राप्ते । प्रस्तुत अध्ययन र्मे व्यवह्लारात्मक्छ- 
जाचार के ठ्न प्रकार्यो का स्फुट निटर्रा है । ये ठस प्रकार सम्यक्‌-भाचारके नाधार इसि इन्हे समाचारः 
सामाचार या सामाचारी कल्ल द्ै। 


सामाचारी किलो प्रव्छार है-- 
ॐ --भोघ सामाचारी । 
२--पट-विमागय सामाचारी । 


प्रस्तुत भघ्ययन मे ओघ सामावारी का निरूपणे । दीष्मकार ने भध्ययन कै न्त मे यह नान्कारी 
प्रस्तुत को है कि जोव सामाचारी क्न भन्तर्माव धर्मकथानुयोग मे ठोता है भौर पल-किमाग सामाचारी का चरण- 
करणान्नुयोग मे । ठत्तराध्ययन घर्मक्थादुयोग के जन्तगत है 1१ भोघ सामाचारी के ठ्स प्रकार है । { दको० 5, £ ) 


$. जावङयकी ॐ -- नषे धिकती 
ॐ--भाषच्छा ४--प्रतिच्छा 
(--छन्टना द--द्च्छाकार 
७ -मिष्छार --तथाक्ार 
€--भग्ब्युत्थान १0--उपस्पदा 


स्थानाग्न (01७४ €) तथा मग्वतो (२५७) मे ठक स्ामाचारौ का ठल्केख है 1 क्ृनमे कऋरम-मेद के भविरिक्त 
रुक नाम-भेद्‌ मो हि--भम्युत्यानः के नके रनिमन्रणा? है । नियुक्ति ( याथा 8८३ ) मै मौ यनिमक्रणा? ही दिया है । 
मुखाचार ( गाधा ९२५ ) मे स्थाना मे प्रतिपाल्ति क्रम से मोघ सामाचारी क्छाप्रर्विपादन ङ्भ है । 





१--चहद्‌ वृत्ति, पत्र ५४७ 
अनन्तरोक्ता सामाचारी दशविध 


ए ९7 


] क्नोघरूपा च पद्विभागात्मिका चे नोक्ता धर्मक्थाऽनुयोगत्वादस्य कैदसूत्रान्तगेतत्वाच्च तस्या -- ॥ 


उन्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) ३४६ अध्ययन २६ : आमुख 
दिगम्नर-साहित्य मे सामाचारौ के स्थान पर समाचारः सामाचार ङन्द क्म प्रयोग ह्णा है भौर इसके चार 
अर्धं किर है- 
२-समत्ता का भाचार । 
२--सम्यग्‌ भाचार 1 
ॐ- सम (तुल्य) जाचार । 
४-- समान ( परमाण सहत ) आचार 1 
क्वचित्‌ चक्रवाठ-सामाचारी कमा मी ठल्ठेख निक्ताह्ै। वद्धमान देशना (पत्र ९०२ ) मे शिक्षाकेदो 
प्रकार न्ता है--भासेवना श्क्षा भौर सह्ण शक्ना । 
सासेवना शक्ना के अन्तर्गत दस-किघ चक्रवाक सामाचारौ का ठल्केख ह्णा हे ।२ 


$--प्रतिठेखना &--मोजन 

--प्रमार्जना ७--पात्रक धावन । 
३े--भिक्षा ८--विचारण ( नङ्िमूमि-गमन ) 

$---चर्या €-स्थण्ल्क 

५-ारोचना 0--भावर्ियकी 


ठ्पदयुक्त दस्र सामाचार्दर्यो मेँ भावक्गयकी विमाय मे सारी भौधिक सामाचारदियों क्छ गरह्न्ण कभा है । 

सामाचारी का अर्थं है-- सुनि का जाचार-व्यवह्ार या इर्ति-कर्तव्यता। इस व्यापक परिमाषा से ुनि- 
जीवन की दिनरात की समस्त प्रव च्ियाँ नसामाचारी पफ्राब्द से व्यवहृत ह्ये सकती है । दसध मौधिक सामाचारी 
के साथ-साथ प्रस्तुत भघ्ययन मे भन्यान्य कर्त्व्यो का निदा मी हमा है | 

शिष्य के किर भाकद्यक है कि वहन जो मौ कायं करे गुरसे जज्ञा प्राप्त कर करे । ८ दोण ८०९०० } दिन- 
चर्या को ठ्यवस्था के रछिर् दिनि केचार भागो भौर ठनमे करणीय कार्यो का ठल्केख कको ९$ भौर ९२ मेदै। 
दको० ९२ से ९६ तक ठेतक्िक क्ाठ-ज्ञान--द्िन के चार प्रहरो को जानने की किर्यिदै। कको ७ भौर ९८ मे 
राक्चि-चर्या के चार भार्गो भौर ठनमे करणीय कार्यो का ठनल्ठेख हौ । दंो0 $€ भौर २० मे रार्चिक काक-ज्ञान--रात 
केष्ार प्रहरो को जानने की विर्थि भौर प्रथम भौर चतुर्थ प्रहर मे स्वाध्याय करने का निदे है । इलो २९ मे ठपथि- 
प्रतिकेखना भौर स्वाघ्याय काकिधानदै। ८ वेंृकोक में भी यह्नविषय-प्रतिपादित हे । य्ह थो परिवर्तन के साथ 
पुनरुक्त ह । कको0 ३३ मे पात्र-प्रतिकेखना तथा ॐ5 मेँ ठसका क्रम है । कको0 २४ से २८ तक वस्व-प्रचिकेखना की सिधि 
है । उक्तो० ॐ€ भौर ॐ0 मे प्रर्तिठेखना-प्रमाद्‌ के दोष का निरूपण है । ङको० ॐई से ॐ तक मे दिन के तीसरे प्रल्रयके 
कत्तठ्य-मिक्षाचरी> जाहार तथा दस्र गव मे भिक्नार्थजाने भाद्‌ का विधानहै। इको ॐ ख्व 5७ तथा द के.प्रथम 
दो चरर्णो तक चतुथं प्रहर के कन्तव्य--वस्त्र-पात्र-प्रतिठेखनः? स्वाध्याय, क्रय्या भौर उच्चार -मूमि की प्रतिकेस्रना का 
विधाने! इको० ३८ के अन्तमद्य चरणो रे $ के तीन चरर््णे तक दैविक प्रातिक्रमण का विधान है। चतुथ 
चरण मे रान्निक काक-प्रतिकेलना का विधान हौ ! दको0 8 ङ्व ९८ के का पुनरुक्त है तथा && वाँ 20 वे का पुनरुक्तषठै 1 
इको0 ४५ से ५१ तक्र रात्तिकप्र्तिक्रमण का किधान है । ५43 के दोक मे ठपसह्लार है । 20 तै ञ्कोक तकत खक प्रकार 
सेभोध सामाचारी (दिन भौर रात की चर्या) का प्रतिपादन ह्ये चुकता है । दोक 3$ से € ' तक प्रतिपादित विषय 
क्ली विस्तारसे प्रतिपादन क्या है 1 इृसकिर यत्र क्वचित्‌ पुनरुक्त्या मी दै । 


१-मृटाचार्‌, गाथा १२२ 
समदा सामाचासे, सम्पराचारो समो व आचारो, 
सन्वेसि मम्माणं, सामाचारो हु आचारो ॥ 

२-प्रवचन सारोद्धार, गाथा ७६०,७६१ मे च्छा, मिच्छा' जादि को चक्रवार-सामाचारी के अन्तर्गत माना है ओर'गाथा ७६८ मँ प्रतिरेखना, 
प्रमार्जना मादि को प्रकारान्तर से दश्च-विध सामाचारी मानारै। 





~ ----नयाय्ाीः 


सामायारी (सामाचारी) २९७ अध्ययन २६ : आमख 


4. दुसरे म ध्यान? तीसरे मे भिक्षाचर्या भौर चौये नें पुन 
स्वाध्याय । ( इको ९३ )} 
छनि राशन कि प्रथम प्रहर ने स्वाभ्याय करः रेने घ्यानः तीसरे मे निद्रा-मोक ( कयन) नौर चौके 
पुन. स्वाध्याय । ( फएको0 $८ ) 
यह युनि के भौ त्सर्गिक कर्तव्यो का नटे है । समे क लपवाद्‌ मी है । 
देनिक-कत्यो का विस्तार से वर्णन 3९ वे से &८ वे दकतेक{'तक' कुना ढै भौर रा्नि-कर्त्यो का ऊ€ वेस 
५९ वे वरकोक तक । 
य्न सतारा वर्णन सामाचारी के अन्तर्गत भाता[है {सामाचारी सुघोय जीवन नीने की क्ठाद्ठै। सनते 
पारस्परिक छ्क्ता की मावना पनपती दहै भौर हसे सध हठ वनता कै । टस-किघ सामाचारी की सम्यक्‌ परिपाल्ना 
ने स्यक्ति मे निग्न विङ्ोष गुण उत्पन्न ह्येते हे-- 
श-भावरियिकी भौर, नैषेधिकी रे निष्प्रयोगन गमनागमन पर नियच्रण रसने की नाटत 
पनपती कलै । 
२--मिच्छाकार से पार्पो के प्रसि सजगता के माव पनपतेष्ैः। 
उ-- भाण़च्छा भौर प्रातिषच्छा से श्रमक्ीठ तथा दूसरों कै छिरः ठपयोगी बनने के माव बनते षै । 
४--छन्दना से भ तिधि-सत्कार की प्रवति बठती है । 
५-टच्छाकार से दूसरों के भलुश्रह्न को सहर्षं स्वौक्मर करने घथा जपने भच्ुग्रह में परिवर्तन 
करने की क्का भाती छ। 
परस्परानुगह सघीय-जीवन का अनिवार्य तततव ठँ । परन्तु व्यक्ति ठस भलुग्रहन को 
अधिक्रार मान वैठता है, व्यँ स्थिति जटिक {बन जाती लै । दुसर्यो के अनुग्रह की हलाकि 
स्वीक्रवि स्वय मे निनय पैदा कटती हे । 
६--ठपसम्पदा से परस्पर-खहण छो जमिकाषा पनपत्ती है) 
७--नम्टुत्थान ( गुख-प्रुना } से गुरा की भोर नभमिुखता ह्लोेती हे । 
८--तथाक्ार से भायह्नकी नाठतष्टुट नाती कैः विवार करने के छिरः प्रद्च्ति सदा छन्दुक्त 


रहती @ । 





छी सहमं अन््रयण : पह चिल्ल अध्ययन 


मूल 
१--सामायारररि पवक्खामि 
सव्वदुक्डविमोक्खणि 
ज चरित्ताण निग्गन्या 
तिण्णा ससारसागर ॥ 


२--पटमा आवस्सिया नाम 
विद्या य" तिसीहिया। 
आपुच्छणा य तया 
चउत्थी पडिपुच्छणा ॥ 


२-पचमा छन्दणा नाम 
इच्छाकारो य॒ छ्छ्रमो। 
सत्तमो मिच्छ्क्रारो य 
तहकारो य भद्मो ॥ 


४--अन्भूष्रण नवम 
दसमा उवसंपदा 1 
एसा  दसगा साहूणं 
सामायारी पवेद्रया ॥ 

9 

१, होई (उ )। 

०, उ८(भा, ह), 


7. 88 


सामायास : सामाचारी 


सस्कृत छाया 
साभाचारीं प्रवक्ष्यामि 
सव-दुःख-विमोक्षणीम्‌। 
या चरित्वा निग्रन्याः 
तीर्णाः ससार-सागरम्‌ ॥ 


प्रथमा मावद्यकी नाम्नी 
द्वितीया च निषीधिका । 
आप्रच्छना च तुतीया 
चतुर्थो प्रतिप्रच्छना ॥ 


पचमी दछल्दना नाम्नी 
इच्छाकारदच षष्टः । 
स्मः सिथ्याकारस्व 
तथाकारश्च अष्टमः ॥ 


अभ्युत्थान नवम 
दशमी उपसम्पद्‌ } 
एवा दक्ञागा साधूना 
सामाचारी श्रवेदिता ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
१-र्म सव दुर्वसे मुक्त करने वाणी 
उस सामाचारी का निरूपण फरूगा, जिसका 
आचरण कर निग्रन्य सषार-सागर को तिर 
गए 1 


२--प्हटी भावश्यकी, दूसरी नैपेधिकी, 
तीसरी भाप्रच्छना, चौथी प्रति-प्रच्छना-- 


३--पांचवी छन्दना, छठी इच्छाकार, 
सातवी मिध्याकार, बास्वी तथाकार-- 


४८--नौवीं मम्युत्यान, ददावीं उपसपदा-- 
मगवान्‌ ने इस दक्ष अग वाटी सावृर्मो कौ 
सामाचारी का निरूपण किया है । 


उन्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) 


१--गमणे आवस्सियं कुला 


ठणे कुला निसीहियं । 
आपुच्छणा सयकरणे 
परकरणे पडिपृच्छणा ॥ 
६-छन्दणा दन्वजाएणं 
इच्छकारो य सारणे । 
मिच्छाकारो यं निन्दाए 
तहक्षारो य* पडिस्सुए ॥ 
७--अन्भूद्राणं गुरुपूया 
जच्छणे उवसंपदा । 
"एव दुपंचसंजुत्ता'? 
सामायारी पवेदया ॥ 
८--पूल्विल्लमि चउन्भाए 
आद्च्चमि समृद्धिए । 
भण्डयं पडिलिहित्ता 


वन्वित्ता य॒ तमो गुरं ॥ 


१. > (उ) । 
>, एसा दसंगा साहु ( ष° पा० ) । 





२५० 


गमने आवदयको कुर्यत्‌ 
स्याने कर्थान्नतिषीधिकाम्‌ । 
आम्रच्छना स्वयं करणे 
पर-करणं प्रतिप्रच्छना 


छल्दना द्रव्यजातेन 

इच्छाकारश्च सारणे । 
भिथ्याकारश्च निन्दायां 
तथाकारड्च प्रतिश्चुते ॥ 


सभ्युत्थानं गुरु-पूजायां 
आसने उपसस्पट्‌ । 
एवं दिपच-संयुक्ता 
सामाचारी प्रवेदिता \ 


पुवेस्मिन्‌ चतुभेगि 
आदित्ये समुत्थिते 1 
भाण्डक प्रतिलिख्य 
घन्दित्वा च ततो गुरुम्‌ 1 
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५--(१) स्थान से बाहर जाते समय 
आवक्यको करे मावश्यकी का 
उच्चारण करे । 

(२) स्थान में प्रवेश करते समय 
सपेधिकी करे-नैषेधिकी का 
उच्वारण करे । 

(३) अपना कायं करने से पूवं 
सापृच्छा करे- गुरु से अनुमति ले । 
(४) एक काय से दुसरा कार्यं करते 
समय प्रतिपृच्छा करे-- गुरु से पुनः 
अनुमति ठे । 


-६-- (५) पूवं -ग्टीत द्रव्यो से छदना करे-- 
गुरु आदि को निमन्त्रित करे । 
(६) सारणा (भौचित्य से कायं करने 
ओर कराने) मेँ इन्छाकार का 
प्रयोग करे--मापकी इच्छाहोतो 
मै आपका अमुक कायं करूं । 
आपको इच्छा हौ तो कृपया 
मेरा अमुक कायं कर । 
(७) अनाचरित की निन्दा के किए 
मिथ्याकार को प्रयोग करे । 


(८) प्रतिश्रवण (गुर दारा प्रास्त उपदेश 
को स्वीकृति) के किए तथाकार 
(यहपेते हीह) का प्रयोग करे । 


७-- (६) गुरुपूजा (आचाय, ग्लान, बाख 
आदि साघुर्मो) के किए अभ्युत्थान 
करे-आहार आदि खाए 1 
(१०) दुसरे गण के आचायं आदिके 
पास रहने के किए उपसम्पदा ले-- 
मयीदित कार तक उनका शिष्यत्व 
स्वीकार करे--दस प्रकार दक्ष-विघं 
सामाचारी का निरूपण किया 
गया है 1 


८-- सूयं के उदय होने पर दिन के प्रयम 
प्रहर के प्रथम चतुथं भाग मे माण्ड-उपकरणों 
की प्रतिलेखना करे । तदनन्तर गुर को वन्दना 
कर-- 


सामायारी (लामाचारी) 


९-- पुच्छेला पजलिडडो 
किं कायव्वं मए इह ?। 
इच्छ निमोदउ भन्ते! 
वेयाक्च्चे व॒ सज्फाए ॥ 

१०--वेयावच्चे निउत्तेण 
कायनव्वं अगिलायमो । 

सज्फाए वा निरत्तेणं 
सन्वदुक्डविमोक्सेणे ॥ 

१ १--दिवसस्स चरो भागे 


कुजा भिक्खू वियक्वणो । 
तमो उत्तरगूणे कुज्जा 
दिणभागेसु चसु वि॥ 


सज्फायं 
पियायरई । 
भिक्खायरियं 
सज्फाय ॥ 


१२ पढम पोरिसि 
वीय फण 
तंदयाए 
पुणो चडत्थीषए 


१ २-आसादे मासे दुपया 


पोसे मासे चदप्पया । 
चित्तासोएसु मासेसु 
तिपया हवद पोरिसी ॥ 
१४--अगुख सत्तरत्तेणं 
पक्खेण य दुअंगुलं । 


वड्ढए हायए वावी 
मासेणं चउरगलं ॥ 


२५१ 


पृच्छेत्‌ प्राजलिपुटः 

कि कन्तन्यं मया इह ? । 
इच्छामि नियोनयितु भदन्त ! 
वेयावृक्तये वा स्वाष्याये ॥ 


वेयावृत्ये नियुक्तेन 
फर्तव्यमग्लायकेन । 
स्वाध्याये वा नियुक्तेन 
सर्व-दर ख-विमोक्षणे ॥ 


दिवसस्य चतुरो भागान्‌ 
कूर्याइि भिध्युविचक्षणः । 

तत उत्तर-गुणान्‌ कूर्यात्‌ 
दिन-भागेषु चतुष्वंपि ॥ 


प्रथमां पौरुषीं स्वाध्यायं 
द्वितीयां ध्यानं ध्यायति । 
तुतीयाया भिक्षाचर्या 
पुनश्चतर्ण्या स्वाष्यायम्‌ ॥। 


आषादे मासे द्विपदा 
पौष मासे चतुष्पदा 1 
चेत्राद्विवनयोमसियोः 
न्निपदा भवति पीरषी १ 


अंगुल सप्ठ-रात्रंण 
पक्षेण च हयगुलम्‌ 1 
वैते हीयते वापि 
मासेन चतुरगुलम्‌ ॥ 
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६--हाय जोड कर पूे--मव मुम क्था 
करना चाहिए ? मन्ते! य चाहताहंकि 
आप मुभे वैयावृत्य या स्वाघ्यायमें से किसी 
एक कायं मे नियुक्तं कर । 


१०--वेयावृतत्य मेँ निवुक्त किए जाने पर 
भग्छान माव से वैयादृत्य करे अथवा सर्व 
दु"खो से मुक्त करने वाले स्वाध्याय में नियुक्त 
किए जाने पर अग्टान भाव से स्वाघ्याय 
करे | 


११-विचक्षण भिक्षु दिनके चार भाग 
करे। उन चारो भार्गो मे उत्तर-गु्णो (स्वाध्याय 
मादि) कौ भाराधना करे। 


१२-- प्रथम प्रहर में स्वाष्याय भौर दुसरे 
मेँ ध्यान करे । तीसरे मे भिक्षाचरी भौर चौथे 
में पुन स्वाध्याय फरे । 


१३-भाषाढ मासमे दो पाद प्रमाण, 
पौष मास में चार पाद प्रमाण, चत्र तथा 
आष्विन मास में तीन पाद प्रमाण पौरुषी 


होती है। 


१४--सात दिनि रात मेँ एक भगुल, 
पक्ष मेँ दो अगु ओर एक मास मे चार अगु 
बृद्धि गौर हानि दती है। श्रावण मास से 
पौष मास तक दद्धि भौर माघ से भाषाढ तक 
हानि हती है 1 


उन्तरञमयणं (उत्तराध्ययन) 


१५-- आसाठवहूुलपक्छे 
भद्वए कत्तिए य पोसे य। 
फरगुणवदइसाहेसु य 
तायन्वा अमोरत्ताभ ॥ 


१६--जेद्चमूठे आसाढसावणे 
छह अगृलेहि पडिलेहा । 
अघ्रहि लीयतियमी 
तदए दस अद्रि चत्थे ॥ 


१७- रत्ति पि चरो भागे 
भिक्खू कुला वियक्डणो । 
तओ उत्तसगुणे कुञ्जा 
राइभाएसु चसु वि॥ 


१८-पटम पोरिसि सज्फायं 
तीय फण फियायरई्‌ 1 
तद्याए निहमोक्छ तु 


चउत्थी भञ्जो वि सज्फाय ॥ 


१९--ज नेद्‌ जया रत्ति 
नक्खत्त तमि नहचरउव्भाए । 


सपत्ते विरमेज्जा 
सज्फाय पओसकालम्मि ॥ 
२० -तम्मेव य नक्खत्ते 
गयणचउन्भागसावसेसमि । 
वेरत्तिय पि कालं 
पडिलेद्ित्ता मुणी कुज्जा॥ 


१, योद्धव्वा (घा )। 
२. घुणो (अ) 


२५२ 


आषाद्-बहुलपक्षे 

भाद्रपदे काके च पौषे च 1 
फाल्गुन-वैशालयोऽच 
ज्ञातव्या अवम-रात्रय' २! 


ज्येष्ठा-मूठे आषाद्-्रावणे 
षडिभरंगुलः प्रतिरेखा । 
सष्टामिद्धितोयत्निके 

तुतीये दशभिरष्टमिरचतुथं ॥ 


रात्रिमपि चतुरो भागान्‌ 


~ भिक्षुः कर्याइ विचक्षण. । 


तत उत्तर-गुणान्‌ कूर्यात्‌ 
रात्रि-सणिषु चतुष्वेपि \ 


प्रथमां पौरुषीं स्वाध्याय 
द्वितीयां ध्थान ध्यायति 1 
तुतीयायां निद्रा-मोक् तु 
चतुर्थ्या भूयोपि स्वध्धायम्‌ । 


यन्नधति यदा राति 

नक्षत तस्मिन्‌ नभद्वतुभगि । 
सम्प्राप्ते विरमेत 

स्वाध्यायात्‌ प्ररोष-काङे ॥ 


तस्मिन्नेव च नक्षत्रे 
गगन-चतुर्भाग-सावरेषे । 
वैरात्निकमपि कालं 
प्रतिरिख्य मुनिः कूर्यात्‌ \1 
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१५--भमाषाढ, भाद्रपद, कारिक, पौष,. 
फालुन गौर वंशाख--इनके कृष्ण-पक्ष में 
एक-एक अहोरात्र (तिथि) का क्षय होता है । 


१६--ज्येष्ठ, भाषाढ, श्रावण इस प्रथम- 
त्रिक मेँ छह, भाद्रपद, आदिविन, कार्तिक यै 
द्ितीय-त्रिक में आठ, मृगशिर, पौष, माष 
इस तृतीय-त्रिक मेँ दश ओर फाल्गुन; चेत्र, 
वेसाख इस चतुरथ-त्रिक मेँ भाठ भागुलकी 
वृद्धि करने से प्रतिरेखना का समय होता है । 


१७ --विचक्षण भिक्षु रात्रिके भी चार 
माग करे । उन चारो भागो मेँ उत्तर-गुणो की 
आराधना करे । 


१८--प्रथम प्रहर मेँ स्वाध्याय, दूसरे मे 
ष्यान, तीसरे मे नीद भौर चौथे मँ पुन 
स्वाघ्याय करे 


१९- जो नक्षत्र जिस रात्रि की पूति 
करता हो, वह॒ ( नक्षत्र ) जव आकाल के 
चतुथं भागं मे माए ( प्रथम प्रहर समाप्त हो ) 
तव ॒प्रदोष-कारल (रात्रि के प्रारम्भ") भें 
प्रारन्व स्वाध्याय से विरत हो जाए। 


२०-- वही नक्षत्र. जव आकाश्ष के चतुथं 
मागमेंशेपरदे तव वैरात्रिक काल ( रात 
का चतुथं प्रहर) आया हुमा जान फिर 
स्वाध्याय में प्रवृत्त टो जाए । ॥ 


सामायारी (सामाचारी) 


२१--पुव्विल्टंमि चउन्भाए 
पटिलिहित्ताण भण्डय । 
गर वन्दित सज्फाय 
कुज्जा  दुक्खविमोक्डण ॥ 
२२-पोरिसीए चटउन्भाए 
वन्दित्ताण तओ गुर । 
अपडिक्षमित्ता कालस्स 
भायण पडिलेहुए ॥ 
२३--मुहपोत्तिय ' पडिलेदित्ता 
पडिलेदहिज्ज गोच्छग । 
गोच्छारदयगुलिगो 
वत्याद्‌ पडिलहए ॥ 
२४--उदृढ थिर अतुरिय 


पूव्व ता वत्थमेव पडिलेहे । 
तो चिद्यं  पप्फोडे 
तदय च पूणो पमज्जेज्जा ॥ 


२५--अणचाविय अवचिय 
अणाणुवन्धि अमोसलि* चेव । 
छप्पुरिमा नव॒  खोडा 
ग्पाणीपाणविसोहण " ॥ 


द चह (ना,दउकर)। 

२ भमोसरु (अ), आमोसक्ि (वृर )। 

३ पाणीपाणिण (षऽ )) 

४ ण्वमस्जण ( घा, न्वा ) 
ए 89 


३५३ 


पूवेस्सिन्‌ चतुभगि 
प्रतिकिख्य नाण्डकम्‌ । 
गुर वन्दित्वा स्वाश्यायं 
कूर्थाट दुःख-विमोक्षणम्‌ ¶ 


पौरषपा्चतुभगि 
वन्दित्वा ततो गुरुम्‌ ! 
अप्रतिक्रम्यं कालस्य 
भाजन प्रतिलिखेत्‌ 1 


मुख-पोतिकां प्रतिलिख्य 
प्रतिकिखेत गोच्छकम्‌ । 
अगुलिलात-गोच्छफः 
वस्त्राणि प्रतिकिेत्‌ 1 


ऊर्वे स्थिरमत्वरित 

पुवं तावद्‌ वस्त्रमेव प्रतिलिखेत्‌ । 
ततो द्वितीय प्रस्फोध्येत्‌ 

तुतीय च पुनः प्रमुज्यात्‌ \\ 


अनतितमवलितं 
अननुवन्ध्यऽमौक्ी चैव । 
षट्‌-पर्वा नव-खोडा 
पाणि-प्राणि-विक्लोधनम्‌ ॥। 


, "पमजणया ( आओघनिर्यक्ति, ४२५ ) 1 
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२१--दिन के प्रथम प्रहर के प्रथम चपुर्थ 
भाग में भाण्ड-उपकरणों का प्रतिरेखन कर, 


गुट को वन्दना कर, दुख से मुक्त करने वाला 
स्वाव्याय करे । 


२९-- पीन पौद्पी वीत जाने पर गृरु को 
वन्दना कर, काल का प्रतिक्रमण-क्रायोत्सगं 
किए विनादही भाजन की प्रतिरेलना करे। 


२३- मुख-वस्त्रिका की प्रतिलेखना कर 
गोन्छग कौ प्रतिलेखना करे। गौच्छगण को 
भंगुलियो से पकड कर भाजन को ढाकने के 
पटलं की प्रतिरेखना करे । 


२४--सवसे पहले ऊढ -मासन वेठ, 
वस्र फो ऊंचा रखे, स्थिर रखे भौर शीघ्रता 
किए विना उसको प्रतिलेखना करे- चक्षु से 
देखे । दुसरे मेँ वस्त्र को कटकाए मौर तीसरे 
मे व्र की प्रार्थना करे । 


२५--प्रतिलेखना करते समय (११ वस्त्र 
याक्षरीरको न नचा, (२) न मोढे, (३) 
चछर के दृष्टि से अलक्षित विभाग न करे, 
(४) वस्त्र का भीत भादिसे स्पशं न करे, 
(५) व्स््रके छह पूवं भौर नौ सोटकर करे 
ओर (६) जो कोई प्राणी हौ उसका हाय पर 
नौ बार विक्तोघन (प्रमाजंन) करे 1 


उन्तरज्फयणं (उत्तराभ्ययन) 


२६--भारभडा सम्महा 
वज्जेयव्वा य मोली तइया । 
पप्फोडणा चउत्थी 
चिक्खित्ता वेद्या चा ॥ 

२७--पसिटिलपरम्बेलोला 
एगामोसा अणेगर्वधुणा । 
कुणद पमाणि पमाय 
सकिएगणणौवग कुला ॥ 


१, जणेगरूवघुया ( व° पा० 31 


३५४ 


आरभटा सम्मर्द 

नजेयितन्या च मोली तुतीया 1 
प्रस्फोटना चतुर्थी 

पिक्िष्ठा वेदिका षष्ठी 11 


श्रश्ियिल-प्रलम्ब-लोलाः 
एकामशनिकरूपघुनना 1 
करोति प्रमाण प्रमादं 
शफिते गणनोपगं कुर्यात्‌ 1 
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२६-- मुनि प्रतिरेखना के छह दोषौ का 
वजंन करे--(१) मारभटा - विधि से विपरीत 
प्रतिलेखन करना अथवा एक वस्र का पुरा 
प्रतिटेखन किए विना भआकरुरुता से दूसरे वस्र 
को ग्रहण करना । 

(२) सम्मदी--प्रतिलेखन करते समय वस्त्र 
को इस प्रकार पकडना किं उसके वीचमें 
सल्वटं पड जाय अथवा प्रतिङेखनीय उपधि 
पर वैठ कर प्रतिरेखना करना । 

(३) मोसली--प्रतिलेखन करते समय वस्र 
को ऊपर, नीचे, तिरे किसी वस्त्र या पदां 
से सधघद्ित करना । 

(४) प्रस्फोटना--प्रतिलेखन करते समय 
रज-लिक्त वस्त्र को गृहस्थ कौ तरह वेगसे 
भटकाना । 

(५) विक्षि्ठा--प्रतिलेखित वस्त्रौ को 
अप्रतिरेखित वस्प्रो पर रखना अथवा वस्त्र के 
अद्र को इतना ऊँचा उठाना कि उसकी 
प्रतिजेखना न हौ सके । 

(६) वेदिका--प्रतिलेखना करते समय 
चुटनों के ऊपर, नीचे या पाश्वं मेँ हाथ रखना 
अथवा धुटनो को मुजार्ओ के वीच रखना । 

२७--(१) प्रशिथिर--वस्त्र को टीला 
पकडना । 

(२) प्रम्ब--वस्त्र को विषमता से पकडने 
के कारण कोनोका रटकना । 

(३) लोल--प्रतिलेल्यमान वस्त्र का हाथ 
या भूमि से सघर्षण करना । 

(४) एकामर्श -- वस्त्र को बीच में से पकड 
कर उसके दोनो पावो का एक वारर्मेदी 
स्पशं करना- एक दृष्टि मे हौ समूचे वस्त्र को 
देख लेना 1 

(५) अनेक रूप धूनना -- प्रतिलेलना करते 
समय वस्त्र को अनेक वार (तीन बारसे 
अधिक } भटकाना अथवा अनेक वस्त्रो को 
एक साय कटकाना । 

(६) प्रमाण-प्रमाद--प्रस्फोटन भौर प्रमार्जन 
काजो प्रमाण (नौ-नौ वार करना) वत्रलाया 
है, उसमे प्रमाद करना । 

(७) गणनोपगणना ~ प्रस्फोटन ओौर प्रमाजन 
के निर्दिष्ट प्रमाण मेँ शङ्का होने पर उसकी 
गिनती करना । 


सामायारी (सामाचारी) 


२८--अणृणाटरित्तपडिलेहा 
अविवच्वापस्ा तहैव य। 
पटम पय पसत्य 
सेसाणि उ अप्पसत्थाद्‌ ॥ 

२९--पडिलेहण कुणन्तो 
मिहोकह्‌ कूणइ जणवयकह्‌ वा । 
दे व पचक्खाण 


वाएइ सय पडिच्छंद वा| 


३०-पढवीभआउकाए 
तेऊवाञऊवणस्सद्तसाण । 
पडिलेहणापमत्तो 
चष्ट पि विराहमो होद्‌॥ 


[ पढवोभाउक्काए 
तेऊवाऊवणस्सदतसाण । 
पडिकेह्णभारउन्तो 

चण्ड आराहभो होड ॥ | 


३१-तद्रयाए पोरिसीए 
भत्त पाण गवेसए । 
छुण्ट अन्तयरागम्मि 
कारणमि समुद्िए ॥ 

३२-वेयणवेयावच्चे 
ट्रिय्हमए य संजमष्राए। 
तह पाणवत्तियाए 
छं पृण धम्मचिन्ताए॥ 


१ यह गाथा केवल (अ) प्रतिमँष्ीहै। 


२५५ 


अनूनाऽतिरिक्ता प्रतिरेला 
अविव्यत्याप्ता तथेव च । 
प्रथम्‌ पद प्रशस्त 
शेषाणि त्वप्रश्षस्तानि ॥ 


प्रतिलेखना कुवन्‌ 


मिथः-कथा करोति जनपद-फथां 
वा1 


ददाति वा प्रत्याख्यान 
वाचयति स्वय प्रतीच्छति वा॥ 


पुथिव्यपृक्ताययो 

तेजो -वायु-वनस्पति-्साणाम्‌ । 
प्रतिरेखना-प्रमत्तः 

षण्णामपि विराघको भवति ॥ 


[ पृथिन्यपकाययोः 
तेजो-वायु-वनस्पति-नसाणाम्‌ 
प्रतिलेखना-आयुक्त 
षण्णामाराघको भवति ॥ ] 


तुतीयाया पौरुष्य 
भक्त पान गवेषये् ! 
घण्णामन्यतरस्मिन्‌ 
कारणे समुत्थिते 1 


वेदना-वेधावुरयाय 
ईर्थाथयि च सयमार्थाय । 
तथा प्राण-प्रत्थयाय 

पष्ठ पुनः धर्म-चिन्तायं ॥ 
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२८-- वस्त्रक प्रस्फोटन भौर प्रमार्जनके 
प्रमाण ये अन्यून अनतिरिक्त (नकम भौरन 
धिक ) भौर भविपरीत प्रतिलेखना करनी 
चाहिए । इन तीन वि्लेपणो के आधार पर 
प्रतिलिखना के भाठ विकत्प वनते हैँ । इनमें 
प्रथम विकल्प ( अन्यून अनतिरिक्त भौर 
विपरीत ) प्रहस्त है गौर शेप मप्रशस्त। 

२९-- जो प्रतिलेखना करते समय काम- 
कथा करता है अथवा जन-पद की कथा करता 
है अथवा प्रत्याख्यान कराता है, दृपरोको 


1 पी 


पटाता है अथवा स्वय पठता है-- 


३०-- वह प्रतिटेखना मे प्रमत्त मुनि 
पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजन्काय, वायुकाय, 
वनस्पतिकाय भौर त्रसकाय-इन दहो कार्यो 
का विराधक होता दहे] 


[ प्रतिलेखना मेँ प्रमत्त मुनि पृथ्वीकाय, 
अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय 
भौर घ्रसकाय-इन चहो कायो का भाराघक 


होता है । ] 


३१-खह कारणो मंसे किसी एकके 
उपस्थित होने पर तीसरे प्रहर मेँ भक्त ओौर 
पान की गवेषणा करे । 


३२-वेदना (्षुवा) शान्ति के लिए, 
वैयाषृत्त्य के लिए, ईर्या समिति के शोधन के 
किए, सयम के लिए तथा प्राण-प्रत्यय ( जीवित 
रहने) के किए भौर धमं-चिन्तन के लिए मक्त- 
पान फी गवेषणा करे । 


उचरञ्भ्यणं (उन्तराघ्ययन) 


३ २--निगगन्थो धिदमन्तौ 
निगन्धी वि न करेन छह चेव। 
ठगणेहि उ इमेहि 


अणदक्कमणा य से होड ॥ 


३४--आयके उवसगगे' 
तितिक्वया बम्भचेरगत्तीसु । 
पाणिदया तवहेखं 
सरीरवोच्छेयण्मए ॥ 
३५--अवसेस भण्डगं गिज्फा 
चक्खुसा पडिलेहृए 
परमद्धनोयणाभो 
विहार विहर सुणी॥ 
३९--चरउत्थीए पोरिसीए 
निक्खिवित्ताण भायण । 
सज्छाय तमो कुज्जा 
सव्वभावविभावणः ॥ 
३७--पोरिसीषए चउन्भाए 
वन्दिताण तमो गुरु । 
पडिक्कमित्ता कालस्स 
सेज्ज तु पडिलेहए ॥ 
३८--पासवणृचारभूमि च 
पटिलेहिज्ज जय जई] 
काउस्सम्ग तमो कुज्जा 
सव्वदुक्छविमोक्खणं ॥ 
१ उमग्मे (उ) । 


>. छञ्वदुक्खविमोक्खण ( बृ° पा० )) 


२५६ 


तिग्रत्थोधुतिमान्‌ 

नि्न्थ्यपि न कूर्याद षटिमिद्रचेव ! 
स्थाने स्त्वेभिः 

अनतिक्रमण च तस्य भवति 1 


आतङ उपसग 

तितिक्षया ब्रह्मचयं-गु्तिषु । 
प्राणि-दया तपोहेतोः 

शारी र-व्यवच्छेशर्थय \ 


अवरेषं भाण्डकं गृहीत्वा 
चक्षुषा प्रतिलिखेत्‌ । 
परमघेयोजनात्‌ 

विहारं विह्रेन्मुनिः 


चतुर्था पौरुष्यां 
निक्षिप्य भाजनम्‌ । 
स्वाध्याय ततः कूर्यात्‌ 
सवे-भाव-विभावनम्‌ ॥\ 


पौरुष्याडचतुभगि 
वन्दित्वा ततो गुरुम्‌ । 
प्रतिक्रम्य कालस्य 
शय्या तु प्रतिकलिखेत्‌ \ 


प्रल्रवणोच्वार-भूमि च 

प्रतिलिखेड यतं यतिः} 
कायोत्सगं ततः कूर्यात्‌ 
सवे-दुःख-विमोक्षणम्‌ ५ 
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३३- धृतिमान्‌ साधु भोर साघ्वी इन 
छह कारणो से सक्त-पान की गवेषणा न करे, 
जिससे उनक्रे सयम का अतिक्रमणन हो | 


३४--रोग होने पर, उपसग आने पर, 
न्रहाचयं गुप्ति कौ तितिक्षा (सुरसा) के किए, 
प्राणियो षी दया केलिए, तपके लिए भौर 
शरीर-विष्छेद के लिए मुनि मक्त-पान की 
गवेषणा न करे । 


३५-- सव (भिक्षोपयोगी) भाण्डोपकरणो 
को श्रहण कर चक्षुसे उनकी प्रतिलेखना करे 
ओर दूसरे गोव भिक्षा के ल्एि जाना 
शआावर्यक हौ तो अधिक से भविक अघं-पोजन 
प्रदेश तक जाए 1 


३६--चौये प्रहर मेँ भाजनो को प्रति- 
लेखन पूरवंक बाघ फर रख दे, फिर स्वं भावों 
को प्रकारित करने वाला स्वाघ्याय करे । 


३७--चौये प्रहर के चतुथं माग मेँ पौन 
पौरुषी वौत जाने पर स्वाघ्याय के पद्चात्‌ 
गसं को वन्दना कर, का का प्रतिक्रमण कर 
( स्वाघ्याय-फाल से निवृत्तं होकर ) शय्या की 
प्रतिलेखना करे 1 


३८--यतनाद्षीरख यति फिर प्रस्रवण भौर 
उन्वार-मूमि की प्रतिरेखना करे । तदनन्तर 
सवं-दुखो से मुक्त कर्ते वाला कायौत्सगं 
करे । 


साभायारी (सलामाचरी) 


३९ देसिय च अर्ईयार 
चिन्तिज्ज अणुपुव्वसो । 
नाणे" दसणे चेव 
चरित्तम्मि तहैव य॥ 


४०--पारियकाउस्सम्गो 
वन्दित्ताण तमो गुरू । 
देसियं तु अर्दूयार 


आलोएज्ज जहुक्केम ॥ 
४१--पदिक्कमित्त निस्सल्लो 


वन्दित्ताण तमी गुरु । 
काउस्सष्ग तमो कुज्ज 
सन्वदुक्वविमोक्खण ॥ 


४२ पारियकारस्सग्गो 
वन्दिताण तयी गुरु । 


'ुहमगल च काडणः 
काल सपडिलेहए ॥ 
४३--पदढम पोरिखि सज्फाय 
वीय फण भियायरई। 


तद्याए निदमोक्ड तु 
सज्फाय तु चरउत्थिए ॥'' 





४४--पोरिसीए चउत्थीए 
काल तु पडटिलेहिया। 
सज्छाय तओ वज्जा 
अवोहेन्तो असजए ॥'* 


41 
१.नाणेय८(भा), नाणमि (उ) 
२. सिद्धाण सथव किच्ठा (श्रु° पा )। 


४. कार तु पदिेहित्ता भवो दितो भस्‌ । 


? 90 








द. पदमा पोरसि सज्य वीषए्‌ काण ियायति 1 
ततियाण्‌ निदमोक्ख च चउभाए्‌ चटत्यषए्‌ ॥ ( छृ° पा०) 1 


३५५५ 


दैवसिकं चातिचार 
चिन्तयेदनुपुवेशः 
ज्ञाने दर्शने चेव 

चरो तयैव च ॥ 


पारित-कायोत्गः 
वन्दित्वा ततो गुरुम्‌ । 
दंवसिक त्वत्तिचार 
मालोचयेत्‌ ययाक्रप्म्‌ \\ 


प्रतिक्रम्य निःशल्थः 
वन्दित्वा ततो गुरुम्‌ । 
कायोत्तगं ततः कृति 
सवे-दुःख-विभोक्षणम्‌ ॥ 


पारित-फायोत्गं 

वन्दित्वा ततो गुरुम्‌ । 
स्तुति-मगल च छृर्वा 
करल सप्रत्िलिखेत्त्‌ ५ 


प्रथमा पौरुषी स्वाध्याय 
द्वितीया ध्यान ध्यायति 1 
तुतीयाया निद्रा-मोक्षतु 
स्वाध्याय तु चतु्यमि 1 


पीरष्या चतुर्थ्या 
छाल तु प्रतिलिख्य । 
स्वाध्याय ततः कयत्‌ 
अबोघयन्नसयत्तान्‌ \! 


कुज्ज भणी य सर्काय सन्वदुक्खविमोक्खण ॥ ( ° प° 2 1 
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३६--न्नान, ददान घौर चारित्र सम्बन्वी 
दैवसिक घतिचार का बनूक्रम से चिन्त करे} 


४०--कायोत्सगं फो समान कर, गूर 
को वन्दना करे । फिर अनुक्रम मै दैवमिक 
अतिचार फो आलोचना फरे । 


४१ प्रतिक्रमण पै निक्तत्य होकर 
गुरु को वन्दना करे ) फिर सर्वं दुखी से मुक्त 
करने वाला कायोत्सर्गं फरे 1 


४२--कयोत्सगं कौ समाप्त फर गुर को 
वन्दना करे । फिर स्तुत्ि-मगकत करके काल 
की प्रतिरेखना करे । 


४२ प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे 


मे ष्यान, तीसरे मेँनीद बौर चौथे मेँ पुन 
स्वाध्याय करे । 


४४--चौये प्रहर में काल की प्रतिना 
कर भसयत व्यक्तियौं को न जगत्ता हमा 
स्वा्याय करे । 


उन्तरञभयणं ( उत्तरध्ययन ) 


४५--पोरिसीए  चउन्भाए 
'वन्दिरिण तओ गुरु'*। 
पडिकमित्तु कालस्स 

काल तु पडिल्हए॥ 
४६-आगणए कायवोस्सगे 
सव्वदुक्विमोक्णे 
कारस्सम्ग तभो कुज्जा 
सन्वदुक्डविमोक्खण ॥ 
४७--रादइय च अर्दयार 
चिन्तिज्ज अणुपुन्वसो । 
नाणमि दसणमी 


चरित्तमि तवमसि य॥ 


८--पारियकाउस्सर्गो 
वन्दित्ताण तो गुरु । 
राइय तु अर्ईयार 


आलोषएज्जं जहुक्षम ॥ 
४९--पडिकमित्तु निस्सल्लो 
वन्दित्ताण तभो गुरु । 
काउस्सगग तमो कुज्जा 
सब्वदुक्ख विमोक्खण ॥ 
५०--करिं तवं पडिवज्जामि 
एव॒ तत्य विचिन्तए। 


कारस्सग्गं तु पास्ति 
वन्दरईद य तओ गुर ॥ 


९ ससे दित्ते ते गुरं (घ्रु° पा०)। 


३५८ 


पौरष्याहचतुभेगि 
वन्दित्वा ततो गुरुम्‌ 
प्रतिक्रम्य कालस्य 
काल तु प्रतिल्िखित 11 


आगते काय-व्युत्सरगं 
सव-दु ख-विमोक्षणे । 
कायोल्घगं ततः कूर्यात्‌ 
सवं इःख-विमोक्षणम्‌ ॥ 


रात्रिकं चातिचारं 
चिन्तयेदनुपुवश 1 
जञाने दशेने 

चरिते तपसि च ॥ 


पारित-फायोत्सर्गः 
वन्दित्वा ततो गुरुम्‌ 1 
रात्रिकं त्वत्तिचारं 
आलोचयेइ्‌ यथाक्रमम्‌ \} 


प्रतिक्रस्य निःशल्यः 
नन्दित्वा ततो गुरुम्‌ । 
फायोत्सगं ततः कुर्यात्‌ 
सवे-दुःख-विमोक्षणम्‌ ॥ 


कि तयः प्रतिपद्य 

एवं तत्र विचिन्तयेत्‌ । 

कायोटपगं तु पारयित्वा 
वन्दते च ततो ग स्म्‌ ॥ 
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४५--चौये प्रहर के चतुर्थं भाग मे गुरु 
को वन्दना कर, काल का प्रतिक्रमण कर 
(स्वाघ्याय काल से निवृत्त होकर) कालकी 
भरतिलेखना करे 1 


४६--सवं दुःखो से मुक्तं करने वाला 
काय्युत्सर्गं (कायोत्सगं) का समय भाने पर 
सवंदुखोंसे मुक्त करने वाला कायोत्सगे 
करे 1 


४७-- ज्ञान, दर्शग, चारित्र ओर तप 
सम्बन्धी रात्रिक अतिचार का अनुक्रम से 
चिन्तन करे । 


४८--कायोत्सगं फो समाप्त कर, गूर 
को वदना करे। फिर अनुक्रम से यात्रिक 
अतिचार की आलोचना करे । 


४९--प्रतिक्रमण से नि शल्य होकर गुर 
को वदना करे, फिर सर्वं दुखौँसे मुक्त करने 
वाला कायोत्सगं करे । 


५० कौन-सा तप ग्रहण करू-- 
कायोत्सगं मे एसा चिन्तनं करे ) कायोक्सर्ग 
को समाप्त कर, गुरु को चन्दना करे । 








सामायारी (सामाचारी) 


५ १--पारियकाउस्समगो 
वन्दित्ताण तओ गुरु । 
तवं संपडिवज्जेत्ता" 
करेज्ज॒ सिद्धाण सथवं॥ 
एसा सामायारी 
प्रमासेण वियाहिया । 
जन चस्ति व्ह जीवा 
तिण्णा संसारसागरं ॥ 
--ति वेमि । 
वि 


१,  पडिकिसित्ता ( भ ) । 


२५६ 


पारित-कायोत्सगेः 
वन्दित्वा ततो गुर्म्‌ । 

तपः सप्रतिपद्य 

र्यात्‌ सिद्धानां संस्तवम्‌ ॥ 


एषा सामाचारी 

समासेन व्याख्याता 1 

या चरित्वा चहुचौ जीवाः 
तीर्णाः संसार-तागरम्‌ ॥ 


-- ति तीमि। 
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५१- कायौत्सर्गं पारित दोने पर मुनि 
गुरु फो वन्दना करे । फिर तप को स्वीकार 
कर सिद्धो का सस्तव (स्तुति) करे । 


५२- यह सामाचारी मने क्षेपे कही 
है । दसक्रा ओआचरण कर वहूत से जीव ससार- 
सागर को तर गए । 

-एेसा म कहता है । 


सन्राचीसहमं अन््र्यणं : 


खल्ुकिञ्जं 


सप्तविल्य अध्ययन : 
खल्टुंकीय 





नाच्छुख् 


ङस भघ्ययन मे खलुक ( दुष्ट नैक ) की ठदण्ठ्ता के माघ्यम से भवक्िनीत की ठदण्ट्ताक्ला चिक्नण क्त्या 
गया है, सिर इसका नाम “खल्ुकिन्नं*--श्खलुकी य है । 

ङ्स यन्य के प्रधम अध्ययन मेँ विनीत भौर अविनीत के स्वरूप की व्याख्या की ग्ड । विनीत क्तो पय- 
पग पर सम्पति निठती है मौर भकिनीत क्तो किपत्ति। अलूक्नास्रन विनय का खक भंगक्तै। मगान्‌ महावीर के 
फ्रासन मे जलुङ्ञास्षन कमी शिक्षा-दौक्षा का वक्त महत्व रलम है 1 नात्मालुद्ासन मध्यात्स क्ता पला सोपान है! जो 
जात्म-दाखित है वही मोक्षमार्ग के योग्यै । जो जिष्य भनुज्ञासन की भवहेकना करता है छसक्ला न होक 
स्थता है भौर न परलोक । 

जान्तर्िक भनुश्नासन मेँ प्रवीण व्यक्ति छी नाहल भनुङ्ासन कमो क्रियान्वित कर सकता । जिसकी 
मान्तिक बरत्तियां भन्ुदराकषित है ठसके किर बाह्य अनुकासन? चाहे फिर वहन कितना ही कठोर क्यो न कोः सरक 
ह्ये जाता हे। 

य्न जघ्ययन प्रथम अध्ययन कादली पुरक भक है 1 इसमे भर्विनौत क्जिष्य के भविनयक्ता यथार्थं चित्रण 
किया गया हे भौर ठक्तकी "खलुक (दुष्ट नैक) से तुकना की ग है-- 

“दुष्ठ बैठ करकट शौर स्वामी का नार कर देता है» यत्‌किथित्‌ देख कर स्रस्त ह्ली जाता है लर र 
चालुक को तोष जाकवा है भौर विपथगामी हौ नाता कै 

<<नधिनीत क्ष्य खठृक जैसा ल्लोता है 1 वहन दका-मङ्क की तर्न कष्ट देने वाका? लकतोक की तरह शुके 
दोष रहण कटने वाकाः न की तरह कवन-कण्ठर्को से नींघने वाका मनसह्किष्णुः भाक्तसी मौर गुरू के कथन 


को न मानने वाका ल्लेता हे “> 
नन्वह शुरू का प्रत्यनौकः चारित्र में दोष छगाने वाकः असमा ठत्यन्न क्रमे वाका मौर ककल करने 


वाका ल्येता है 122 
“वहन विद्युन? दूसरों को तपाने वाका? र्नस्य का ठदुवाटन कटने वाका? दुस्टो का तिरस्कर करने काकाः 


शभ्रमण-धर्म से छिन्न ज्ञोने वाका भौर मायावी ह्णोता है (*>* 


व 
१--उत्तराध्ययन नियुं कि, गाथा ४८६ ` 
भअवदाली उत्त्षनो जोत्तजुगमज तुत्तमजो अ 1 
उप्पहविप्यहगामी एय खल का मवे गोणा ॥ 
र--वष्यी, गाथा ४९२ रः 
दुसमसगस्समाणा जलुयकचिच्छुयसमा य ने ईति । 
तेकिर होंति खल्का तिकखम्मिडचढमदविभा ॥ 
-ई-- वही, गाथा ४९२ 
जे किर गुहपटिगीआ सथा अनमरािकारणा पावा ! 
अदहिगरणकारगऽप्पा जिणवयणे ते क्रिरे खक ॥ 
४--च्डी, गाथा ४६४ 
पिद्धणा परोतताबी भिन्नरहस्सा पर परिभवति 1 
निष्विभ्रणिश्ज्ना य सदा जिणवयणे ते किर खरका १ 


उन्तरञ्खछयणं (उत्तयध्ययन) ३६४ अध्ययन २७ : आमुख 


स्यविर गणघर गार्ग्य सुदु? समा धि-सम्पन्न भौर जाचारवान्‌ गणौ थे। जन ठन्ल्यने देखा कि ठनक्ते सारे 
विज्य जक्षिनोत, ठदृण्ड जौर ठच्छ खक ह्यो गश, तज जात्म-म।वसे प्रोत हलो? शिष्य-सणुद्धाय को छोट? वे अकेले हलो 
गद । नात्म-निष्ठ सुनि के छि यह्ली कर्चव्य हौ । जो रिष्य-सम्पदा समाधि मेँ सह्ायकल्लोती ह वही रुरु के छर 
नादेय है, अनुश्चासनीय है मौर जो समाधि नें बाधक बनती है वह त्यान्य है, भवाषछ्छनौय है । 

साभ्रुढाथिकता साधना की सम्रुद्धिके किर है। वह कल्य की पुति के किए सहायक हलो तो ठसे भगीकार 
क्या जाता है भौर यदि वह बाधक बनने कगे तो साधक स्वय अपने को ठससे श्युक्त कट केता है । यह तथ्य सदा से 
सान्य रहा है । यह अध्ययन ठसी परम्परा की भोर सकेत करता है । 











सताती समं अन््यणं ` सप्रचिक्चा अध्ययन 


मूलं 
१--येरे गणह्रे गर्गे 
मुणी आसि विसारए। 


आद्ण्णे गणिभावम्मि 
समाहि पडिसधए्‌ ॥ 
२-वहुणे वहमाणस्स" 
कन्तार अइवत्तई । 
जोए वहुमाणस्स 
ससारो अदवत्तर ॥ 


३खलुके जो उ नोएद्‌ 
विहम्माणो किलिस्सर्दः । 
असमा च वेएद्‌ 
तोत्तभमो य से भज्जई॥ 


५--एग उस पुच्छमि 


एग विन्धद्‌ऽभिक्खण । 
एगो भजद समिट 
एगो उप्पहुपद्धिभो ॥ 
५--एगो पड पासेण 
निवे्तड निवज्जई । 
उक्वुदूड उप्फिडरई 


सदे वालगवी वए्‌ ॥ 


खलकिनज्जं : खटंकीय 
५) ५) 


सच्करृत छाया 
स्थविरो गणघरो गाग्यंः 
मुनिराप्तीड्‌ विक्ञारदः । 
आकीर्णो गणि-मावे 
सर्मा प्रतितघत्ते ॥ 


वहने वहूमानस्य 
कान्तारमत्तिवतेते । 
योगे वहुमानच्य 
सत्तारोऽतिवतते ॥ 


खलको यस्तु योजयति 
विघ्न क्िलदयति 
अपर्माधि च वेदयति 
तोत्रकं च तस्य भज्यते 11 


एक दक्षि पुच्छं 

एक विष्त्यभीकट्णम्‌ । 
एको भनक्ति समि 
एक उत्पय-प्रस्थितः ॥ 


एक पतति पाश्वन 
निविश्नति निपयते । 
उत्कूर्दति उत्प्लवते 

कठ वालगवीं ब्रजेत्‌ ॥ 





१ वाहयमाणल्स ८ अ, ० ) , वहणसाणस्स ( ्च° १ । 


२ किला ( ब० ) , किकि्स ८ घर° पा० ?। 
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हिन्दी यनुवाद 
१--एक मर्गे नामक मूनि दुमा । वह 
स्थविर, गणवर भौर शास्त्र विारद था । वह्‌ 
गृर्णो से लाकी्णं, गणी पद पर म्यत होकर 
समाधि का प्रतिमधान करता था । 


२--वाटन को वहन करते हुए कैलके 
अरण्य स्वय उत्ट्धितहौो जातादहै। वैसेही 
योग को वहन करते हुए मुनि के ससार स्वय 
उल्छचित हौ जाता है। 


३-- यो अयोग्य वैल को जोतता है, 
वह॒ उनको आहत करता हमा क्टे्च पाता 
हि । उसे असमाचि का संवेदन होता है भौर 
उसका चावुक टूट जाता है । 


४-- वह रद्ध हुमा वाहक किसी एक 
कीपृद्यको काट देता है भौर किसी एकको 
वार-वार वीधता दै। तव कोई भमयोग्य वैल 
जुएकीकीलको तोढड देता दै भौर कोई 
उत्पथ र्मे प्रस्यान कर जततिाहै। 


५--कोई एक पादवं से गिर पडता है, 
कोई वैठजातादहै तो कोई खेट जाता है। 
कोई कूदता है, कोई उद्ल्ता है तो कोई श्षठ 
तरुण गाय की भोर भाग जाता हि। 


उन्तरञ्फयणं (उत्तराध्ययन) 


६ माई मृद्धेण १डड्‌ 


कुदे गच्छइ पडिषप्पह्‌ । 
'मयलक्खेण चिद" 
वेगेण य पावर ॥ 


७-च्निले चन्द सेष्लि 
दुरन्त भजए जुग । 


से वि य सूस्युयादत्ताः 
उजाहित्ता पलायए ॥ 
८-खलृका जारिसा जोजा 
दुस्सीसा वि हु तारिसा। 
जोदया धम्मजाणम्मि 
भजन्ति धिददुन्बला ॥ 
<९--इट्ढीगारविए एगे 
एगेऽत्य रसगारवे । 
सायागारविए एगे 
एगे सुचिरकोहणे ॥ 
१ ०--भिक्खारसिए एगे 
एगे ओमाणभीरुए यद्धे । 
एग च अणुसासम्मी 


हेरि कारणेहि य॥ 


१ पल्य (यरु) तेण चिद्धिया ( घर° पा०)। 


> शुस्छयत्ता (अ )1 
३. उर्नुषहटित्ता ( जा, घुर, स )। 
2 >८भ)) 


२६६ 


मायी मूर्ध्ना पतति 

कद्ध गच्छंति प्रतिपथम्‌ । 
मृत-लक्षेण तिष्ठति 
वेगेन च प्रघावति ॥1 


“चितन्नाके' चिनत्ति रे 
दुर्दान्तो भनक्ति युगम्‌ । 
सोपि च सत्कृत्य 

उदघाय पलायते ॥ 


खलुंका याटशा योज्याः 
दुःरिष्याः सपि खलुताटशाः \ 
योजिता धम-याने 

भज्यन्ते धुत्ि-दुवंखाः \। 


ऋद्धि-गौरविक एकः 
एकोच्र रस-गौरव. । 
सात-गौरविक एकः 
एकः सुचिर-कोधनः ॥। 


भिक्षालस्थिकं एक. 
एकोऽवमान-भीरूक स्तन्धः 1 
एकं च अनुशास्ति 

हेतुभि कारणेड्च \ 
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६--कोई धूर्तं वेर शिर को निटाल बना 
करलुटजातादैतो कोई क्रद्ध होकर पौरे 
को गोर चलता है! कोई भृतक-सा बन कर 
गिर जतादहैतो कोर्दवेगसे दौडताहै। 


७--- चिना वषभ रास को दिन्त-भिन्न 
कर देता है, दुर्दान्त होकर जुए को तोड देता 
है गौर सो-सौ कर वाहन को छोड कर भाग 


जाताहै। - 


८-जुते हुए अयोग्य वैल जेमे वाहन 
को मग्न कर देते है, वेसे ही दुर्वंर धृति वाले 
दिष्यो को धम-यान मेँ जोत दिया जातादहै 
तोवे उसे यगन कर डालते हैं । 


६--कोई शिष्य श्ृद्धि का गौरव करता 
हैतोकोईरस का गौरव करता है, कोद 
साता का गौरव करतादहैतो कोर चिरकाल 
तक क्रोघ रखने वाला होता है । 


१०--कोई भिक्षाचरी में भालस्य करता 
हि तो कोई अपमान-भीर गौर अहफारी होता 
है । किसीको गुरु हैतुमों व कारणों हारा 
बनृशासित करते है.-- 








खलुक्ज्जि (खरंकीय) 


११--सो वि मन्तरभासिल्लो 
दोसमेव पकुव्वई' । 
आयरियाण त वयणं 
पडिकूलेद अभिक्छण ॥ 
१२-न सा मम वियाणाइ 


न विसा मज्फ टाहिई। 
निगया होदि मन्ते 


साहू अन्नोऽत्य वड ॥ 
१ ३- पेसियाः पलिउचन्ति 
ते परियन्ति समन्तमो । 


रायवेटिः व॒ मन्नन्ता 
करन्ति भिउडि मृहे॥ 


१४ वाद्या सगहिया चेव 
“मत्ताणे य“ पोसिया। 
जायपक्खा जहा हसा 
पक्रमन्ति दिसोदिसि ॥ 

१५--मह सारी विचिन्तेड" 
खटकेटिं समागयो । 
किं मज्छ दुद्रसीसेर्हि 
उप्पा मे अवसीयई॥ 


१, चपमासष्‌ (षृ० पा०)। 

२ थ(उ)) 

२ पोसिया (णु०पा०)। 

४. शयाचिट (अ) 

५, भत्तपाणेण (अ, ला, ह )। 


९. हि चितेद (अ )। 


२६५ 


सोप्यन्तर-माषावान्‌ 
दोषमेव प्रकरोति । 
जाचायणिा तह वचन 
प्रतिकूल्यत्यमीक्ष्णम्‌ ॥ 


न सामां विजानाति 
नापि सा मह्य दास्यति ! 
निगंता भविष्यति मत्ये 
साधुरन्योऽत्र व्रजतु ॥ 


परेषता परिफंचन्ति 

ते परियन्ति समन्तत. । 
राज-वेष्टिमिव मन्यमानाः 
कुर्वन्ति भृकुटि मुखे 11 


वाचिता सगृहीताश्चैव 
भक्त-पानेन च पोपिताः। 
जातपक्षा यया हसा 
प्रकामन्ति दित्रो दिशम्‌ 


अथय सारयिधिचिन्तयति 
खल्केः श्रभागतः ! 

कि मम इुष्ट-क्ष्यंः 
आत्मा मेऽव्षीदति ॥ 
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११ तव वह वीचर्मेद्टी वोच उस्ना 
है, मनरमेद वार 
, मनमेव ही प्रकटकरता है तवा वार- 


वार आचार्यं के वचर्नौ के प्रनिकटर माचग्ण 
कनता है । 


१२-( गुर प्रयोजनवध क्रि श्राविका 
से कोडवम्तु खाने कोके, ठव वह्‌ कटता 
है) वह्‌ मूत्रे नहीं जानत्ती, वह्‌ मृन्ने नदीं देनी, 
म जानता हु, वह्‌ धरमे बाहर गर्द होगी । 
दम कार्यके नुम दही क्यो, कोट टनरा 
साघु चटा जाए । 


१३- किसी कार्यके छिए्‌ चन्द भना 
जाता है भौर वह कायं करिए विना ही न््रौट 
आति है । पृद्छने पर कट्ते है--उस कार्यके 
दिए मापने दमये कव कटा था? वै चार्य 
मोर घूमने है, किन्तु गु के पाम कमी नदीं 
वैठ्ते । कमी गुर क्रा कदा कोई काम करते ई 
तोउतेराजाकी वेगार की माति मानते दए 
मुंह पर भृकुटी तान रेते ह-मूंह को मचोट 
लते हि। 


१४--( जाचायं सोचते है ) गैने उन 
पढाग्रा, स्रगृहीत ( दीक्षित ) किया, भक्त 
पान ये पोपित किया, किन्तु कुद योग्य वनने 
परयेवैसेही वन गए, जैमे पव भने पर 
ट्म विभिन्न दिशम में प्रक्रमण कर जाति 
है--दूर-दरुर उड जते ह । 


१५--कुरि्प्यो दारा चिन्न होकर 
सारयि ( भाचार्यं ) सोचते द--उन दृष्ट 
शिप्यौँ से मुन्ने क्या? इनके ससर्गं मे मेरी 
आत्मा धवसन्न--व्याकरुल होती है । 


~~~ ~-------~ --- 
-~------------- ~ 
---- 
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१६-जारिसा* मम सीसाउ याटज्ञा मस शिष्यास्तु १६--जंसेमेरे शिष्यहै वैसे ही गरी- 
२ गलिगहृहा । तादृशा गलि-गदंभाः 1 गदभ होते है। इन गली-गर्दभो को छोड कर 

तारिसा कप गलि-गदंभन त्यक्त्वा गरग्चायं नै ददता के साय तप मागंको 
भकिगदहे चदत्ताणः ॥ ध अगीकार किया । 
दढ परिगिष्द* तवं ॥ चं परगृह तपः + 

१८-- मि मह्वसपन्ते मुदुमादि व-सम्पत्नो १७--वह सुदु भौर मार्दव से सम्पन्न 
गम्भीरे सुसमाहिए ॥ गम्भीरः सुसमाहितः । गम्भीर ओौर सुत्तमाहित महार्मा शीर-सम्पन्न 
विहूरड महि महा विहरति मही महात्मा होकर पृथ्वी पर विचरने लगा । 
शीलभूएण अप्पणा ॥ = शीलमूतेनात्मना १ रेता म कहता ह ४ 


त्ति बेमि। --इति ब्रवीमि । 


१. उारिसा (भ) 

२, जारिमा (अ) 

३. जदहित्ताण {जा )1 

४ पगिण्डामि ( ¶०); परिगिण् (य पा०)। 


भण्टाविह्घ अध्ययन ; 
मोकष-माग-गति 


नाच्ुखखन 


ङस अध्ययन च्छा नाम समनोक्खमग्यगर््"--"मोक्न-माग-गविः है । मोक्न प्राप्यद्ै मौर मार्ग है ठसकी प्राररिका 
ठपाय । गति व्यक्ति क्का जपन पुरुषार्थं है । प्राप्ये भौर प्रां क्य ठपाय न भिक तो वह प्राप्त नही लता 1 ङ्सो 
प्रकारप्राप्यमी ल्ल भौर प्रापिका ठ्मायभमी लने किन्तु ठसव्की भोर गि नदीं हलेती तो वह प्राप्त न्वी ल्लेता। मार्य 
भौर ग्लि-येढोर्नो प्रार्य तमी प्राप्य प्राप्न ह्ये सक्तो है। 

क्लान? दरक्नन? चारिक्र भौर तप-ङ्गन चारो द्वारा मोक वणे प्ररि ह्लेती है, इसकिरः इनके समवाय कलो मोक्न 
कामार्ग कल्ला गया है । जेन-ठश्नन ज्ञानयोगः भक्तियोग ( श्रद्धा ) गौर कर्म-योग (चाररत्र भौरत्य) ह्न तीर्नोको 
सदुक्त रूप मे मोक्ष व्ा मार्ग मानता हैः किसी रुक को नहीं । ( कको० ॐ) इस चतुरग मार्ग को प्राप्न करने वाके नीव 
ह्ली मोक्षक्छो प्राप्त करतेदहै। 

न्वौधे से चौटल्वे इरोक तकत ज्ञानयोग का निरूपण कै-- ज्ञान भौर ज्ञेय का प्रतिपाठन है । 

घन्द्रहवें से डकतीसर्वे उक्ोक्छ तक श्रद्धा-योग का निरूपण है । 

बत्तीस से वौँतीसवें उकोक तक्छ कर्म-योग क्रा निरूपण हतै । 

पैतीस्वें दकोक मे न योगो क परिणाम बत्तकार गरू । 

मोक्ष-प्राप्ति का पहका साघन ज्ञान है । ज्ञान पाच है--मतिः श्रुतः जवधिः मन.पर्यव भौर केवक। ज्ञानक 
विषय है-- द्रव्य गुण नौर पर्याय! घर्मः भघर्मः भाव्शाङा? काठ पुदूयक भौर नीक--ये छह द्र्य कै । गुण भौर 
पर्याय अनन्त है । 

मोक्ष-प्राणि का दूसरा साधन दन । ठसका विषय है तथ्य की ठपकन्धि। वे नौ क्षै--नीवः अलीक; 
पुण्य, पाप, भास्नव? सवर निर्जरा? नन्ध मौर मोक्ष । ठर्श्रन को दस रुचिर्यो मेँ किमक्त क्न्य ग्यादहै। यष विमाय 
स्थानाय ( १०।७५$ ¦ भौर प्रज्ञापना ( प्रथम पढ ) मे मौ मिक्ता है । वह विमाय यक ठै-- 


$ - निसर्गरुचि? ६---भमिगमरुचिः 

ॐ--ठपदेकारचि? ७-- विस्तारि? 

ॐ--भाज्ञारचिः ८--करियारुचिः क 
~ सूत्ररखचिः €--सक्षेपरुधि भौर 

५-नीजरुचिः १०--धमेरुचि । 


मोक्ष-प्राति का तीसरा साघन चाररिक्र--भाचार है । वेर्पाचिदहै 
९--सामार्यिकत चाररिप्रः 
२--केदोपस्थापनीय चारित्रः 
ॐ--परलार-विद्युद्धि चारित्र 
£--सुक्ष्म-सम्पराय चारि भौर 
धु--यथाख्यात चारित्र । 
मोक्ष-प्नापि च्छ चौथा साधन तपहै। वह्दौ प्रकारचा छ--नाह्ल भौर आम्यन्तर 1 प्रत्येक के कछल-कहल 


किमाग है| 
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ठ्न के बिना ज्ञान नही होता भौर ज्ञान के बिना चारित्र नङ्लीं जाता । चारित्र के निना मोक्ष नही ह्नेता 
ओर मोल के जिना निर्वाण नह्य ल्नेता । ( इको 50 )} 

ज्ञान से तच्च जाने जाते ङ्क । 

टर्न से ठन पर श्रद्धा ल्नेती है । 

चारित्र से आस्व का निरोध लेता ह । 

तप से श्रोधन ह्येता ह । (कोक 5५ ) 

ङस प्रकार प्रस्तुत कघ्ययनमे ह्न चार मार्गो कमा निरूपण है । जन भात्म-फ्रोधन पूर्ण ल्नेका ठे तजन जीव 
सिद्ध-गतिक्छेप्राप्तद्ेजाता है । 

सुत्रकताग के प्रथम श्रूतस्कन्ध के ग्यारक्वे अध्ययन का नाम भ्मार्याध्ययनः ठै । ठसमे मी मोक्नके मार्गो 
च्छ निरूपण छै । 


अट्ठावीसहमं अन्ल्यण : अष्टविक्च अध्ययन 


मुल 
१--मोक्छमरगगड तच्च 
सुणेह जिणभासिय । 
चउकारणसयजुत्त 
नाणदसणलक्खण ॥ 


२्-नाण च दसण चेव 
चरितति च तवो तहा। 
एस" मम्गौ त्ति पन्नत्तो 
जिणेहि वरदसिर्हि" ॥ 


३ ताण च दसण चेव 
चित्त च तवो तहा। 
एयमग्गमणुप्पत्ता * 
जीवा गच्छन्ति सोग्गड॥ 


४-- तत्थ पचविह्‌ नाण 
सुय आभिनिवोहिय । 
भोहीनाण तद्य 


मणनाण च केवट ॥ 


५---एय पचविह्‌ नाण 
दन्वाण य मुणाण य) 
पजवाण च सव्वेसिं 
नाण ताणीहि देसिय ॥ 
१ श्य(भ)) 
२ सव्वदसिष्टि (अ )। 


३ श्व" (ञ))। 
८ ५4 





सस्त छया 
मोक्ष-मागं -गति तथ्या 
श्रुणुत जिन-मापितताम्‌ । 
चतुष्कारण-सयुक्ता 
लान-दरशंन-लक्षणाम्‌ ॥ 


ज्ञान च दर्शन चैव 
चरित्रं च तपस्तथा ! 
एष मागं इति प्रलपतः 
जिनेवेर-दिभि" ॥ 


ज्ञान च दर्शन चव 

चरित्र च तपस्तथा । 

एन मागं मनुप्राप्ता 

जीवा गच्छन्ति सुगतिम्‌ ॥ 


तत्र पचविध ज्ञान 
शरुतमाभिनिवो धिकम्‌ । 
अवधिज्ञान तुतीय 
मनोज्ञान च केवलम्‌ ॥ 


एतत्‌ पचविध ज्ञान 
द्रव्याना च गुणाना च। 
पर्थवाणा च सवषा 

ञान ज्ञानिभिरे हितम्‌ ॥ 


मोक्खमग्गगई : मोक्ष-मागं-गति 


हिन्दी अनुवाद 
१-चार कारणो से सयुक्त, न्नान-दक्षन, 
लक्षण वारी जिन-भापित मोक्ष-मार्गं की गति 
क्ये सुनो । 


२-- ज्ञान, दर्शन, चारित्र भौर तप--यह्‌ 
मोक्ष-मागं ह, ठेसा वरदर्शी भरहूतये ने प्रूपित 
किया । 


३-- तान, दर्शन, चारित्र ओर तप--इस 
मागंको प्राप्त करने वाले जीव सुगति मेँ 
जति दहै) 


४-- उनमें ज्ञान पोच प्रकार का है-- 
श्रुत श्नान, आभिनिबोधिक शान, अवपि नान, 
मन ज्ञानि भौर केवल क्लान 1 


१--यह पांच प्रकार का ज्ञान सर्वं द्रव्य; 
गुण भौर पर्यायो का भववोधक है--रेसा 
ज्ञानियो ने बतलाया है । 


उन्तरञ्फयणं (उनत्तराध्ययन, 


६--गुणाणमासमो द्वं 
एगदन्वस्सिया गुणा । 
लक्खण पज्वाण तुं 


उभभोग* अस्सिया भवे॥ 


७--धम्मो अहुम्मो आगासं 


कालो पुगलजन्तवो । 
एस लोगो त्ति पन्नत्तो 
जिणेदहि वरदसिहि ॥ 


<-धम्मो अहुम्मो आगास 
दन्व दुक्रिकमाहिय । 
अण्न्ताणि य दन्वाणि 
कालो पुम्गरजन्तवो ॥ 


९-गदइल्क्वणो उ धम्मो 


अहम्भो ठलणलक्वणो । 
भायण सव्वदव्वाण 
तहु ओगाहलक्खण ॥ 
१०--वत्तणालक्णो कालो 
जीवो उवओगलक्खणो 1 
नाणेण दसणेण च 


सूहेण य दुहेण य॥ 


११- नाण च दसण चेव 
चरित्त च तवो तहा। 
चीरिय उवओगो य 
एय जीवस्स छक्छण ॥ 


१. दुहमो (भ )। 
२.य (ल )) 


३.५९ 


गुणानामाश्रयो द्र्य 
एक द्रन्याक्िता गुणाः । 
लक्षण पयंवाणा तु 
उभयोराधिता भवेयुः ॥ 


घर्मोऽधमं माकाल्ञं 
कालः पुद्गल -जन्तवः । 
एष लोक इति प्रज्प्नः 
जिनवेर-दशिभिः ॥ 


धर्मोऽधमे आकाश 
द्रवधमेकेकमाख्यातम्‌ 1 
अनन्तानि च द्रव्याणि 
कालः पुद्गल -जन्तवः ॥ 


गति-लक्षणस्तु ध्मः 
अघमेः स्थान-लक्षणः । 
भाजन सते-त्रव्याणां 
नभोऽवगाहु-लक्षणम्‌ ॥ 


वतना-लक्षण कालः 
जीव उपयोग-लक्षणः 1 
ज्ञानेन दशनेन च 
सुखेन च दुखेन च ॥ 


ज्ञान च दशोनं चेव 
चरि च तपस्तथा । 
चयं मुपयोगश्च 
एतन्जीवस्य लक्षणम्‌ ॥ 


अध्ययन रय : श्छोकं ६-११ 


६-- जो गुणों का माश्रय होता है, वह्‌ 
दरव्यहि।जो किती एक द्रव्य के भाश्चित रहते 
है, वेगुण होते है। द्रव्य भौर गुण दोनों के 
आशित रहना पयय का लक्षण रहै-- जो द्रव्य 
मौर गुण दोनो के आध्रित रहते हँ, वे प्याय 
होते है । 


७--घर्म, अधरम, माकाश, काल, पुद्गल 
भौर जीव-ये छह द्रव्य है। यहं षद्‌ 
दरव्यात्मक जो दै वही खोक है--ठेसा 'वरदर्षी 
धरतो ने प्ररूपित क्रिया हे । 


त-- धमं, अधमं, आाकाक्च -वे तीन द्रव्य 
एक-एक है । कार, पुद्गर भौर जीव ये तीन 
द्रव्य अनन्त-अनन्त है । 


६--धमं का लक्षणदहै गति, अघमंका 
लक्षण है स्थिति भौर आकाश सवं द्रव्यो का 
भाजन है । उसका लक्षण है अवकाश्च । 


१०--वर्तना कारु का लक्षण है। नीव 
का लक्षण है उपयोग । वह्‌ ज्ञान, दशेन, युस 
भौरदुखसे जाना जाता है। 


११- ज्ञान, दर्शन, चारित्र) तप्‌, वीयं 
घौर उपयोग--ये भव के लक्षण है । 





मोक्छमग्गगडं (मोक्ष-मार्ग-गति) 


१२-सदन्धयारउजोयो 
पहा छायातवे इ वा । 
वण्णरसगन्धफासा 


पुग्गलाण तु लक्खण ॥ 


१३--एगत्त च पुहृत्तः च 
संखा सठाणमेव य। 
सजोगा य विभागा य 
पज्जवाण तु लक्खण ॥ 


वन्धो य 
तहा । 
मोक्खो 
नव ॥ 


१४- जीवाजीवा य 
पुण्ण॒ पावासवो 
सवरो निज्जरा 
सन्तेए तदहिया 


भावाण 
उवएसण । 
सदृहन्तस्स 
त॒ वियादहिय' ॥ 


१५ तहियाण तु 
'सन्भावे 
भावेण 
सम्मत्त 


१६-निसम्गुवएसरूई 
आाणारुई सुत्तवीयरुदमेव । 
अभिगमवित्याररट 
किरियासखेवधम्मरद्‌ ॥ 


१७--भूयत्येणाहिगिया 
जीवाजीवा य पृण्णपाव च। 
सहसम्मूढयासवसवरो य 
रोएड उ निसम्गो॥ 





१, प्तवे इया (म, ऋ० ), ग्तघ्ुत्ति वा ( बृ* )। 


२ दुत्त (उ) 1 
३, सष्भाचो ( वगो ) वपएसण । 


३५७५ 


शल्दान्धकार उद्योतः 
प्रभाच्छायाऽऽतप इति वा 1 
वणं-रस-गन्ध-स्पंवाः 
पुदगलाना तु लक्षणम्‌ ॥ 


एकत्व च पृथक्त्व च 

सख्या सस्यानमेव च । 
सयोगारच वि भागाश्च 
पयंवाणा तु लक्षणम्‌॥। 


जीवाऽनीवार्च वन्घडच 

पुण्य पापाश्रनौ तथा । 

सम्बरो निजंरा मोक्षः 
सन्त्येते तथ्या नव ॥ 


तथ्याना तु भावाना 
सदभावे उपदेशनम्‌ । 

भावेन श्रटदघतः 

सम्यक्त्व तइन्पाख्यातम ॥ 


निसर्गोपिरेश-र्चिः 

आन्ञा-रुचि. सूत्र-बीज-रुचिरेव । 
अभिगम-चिस्तार-रुचि 
क्रिया-सक्षेप-घमं-रुचिः ॥ 


मूता्थनाचिणताः 
जीवाऽजीवाडच पुण्य पाप च। 
स्व-सम्मत्याऽऽश्रव-सवरी च 
रोचते तु निसगं ॥ 


मावेण उ सदृ्टणा सम्मत्त ्टोति आदिय ॥ ( व° पा० ) । 


४, ड (ञ)) 


= न~~ ~= -~--- 


अध्ययन २८ : दलोक १२-१७५ 


१२-- न्द, अन्धकार, उद्योत, प्रमा, 
छाया, जात्तप; वणं, रय, गन्व मौर व्यर्श- वे 
पुद्गल के लक्षण द । 


१ २-- एकत्व, पृवक्त्व, स्या, सस्थान, 
सयोग गौर विमाग-- ये पर्यायौ क्त लक्षणद्रं। 


१४-- जीव, जजीव, वन्व, वृष्य, पाप, 
साश्व, सरवर, निर्जरा भौर मोक्ष-येनौ तथ्य 
(तत्व) है । 


१५--इन तथ्य मावो के सदूमाव 
( वास्तविक भम्तित्व }) के निरूपण मेँ जो 
सन्तकरण से ग्रदधा करता है, उमे सम्यक्त्व 
होता दै। चम बन्तकरणकी श्रा को ही 
मगवान्‌ ने मम्यक्त्व कटा है । 


१६-- व्ह दस प्रकार का रहै--निमर्ग- 
ठचि, उपदेदा-खुचि, वाया-रुचि, सून-म्चि, 
वीज-रुचि, अभिगम-रुचि, विम्नार-रचि, 
क्रिया-ख्चि, मक्षेप-रुचि मौर घर्म-रचि । 


१७-- जौ परोपदेदा के विना केवर 
अपनी आत्मा मे उपजे हए मूठार्थं ( ययार्घ 
नान ) से जीव, धजीव, पुण्य, पाप को नानता 
है मौर जो बाश्रव भौर सवर पर श्रद्धा करता 
है, वह निसगं -एचि है । 


उत्तरञ्भ्यणं (उत्तराध्ययन) 


्न्-जो जिणद्द्रिं भावे 
चउव्विहे सदहाइ सयमेव । 
एमेव" नज्न्तह त्ति य 


निसग्गरुइ त्ति नायन्वो ॥ 


१९--एए चेव॒ उः भावे 
उवट जो परेण सदृहई । 
छंरमस्थेण निणेण वः 
उवएसरुड त्ति नायन्वो ॥ 


२०--रागो दोसो मोहो 
अन्नाणं जस्स अवगयं होड । 
आणाए रोयतो 
सो खलु आणर्‌ नाम ॥ 


२१-जो सुत्तमदिज्जन्तो 
सुएण ओगाहई उ सम्मत्त । 
अगेण बाहिरेण वः 


सो सुत्तरुड त्ति नायन्वो ॥ 
२२-एगेण अणेगाड 
पयाइ जो पसररई उ सम्मत्त । 
उदए न्व तेद्ठविन्दू 


सो वीयरुड त्ति नायन्वो ॥ 


१. एमेय (अ, ड, षृ )। 
२ इ (श्र), 
3 य(क्र० ), 
४ य (श्र०)) 


३७६ 


थो निन-दष्टान्‌ भावान्‌ 
चतुविघान्‌ श्रद्‌ दधाति स्वयमेव ! 
एवमेव नान्यथेति च 

निसगं -रचिरिति ज्ञातव्यः ॥ 


एतान्‌ चैव तु भावान्‌ 

उपदिष्टान्‌ यः परेण भरद्‌ दधाति । 
छंदमस्थेन जिनेन वा 
उपदेश-रुचिरिति ज्ञातन्यः ॥ 


रागो दोषो मोहः 

अज्ञान यस्यापगत भवति । 
आज्ञया रोचमान 

स खल्वाज्ञा-रुचिर्नामि ॥ 


यः सुत्रमघीयानः 
श्रुतेनावगाहते तु सम्यक्त्वम्‌ । 
मडगेन बाहयेन वा 

स सुत्र-रुचिरिति ज्ञातव्यः ॥ 


एकेनानेकानि 

पदानि यत्‌ प्रसरति तु सम्यक्त्वम्‌ । 
उदके हव तल -चिन्दु" 

स बोज-रचिरिति ज्ञातव्यः ॥ 


अध्ययन २८ : श्टोक १८-२२ 


१८--जो जिनेन्द्र हारा दष्ट तथा द्रव्य, 
छत्र, काल ओौर भाव से विशेषित पदार्थो पर 
स्वय ही-- "यह एेसा ही है मन्यथा नहीं है'- 
एेसी श्रद्धा रखता है, उसे निसर्ग -रुचि वारा 
जानना चाहिए । 


१९-जो दूसरो-छद्मस्थ या जिन--के 
हारा उपदेश प्राप्त कर, इन भावो पर ्रदढा 
करता है, उसे उपदेश-रुचि वाला जानना 
चाहिए 1 


२०-जो व्यक्ति राग, दष, मोह भौर 
अज्ञान के दूर हो जाने पर वीतराग की ज्ञा 
में रुचि रखता है, वह॒ भआज्ञा-रुचि है । 


२१-जो भग-प्र्िष्ट या अग-बाह्य 
सूप्रों को पठता हुभा सम्यक्त्व पाता दै, वह 
सूत्र-रुचि है । 


२२-पानी मंडले हुए तैल कौ वृद 
फी तरह जो सम्यक्त्व (रुचि ) एक पद 
( तत्त्व ) से भनेक पदो मे फलता दै, उसे" 
बीज-रुचि जानना चाहिए । 





मोक्छमग्गगहं (मोश्न-मागं-गति) 


२३-सो होड अभिगमरुई 
सुयनाण जेण सत्थमो द्िट्। 
"एक्कारस अगाद" 
पटण्णगः दद्धिवाभो य॥ 
२४--दन्वाण सन्वभावा 
सन्वपमाणेहि जस्स उवलद्धा । 
सव्वाहि नयविहीहि यं 


वित्थारर्द्‌ त्ति नायव्वो ॥ 


२५-दसणनाणचरितते 
तवविणए्‌ सचसमिइगुत्तीसु ° । 
जो किरियाभावसुई 
सो खलु किरियारट नाम ॥ 


२६-अणभिगगहियकुद्द्रि 
सखेवरुद्‌ त्ति हद्‌ नायब्वौ । 
अविक्षारभ पवये 
अणमिग्गदिगो य सेसेसु॥ 


२७-जो अ्थिकायघम्म 
सुयधम्म सलु चरित्तधम्म च। 
सदहद्‌ जिणाभिहिय 
सो धम्मरुद्‌ त्ति नायन्वो ॥ 


२८--परमत्यसथवो वा 
सुदिद्रपरमत्थसेवणा वा वि। 
वावन्नकुदसणवज्जणा 
य सम्मत्तसद्हणा ॥ 
१. दफारसमगाद्‌ (उ, क्र ° )। 


>. पदण्णिय (अ )। 
३ व्व (अ) । 


? 95 





२३.५१७ 


स भवति अभिगम-रुचि 
श्रुतज्ञान येन थतो दृष्टम्‌ । 
एकाद्शाड गानि 

प्रकी णकानि टष्टि-वादर्च ॥ 


द्रव्याणा स्वभावा, 
सर्वप्रमागेयंस्योपलब्धाः । 
स्वनेय-विधिभिहच 
चिस्तार-रुचिरिति ज्ञातन्यः ॥ 


दशेन-ज्ञान-चरिन 

तपो-विनये सत्य-समिति गुश्िषु । 
यः क्रिया-भाव-रुचि 

स खद्‌ क्रिपा-रुचिनमि ॥ 


सनभिगहीत-कृटष्टिः 
सक्षेप-रुचिरिति भवति ज्तातन्यः 1 
अविञशारद प्रवचने 
अनभिगरहीतहच शेषेषु ॥ 


योऽस्तिकाय-घमं 

श्रुत-घमे खद चरित्र-घमं च । 
भ्रहुधाति जिनाभिहित 

स घमं-रुचिरिति ज्ञातव्यः ॥ 


परमाथं-सस्तवो वा 
सुटष्ट-परमाथे-सेवन वापि । 
उथापन्न-कुदशेन-वज न 

च सम्पक्त्व-धद्धानम्‌ ॥ 
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२३--जिसे ग्यारह सय, प्रकीर्णक भौर 
दप्टिवाद यादि श्रुत-श्ान अयं सतित प्रात है, 
वह॒ भमिगम-रुचि है । 


२४-- जिते द्रव्यो के सव माव, समी 
परमार्णो घौर सभी नय-विवियो मे उपलव्य है, 
वह विस्तार-रुचि है । 


२५, शान, चारित्र, तप, विनय, 
सत्य, समिति, गुप्ति जादि क्रियामो मे जिसकी 
वास्तविक सुचि है, वह्‌ क्रिया-एुचि दै। 


२६-- गो जिन-प्रवचन मे विशारद नही 
है गौर अन्यान्य प्रवचन का अभिन्न भी नदीं 
है, किन्तु जये कुटष्टि का आग्रह न होने के 
कारण स्वल्प लान माघ्र मै जो तत्व-श्रद्ा 
प्रस्त होती है, उमे सकषेप-रचि जानना 
चाहिए 1 


२७- जो जिन-प्ररूपित जम्निकाय-घर्म, 
धरुत-धरम बौर चारिय-धमः में श्रद्धा रखता हं, 
उसे धर्म-रुचि जानना चाहिष्‌ । 


र८--परमा्थं का पर्चिय, निन्द 
परमार्थ को देखा है उनकी सेवा, व्यापन्न- 
दर्दानी ( सम्यक्त्व से च्रष्ट ) भौर कुदर्णनी 
व्यक्तियो का वर्जन, यह मम्यक्त्व का 
श्रद्धान है) 


उम्तरज्सयणं ८ उत्तराध्ययन ) 


२९-नत्यि चरित्त सम्मत्तविहूण 
दसणे उ भदयनव्व । 
सम्मत्तचरित्ताइ्‌ 
जुगव पृव्व व १ सम्मत्त ॥ 


३ ०-- नादसणिस्स नाण 
नाणेण विणा न हृन्ति चरणगरणा । 
अगरुणिस्स नत्थि मोक्खो 
नत्थि अमोक्लस्स ॒निन्वाण ॥ 


३१ निस्सकिय निक्कखिय 
निव्वितिगिच्छा अमूढदिद्र य। 
उववृह्‌ धिरीकरणे 
वच्छ पभावणे अद्र॥ 

2 २-सामादयत्थः पटठमं 
छेओवट्रावण भवे बोय। 
परिहारविसुद्धीय 


सृहुम तह सपरय च ॥ 


2 २३-अकसाय अह्क्खाय 
छंउमत्यस्स जिणस्स॒ वा । 
एय चयरित्तकर 
चार्तिं होड आहिय॥ 

३४--तवो य दृविहो वृत्तो 
वाहिख्मन्तरो तहा 1 
वाहिरो दछच्विहो वृत्तो 
एवमन्भन्तरो तवो ॥ 


१९ पख८(ञ ड, श्तु) ॥ 
> सामाहय ष (उ, श्र° )। 


३५७५८ 


नास्ति चरित्रं सस्यक्त्व-विहीन 
दने तु भक्तन्यम्‌ । 
सम्यक्त्व-चरिन्र 

युगपत्‌ पुवं व! सस्यक्तवम्‌ 1} 


नाऽदश्ेतिनो ज्ञान 


जानेन चिना न भवन्ति चरणगुणाः ! 


अगुणिनो नास्ति मोक्षः 
नास्ति अमोक्षस्य निर्वाणम्‌ ॥ 


निःशङ्धुित-निष्फाङििक्षतं 
निविचिकित्स भमूट-टृष्टिङ्च । 
उपवरु हा-स्थिरीकरणं 
वात्सल्य-प्रभावनमष्ट 1 


सामायिफमच्र प्रथमं 
केदोपस्थापनं भवेह द्वितीयम्‌ 1 
परिहार-विशुद्धिक 

सृष्ष्मं तथा सम्पराय च \ 


अकषायं यथाख्यात 
खंदमस्यस्य जिनस्य वा 
एतत्‌ चय-रिक्तकरं 
चारिजं भवत्याख्यातम्‌ ॥ 


तपरच द्िविधमुक्त 
वाह्यमाभ्यन्तरं तथा ! 
वाह्य षडविघ मुक्तं 
एवमास्यन्तरं तप 1! 
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२९--सम्यक्त्व-विहीन चारित्र नहीं 
होता । दशन ( सम्यक्त्व) मे चारित्र की 
भजना ( विकल्प ) है । सम्यक्त्व ओर चारित्र 
युगपत्‌ ( एक साथ } उत्पन्न होते है भौर 
जहाँ वे युगपत्‌ उत्पन्न नही होते, वहां पहले 
सम्यक्त्व होता दहै । 


३०--अदरशंनी ( असम्यक्त्वी ) के ज्ञान 
( सम्यग्‌ ज्ञान ) नही होता, ज्ञानके विना 
चारित्र-गुण नही होते! अगुणी व्यक्ति फी 
मुक्ति नही होती । अमुक्त का निर्वाण नही 
होता । 


३१- नि शका, निष्काक्षा, निर्विचिकित्सा, 
भमूढ-दृष्टि, उपव हण (सम्यक्‌ दरशन की पुष्टि), 
स्थिरीकरण, वात्सल्य ओर प्रभावना-ये भाठ 
सम्यक्त्व के अग है । 


३२-- चारित्र पच प्रकार के होते है- 
पटला--मामायिक, दूुमरा-छेदोपस्थापनीय, 
तीसरा-परिह्ार-विकुद्धि, चौया--सुक््म- 
सम्पराय ओर । 


३ ३-पांचवां-यथाख्यात-चारित्र कषाय 
रहित होता है । वह छद्मस्य भौर केवली दोनों 
केहोतारहै। ये सभी चारित्र कर्म॑-सचयको 
रिक्त करते है, इसीलिए इन्दं चारित्र कफहा 
जाता है] 


३४--तप दो प्रकार का कहा है--बवाह्य 
भोर आम्यन्तर । वाद्य-तप छह प्रकार का 
कहा है । इसी प्रकार नाम्यन्तर-तप भी छह 
प्रकारका है। 








मोक्छमग्गगईं (मोक्ष-मागं-गति) 


३४- नाणेण जार भावे 


दंसणेण य सदह । 
चरित्तेण निगिण्टाद्‌ 
तवेण परिसन्फर ॥ 
३६--खवेत्ता पून्वकम्माडं 
सजमेण  तवेण य। 

सव्वदुक्लप्पहीणट्रा 
पकमन्ति महेसिणो ॥ 
--त्ति बेमि। 


१ न गिण्ति (ष्र* पा०)। 


३५६ 


ज्ञानेन जानाति भावान्‌ 
दशनेन च श्रद्धत्ते 
चरत्रिण निगृह॒णाति 
तपता परिशुष्यति ॥ 


क्षपयित्वा पुवे-कर्माणि 
सयमेन तपसा च । 
सवे-दु ख-प्रहाणार्थाः 
प्रक्रामन्ति महषय ॥ 
--एति त्रचीमि । 
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६५- जीव ज्ञान से पदार्थो को जानता 
है, दर्शन से श्रद्वा करतादहै, चारित्र से निग्रह 
करता है भौर तपसेश्ुदधदहोता दहे) 


३६--स्व दुरो से मुक्तिः पाने कार्य 
रखने वाटे महर्पि सयम भौर तप के दारा 
पर्व-कर्मो फा क्षय कर सिद्धि को प्राप्न होते है । 
-एेसा म कहता ह । 


सगृणाी समं अज्छ्यणं : 
सम्मत्तपरक्म 


खक्रोनच्रिद् अध्ययन : 
सम्यक््छ-पराक्रम 


जास्छस्त 


क्स भघ्ययन का नाम (सम्मत्तपरक्कमे?--°सम्यक्त्व-पराक्रमः है । इससे सम्यक्त्व में पराक्रम करने की 
रक्रा मिकतौ है" हसक यह (सम्यक्त्व-पराक्रम? रुण-निष्पन्न नामि । निर्युक्तिकार के भलुसार (सम्यक्त्व-पराक्रमः 
भादि पद मेह, इसकिर इसका नाम (सम्यक्त्व-पराक्रमः हमा ह 1१ ठनके भभिमत मे इसका गुण-निष्पन्न नाम 
'भप्रमाठ-श्रुत- हे 1२ कच्छ भाचार्य.ङसे ध्वीतराग-श्रुत? मौ क्ते है 12 
प्रस्तरत भध्ययन मे ७९ प्नक्रन भौर ठत्तर है । ठनमें साघना-पद्धति का वषत सूक्ष्म विककेषण किया ग्या । 
साधना के घूर््रो का वर्गीकरण स प्रकार किया ना सकता हे-- 
$--सवेग (१) 
ॐ निर्वेढ (२) 
ङ-घम-श्रद्धा (३) 
&--द्ुश्रूषा--सेवा (8)? वयाव्च्य (४३) 
({--नाकोचना (५) 
&--निन्दा (६) 
७--गर्ह्ा (७) 
८--भावद्यक-कर्म-- 
सामायिक (८)> चतुर्विक्रातिस्तव (€) वन्दना ( ९०); प्रतिक्रमण (९९)> कायोत्सर्ग ($); प्रत्याख्यान 
(१ॐ)> स्तव-स्तुतिं (१8) 
€~ प्राय्चित्त (१६) 
९0--क्नमा-याचना (९0५) 
९ ९-- स्वाध्याय (१८)- 
वाचना (‡€); प्रतिप्क्रन 
, काठ-प्रविकेखन (१५) 


९5-- मानसिक जलुकास्न-- 
(२५) मनो-गुपति (45)> मन-समाधारणता (५६)> मात-सत्यतता (40) 


(२०), परिवर्तना (३९) ननुप्रेक्षा (53) यर्म-कथा (२8), शुताराघना (२५), 


खक्ाय-मन-सन्निवेका 


` १--उ्तराघ्ययन नियुक्ति, गाथा ५०२-- 
शायाणपएणेय, सम्मतपरकषमति जज्यण । 
१-- वही, गाथा ५०६- 
खम्मत्तमप्पमाभो, इहमज्मयणमि वण्णिशो जेण । 


तम्हे अञ्भयण, णायन्व अप्पमाय छं ॥ 
बही, गाथा ५०३ 
* "“"फुगे पुण्र वीयरागद्छय 1 
४--कोष्ठको के अन्दर के क्क सूत्र सख्या के सृषक ह| 
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$ --वा चिक भनूुक्रास्न-- 
व्चो-गुति (५8) वचन-समाधारणता (५७) 
१४--कार्यिक भनुक्ासन-- 
करण-सत्यता (५९)> काय-गुपि (4५)? क्छय-समाधारणता (५८) 
१५--योग-सत्य (4२) 
९६--कषाय-विजय -- 
क्रोध-किजय (६७); मान-विजय (&८) माया-विजय (६६) कोम-विलय (७0) क्षान्ति (७६); मुक्ति 
(&७), नार्जव (४८)> मार्दव (& €)» वौतरायता (४१)> राग द्रोष भौर मिथ्यादद्रन-विजय (७ई) 
९७--सम्पन्नता-- 
सर्वदुण-सम्पन्नता (88) ज्ञान-सम्पन्नता (५६) दन -सम्पन्नता (&0) चाररिक्र-सम्पन्नता (६९) 
९८--ङन्द्रिय-निखल्-- 
श्रोतरेन्द्रिय-नि्रह (६२); चक्षुररिन्द्रिय-नियह (85) घ्राणेन्द्रिय-निय ह (६४); रसनेन्द्रिय-निश्रष् (६५) 
स्प्निस्द्रिय-नियह (६६) । 
१€ ~ प्रत्याख्यान- 
सम्मोग-प्रत्याख्यान (ॐॐ)> ठपर्धि-प्रत्याख्यान (ॐ8&) आाह्ार-प्रत्याख्यान (ॐ), कषाय-प्रत्याख्यान 
(३६), योग-प्रत्याख्यान (5७) करीर-प्रत्याख्यान (३८); ' सह्ाय-प्रत्याख्यान (ॐ €)” मक्त-प्रत्याख्यान 
(80) सद्माव-प्रत्याख्यान (8) 
२०--सयम (३६) 
२९--तप (२0) | 
३२-- विद्यु द्धि (२८) 
२5-सुखासक्तिका त्याग (२६) 
४ --भप्रलिबद्धता (ॐ0) 
२५ - वि विक्तदायनाङ्गन ($) 
ॐ६--विनिवर्तना (3) 
२७ -प्रतिरुपता (४२) 
जितत प्र्णर पातन्नक योग-दर््न में भङ्किसाः? सत्य; भस्तेय, त्रह्माचर्यः भपरियलन, श्रौ, सन्तोष, वप,.- 
। ईद्वर.-प्रिणिधान, भासन, प्राणायाम, प्रत्याहार भौर सयम के परिणाम नतकार गरः है, ठसी प्रक्र यहां सवेग- 
भाटि के परिणाम बतकारु गरु है| 
सवेग के पररिणाम-- 
(९) भनुत्तर धर्म-श्रद्धा की प्राक्ति 1 
(२) भलुत्तर ध्म॑-भद्धा से तीव्र स्वेग की प्राद्ठि। 
(ॐ) तीव्रम (जनन्तान्ुनन्धी) क्रोघ, मान? माया नौर कोम क्ण क्षय । 
(8) मिध्यात्व-कर्म का भपुनर्नन्ध । 
(4) निध्यात्व-विद्युद्धि । । 
(६) उसी नन्म मे या तीसरे जन्म मे मुक्ति । ( सु $ ) 
ए--पातन्जल योग-दशन २।३५-१३, ४८, ४५-४६, ५२, ५५, ३।५, १६-५५। 
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निर्वेद के पर्दिणम-- 

($) क्ाम-मोगोँ के प्रति भनासक्त-भाव । 

(२) इन््र्यो के कषयो मे विरक्ति । 

(ॐ) शारम्म-पररित्याग । 

(8) संसार-मार्ग का िच्कछैट भौर मोक्ष-मार्ग का स्वोकरण । ( सर०२) 
धर्म-श्रद्धा के पररिणाम-- 

(?) सुख-सुविघा के प्रचि विरक्ति । 

(2) अन गार-घर्म का स्वीकरण । 

(ॐ) केटन-मेदन न7दि व्ारीररिक भौर सयो ग-कियोग जा मानसिक दु खौ का छच्छैठ । 

(&) निर्नाध-सुख की परारि । ( च्रु० ॐ ) 
गुर भौर साधरि की सेवा के परिणाम-- 

(2) कविनय-प्रतिपक्ति--भावदयकछ कर्तव्यो का पान । 

(3) भनाञ्चातनक्रीकता-- गुरुनर्नो की भवज्ञा भादि से दर रल्ने की मनोचृत्ति । 

(ॐ) दुगि क्छ निरोध । 

(8) टण-सरार्हिता? युण-प्रकाक्रान? मक्ति भौर बह्घमान कटी मनोघरत्ति क्या किकास। 

(५) सुगि की भोर प्रयाण । 

(६) विनय हेतुक ज्ञान भादि की प्रापि । 

(७) दूसरों को सेवा-घम मे प्रवृत्त करना । ( स्रु0 & } 
भाकोचना के परिणाम-- 

(9) नन्तर्दिक शर्ल्यो की चिक्रित्सा । 

(२) सरक मनोमाव की विङरोष ठपकन्धि । 

(ॐ) तीत्रतर किंव्मरो से दूर रह्नने की क्षमता भौर पर्स चित तकार के सस्वगरों क्म विकय । (सूु० 4) 
नात्म-जिन्द्य के पररिणाम- 

(2) पङ्चात्तापःपुर्णं मनोमाव । 

(2) नमूत-पर्व लिद्चुरद्धि की परिणाम-धारा क्म प्रादुर्भाव 1 

(५) मोह का जिकय । (स्रु ६) 
भात्म-गर्ह्म के पररिणाम-- 

(2) भपने किर भवज्ञा-पर्ण वातावरण का र्माणि । 

(२) भप्रक्षस्त भाचरण से निकचि। 

(ॐ) ज्ञान भादिकेभावरण का ककय । ( च्रू० ७) 
सामायिक्छ का पररिणाम-- 

(९) विषमता-प्रुणं मनोमाव ( साक प्रवतत) कमी किरति! ( सु०८) 
चतुर्चिक्ाति-स्तव का परिणाम-- 

(९) दर्छ़न को कि्चद्धि। (सु०€) । 
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वन्दना के परिणाम-- 

($) नोच गो्र-क्म का क्षय भौर उच्च गोच्न-कर्म का ज्जन । 

(२) सौभाग्य--लोक-प्रियता। 

(ॐ) अनुल्कघनीय ज्ञा को प्राप्ति । 

(&) भनुक्रुक परिस्थिति । ( स्ु0 $ ) 
प्रतिक्रमण के परिणाम -- 

(‡) क्रत्त मे छ्नेने वाके छेद्य का निरोघ। 

(३) वादित्र के घ्नो क्छ परिमार्मन । 

(ॐ) नाट प्रतचन-मातार्में के प्रति जागरूकता । 

(४) अघथकत्व--सयमकीनताः । 

(५) मानक्षिक्छ निमकता । ( सु० ९$ ) 
कायोत्सर्ग के पररिणाम-- 

(2) अतिचार क्म विद्रोघन । 

(२) हदय की स्वस्थता भौर भार-ह्ीनता । 

(5) प्रक्रस्त-घ्यान की ठपकन्धि । ( सूं0 $ॐ ) 
प्रत्याख्यान का परिणाम-- 

(2) जआश्रव-निरोध । ( सू० $ॐ ) 
स्तव-स्तुत्ति-मगक के परिणाम-- 

(8) नो्धि-काम । 

(ॐ) अन्त-क्रिया-सुक्ति। 

(ॐ) स्वग-गमन 1 ( सु0 $& } 
काक-प्रतिकेखना का पररिणाम-- 

(ई) ज्ञानावरण कमंकरा विक्य । ( सु0 ९५ ) 
प्राय््चितचकरण कै परिणाम- 

(ई) पाप-कर्म क्छ विष्लोधन 1 

(3) दोष-कलिद्युद्धि 1 

(ॐ) मार्य जौर मार्ग-फक-ज्ञान को प्राति । 

(४) नाचार भौर ना्वार-फक--भात्म-स्वतच्रता की आराधना 1 ( सु0 $€ )} 
क्मा-याचना क परिणाम -- । 

(‡) आह्काद्‌-प्रुणं मनोमाव । 

(२) सवके प्रति मैश्नीमाव । 

(ॐ) मन की निर्मकता 1 

(&) जमय । { च्रु0 $७ ) 
स्वाध्याय का परिणाम- 

(?) ज्ञानावरण कमं का दिकय । ( सू0 ९८ ) 


सम्मसपरक्तमे (सम्यक्त्व-पराकरम) च 
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(2) निर्गना--सस्व्मर-क्षय। 
(२) श्रुत को अनात्रातना-ज्ञान का विनय । 
(2) तौर्थ-घमं का भवकम्नन--घर्म-परम्परा की भविच्छिन्नता । 
(£) चरम साध्य की ठपकठन्धि । ( च्रू0 १€ ) 
प्रतिप्रक्रन के परिणाम-- 
(2) स्त्रः अर्थं भौर तदुभय को विद्चुद्धि--सक्नयः किपर्यय भारि क्छ निराकरण । 
(ॐ) काट्ना--मोह्नीय कमम क्ता किच्छैद । ( सरु0 0 ) 
परावर्तना के परिणाम-- 
(2) स्पत की घुष्ट भौर िस्पुत की याद । 
(२) व्यजन-कन्धि-पटाल्ुसारिणी जरुद्धि क्म विकास । ( सू0 ३१ ) 
जनुप्रक्षा के पररिणाम-- 
(‡) दद कर्म क्का क्विर्धिकीकरणः, ठीर्धकाकीन कर्म-स्थिति क्वा सक्षेपीकटरण भौर तीव्र मनुमाव क्म 
मन्टीकरण । 
(२) भसातवेद्नीय कर्म क्न भल्युपचय । 
(ॐ) ससार से शीघ्र ष्रुक्ति। ( श्ू० 55) 
धर्म-कथा के पररिणाम- 
(£) निर्जरा । 
(३) प्रव्चन--घर्म-ररास्तन की प्रमावना । 
(9) कुकराक-कर्मो का भजन । ( च्रु० 55 ) 
श्रुताराधना के परिणाम-- 
(2) नभल्नान क्रा क्षय । 
(ॐ) व्ठेकरा-लानि । (ु० 58) 
भमन को रुका करने का पर्दिणाम-- 
(‡) धिक्त-निरोध । ( सर २4 ) 
सयम का परिणाम-- 
(2) जनाश्रव--नाश्चव-निरोघ । ( शन्न 3९4 ) 
तप का परिणाम-- 
($) ठ्यवटान--कर्म-निजरा । ( चु 5५ ) 
व्यवदान के पररिणाम-- 
(‡) भक्रिया-प्रव्रचि-निरोय। 
(२) सर्व दु खसु । ( सु० २८ ) 
सुख-स्घह्णा त्यायने के परिणाम 
(९) भन्ुत्सुक मनोमाव । 
(२) भदुकम्पा-पूर्ण मनोभाव 1. 
(ॐ) प्रत्रान्तता । 
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(£) प्रोक-रह्ति मनोभाव । 

८५) चारित्र को विक्त कटने वाके मोह व्ल किकय । ( सरु २€ ) 
जप्रिबद्धता--मानरसिक् भनासक्ति के पारणाम-- 

(‡) नि.सगता--निरेपवा 1 

(२) चित्त की रुकाय्रता 1 

(ॐ) प्रतिप भनास क्ति । ( स्रू0 50० ) 
सि्विक्त क्यनास्न के परिणाम- 

() चारित्र की सुरक्षा । 

(२) विविक्त-भाल्ार--क्कररति-रह्तवि मोजन 1 

(३) निस्परहता । 

(४) ख्कान्त रमण । 

(५) कर्म-ग्रन्थि का मोक्ष । ( चू 5ई ) 
किनिवर्चना-- विषयो से मन क्रो सहव कटने के परिणाम-- 

(१) पापाचरण के प्रति अनुत्साह । 

(२) ज्म सस्कार्रो के विक्त्य का प्रयलन । 

(3) सस्तार की पार-प्रािं 1 ( चु० $ } 
समोग ( मटको-मोजन ) प्रत्याख्यान के परदिणाम-- 

(१) परावकम्नन से मुक्ति । 

(3) प्रत्र चिर्यो का मोक्ष को भोर केन्द्रौकरण 1 

(ॐ) अपने काम मे सन्तुष्ठि भौर परकाम की भोर निस्पृहता । 

(8) दूसरी सुख-कराय्या की प्राति 1 ( सु ॐॐ ) 
ठप प्रत्याख्यान के पर्िणाम-- 

(९) प्रतिकेखना नादिं के द्वारा ल्येन वाकी स्वाध्याय की क्षि से बचाव । 

(२) वस्र की भ्मिकाषा से म्रुक्कि। 

(ॐ) ठपधि के निना ल्नैने वाके सवके का जमाव । ( सू0 ॐ& ) 
नाहार-प्रत्याख्यान के परिणाम-- 

(‡?) नने के मोह से प्रुक्ति। 

(२) भाद्वार के धिना हने वाके संव्केका का भमाव । ( सु० 54 ) 
कषा य.प्रत्याख्यान के पर्िणाम-- 

(९) सीतरागता । 

(२) सुखदुःख मेँ सम र्न को स्थितिं की ठकि । (सू० ॐ& ) 
यो ग-प्रत्यास्यान के परिणाम 

(£) स्थिरता 1 

(3) नवीन कम का भग्र्णण भौर पर्वालित कर्म का विकय । ( सु० 5७ } 
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कारी र-प्रत्याख्यान के परिणाम 

2) त्मा का घुर्णोद्य । 

(2) टोक्ाय्-ध्थिति। 

(ॐ) परम चख कर प्राचि । ( स्रु० 5८ } 
सहाय-प्रत्याख्यान के परिणाम-- 

(2) भकेकेपन को प्राचि । 

(२) कलन भादि चे म्ुक्ति। 

(ॐ) सयम, सवर भौर समाधि की विशिष्ट ठपकश्ि। ( सु0 $€ ) 
मक्त-प्रत्याख्यान--भनद्न का पररिणाम-- 

(2) जन्म-परम्परा का भल्पीकटण । ( सरु0 &0 ) 
सद्माकना-प्रत्याख्यान पुर्ण सवर के पर्िणाम-- 

(2) भनिव्रत्त--मन-वचन भौर काया की प्रवि का सर्वथा भौर सर्वढा लमा । 

(२) जघा्ति-कमं का अिकय । 

(ॐ) स्वंदु ख-मुक्ति। ( सरु 8१) 
प्रतिरूपता--भचेठककता के परिणाम-- 

(‡) क्ाघव । 

(2) भप्नमाठ । 

(ॐ) प्रकट छग ल्ोना। 

(४) प्र्रास्त कग ह्लेना। 

(५) विद्युद्ध सम्यक्त्व । 

(६) सत्व भौर समितिको प्राप्त कटना। 

(७) सवंत्र किदवस्नीय होना । 

(८) भप्रतिकेखना । 

(€) जितेन्द्रियता । 

(१०) विपुक तप सित ल्येना--परीषल्-सह्ष्णु होना 1 ( च्रु० 85} 


वेयालरुच्य का परिणाम - 

(९) धर्म-श्ञासन के सर्वोच्च पठ तीर्धकरत्व की प्रापि । ( चरु० 85 ) 
सर्व-गरुण सम्पन्नता के पररिणाम-- 

(९) अपुनराल्क्ति-मोक्ष की प्रापि । 

(2) ज्ारोदिक भौर मान्षिकदु खौ से पूर्णं मुक । ( सु० && ) 
वीतरागा के परिणाम- 

(2) स्नेह भौर व्रणा के बन्धन का विच्ैद । 

(२) धिय श्रब्द भादि इनिय-विषर्यो मे विरक्ति ( स्ु० ४५) 
क्षान्ति-सहिष्णुता च्छा पररिणाम-- 

(2) परीषह-विजय । ( चरु $€ ) 
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मुक्कि के पररिणाम-- 

(‰) भाक््विन्य । 

(२) नर्थ-टुन्ध व्यक्तियों के द्भारा भस्प्हणीयत्ता । ( स्रु &७ ) 
कऋलुता के पररिणास-- 

(‡) कलाया की सरकता । 

(२) भावो की रकता । 

(ॐ) माषा की सरता । 

(8) ज्धिसवादन--अवंचना-छरत्ति । ( सु० ४८ ) 
चदुता के परिणाम-- 

(2) भन्ुद्धत मनोमाव । 

(२) नाठ मद-स्थार्नो पर विजय । ( सरू € ) 
माव-सत्य के परिणाम- 

(९?) भाव-विद्युद्धि । 

(3) नद्हद्‌-घमं की भाराधना । 

() परक्ोक धर्म को भाराघना । ( सर 0 } 
छरण-सत्य के परिणाम- 

(१) कार्यना क्राक्ति को प्राति । 

(3) कथनी भौर करनी क्म सामजस्य । ( स० ५१ ) 
योग-सत्य का परिणाम- 

($) मानर्षिकः वाचिक नौर कायिक प्रच्रत्ति की चिद्ुद्धि। ( सरु० ५३) 
सनो-गुप्ि के परिणाम- 

(?) ख्काय्ता। 

(5) सयम को भाराघना ( सु ५ ) 
वचन-गुपि के परिणाम-- 

(९) विकार-शरून्यता या विचार -शुन्यता । 

(३) भध्यात्म-योग ओौर घ्यान की प्रापि । ( सू० ५४ } 
कऋाय-गुप्ि के पररिणाम-- 

(?) सवर 1 

(ॐ) पापाश्चव का निरोध । ( चु० ५५) 
सम-समाधारणा के परिणाम-- 

(२) ख्कायता। 

(२) ज्ञान की विद्िष्ट न्नमता। 

(२) सम्यक्त्व कमो वि्युद्धि भौर, भिथ्यात्व का क्नय । ( सु 4६ ) 
वधन-समाधारणा के पररिणाम-- 

(?) वार्चिक्त सरम्यग्‌-दर्रन की विद्युद्धि । 

(>) सुठकभ-नो धिता की प्रापि भौर दुकम-बोधिता का क्षय । ( सु० ५७ ) 
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वकाय-समाधारणा के परिणाम 

(‡) धाररित्र-बिद्युद्धि । 

(ॐ) कीतराग-चारित्र की प्रा । 

(र) मवौपग्राह्णी कर्मो का क्षय । 

(8) सर्वद खो ते शुक्ति! ( म्रु०५८) 
ज्रान-सम्पन्नता के परिणाम-- 

(2) पटार्थ-नोध । 

(ॐ) पारगार्लिा 1 

(ॐ) विष्ट किनय नटि की प्राह । 

(8) प्रामाणिकता । ( स्रु० ५€ ) 
दर््रन~सम्यन्नता के परिणाम 

(‡) मव~मिथ्यात्त का छेदन । 

(ॐ) सयत प्रकाङ्ा 1 

(ॐ) जान भौर टर्न क ठच्तरोचट कियद । ( सू० &0 ) 
चाररित्न-सम्पन्नता के परिणाम 

(2) भप्रकम्प-द्क्राको प्राप्ति । 

(ॐ) मवोपयाद्ल कमो का चिरख्य । 

(ॐ) एक्क । ( सूु० €? ) 
ओन्ेन्द्रिय-निग्रहन के पर्दिणाम- 

(2) त्रिय भौर न्रिय ङ्द मेरागभौरद्रोष का निग्रष्। 

(2) श्रव्द-लेतुक नर क्म का भ्रह्ण भौर पुवं सचत क्म का क्रय । ( स्रु 45) 
चक्ुरिन्द्रिय-निप्रल के परिणाम-- 

(2) प्रिय मौर भ््रिय रूपो मे राग भौर द्षव नि्रह। 

(२) रुप-हेतुक नर कर्म का अग्रहण मौर पूर्वं स्चित क्म चा क्षय । ( सु €ॐ ) 
ग्राणेन्द्रिय-निग्रह के पररिणाम-- 

(2) प्रिय भौर भ्रिय गन्धो राग भौर द्रण क्छ रिह । 

(२) गन्ध-हेतुक न कमं का जह्ण भौर पुर्वं सुधित कमं व कय 1 ( चरु 4& ) । 
रसर्नेरन्द्रिय-सिग्रह के पररिणाम-- 

($) त्रिय भौर अग्रिय रर्सोगेरायभौरद्रषका निल । 

(२) रस-लेतुक नर कर्म का भग्रहण भौर प्ुकं सित कमं का क्षय । ( च्रु० €धु ) 
स्य्निन््रिय-निश्रल के पर्टिण्णम-- 

($) प्रिय भौर नर्रियस्परशरोमेराय नीर द्भष क्या निह । 

(३) स्पर््ा-लेतुक नरः क्म वा भ्रह्ण भौर पुँ सचित क्रमं का क्नय। ( च्रु० ९६ )। 
क्रोध-विजय के पररिणाम-- 


(9) क्रमा । 
(द) क्रोध-वेदनीय कर्म काभप्रढण मौर पुव सचित क्रोघ-केदनौीय क्म क्य विकय । ( चु० &७ ) 
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मान-किनय के परिणाम-- 

(१) मार्दवे । 

(२) मान-वेढनीय कर्म का भ्रण भौर धूर्व सचित मान-वेदनौीय कम का विठय 1 ( स्रु &८ } 
माया-किनय के पर्दिणाम-- 

(2) आर्जव । 

(२) माया-वेदनौय कर्म का ग्रहण भौर प्रुत संचित माया-वेदनौय कमम का विय । ( चु0 &€ ) 
कोम~-विजय के पा्डणाम- 

(2) सन्तोष । 

(३) लोम-वेदनौय कर्म का ग्रहण भौर पूर्वं सचत कोम-वेद्नीय कर्म का विकय । ( सु0 ७0 } 
प्रेमः द्रेष, ओर मिध्या-दर््न किनय के परिणाम - 

(१) च्ान? दङ्गन भौर चारिन्न-जाराधना की तत्परता । 

() ग्रुक्ति। ( सु ७९ ) 


रखुगृणत्तीसहमं अन््लयणं ; खकोनत्रि्ञा अध्ययन 
सम्पत्तपरक्म : सम्यक्त-पराक्रम 


मूठ 
मू०१- सुयमे भाउस 1 तेण 


भगवया एवमक्खाय-दह खलु 
सम्मत्त-परकमे "नाम अज्मयणे'" 


समणेण भगवया महावीरेण कासवेणं 
पवेइ्ए ज सम्म सदृहित्ता पत्तियाइत्ता 
रोयद्ता फासडइत्ता पाकदइत्ता "तीरइत्ता 
किटुदत्ता सोहदत्ता॒ भाराद्इत्ता 
माणाए गणुपालङ्त्ता वह्वे जीवा 
सिज्मन्ति वुज्फन्ति समृचन्ति 
परिनिन्वायन्ति सब्वदुक्खाणमन्त 
करेन्ति। तस्स ण अयम 
एवमादिज्जद्‌ त जहा- 

सवेगे १ 

निव्वेए र 

धम्मसद्धा ३ 

गुरुसाहम्मियसुस्सूसणया ४ 

आलोयणया ५ 

निन्दणया ६ 

गरहृणया ७ 

सामाडइए ८ 

चउव्वीसत्यए ९ 

वन्दणए* १० 


संस्कृत दाया 

स्०१--श्रुत मया ञायुष्मन्‌ ! तेन 
भगवतवमाख्यातम्‌ । इह खलु सम्यक्त्व- 
पराक्रम नामाघ्धयन श्रमणन भगवता 
महावीरेण काश्यपेन प्रवेदितम्‌ । 
यत्सम्यक्‌ श्रद्धाय, प्रतीत्य, रोचयित्वा, 
स्पृष्ट्वा, पालयित्वा, तीरयित्वाः 
कीतंयित्वा, शोधयित्वा, माराध्य, 
माक्ञया अनुपालय, वहवो जीवाः 
सिष्यन्ति, वुष्यन्ते, मुच्यन्ते, परि- 
निर्वान्ति, सर्वद्ुःखानामन्त कुर्वन्ति । 
तस्य॒ अयमर्थः एवमाख्यायते, तद्‌ 
यथा-- 


सवेगः १ 

निर्वेद. २ 

घरम-श्रद्धा ३ 
गुर-साघमिक-शुभूषणम्‌ ४ 
आलोचनम्‌ ५ 

निन्दनम्‌ ६ 

गहणम्‌ ७ 

सामापिकम्‌ ८ 
चतुविक्नति-स्तवः € 
वन्दनम्‌ १० 


१ माम मर्यो (ज, क्र० ), नामज्फयणे (ल, उ) । 


२ पारसा, प्रहसा ( अ ) | 


३, षदुणे (र )1 
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हिन्दी अनुवाद 

सू° १--भायुष्मन्‌ ! मने मुना दै भगवान्‌ 
ने इस प्रकार कहा है-- दस निग्र स्य प्रवचन मँ 
कश्यप-गोत्री श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 
सम्यक्त्व-पराक्रम नाम का अन्ययन क्हाद, 
जिस पर भरीमांति श्वद्धा कर, प्रतीति कर, 
रुचि रख कर, जिमके विपथ फा स्यश् कर, 
स्म्रतिमे रख कर, समग्र स्प मे हस्तगतत कर, 
गर को पल्ति पाठ का निवेदन कर, गुरुके 
समीप उ्वाचरण करौ शुद्धि कर, सहा मयं का 
वोघ प्राप्त कर भौर भर्हंत्‌ की माज्ञा के अनुसार 
अनुपान कर वहूत जीव सिद्ध होति हे, बुद्ध 
होते है, मुक्तं होते ह, परिनिर्वाण (शान्त) 
होते भौर सवदुखों करा जन्त करते ह। 
सम्यक्तव-पयक्रम का अथं इस प्रभार कफहा 
गया है । जैषे- 


संवेग १ 

निवंद २ 

घ्म-घ्रद्वा ३ 

गुरु ओौर साघर्मिक की युश्रूपा ४ 
भालोचना ५ 

निन्दा ६ 

गरष ७ 

सामायिक 5 


चतुरविशति-स्तव & 
वदन १० 


उत्तरञ्फयणं (उन्तराध्ययन) 


पडिक्मणे ११ 
कारस्समे १२ 
पच्क्खाणे १३ 
थवथुडमगले' १४ 
कारपडिलेहुणया १५ 
पायच्छित्तकरणे १६ 
खमावणया १७ 
सज्छाए १८ 
वायणया* १९ 
पडपुच्छणया २० 
परियद्णया २१ 
अणुप्पेहा २२ 
धम्मकटा २३ 
सुयस्स आराहणया २४ 
एगगगमणसनिवेसणया २५ 
सजमे २६ 
तवे २७ 
वोदाणे २८ 
सृहसाए २९ 
अप्पडिवद्धया ३० 
वि वित्तसयणासणसेवणया ३१ 
विणियदटरणया ३२ 
सभोगपचक्खाणे ३३ 
उवटिपचक्खाणे ३४ 
आहार्वक्खाणे ३५ 
कसायपचक्खाणे ३६ 
जोगपच्चक्खाणे ३७ 
सरोरपच्चक्छाणे ३८ 
सहायपच्चक्खाणे ३९ 


६६४ 


प्रतिक्रमणम्‌ ११ 
कायोत्सगंः १२ 
प्रत्याख्यानम्‌ १३ 
स्तव-स्तुति-मद्धलम्‌ ९४ 
काल-प्रतिलेखनम्‌ १५ 
प्रायशविचत्तकरणम्‌ १६ 
क्षमापनम्‌ १७ 

स्वाध्याय. १८ 

वाचनम्‌ १६ 
प्रतिप्रच्छनम्‌ २० 
परिवतेनम्‌ २१ 

अनुब्ेक्षा २२ 

धमे-कथा २३ 

श्रुतस्य आराघना र 
एकाग्रमन -सन्निवेशनम्‌ २५ 
संयम २६ 

तपः २७ 

व्य्रदानम्‌ २८ 
सुख-क्ातम्‌ २९ 
भप्रतिबद्धता ३० 
विचिक्त-रायनासन-सेवनम्‌ ३१ 
विनिवतेनम्‌ ३२ 


सम्भोग-प्रत्याख्यानम्‌ २३ 
उपधि-प्रत्याल्यानम्‌ ३४ 
जाहार-प्रत्याख्यानम्‌ ३५ 
कषाय,प्रत्याख्यानम्र ३६ 
योग-प्रत्याख्यानम्‌ ३७ 
शरी र-प्रत्याट्यानम्‌ ३८ 
सहाय-प्रत्याल्यानम्‌ ३६ 
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ग्रतिक्रमण ११ 
कायोत्सर्ग १२ 
प्रत्याख्यान १३ 
स्तव-स्तुति-मगर १४ 
काल-प्रतिलेखन १५ 
प्रायदिचवत्तकरणं १६ 
क्ामणा १७ 
स्वाघ्याय १८ 
वाचना १६ 
प्रतिप्रच्छना २० 
परावत्तना २९१ 
अनुपरेक्षा २२ 
धमं-कथा २३ 


श्रुताराघना २४ 


एकाग्र-मन की स्थापना २५ 
खयमं २६ 

तप २७ 

व्यवदान २८ 

सुख की स्पृहा का त्याग २६ 
अप्रतिवद्धता ३० 
विविक्त-शयनासन-सेवन ३१ 
विनिवत्तंना ३२ 

सम्भोग -प्रत्याघ्यान ३३ 
उपधि-प्रत्याख्यान ३४ 
जाहार-प्रत्याख्यान ३ 
कपाय-प्रत्याख्यान ३६ 


योग प्रत्याख्यान ३७ 
शरीर-प्रत्यारयान ३८ 


सहाध-प्रत्पाल्यान ३६ 


१. धय थुह मगले (अ, क्र० ) , थण धु मगठे ८ ड )1 
२, वायणाषएु (क्र° ) ‡चायणा(उ)। ` + 


सम्मत्तपरक्म (सम्यक्त्व-पराक्रम) 


भत्तपच्चक्खाणे ४० 
सन्भावपच्चवक्खाणे ४१ 
पडिरूवया ४२ 
वेयावच्चे ४३ 
सव्वगरुणसपण्णया? ४ 
वीयरागया ४५ 

खन्ती ४६ 

मृत्ती ४७ 


अज्जवे° ४८ 
मद्व“ ४९ 
भावसच्चे ५० 
करणसच्चे ५१ 
जोगसच्चे ५२ 
मणगृत्तया ५३ 
वयगुत्तया ५४८ 
कायगृत्तया ५५ 
मणसमाधारणया ५६ 
वयसमाधारणया ५७ 
कायसमाधारणया ५८ 
नाणसपन्नया ५९ 
दसणसपन्नया ६&° 
चरित्तसपन्तया ६१ 
सोदन्दियनिगगहे ६२ 
चक्विन्दियनिग्गहे ६३ 
घाणिन्दियनिग्गहे &४ 
जिव्भिन्दियनिग्गहे ६५ 
फासिन्दियनिरगहि ६१६ 
कोहुविजए ६७ 

१ पडिरूवणया ( ० ) 1 

२. ण्सपुण्णया ( ज, जा, ह, घ्र° 9) । 


२. महे ( ॐ, छत; शुर ) । 
- भञये ( भ, ०; चरू° )। 


२६१ 


भक्त-प्रत्याख्यानम्‌ ४० 
सद्भाव-प्रत्याल्यानम्‌ ४१ 
प्रतिरूपता ४२ 
वैयावृन्यम्‌ ४३ 
ववगुण-सम्पत्नता य 
वोतरागता ४५ 
क्षान्तिः ४६ 

मुक्ति. ४७ 

आजेवम्‌ ठ 

मादंवम्‌ ४६ 
भाव-सत्यम्‌ ५० 
करण-सत्यम्‌ ५१ 
योग-तत्यम्‌ ५२ 
मनो-गुष्ठता ५२ 
वचा-गुष्ठता ५४ 
फाय-गुप्तता ५ 
मन.-समाधारणम्‌ ५६ 
वाक्‌-समाधारणम्‌ ५७ 
फाय-समाधारणम्‌ ५८ 
ज्नान-सम्पन्नता ५६ 
दशेन-सम्पत्नता ६० 
चरित्र-पम्पन्नता ६१ 
श्रोोन्द्रिय-निग्रहः ६२ 
चक्षुरिन्दरिय-निग्रहः ६२ 
घ्राणेन्द्रिय-निग्रहः ६४ 
जिह्वं न्दरिय-निग्रह' ६५ 
स्पर्शोन्द्रिय-निग्रहु ६ 
क्ोध-चिजय ६७ 
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भक्त-प्रत्याख्यान ४० 
मद्‌भाव-प्रत्याच्यान ४१ 
प्रतिस्पता ४२ 
वेयावृत्य ४३ 
मवंगुण-मम्पननता ४४ 
वी्रागता ४५ 
नाति ८६ 

मुक्ति ४७ 

नार्जव ४८ 

मार्दव ४६ 

माव-सत्य ५० 
करण-सत्य ५१ 
योग-सत्य ५२ 
मनो-गुप्तता ५३ 
वाक्‌-गुत्तता ५४ 
काय-गुप्तता ५५ 
मनःसमाघारणा ५६ 
वाक्‌-समाधारणा ५७ 
काय-समाघारणा ५८ 
क्नान-सम्पन्नता ५६ 
दर्षन-सम्पन्नता ६० 
चारित्र-सम्पन्नता ३१ 
श्रोतरेन्दरिय-निग्रह ६२ 
चकषुरिन्दरिय-निग्रह ६३ 
घ्राणेद्धिय-निग्रह ६४ 
निद्धु न्विय-निग्रह ६५ 
स्पदानिन्दरिय-निग्रह्‌ ६६ 
क्रोधघ-विजय ६७ 


उत्तरञ्जयणं (उत्तराध्ययन) 


माणविजए ६८ 
मायाविजए ६९ 
लोहुविजए ७० 
पेलदोसमिच्छादस्षणविजए ७१ 
सेटेसी ७२ 
अकम्मया ७३ 
सवेगेण भन्ते! जीवे किं 
जणयद्‌ ? 
सवेगेण अणृत्तर धम्मसदध 

जणयईइ । अणुत्तराए धम्मसद्धाए 
सवेग हव्वमागच्छइ । अणन्ताणुबन्धि- 
कोहमाणमायालोभे खवेई्‌ । कम्म 
त बन्धइ्‌ । तप्पचदय च ण मिच्छत- 
विसोहि काऊण दसणाराहए भवद्‌ । 
दसणविसोहीए य ण विसुद्धाए 
अत्थेगदए तेणेव  भवगगह्णेणं 

सिज्मद्‌ । सोहीएय ण विसुद्धाए 
तच्च पुणो भवग्गहणं नादकमद्‌ ॥ 


सू०२- निम्वेएणं भन्ते 1 जीवे 
किं जणयड्‌ ? 
निव्वेएण दिव्वमाणुसतेरिच्छिएसु 
कामभोगेसु निव्वेय हन्वमागच्छंद्‌ । 
सन्वविसएसु विरनईइ सव्वविसएसु 
विरज्मणे आरम्भपरिच्चाय 
करद । आरम्भपरिच्चाय करेमाणे 
ससारमग्ग वोच्छिन्ददइ सिद्धिममे 
पडिवन्ते यं भवडइ्‌ ॥ 


१. नव च कस्म (अ, आ, ह )। 
२ आरस्मपरिगगहः (भ )। 


३६६ 


मान-विजयः ६८ 
माया-विजयः ६& 
लोभ-विजयः ७० 
त्रेयो-दोष-मिथ्यादशेन-विजयः ७९१ 
लोलेश्षी ७२ 
अकमेता ७२ 
सवेगेन भदत्त! जीवः फ 
जनयति ? 

सवेगेनानुत्तरा घर्म-घद्धा 
जनयति अनुत्तरा घमे-घ्द्धया सवेगं 
शीघ्रमागच्छति । अनन्तानुबन्धि- 
क्रोधघ-सान-माया-लोभान्‌ क्षपयति ! 
नव कमं न बध्नाति \ तत्‌ प्रत्ययिक्ां 
च न्िथ्यात्व-विरशणोवि कृत्वा दहोना- 
राघको भवति । दरोन-विशोध्या च 
विशुद्धया स्त्येककः तेनैव भव-ग्रहुणेन 
सिध्यति । विशोच्यां च विद्धः तुतीयं 
पुनभव-ग्रहणम्‌ नातिक्रामति ॥1 


सु०२-- निर्वेदेन भदन्त ! जीवः 
कि जनयति ? 

निवेदेन दिव्य-मानुष-तरइचकेषु 
फाम-भोगेषु निर्वेदं शीघ्मागच्छति । 
सवे विषयेषु विरज्यति । सवेविषयेषु 
विरज्यमानः परित्यागं करोति । 
मारस्भ-परित्यागं कुर्वाणः संपार-मागं 
व्युच्छन्ति सिद्धि-मागं प्रतिपन्नश्च 
भवति ॥ 


अध्ययन २६ : सूत्र १-२ 


मान-विजय ६८ 

माया-विजय ६६ 

लोभ-विजय ७० 

प्रयो ष-मिथ्या-दर्शन विजय ७१ 


षटेशी ७२ 


अकर्ता ७३ 


भन्ते 1 सवेग ( मोक्ष की अभिकापा) पे 
जीव क्या प्राप्त करता है? 

सवेग से वह्‌ अनुत्तर घर्म-घ्द्धा को प्राप्त 
होता है । अनुत्तर घर्म-श्द्धासेक्षीघ्र ही भौर 
अधिक सवेग को प्राप्त करता है। अनन्तानु- 
वन्घी क्रोध, मान, माया भौरलोभ का क्षय 
करता है । नये कर्मो का सग्रह नही करता। 
कषाय के क्षीण होने से प्रकट होने वालीः 
मिथ्यात्व-विसुद्धि कर दर्शन { सम्यक्‌ श्रद्धान } 
की भाराघना करता है। दशंन-विक्षोषिके 
विशुद्ध होने पर करई एक जीव उसी जन्म से 
सिद्ध दहो जाते है भौर करई उसके विदुद्ध होने 
पर तीसरे जन्म का अतिक्रमण नही करे- 
उसमें वक्ष्य ही सिद्ध हो जाते है। 


सू०२-भन्ते । निर्वेद (भव-वेराग्य) से 
जीव क्या प्राप्त करता है ? 

निर्वेद से वहु देव, मनुष्य ओर तिरयच 
सम्बन्धी काम-भोगो मे रानि को प्राप्त होता 
है । सब विषर्थो से विरक्त हो जातारै। सब 
विषयों से विरक्त होता हुमा वहं रम्भ भौर 
परिग्रह फा परित्याग करता है । भारम्म भौर 
परिग्रह का परित्याग करता हुमा ससार-मागं 
का विच्छेद करता है गौर सिद्धि-मागंकोः 
प्राप्त होता है । 


सम्भत्तपरकम (सम्यक्छ-पराक्रम) 


सू० ३--धम्मसद्धाए ण भन्ते । 
जीवे किं जणयड ? 

धम्मसद्धाए ण सायासोक्छेसु 
रज्माणे विरज्जइ । अगारधम्म च 
ण चयद्‌ अणगारे ण जीवे सारीर- 
माणसाण दुक्वाण दछेयणभेयण- 
सजोगारईण वोच्छेय करेद अनव्वावाह्‌ 
च सुह निव्वेत्तड' ॥ 


सू° ८-गुरुपाहम्मियसुस्सूसणयाए 
ण भन्ते । जीवे कि जणयड ? 

गुरुसाटम्मियसुस्सूसणयाए ण 
विणथपडिवत्ति जणयद्‌ । "विणय- 
पडिवन्ने य ण'° जोवे अणच्चासायण- 
सीठे नेरडयतिरिक्वजो णियमणुस्स- 
देवदोग्गरईभो निरुम्भड । वण्णसजलण- 
भक्तिवहुमाणयाए मणुस्सदेवसोगगरईभो 
निवन्धंड सिद्धि सोग्गड़ च विसोहेद । 
पसत्थाद्‌ च ण॒ विणयमूलाइ सव्व- 
कजाड साहेड । अन्ने य वहूवे जीवे 
विणदरत्ता भवड़ ॥ 


१, निस्वितै (्र० )। 
२ (पडिवन्नपएण ( रु° )। 
ए 100 


३६७ 


सू०२- ध्म-श्रद्धया 
जीवः क्रि जनयति ? 


भदत्त ! 


घम-श्रद्धपा सात-सौख्येषु रज्यमान 
विरज्यति । भगार-घर्म च त्यजति । 
अनगारो जीवः शारीर-मानप्ताना 
दु.खाना खेदन-मेदन-सयोगादीना 
व्युच्छेद करोति अनव्यावाघ च सुख 
निवतयति ॥ 


सू०४- गुरु-सावमिक-दुध्रूषणया 
भदन्त । जीव. कि जनयति ? 


गुरु-साध्मिक् शुघ्रूपणया विनय- 
प्रतिपत्ति जनयति 1 विनय-प्रतिपन्नदच 
जीवः अनत्याशशातनक्ीलो नेरयिक- 
तिर्यरयोनिक-मनुष्य-देव दुगती 
निरुणद्धि । वणं-सज्वलन-भक्ति- 
वहुमनिन मनुष्य-देव-सुगती 
निबध्नाति । सिद्धि घूर्णति च 
विक्षोधयति । प्र्स्तानि च विनयमूलानि 
सर्वकार्थाणि साघयति । अन्याश्च 
वहून्‌ जीवान्‌ विनेता भवति ॥ 


अध्ययन २६ : सूत्र ३-४ 


सू०३-- भन्ते । धमम-श्रद्धा सेजीव व्या 
प्राप्त करता है? 

वमं-घढा से वह वैपयिक सुखोंकी 
मामक्ति को छोड विरक्त हो जाता है, भगार- 
घरम-गृरहुम्थी को त्याग देता है ¡ बहु मनगार 
होकर येदन-मेदन, मयोग-वियोग भाद्वि 
शारीरिक मौर मानमिक दुखो का विच्छेद 
करता है ओौर निर्वाव ( वाघा-रर्ित) मुख 
को प्राप्त करता है । 


सू०४८-- मन्ते । गुरु भौर साघमिक कौ 
शुश्रूपा (पर्युपासना) से जौव क्या प्राप्त 
करता है? 


गुरु भौर साधर्मिक की शुश्रूपा से वह 
विनय को प्राप्न होतादहि। विनय को प्राप्त 
करने वाला व्यक्ति गुरु का भविनय या 
परिवाद करने वाला नही होता, इसलिए वह 
नैरयिक, तिरय॑ग्‌-योनिक, मनुष्य भौर देव 
सम्बन्यी दुर्गति का निसं करता ह । शटाघा, 
गृण-प्रकादन, भक्ति मौर वहुमान के हारा 
मनुष्य भौर देव-सम्बन्धी सुगति से सम्बन्व 
जोडता है। सिद्धि गौर सुगति का मागं 
प्रशस्त करता है । विनय-मूटक सवं प्रगस्त 
कार्यो को सिद्ध करता दै भौर दूमरे वहत 
व्यक्तियो को विनय के पय परे आता है । 


1 


८ 


उन्तरञ्भ्छयणं (उत्तराभ्ययन) 


सू०५--मालोयणाए ण भन्ते! 
जीवे कि जणयडइ ? 

आलोयणाए ण मायानियाण- 
मिच्छादसणसहछाण  सोक्खमग्ग- 
विग्घाण अणन्तससारवद्धणाण 
उद्धरण करेद। उज्जुभाव चः 
जणयद्‌ । “उज्जुभावपडिवन्ते य ण" 
जीवे अमाई इत्थीवेयनपुंसगवेय च 
न बन्धड्‌ । पुव्ववद्ध च ण निज्जरेद्‌ ॥ 


सू०६-निन्दणयाए्‌ णं मन्ते ! 
जीवे किं जणयद्‌ ? 
निन्दणयाए ण पच्छाणुताव 
जणयड्‌ । पच्छाणुतावेण विरज्जमाणे 
करणगुणसेढि" पडिवज्जद्‌ । 
करणगुणसेटि "पवन्ते य'* ण 
अणगारे मोहुणिज्ज कस्म उग्घाएड्‌ ॥ 


सू०७--गरहणयाए ण भन्ते । 
जीवे किं जणयद्‌ ? 

गरहृणयाए ण अपुरक्षार 
जणयद्‌ । अपुरद्षारगए ण जीवे 
अप्पसत्थेहितो जोगेहितो नियत्तेड्‌ 
पसत्यजोगपडिवन्ते य ण अणगारे 
अणन्तघादइपज्जवे खंवेड ॥ 


१ ° बद्धमाणाण {रा )। 

>. ण(उ,ऋ०,स्‌)) 

३ ° पडिवन्नएण ( प्रू° )1 

४ °सेढीषएु (अ), श्तेढी (द°) 

५ पडिवन्नेय( क्र), पडिवन्ने (उ, अ )। 
£ नियत्तेह पसत्थे य पवत्तद ( उ, ऋ० ) । 


३६८ 


म्‌०५--आलोचनथा भदन्त ! जीवः 
कि जनयति ? 


आलोचनया माया-निदान-मिथ्या- 
दह्लौन-शल्यानां मोक्ष-सागं-विघ्नाना- 
मनन्त-ससार-वद्धं नानामुद्धरणं करोति । 
ऋजुभावं च जनयति । प्रतिपन्नजुं - 
भावश्च जीवोऽमायी खी-वेदं नपुसतक- 
वेदं च न बघ्नाति! पुवबद्ध च 
तिजरयति ॥ 


स्‌०६- निन्दनेन भदन्त ! जीवः 
कि जनयति ? 


निन्दनेन पडचादनुतापं जनयति । 
पडवादनुतपिन विरज्यमानः करण- 
गुण-श्रेणि प्रतिपद्यते \ करण-गुण- 
शरेणि प्रतिपन्नद्चानगारो मोहनीय 
कर्मोइघातयति ॥ 


सू०७ -गहणेन भदन्त ! जोव. 
कि जनयति ? 


गहणेनापुरस्कार जनयति । 
अपुरस्कारगतो जीवोऽप्रशस्तेस्यो 


योगेभ्यो निवतंते, प्रतिपन्न-प्रशस्त- 
योगदच अनगारोऽनन्त-घाति-पयंवान्‌ 
क्षपयति ॥ 


अध्ययन २६ : सूत्र ५-७ 


सू०५-- मन्ते 1 आखोचना (गुरु के सम्मूख 
अपनी भूलें का निवेदन करने } से जौव क्या 
प्राप्त करता है ? 
भालोचना से वहं अनन्त ससार को वाने 
वाले, मोक्ष-मागं में विघ्न उत्पन्न करने वाले, 
माया, निदान तथा मिथ्या-दर्शन-गल्य को 
निक्राल फक्ता है भौर ऋजु-भाव को प्राप्त 
होता है । ऋजु-भाव को प्राप्न हुभा व्यक्ति 
अमायी होता है, इसलिए वह्‌ स्त्री-वेद भौर 
नपुसक-वेद कमं का घन्व नहीं करता गौर यदि वे 
पहटे वन्धे हुए हों त्तो उनका क्षय कर देता ह । 


स °द--भन्ते । निन्दा ( पनी भूलो के 
प्रति भनादर का भाव प्रकटकरने) मे जीव 
व्या प्राप्त करता है ? 

निन्दा से चह पक्चात्ताप को प्रप्त होता 
दे 1 उसके द्वारा विरक्त होता हमा मोह को 
क्षीण करने में समर्थं परिणाम-घारा को प्राप्त 
करता है। वसी परिणाम-धारा को प्राप्न 
हुमा अनगार मोहनीय-कमं को क्षीण कर 
देता है । 


सू०७-- भन्ते । गरहौ (दूसरों के समक्ष 
अपनो भूल को प्रकट करने) से जीव क्या प्राप्त 
करता हि? 

गरहा से वह अनादर को प्राप्त होता है। 
अनादर को प्राप्त हुभा वह्‌ अप्रशस्त प्रवृत्तियो 
से निषत्त होता है मौर प्रशस्त प्रष्ृत्तियो को 
अगीकार करता है। केसा अनगार आत्माके 
अनन्त~विकास का घात करने वाले ज्ञानावरण 
आदि कर्मो की परिणत्तियों को क्षोण करता है । 

















सम्मत्त परकमे (सम्यक्त्व-पराक्रम) 


सू०८-सामादएण भन्ते । 
जीवे कि जणयद्‌ ? 

सामाइएण सावज्जजोगविरइ 
जणयड्‌ ॥ 


सू ०९--चउव्वीसत्थएण भन्ते । 
जीवे किं जणयड्‌ ? 

चउव्वीसत्यएण दसणविसोहि 
जणयडई्‌ ॥ 


सू०१०--वन्दणएण भन्ते 1 
जीवे कि जणयद्‌ ? 
वन्दणएण नीयागोय कम्म 


खवेद्‌ । उच्ागोय निवन्यद्‌ । सोहग्ग 
च ण अप्पडिह्य आणाफलर निन्वत्तेद्‌ 
दाहिणभाव च ण जणयट ॥ 


सू०११--पड्क्िमणेण भन्ते । 
जीवे किं जणयद्‌ ? 

पडिकमणेण वयछिदाट पिह । 
पिहियवयचि पुण जीवे निरुदधासवे 
असवलचरित्ते अष्टसु पवयणमायासु 
उवउत्ते अपृत्ते' सुप्पणिद्िए 
विह्रद्‌ ॥ 


१ भवपमत्ते (च° पा० )। 


३६६ 


सु०्-सामायिकेन मदन्त ' जीवः 
कि जनयति ? 

सामायिकेन सावद्य-योग-विरति 
जनयति ॥ 


सु०९--चतुविंशति-स्तवेन भदन्त ! 
जोचः कि जनयति ? 

चतुचिशति-स्तवेन दशेन-विशोषि 
जनयति ॥ 


स्‌०१० - वन्दनकेन भदन्त । जीवः 
कि जनयति ? 

वन्दनकेन नीचगो क्म 
क्षपयति । उच्चेपेचि निबध्नाति । 
सौभाग्य चा्ग्रतिहूत माज्ना-फल- 


निर्वर्तयति । दक्षिण-भाव च जनयति ॥ 


स्‌०११--प्रतिक्रमणेन भवन्त 1 
जीवः कि जमयत्ि ? 
प्रतिक्रमणेन व्रत-च्छिद्राणि पिद- 


घाति ¦ पिहित-ब्रत-च्छिद्रः पुनर्जीवो 


निरद्धाभ्रवोऽदशवल-चरित्रः अष्टसु 
भ्रवचन-मातुषु उपयुक्तोऽपुथक्त्वः 
सुप्रणिहितो विहरति ॥ 


> शप्पणििदिष ८ ष° पा० ) , छप्पिणिषिए ( छ, उ, ° ) 1 
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सू०८- मन्ते । सामायिक ( समभाव 
की सावना } से जीव क्या प्रात्र करता है ? 

सामायिक से वह॒ भसत्‌ प्रत्ति कौ विरति 
को प्राप्त होता है। 


सू०६--भन्ते। चतुविशति-स्तव ( चौवीस 
तीथकर्यौ कौ स्तुति करने) समे जीव क्या 
प्रास्त करता है ? 

चतुर्विशति-स्तव से वह सम्यक्त्व की 
विदुद्धिको प्राप्त होता है। 


सू०१०-- भन्ते । वन्दनासे जौव क्या 
प्राप्त करता है ? 

वन्दना से वह्‌ नीच-कुल मेँ उत्पन्न करने 
वाटेकर्मो को क्षीण करता है। ऊंबे-कुल 
मे उत्पन्न करने वाले कर्म॑का भर्जन करता 
है) जिसकी आज्ञाको लोग क्षिरोधार्य करं 
वैसा भवांधित सौभाग्य मौर जनता को 
अनुकूल भावना को प्राप्त होता है। 


सू०११- मन्ते । प्रतिक्रमण से जीव 
क्या प्राप्त करतार? 

प्रतिक्रमण से वह त्रतके छेदो फो ठक 
देता है। जिसने तब्रतकेखेदोको भर दिया 
वैसा जीव आश्र्वोँ को रोक देता दै, चारित्रके 
घल्वों को मिटा देता है, भाठ-प्रवचने माताभो 
मे सावधान हो जाता है, सयम में एक-रस 
हो जाता दहै भौर भलीभांति समाधिस्य होकर 
विहार करता है । 


उन्तरञ्भ्यणं ( उन्तराध्ययन ) 


सू०१२-काउस्सम्गेण भन्ते ! 
जीवे किं जणयडइ्‌ ? 

काउस्सगगेणं  तीयपड्प्यन्नं 
पायच्छित्त विसोहेइ । विसुद्धपाय- 
च्छति य जीवे निव्वुयहियणए 


'जओहरियभारो व्व भारवहे 
पसतव्थज्फाणोवगए" सुहसुहेण 
विहुरइ्‌ ॥ 


सू ०१ ३-पच्चक्छाणेण भन्ते । 
जीवे किं जणयद्‌ ? 

पच्चक्खाणेण 
निरुम्भर्‌* ॥ 


आसवदाराद्‌ 


सू ० १४--थवथुहमगलेण मन्ते। 
जीवे किं जणयद्‌ ? 

थवथुदमगरेण नाणदसणचरित्त- 
बोहिलाभ जणयइ्‌ । नाणदसण- 
चरित्तनोहिलामसपतन्तेय ण जीवे 
अन्तकिरिय कप्पविमाणोववत्तिग 
आराहण आराहेइ ॥ 


सू ०१५ काल्पडिलेहुणयाए 
ण भन्ते । जीवे किं जणयड्‌ 7 
काल्पडिलेहणयाए णं नाणा- 
वरणिज्ज कम्म खवेड्‌ ॥ 


१ ^ भरू्व (उ, क्र ) 1 ,, 
२, ° ज्भाणल्फाद्‌ ( ° पा० )1 
र 


© 


सु०१२- कायोत्सगेण भदन्त ! 


जीव" कि जनथति ? 
कायोत्सर्णेण अतीत.प्रत्युत्पन्न 


प्रायद्िवतं विश्षोघयति। विशुद्ध- 
प्रायश्चितश्च जीवो निवुं त-हुदयोऽपहत 
भार इव भारवहः प्रशस्तध्यानो पगतः 
सुखं सुखेन विहरति ॥ 


सृ०१२३-प्रत्याख्यानेन भदन्त ! 
जीवः कि जनयति ? 

प्रत्थाख्यानेनाक्रव-द्राराणि 
निरुणचि ॥ 


स्‌०१४- स्तव-स्तुति-मद्धलेन 
भदन्त †{ जीव {कि जनयति ? 

स्तव-स्तुतति-मद्धलेन ज्ञान-दशेन- 
चारित्र-बोधि-लाभं जनयति । ज्ञान- 
दश्ेन-चारित्र-बोधि-लाम - सम्पन्नरच 
जीवोऽत्त-क्रियां कल्पविमानोपपत्तिका- 
साराघनामाराघयति ॥ 


स्‌०१५--फाल-प्रतिरेखनेन भदन्त ! 
जीवः कि जनयति ? 
काल-प्रतिलेनेन ज्ञानावरणीय 
कमे क्षपयति \\ 
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सू०१२-- सन्ते 1 कायोत्सगं ( ष्यानकीं 
मुद्रा ) से जीवे क्या प्राक्त करता दहै? 

कायोत्पगं से वह्‌ अतीत भौर वर्तमान 
के प्रायद्चितोचित कार्यो का विशोधन करता 
है! एेसा करने वाला व्यक्तिभार को नीचे 
रख देने वाले भार-वाहक कौ भांति स्वस्य 
हदय वाला -- हल्का हो जाता है गौर प्रशस्व- 
ध्यान मँ छीन होकर उत्तरोत्तर वढने वारे 
सुल्पूवंक विहार करता ह 1 


सु०१३-- भन्ते । प्रत्याख्यान से जीव क्था 
प्राप्त करता है? 

प्रत्याख्यान से वह्‌ आश्ववनद्वारो ( कम- 
बन्वन के हेतुर्भो ) का निरोघ करता है) 


सू०१४-- मन्ते । स्तव मौर स्तुति स्प 
मगल से जीव क्या प्राक्त करता है? 

स्तव भौर स्तुति रूप मगर से वह॒ ज्ञान, 
ददान भौर चारित्रे की बोधिका लाभ करता 
है । ज्ञान, दर्शन भौर चारित्र के बोधि-लाभ 
से सम्पन्न व्यक्ति मोक्ष-प्रास्ति या वैमानिक देवो 
मे उत्पन्न होने योग्य आराधना करता है । 


सु० १५--मन्ते 1 काल-प्रतिङेषठना (स्वा- \ 
ध्याय आदि के उपयुक्त समय का जानं करने) ' 
सेजीवक्या प्राप्न करता है? 

कारऊ-प्रतिरेखना से वह ज्ञानावरणीय कर्मं 
को क्षीण करता है । 


निरूमई । पच्चक्खाणेण हृच्छानिरो्ट जणयद 1 इृच्छानिरोह गए य ण जीवे सज्वदब्वे् विणीयतयहे सी हूए विरइ । ८ इ, उ ) । 





सम्मत्तपाक्तमे (सम्यक्छ-पराक्रम) 


सू० १६--पायच्छित्तकरणेणं 
भन्ते ! जीवे किं जणयड्‌ ? 

पायच्दित्तकरणेण पावकम्म- 
विसो जणयडइ निरद्यारे यावि 
भवडइ । सम्म च ण पायच्छित्त 
पडिवजमाणे मग्ग च मगगफल चं 
विसोहेद आयार च आयारफलं च 
आराहेड ॥ 


सु° १७--लमावणयाएु ण 
भन्ते । जीवे कि जणयड्‌ ? 

खमावणयाए ण पल्हायणभाव 
जणयड । पट्हायणभावमूबगए य 
सन्वपाणभूयजीवसत्तेसु मित्तीभाव- 
मुप्पाएटर। सित्तीभावमुवगए यावि 
जीवे भावविसोहि काण निन्भषए 
भवद्‌ ॥ 


स० १८ - सज्फाएण मन्ते। 
जीवे किं जणयद्‌ ? 
सर्फाएण नाणावरणिज्ज कस्म 


खवेद्‌ ॥ 


सु° १९--वायणाए ण भन्ते 1 
जीवे कि जणयह ? 

वायणाए ण निज्जर जणयद्‌ । 
सुयस्स य॒ “अणासायणाए वद्टृएु * । 
मुयस्त॒ अणासायणाए वद्रुमाणे 
तित्थधम्म अवलम्बद्‌ । तिव्थधम्म 
उवलम्बमाणे महानिज्जरे 
महापज्जवसाणे भवद्‌ ॥ 


४०१ 


स्‌° १६-प्रायद्िचित्त-करणेन भदन्त । 
जीवः कि जनयति ? 

प्रायदिचत्त करणन  पाप-कर्म- 
विशो जनयति । निरतिचारडचापि 
भवति । सम्यक्‌ च प्रायदिचत्त 
प्रतिपद्यमानो मागं च मागं-फल च 
विश्नोघयति । जाचारसञ्चाचार- 
फलन्चाराधयति ॥ 


सू° १७--क्षमणया भदन्त । 
जीवः कि जनयति ? 

भन्ते । क्षमणया प्रह्ल।दन-भाव 
जनयति । प्रह्वादन-भवमूपगतदच 
स्व॑-प्राण-मूत-जीव-तच्ेषु मित्री- 
भावसुत्पादयति मित्री-भाव- 
मुपगतर्चापि जीवः भाव-विक्लोि 


कृत्वा निभेयो भवति ॥ 


स्‌° श्ट- स्वाध्यायेन भदन्त 1 
जीव. क जनयति ? 

स्वाध्यायेन ज्ञानावरणीयं कम 
क्षपयति \ 


सू० १६--वाचनया भदन्त ] जीवः 
कि जनयति ? 

वाचनया निजंरा जनयति) 
श्रतस्य अनाश्चातनाया वतते } श्रुतस्य 
अनाकातनाा वतमानः तीयं 
घ्ममवलम्धते । तीर्थ-घमंमवलम्बमानो 
महा निजो महापयं वघानद्च भवति ॥ 


स 
१ परु्ाएणत माव ( घु* ) , परषटायणमाव ( ° पार 2। 


> भणुषनणाप्‌ वदद ( घुर पा० 21 
7? 101 
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सू< १६--भन्ते । प्रायरिचत्त करनं से जीव 
क्या प्राप्त करता है? 


प्रायण्चत्त करने से व्ह पाप-क्र्मको 
विशुद्धि करता दै भौर निरतिचार हौ जाता 
है । मम्यक्‌-प्रकार से प्रायदिचत्त करने वाला 
मार्गं ( सम्यक्त्व ) गौर मागं-फल ( लान } 
को निमल करता है तथा भाचार ( चारित्र) 
भौर आआचार-फल ( मुक्ति) कौ भाराघना 
करता है । 


सू° १७-भन्ते 1 क्षमा करने मे जीव 


क्या प्राप्त करता है? 

क्षमा करने ते वह मानिक प्रपनता 
को प्राप्त होता है! मानमिक्र प्रसन्नता को 
प्राप्त हुभा न्यक्ति घव प्राण, मूत, जीव भौर 
स्वो के साय यैत्री-माव उत्पन करताहि। 
मैत्री-माव को प्रप्त हुआ जोव भावनाको 
विशुद्ध वनाकर निर्भय हौ जाता है । 


सू०° १८--मन्ते ! स्वाव्याय से जीव 
क्या प्राप्त करतार? 

स्वाव्याय से वह्‌ न्ानावरणौय कम॑को 
क्षीण करता ह । 


सु° १९- मन्ते 1 वाचना (अध्यापन) 
से जीव क्या प्राप करता? 

वाचना से वहं कर्मो को क्षीण करता ह । 
श्रुत कौ उपेक्षाके दोपसे वच जाताहै। षस 
उपेक्षा के दोपसे वचने वाला तीर्थ-वमंका 
अवरम्बन करता है --वह्‌ गणवर की भांति 
शिप्यो को श्रुत देने में प्रघृत्त दोता है । तीथं- 
घमं का अवलम्बन करने वाला कर्मो भौर 
ससार का मन्त करने वाला होता ह । 


उनत्तरञ्छयणं (उन्तरष्ययन) 


सु° २०--पडपुच्छणयाए ण 


भन्ते 1 जीवे किं जणयड्‌ ? 
पडिपुच्छणयाए ५ 
सुत्तत्थतदु भयाद विसोहेद्‌ । 


कखामोहणिज्ज कम्म वोच्छिल्दद्‌ ॥ 


सु° २१-परियटरणाए ण 
भन्ते 1 जीवे किं जणयह्‌ ? 

परियदरणाए ण वजणाद्‌ जणयड 
वजणलद्धि च उप्पाएद्‌ ॥ 


स॒° २२--अणुप्पेहाए ण भन्ते | 
जीवे किं जणयद्‌ ? 


अणुप्पेहाए ण ञआउयवज्जायो 
सत्तकम्मप्पगडोओ घणियबन्धणबद्धाओो 
सिहिलबन्धणबद्धाओ पकरेद्‌ । 
दीहकाद्धिदयामो हस्कारद्धिदयाओ 
'पकरेद्‌ । तिव्वाणुभावाओ 
मन्दाणुभावाओ पकरेद। 'वहुपए- 
सग्गाओ अप्पपएसगगाओ पकरेड्‌'* \ 
आउय च ण कस्म सिय बन्ध्‌ सिय 
नो बन्ध्‌ । असायावेयणिज्ज च 
ण कम्प नो भुज्जो भूज्जो 
उवचिणाई'* अणाइयं च णं 
अणवदग्ग दोहुमद्धं चाउरन्त ससार 
कन्तार खिप्पामेव वीदवयड्‌ ॥ 


९०२ 


स्‌० २०-प्रतिप्रच्छनेन भदन्त ! 
जीवः कि जनयति ? 

प्रतिप्रच्छनेन सुत्राथेतदुभयानि 
विशोधयति । काड.क्षा-मोहनीयं कमे 


व्युच्छिनित्ति ॥ 


स्‌० २१--परिवतेनया भदन्त ! 
जीवः {क जनयति ? 
परिवतनया उपंजनानि जनयति 1 


उयंजन-लडिघं-चोत्पादयति \\ 


स्‌० २२--भनुग्ेक्षया सदन्त ! 
जीवः कि जनयति ? 

अनुत्रे्षया आयुष्क-वर्जा सप्ठ- 
कमे-प्रकरतीः टढ-बत्धन-बद्धाः क्षिथिल- 
बन्धन-बद्धाः प्रकरोति! दीघं-काल- 
स्थितिका हस्व-काल-स्थितिकाः 
प्रकरोति । तीन्नानुभावा मन्दानुभावाः 
प्रकरोति \ बहु-प्रदेदाका अल्प-प्रदेशकाः 
प्रकरोति \ सयुष्कफच्च कमं स्याद्‌ 
बघ्नाति स्यान्नो बघ्नाति \ अतातत- 
वेदनीयञ्च क्म नो भूयोभूय 
उपष्टिनोति \ अनादिकं च अनवदभ्र 
दीर्घाष्वं चतुरन्त॒ ससार-कान्तारं 
क्षिप्रमेव ठपत्ति्रजति \1 


१. बहूुपएसग्गाओ अप्पपरुसग्गाभो ५ पकरेह ( श्रु ०पा० ) । 
> साया वेयणिज्ज च ण कम्म शुलनो भुज्नो उवच्िणाइ ( ° पा० )। 


अध्ययन २६ : सूत्र २०-२२० 


सू० २०-- मन्ते 1 प्रतिप्रश्न करने से 
जीव क्या प्राप्त करता है? 
प्रतिप्रदन करने से वह्‌ सूत्र, अर्थं भौर उन 


दोनो से सम्बन्धित सन्देदों का निवर्तन करता 
है ओर काक्षा-मोहनीय कर्म का विना 
करता ह 1 


सू° २१-मन्ते ! परावर्चना (पल्ति- 
पाठके पुनरावर्तन) से जीव क्या प्राप्त 
करता दहै? 

परावत्तना से वहु भक्षरो को उत्पन्न 
करता है -स्मृत फो परिपक्व भौर विस्मृत 
को याद करता है तथा व्यजन-रुन्चि ( वणं- 
विद्या ) को प्राप्त होता है । 


सु° २२--मन्ते। भनुपरेक्षा = ( मर्थ. 
चिन्तन } से जीव क्या प्राप्त करता है ? 
अनुप्ेक्षा से वह्‌ आयुप्‌-कमं को छोड कर 
शेप सात कर्मो की गाढ-वन्धन से बन्धौ ह 
प्रकृतियोँ को क्षियिल-चन्वन वारी कर देता है, 
उनको दीघं-काणीन स्थिति को भल्प-कारीन 
कर देता है, उनके तीत्र णनुम-व को मन्द कर 
देता है ।! उनके बहु-प्रदेशो को मल्प-प्दर्शो 
मे वदरं देता है1 भायुष्‌-कमं का बन्धन 
कदाचित्‌ करता है, कदाचित्‌ नही भी करता । 
असात-वेदनीय कमं का वार-वार उपचय 
तटी करता भौर अनादि-अनन्त रस्वे-मागं 
वारी तथा चतुर्ग॑ति-ह्प चार घनतो वारी 
ससार अटवी को पुरन्त ही पार कर जाता है 1 





सम्मत्तपरकछमे (सम्यन्ख-पराक्रम) 


सु०२३-- धम्मकहाए ण भन्ते । 
-जीवे किं जणयद्‌ ? 

धम्मक्हाए ण निज्जर 
जणयई'* । धम्मकहाए ण पवयण 
पभावेद्‌'° । पवयणपभावे ण जीवे 
आगमिसस्स भद्ताए कम्मं 
निबन्ध्‌ ॥ 


सू° २४--युयस्स आराहणयाए 
ण भन्ते! जीवे किं जणयई्‌ ? 

सुयस्स आराहुणयाएण अन्नाणं 
खवेद्‌ न य सकरिलिस्सद्‌ ॥ 


सू० २५--एगग्गमणसनिवेसण- 
याए ण भन्ते! जीवे किं जणयडई्‌ ? 

एगग्गमणसनिवेसणयाए णं 
चित्तनिरोह्‌ करेड्‌ ॥ 


सू० २६--सजमेणं भन्ते 1 जीवे 
किं जणयड्‌ ? 
सजमेण अणण्हुयत्त जणयंई ॥ 


सु° २७--तवेण भन्ते ।! जीवे 
किं जणयई ? 
तवेण वोदाण जणयद्‌ । 


१. पवयण पमावेद्र ( ब्र° पा० )। 
2२, > ( क० ) 1 


-@ © २ 


सू० २३--धमे-कथया 
जीवः कि जनयति ? 

घर्म-कथया निर्जरा जनयति ! 
घ्मे-फकथया प्रवचन प्रभावयति । 
प्रवचन-प्रभावको जीवः आगमिष्यतः 
भद्रतया कम्‌ निबध्नाति ॥ 


भदन्त 1 


सू° २४--श्रुतस्य आराघनया 
भदन्त । जीवः कि जनयति ? 


श्रुतस्य मारघनया 
क्षपयति, ने च सक्लिर्यते ॥ 


अन्तां 


सू० २५--एकाग्र-मनः-संनिवेशनेन 
भदन्त ! जीवः छि जनयति ? 


एकाग्र-मनः-सनिवेश्नेनः चित्त- 


निरोधं करोति ॥ 


सु° २६--सथमेन भदन्त । जीवः 
{कि जनयति ? 
सखथसमेन अनास्नवत्वं जनयति \ 


सू० २७--तपसा भदन्त 1 जीव. 
फि जनयति ? 


तपा ज्यवदान जनयति ॥1 


अध्ययन २९ : सूत्र २३-२७ 


२३ --मन्ते 1 घर्म-कया मे जीव क्या 
प्राप्त करता है ? 

वर्म-कया से वह्‌ प्रवचन की प्रभावना 
करता है । प्रवचन की प्रमावना करने वाला 
जीव भविष्य मेँ कल्याणकारी फल देने वाके 
कर्मो का भर्जन करता है} 


सू° २४-- भन्ते । श्रुत की आराधना से 
जीव क्या प्राप्त करता है? 

श्रुत कौ आराधना से जज्ञान का क्षय 
करता है शौर राग-द्५ भादि से उत्पन्न 
होने वाले मानसिक सक्लेदो ने वच जाता है । 


सु° २५--मन्ते ! एक अग्र ( आलम्बन } 
पर मने को स्थापित करने से जीव क्या प्राप्त 
करता है ? 

एकाग्र-मन की स्थापना से वह॒ चित्तका 
निरोष करता है । 


सू० २६--भन्ते | सयम से जीव क्था 
प्राप्त करता है ? 


सयम से वह आश्रवे का 
फरता है । 


निरोध 


सू० २७-- मन्ते! तप॒ से जीव क्या 
प्राप्त करता है ? 

तपसे वहु ग्यवदान-पूरवं-सचित कर्मो 
को क्षीणं कर विदुदधि को प्राप्त होता है । 


उन्तरज्फयणं (उत्तराध्ययन) 


सु° २८--वोदाणेण भन्ते ! 
जीवे कि जणयड्‌ ? 
वोदाणेण अकिंरिय जणयद्‌ । 
अकिरियाए भवित्ता तओ पच्छा 
सिज्फई बुज्मई मुचद परिनिव्वाएद 
सव्वदुक्खाणमन्त करेइ ॥ 


सु° २९ सुहसाएण* भन्ते | 
जीवे कि जणयड्‌ ? 

सुहसाएण अणुस्मुयत्त जणयड्‌ । 
अणुस्सुयाए ण जीवे अणुकम्पए 
अणुढभडे विगयसोगे चरित्तमोहणिज्ज 
कम्म सवेद ॥ 


सृ° ३० --अप्पडिब्द्धयाए ण 
भन्ते । जोवे कि जणयडई्‌ ? 
अप्पडिवबद्धयाए ण निस्संगत्त 


जणयई । निस्सगत्तेणं* जीवे एगे 
एगम्गचित्ते दिया य राओ य 


असल्माणे अषप्पडिब्रद्धे यावि 


विहुरदइ ॥ 


सू° ३१-विवित्तपयणासण- 
याए* ण भन्ते! जीवे कि 
जणयडई्‌ ? 

विवित्तस्यणास्षणयाए ण 
चरित्तगुत्ति जणयई 1 चरिततगृत्ते य 
ण जीवे विवित्ताहारे दढचरित्ते 
एगन्तरए मोक्छभावपडिवन्ते 
अट्रविहूकम्मगण्ठि निजरेद ॥ 


2०४ 
स्‌° २८-व्यवदानेन भदन्त 1 
जीवः {कि जनयति ? 
व्यवदानेन अक्रिधां जनयति । 
अक्तिपाको भूत्वा ततः पचात 


सिध्यति, बुघ्यते, सुच्यते, परिनिर्वाति, 
स्ै-दुःखानासन्त करोति ॥1 


सू० २९-सुख-शातेन भदन्त ! 
जीवः कि जनयति ? 
सुख-शतेन भनुत्पुकत्वं जनयति । 


अनुत्घुको जीवोऽनुकम्पकोऽनुडभटो 
विगत-शोकद्चारित्र-मोहुनीयं कमं 
क्षपयति ॥\ 


सू०२३०--अप्रतिबद्रतया भदन्त ! 
जीवः [कि जनयति † 


अप्रतिबद्धतया निस्पद्धत्वं 
जनयति । निस्पद्धत्वेन जीवः एकः 
एकाग्र-च्त्ति दिवि च रात्रौ 
चाऽत्तजन्नऽप्रतिबद्धश्चापि विहरति ॥ 


सू° ३१-विचिक्त-शयनासनेन 
भदन्त ! जीवः कि जनयति ? 
विविक्त-शयनासनेन चरित्र-गु्ठ 
जनयति चरित्र-गुष्ठह्च जीवः 
विविक्ताहार' टद-चारित्रः एकान्त-रतः 
मोक्ष-भाव-प्रतियन्न अष्टविघ- 
कमग्रन्थि निजरयति ॥ 


अध्ययन २६ : सूत्र २८-३१ 


सु° २८--मन्ते 1 व्यवदान से जीवक्या 
प्राप्त करता है ? 

व्यवदान से वह धक्रिया ( मन, वचन गौर 
शरीर की प्रवृत्तिके पूणं निरोध) को प्राप्त 
होता है, वह अर्रिप्रावान होकर सिद्ध होता 
है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण 
होताहैभौरदुखो का अन्त करता है। 


सु° २६- भन्ते ! सुख की स्पृहा का 
निवारण करने से जीव क्या प्राप्त करतार? 

युखं कौ स्पृहा का निवारण करनेसे 
वह॒ विषयो के प्रति अनुत्सुक-मावं को प्राप्त 
करताहै। विषयो के प्रति अनुत्सुक जीव 
अनुकम्पा करने वाका, प्रशान्त मौर शोक -मु्त 
होकर चरित्र को विरत करने वाले मोह्‌-कमं 
का क्षय करता है। 


सु° ३०-भन्ते ! अप्रतिवद्धता ( मन 
कौ भनासक्ति ) से जीव क्या प्राप्त करतो दहै? 


धप्रतिबद्धता से वह्‌ असग हो जाता 
है-- वाह्य ससर्गो से मुक्त हो जाता है। 
भसगता से जीव अकेला ( राग-दप रहित ), 
एकाग्र-चित्त वाला, दिन भौर रात वाद्य 
ससर्गो को छोडता हुमा प्रतिबन्य रहित होकर ` 
विहार करता है 1 


सू० ३१- मन्ते । विविक्त-शयनासन के 
सेवन से जीव क्था प्राप्त करता है ? 

विविक्त-शयनासन के सेवन से वहं चासि 
कीरक्षाकोप्राप्त होता है! चारित्र की 
सुरक्ना करने वाला जीव पौष्टिक बाहारका 
वजन करने वाला, दढ चरित्र वाखा, एकात 
मेँ रत, अन्तकरण से मोक्षसाधना में ल्गा 
हुमा माठ प्रकारके कर्मोकी गोठ को तौड 
देता है। । 


१ छदसादयापएणं ( ° ) , उषसायाएणं, छहसाएण ( व° पा० ), खहसायाएणं (भ, आ, ह, उ, क्र ० ) । 


२ निरप्तगत्त गएण ( उ, क्र० )} 
३ णसयगणास्षणसेवणयाए्‌ (आ, ह 3 । 





सम्भत्तपरकमे (सम्यक्छ-पराक्रम) 


सू०३२--विणियद्रणयाए ण 
भन्ते । जीवे किं जणयद्‌ ? 

विणियटरुणयाए ण पावकम्माण 
अकरणयाए अन्भूदटरेद्‌ । पुव्बबद्धाण 
य निजरणयाए त ॒नियत्तेड तभो 
पच्छा चाउरन्त ससारकन्तार 
वीद्वयद्‌ ॥ 


सू० २ ३-सभोगपचक्खाणेण भन्ते । 
जीवे किं जणयड्‌ ? 
सभोगपच्चक्खाणेण आलम्बणाई 
खवेई । निरारम्बणस्स य आययद्धिया 
जोगा भवन्ति! सएण लाभेण 
सतुस्सद" परलाभ नो भसाएद्‌'“ 
नो तक्केड नो पीहैद नो पत्थेद्‌ नो 
अभिलसइ । परलाभ अणासायमाणे 
अतक्क्रेमाणे अपीहेमाणे अपत्थेमाणे 
अणसमिकसमाणे दच्च सुहसेज्ज 
उवसपन्जित्ताण विहुरद्‌ ॥ 


मू० ३४--उवहिपच्चक्लाणेण भन्ते । 





जीवे किं जणयड्‌ ? 
उवहिपच्चक्छाणेण अपलिमन्य 

जणयद्‌ । निरुवहिए ण जीवे 

निक्कखे उवहिमन्तरेण य नं 

सकिलिस्सरर्‌ ॥ 

१. उस्सइ ( उ, ° ) । 


२, > (उ, ऋ्च०, श्रु० )। 
३ “निक्कसे' एतच पद क्वचिदेव टरग्यते ( चू० ) । 


7? 1602 


९०५ 
सु०३ेर--विनिवतंनेन भदन्त ! 
जीवः कि जनयति ? 

चिनिवतंनेन पाप-कमेणा अकरणेन 
अभ्युत्तिष्ठते \ पूवे-बद्धानाच निजेरणेन 
तत्‌ निवंतेयति । ततः पदचात्‌ चतुरन्त 
सस्ार-कान्तार व्यतित्रजति ॥ 


९०३२- सभोग-प्रत्याल्यनेन 
भदन्त { जीवः कि जनयति ? 
सभोग-प्रत्याख्यानेन आलम्बनानि 
क्षपयति । निरालस्बनस्य च आयता- 
धिकायोगाः, भवन्ति \ स्वकेन 
लाभेन सन्तुष्यति । परमे नो" 
आस्वादयति नो तकंयति, नो स्पृहयति, 
नो प्राथयति, नो अभिलषति । 
परलामेमनास्वादयन्‌, अतकयन्‌, 
अस्पुहयन्‌, भप्रायेयन्‌, अनभिलषन्‌, 
द्वितीया सुख-शय्यामुपतम्पद्य 
विहरति \ 


स्‌०३े४--उपधि-प्रत्याख्यानेन 
मदन्त 1 जीवः कि जनयत्ति ? 
उपधि-प्रत्याड्यानेन अपरिमन्य 
जनयत्ति \ निरपधिकोजीवो निष्काडक्ष 
उपधिमन्तरेण च न सकिलर्यति ॥ 


अन्ययन २६ : सूत्र ३२-३४ 


मु०३२--मन्ते । विनिव्तना ( इन्द्रिय 
मोर मन को विषयों से दुर रघ्ने ) से नीव 
क्या प्राप्त करता है? 

विनिवततना पे वह्‌ नए सिरे से पाप-फ्मो 
को नही करने के किए तत्पर रहता है भौर 
पू्वं-अजित पाप-कर्सो का क्षय कर देता है- 


दस प्रकार वह्‌ पाप-कर्मं का विनाकश्ष कर देता 
है । उस पक्वात्‌ चार-गति रूप चार अन्तो 
वाली ससार अटवी को पार कर जातारहै। 


सूु०३३- भन्ते । सम्भोग-प्रत्याख्यान 
( मण्डली-भोजन ) का त्याग करने वाला 
नीव क्या प्राप्त करतार? 

सम्भोग-प्रत्याख्यान से वह्‌ परावलम्बन 
फो छोडता है । उस परावलम्बन की घछोडने 
वाल मुनि फे सारे प्रयतत मोक्ष की सिद्धिके 
लिए होति हैँ । वह भिक्षामेंस्वयको जो कु 
मिलता है उसी में सन्तुष्ट हौ जाता है ! दूसरे 
मुनियो को मिली हुई भिक्षा मेँ आस्वाद नहीं 
लेता, उहकी स्पृहा नही करता, प्रार्थना नही 
करता ओर भभिलाषा नहीं फरता । दूसरे 
को मिरी हुई भिक्षा मे भास्वादन रेता हुमा 
उसको ताक त रता हमा, स्पृहा न करता 
हुमा; प्रायना न करता हुभा भौर भभिलाषा 
न फरता हभ दूसरी युख-शय्या को प्रपि फर 
विहार करता है । 


सू०३४-- भन्ते ! उपधि ( वस्त्र भादि 
उपकरणों ) कै प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त 


करता दै? 
उपधि के प्रत्याख्यानं से वह स्वाष्याय- 


व्यान मैं होने वारी क्षतिसे बच जाती दै) 
उपधि रहित मुनि भभिलापा से मुक्त होकर 
उपधि के अमाव मेँ मानसिक सक्छेश को प्रास, 


नीं होता । र 


उत्तरञ्कयणं (उनत्तराध्ययन,) 


सू ०३५-आहारपचक्खाणेण भन्ते। 
जीवे किं जणयड्‌ ? 

आहारपचक्लाणेण जीविया- 
संसप्पओग'' वोच्छिन्दद । जीविया- 
ससप्पओग वोच्छिन्दित्ताः जीवे 
आहारमन्तरेण न॒ सकिलिस्सद्‌ ॥ 


सू०३६-कसायपचक्खाणेण भन्ते ! 
जीवे किं जणयडइ्‌ ? 
कसायपचचक्खाणेण वीयरागभाव 
जणयडई्‌ । वीयरागभावपडिवन्ने वि 
य णं जीवे समयुहदुक्खे भवद्‌ ॥ 


सू० ३७-जोगपचक्खाणेण भन्ते ! 
जीवे किं जणयड्‌ ? 

जोगपच्चक्खाणेण  अजोगत्त 
जणयड्‌ । अजोगी ण जोवे नवं 
कम्म न बन्ध्‌ पुव्वबद्ध निज्नरेद ॥ 


सू०३८-सरीरपच्चक्खाणेण भन्ते ] 
जीवे किं जणयड्‌ ? 
सरोरपच्चक्खाणेण सिद्धदइसय- 
गुणत्तणं* निव्वत्तेड । सिद्धाइसय- 
गुणसपन्ते य णं जीवे लोगम्गमूवगए 
परमयुही भवई्‌ ॥ 


१. जी वियास्र विप्पलोग ८ बु०पा०)। 
४२ चोच्छिदिय ( बु० पाण ) ॥ 

३२ भजोगीय (श्रू 3) । 

ॐ ° सषयगुणत्त ( उ, ० )। 


०६ 


सू०३५- आहार-प्रत्याख्यानेन 
भदन्त ! जीव [कि जनयति ? 
आहार-प्रत्याख्यानेन जौ विताशसा- 
प्रयोग त्युच्छिनत्ति । जीविताक्नसा- 
प्रयोग व्यवच्छिय जीवः आहार- 
मन्तरेण न सकिलश्यति 1 


सु०३६-कषाय.परत्याख्यानेन भदन्त ' 


जोवः {छ जनयति ? 
कषाय प्रत्याख्यानेन वीतराष- 
भाव जनयति वीत्तरागमाव-प्रतिपत्नोपि 


च जीवः सम-सुख-दुःखो भवति ॥ 


सू०३७-योग-प्रत्याख्यानेन भदन्त ! 
जीवः कि जनयति ? 

योग-प्रत्याख्यानेन, अयोगत्व 
जनयति । अयोगी जीवो नवं कसं न 
बघ्नाति, पुवे-बद्ध निजंरयति ॥ 


स्‌९२८-शरीर-प्रत्याख्यानेन भदन्त ! 
जीवः फि जनयति ? 
शरीर-प्रत्याख्यानेन सिद्धातिङ्ञय- 
गुणत्वं निवेतयति । सिद्धातिक्ाय- 
गुण-सस्यनतरच जीवो लोकाग्रमुपगतः 
परम-सुखी भवति ॥ 
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सू०३५-- मन्ते 1 आहार-परत्याश्यान 
( सदोष भक्त-पानका त्याग करने ) से जीव 
क्या प्राप्त करता दहै? 

आदहार-प्रत्याख्यान से वह॒ जीवित रहने 
को अभिलापा के प्रयोग का विच्छेद कर देता 
है । जीवित रहने को अभिलापा का चिच्छेद 
कर देने वाखा व्यक्ति महार के विना (तपस्या 
आदि मेँ) सक्लेश को प्राप्त नहीं होता । 


सू०३६-- मन्ते । कषाय ( क्रोध, मान, 
माया भौरलोभ) के प्रत्या्यान से जीव 
क्या प्राप्त करता है? 

कषाय-प्रत्याख्यान से वह वीतराग-माव 
को प्राप्त होता है । बवीतराग-माव को प्राप्त 
हुमा जीव सुख-दुख मेंसमहो जातादहै। 


सू०३७-- भन्ते ! योगं ( क्षरीर, वचन 
जर मन की प्रवृत्ति ) के प्रत्यास्यान से जीव 
क्या प्रास्त करता है? 

योग-प्रत्याख्यान से वह॒ भयोगत्व (सर्वथा 
प्रकस्प भाव ) को प्राप्त होता है)! भयोगी 
जीव नए कर्मो का अर्जन नहीं करता भौर 
पर्वाजित कर्मो कोक्षीण कर देता है। 


सु०३८-मन्ते । शरोर के प्रत्याख्यान 
( देह-मुक्ति ) से जीव क्या प्राप्त करता है ? 


शरीर के प्रत्याख्यान से वह मुक्त 
भात्मामो के भतिश्षय गुर्णो को प्राप्त करता 
दे, मुक्न-आत्मागों के अतिष्षय गुणो को प्रास्त 
करने वाला जीव लोक के शिखर मे पटूचकर 
परमसुखी दहो जाता है। 





सम्मत्तपरक्मे (सम्यक्-पराक्रम) 


सू° ३९--सहायपच्चक्छाणेण 
भन्ते । जीवे किं जणयद््‌ ? 

सहायपच्चक्खाणेण एगीभाव 
जणयड । एगीभावभूए वि? य णः 
जीवे एगग्ग भावेमाणे अप्पसटेः 
अणपफमे अप्पकलहे अप्पकसाए 
अप्पतुमतुमे सजमवहुले संवरवहुले 
-समाहिए यावि भवड ॥ 


सू ०४०-भनत्तपच्चक्खाणेण भन्ते । 
जीवे किं जणयइ्‌ ॥ 

भत्तपच्चक्खाणेण 

मवसयाइ निरुम्भडद्‌ ॥ 


अणेगाड 


सू ° ४१-सन्भावपच्चक्खाणेण 
भन्ते । जीवे कि जणयद्‌ ? 

सन्भावपच्वक्खाणेण अनियर्ट्ि" 
जणयद्‌ । अनियद्विपडिवन्ने" य 
अणगारे चत्तारि केवलिकम्मसे खवेद 


तं जहा वेयणिज्ज आउय नाम 
गोय । तञ\ पच्छा सिज्फद्‌, 
वुज्फइ, मृच्च, परिनिन्वाएद्‌ 


सव्वदुक्खाणमन्त करेइ ॥ 





४०५७ 


स्‌०३९-सहाय-प्रत्याख्यानेन 
भदन्त ! जीव कि जनयति ? 
सहाय-प्रत्याख्यानेन एकीभावं 
जनयति । एकीभाव-भूतोऽपि च जीव 
एेकाग्रय भावयन्‌ अल्पशब्दः भल्प- 
भर्म अल्प-कलहुः अल्प-कषायः 
अल्प-त्वत्वः सयम-वहुलः सवर-बहुल, 
समाहितङ्चापि भवति ॥ 


सु०४०-- भक्त-प्रत्याख्यानेन भदन्त ! 
जीवः कि जनयति ? 
भक्त-प्रत्याख्यनिन 
भव-शतानि निरुणद्धि ॥ 


अनेकानि 


सू०४१--सदभाव-प्रत्याख्यानेन 
भदन्त ! जीवः कि जनयति ? 

सद्भाव-प्रत्याख्यानेन अनिवृत्त 
जनयति। अनिवृत्तिप्रतिपन्तश्चानगार. 
चतुरः केवलि-कर्मा शान्‌ क्षपयति, तद्‌ 
यथा - वेदनीय, मयुः नाम गोत्रम्‌ । 
ततः पडचात्‌ सिध्यति, वुध्यते, मुच्यते, 
परिनिर्वाति, सवे-दुःखानामन्तं 
फरोति ॥ 
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सू०३६-- मन्ते महाय-ग्रव्यास्पान 
(दूसयें का सहयोग न नेने) से जीव क्या प्रास 
करता है? 
सहाय-प्रत्याष्यान से वह्‌ अकेटेपन को 
प्राप्त होता है । उकेनेेपन कौ प्राप्त हुमा जीव 
एकत्व के आलम्बन का भम्यास करता हुमा 
कोलाहल पूणं शब्दौ से मुक्त, वाचिक-कलह्‌ से 
मुक्त, क्षगडे से मुक्त, कपाय से मुक्त, तुत से 
मुक्त, सयम वहुल, सवर वहुल मौर समाधिस्थ 


हो जाता है। 


सू०४०-मन्ते । भमक्त-प्रत्याख्यान (अनशन) 
से जीव क्या प्राप्त करता है ? 

मक्त-प्रत्याख्यान से वहु अनेक सकडों 
जन्म-मरणौं का निरोध करता है । 


सू०४१--भन्ते । सद्‌भाव-प्रत्याख्यान 
( पूर्ण सवर रूप रशी ) से जीव क्या प्राप्त 
करता है ? 
खद्माव-प्रत्याख्यान से वह॒ अनिवृत्ति फो 
प्राप्त होता है--फिर मन, वाणी मौर श्षरीर 
को प्रवृत्ति नहीं करता । अनिवृत्त को प्राप्त 
हुमा अनगार केवलि-सत्क (केवली के विद्यमान) 
चार कर्मो, जैसे-- वेदनीय, यायुप्‌. नाम मौर 
गध्र क्रो क्षीण कर देता है 1 उसके पञ्चात्‌ वह्‌ 
सिद्ध होता है, बुद्ध होतार, मुक्धे होता दै, 
परिनिर्वाण होता है ओौरसवदुखों फा अन्त 
करता है । 


उन्तरज्फयणं ( उनत्तराध्ययन ) 


सू ४२-प्डिरूवयाए णं 
भन्ते 1 जीवे किं जणयद्‌ ? 

पडिरूवयाए ण॒ लाघविय 
जणयद्‌ । जहुभूए णं* जीवे अप्पमत्ते 
पागडलिगे पसत्थकिगे विसुद्धसम्मत्ते 
सत्तसमिईइसमत्े सनव्वपाणभूय- 
जीवसत्तेसु वीससणिज्जरूवे 
अष्पडिचेहे* जिदइन्दिए विउलतव- 
समिदसमन्नागए यावि भवद्‌ ॥ 


सु° ४३-वेयावच्चेण भन्ते | 
जीवे किं जणयड्‌ ? 

वेयावच्चेण तित्ययरनामगोत्तं 
कम्म निबन्ध्‌ ॥ 


सु° ४४--सव्वगुणसंपन्नयाए 
ण भन्ते । जीवे किं जणयद्‌ ? 
सव्वगुणसपन्नयाए णं 
अपुण रावत्ति जणयई । अपुणरावत्ति 
पत्तए य* ण जीवे सारीरमाणसाणं 
दुक्लाण नो भागी भवद्‌ ॥ 


सू ५५--वीयरागयाएु णं 
भन्ते । जीवे किं जणयद्‌ ? 

वीयरागयाएणं नेहाणुबन्धणाणि 
तण्हाणुबन्धणाणि'* य बोच्छिन्दद्‌ 
मणुन्नेसु. सहफरिसरसरूवगन्घेषु, 
चेव विरज्जड्‌ ॥ 


यण (ङः ० )। 

. अप्यपरे ( बु° पा० )। 
(सपुण्णयाए (अभा) 
* (उ, क्० )। 


< ‰^ ० ५ ^ „© 


„ मणुन्नामणुन्नेष् ( अ ) । 


० 


सू०४२--प्रतिरूपतया भदन्त ! 
जीवः कर जनयति ? 

प्रतिरूपतया लाघवितां जनयति । 
लघुभूतो जीवः भप्रमत्त प्रकट-लिगः 
प्रशस्त-छ्िग विक्ञुदध-सम्यक्त्वः समाघ्ठ- 
सरव-समितिः सवे-प्राण-भूत-जीव- 
सत्वेषु विश्वसनीय -रूपोऽल्प-प्रतिरेखो 
नितेच्द्रियो पिपुल-तपः-समिति- 
समन्वागतश्चापि भवति 


स्‌०४३- वैयावृच्येन भदन्त ! जीवः 
क्रि जनयति ? 

वैथावृच्येन तीथेदधुर-नाम-गोच्रं 
कमे निबध्नाति \1 


स्‌०४४--सवे-गुण-सस्पन्नतया 
भदन्त ! जीवः क जनयति ? 

सवे-गुण-सम्पन्ततया अयुनरावृत्ति 
जनयति 1 अपुनरावुत्ति प्राप्तइच जीवः 
शारीर-मानसानां दुःखानां नो भागी 
भवतति 


स०४५--बीतरागतया भदन्त ! 
जीवः {छि जनयति ? 
चीतरागतया स्नेहानुबन्धनानि 


तुष्णानुबन्घनानि च ज्युच्छिनत्ति। 
मनोक्ेषु शब्द-स्पशे-रस-रूप-गन्येषु 
चेव विरज्यते ॥ 


शवधघणाणि तण्डाबधणाणि ( बू ) , नेहाणुबन्धणाणि, तण्डाणुन्धणाणि ( बू* पा० ) ; 
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सू०४२--भन्ते । प्रतिरूपता (जिने$ल्पिकः 
जसे भाचारका पालन करने) से जीव क्या 
प्राप्त करता हे ? 

प्रतिरूपता से वह्‌ हत्केपनं को प्राप्त होता 
है । उपकरणो के अल्पीकरण से हत्का बना 
हुमा जीव भप्रमत्त, प्रकटल्गि वाका, प्रशस्त- 
ङ्ग वाला, विशुद्ध सम्यक्त्व वाला, पराक्रम 
ओौर समिति से परिपूर्ण, सवं प्राण, भूत, जीवं 
ओर स्वो के लिए विरवसनीय खूप वाला, 
अल्प-प्रतिलेखन वाला, जितेन्िय तथा विपुल 
तप ओौर समितियो का सर्वत्र प्रयोग करने 
वाला होता है । 


सू०४३-- मन्ते 1 वेयाशृच्य (साघु-सघ की ` 
सेवा करने) से जीव क्या प्राप्त करतार? 

वेयावरूत्य से वह्‌ तीर्थंकर नाम-गोत्र काः 
अर्जन करता है । 


सु०४४-- भन्ते 1 सवं-गुण-सम्पन्ता सेः 
जीव क्या प्राप्त करता है ? 

सवं-गुण-सम्पननता से वह अपुनराृत्ति 
(मुक्ति) को प्राप्त होता है । अपुनरावृत्ति को 
प्राप्त करने वाला जीव शारीरिक भौर 
मानसिकदुखो का मागी नही होता। 


सु०४५--मन्ते 1 वीतरागता से जीव 
क्या प्राप्त कराह? 

. वीतरागता से वंह स्नेहं के भनुबन्धनो 
भौर तृष्णा के अनुवन्वनो का विन्छेद करता हैः 
तया मनोज्ञ गौर अमनोक्ञ शब्द, स्पश, रस,- 
रूप भौर गन्ध से विरक्त हौ जाता है । - 


सम्मत्तपरकमे (सम्यक्छ-पराक्रम) 


सू ०४६--खन्तीए ण॒ भन्ते। 
जीवे किं जणयड्‌ ? 


खन्तीए ण परीसहे जिणडई्‌ ॥ 

















सू०४७--मूत्तीए ण भन्ते 
जीवे कि जणयद्‌ ? 

मुत्तीए ण अकरिचण जणयडई । 
अकिचणे य र अत्थलोलाण 
अपत्थणिजो ॥ 

सू ४०- नवयाए ण भन्ते] 
जीवे कि जणयद्‌ ? 

अज्वयाए ।ण_ . काुन्दुयय 
भावृज्जुयय भायुः अविसवायण 
जणयई्‌ । रः वायणसपन्नयाए णं 
जीवे धम्मस्स ञ्‌ भवद्‌ ॥ 

सु०४९-- ण॒ भन्ते। 
जीवे कि जणय्‌/इ ? 

मह्वयाए{ ण॒ 'अणुर्सियत्त 
जणयद्‌ । ,‹ ते ण जीवे 





~ 


मिउमदुवसषपन्स्े अह॒ मयद्वाणाइ 
निषवेद्'° & य 


सु०५९ चँ -भावसच्चेण भन्ते! 
भीवि मिन्‌. {धई ? 

भावस) भावविसोरहि 
जणयड । वटुमाणे 


र 
जीवे अ {हन्तपन्नत्तस्स॒ धम्मस्स 
आाराहृणय अन्भूष्ेद 1. अरह॒न्त- 
पन्नत्तस्स / धम्मस्स पाए 


आराहए* 


०६ 


स्‌ ४६-- क्षान्त्या 
जीवः कि जनयति ? 
क्षान्त्या परीषहान्‌ जयति ॥ 


भदत्त ! 


५ ४७--मुक्त्या भदन्त ! जीवः 
कि ज्नपति ? 
मि आकिचन्यं जनयति । 
जीदो अथ-लोलानां 


1 भवति ॥ 


८ सू० ४८--ञआजेवेन 
४. जीवः फ जनयति ? 

माजेवेन कायर्जुकता, भावर्जुकतां 

भाषनुकतां, भविसवादनं जनयति । 


भदन्त ! 


अविसवादन-सम्पन्नतया जावोधमे- 
स्याराधको भवति ॥ 

सू° ४९--मादंवेन भदन्त ! 
जीवः कि जनयति ? 

मादवेन अनुत्सिक् तत्व जनयति । 
अनुत्सिकत्वेन जीवो मूदु-मादव- 
सम्पन्नः अष्ट मद-स्थानानि 
निष्ठापयति ॥ 

सृ° ५०--भाव-सत्येन भदन्त ! 
जीवः कि जनयति ? 

भाव-सत्येन भाव-विर्शोवि 
जनयति । भाव-विशोघौ वतमानो 


जोवोऽदत्‌-प्रनघ्तस्य घर्मस्याराधनायं 
जभ्युत्तिष्ठत्तं ! अहंत्‌-प्रघ्स्य धमं- 
स्याराघनायं मभ्युत्थाय परलोक 
घर्मस्याराघकफो भवति ॥ 





हवद्‌ ॥ 
१ अत्थ स्स्ताण (भा, इ, उ, ०, स 9 । 
२ अणुल्छ 
अणुरि र भ बर पा० )। 
३ भारादण ध 1 21 


४ परलोगार्िए८ व° पा० 31 
ए 103 
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सू०° ४६- भन्ते! क्षमासे जीव क्या 
प्राप्त करता है? 

क्षमा से वह्‌ परीपहों पर विजय प्राप्त कर 
ठता हि। 

० ४७-- भन्ते 1 मुक्ति ( निर्खोिता ) 
से जीव क्या प्राप्त करता दहै? 

मुक्ति से वह्‌ रिचता को प्राप्त दोता 
दे । अकिचन जीव भय-लोलुप पुरुप के हारा 
प्रार्थनीय होता है - उसके पास कोर्ट याचना 
नही करता । 


सू० ४८-- मन्ते । ऋलुता से जीव क्या 
प्राप्त करता है ? 
व्छजुता से वहं काया की सरलता, 
मन की सरलता, भापा की सरलता 
ओौर भवचक वृत्ति को प्राप्त होता है । अवचक 
घृत्ति से सम्पन्न जीव धमं का भारावक 
होता है 1 


सु° ४९- भन्ते ! मृदूता से जीव क्या 
प्राप्त करता हि ? 

मृदूता से वह्‌ अनुद्धत मनोभाव को प्राप्न 
करता है । अनुद्धत मनोभाव वाखा जीव म॒दु- 
मार्दव से सम्पन्न होकर मद के आठ स्थानों 
फा विनाश कर देता है । 


सु° ५०- भन्ते ! भाव-सत्य ( अन्तर- 
आत्मा कौ सचार्ई) से जीव क्या प्राप्त 
करतार? 

भाव-सत्य से वह॒ भाव की विशुद्धि को 
प्राप्त होता है । भाव-विशुद्धि मे वतमान जीव 
सर्हत्‌-प्रजनप्त धमं की भाराघना के लिए तयार 
होता है । अर्हत्‌-परजप्त घमं की नाराघना मेँ 
तत्पर होकर वह्‌ परलोक-धमं का भारावक 


होता है । 


घञपत्तेण जीवे मद्वयाएण मिड० (ज ) ›, महवयाएु णं मिड० (उ, ए त्र° ) , मद० जणुसियत्त जणेति, 


उत्तरङभयणं (उत्तराध्ययन) 


सु०५१--करणसच्चेण भन्ते ! 
जीवे किं जणयद्‌ ? 

करणसच्चेणं करणसत्ति 
जणयद्‌ । करणसन्चे वटरुमाणे जीवे 
जहावाई तहाकारी यावि भवद्‌ ॥ 


सु०५२-जोगसंच्चेणं भन्ते ! 
जीवे किं जणयडइ ? 
जोगसस्चेण जोगं विसोहेद्‌ ॥ 


सु०५३-मणगुत्तयाए ण भन्ते। 
जीवे किं जणयड्‌ ? 

मणगुत्याए ण जीवे एगग्ग 
जणयद्‌ । एगग्गचित्ते ण जीवे मणगृत्ते 
सजमाराहए भवद्‌ ॥ 


सू०५४--वयगृत्तयाए ण भन्ते। 
जीवे किं जणयद्‌ ? 

वयगुत्तयाए ण निव्वियार 
जणयई्‌ । निव्वियारेण जीवे वद्गृत्ते 
अञ्छप्पजोगज्फाणगृत्ते""ः यावि 
भवद्‌ ॥ 


सु०५९-कायगुत्तयाएु णं 
भन्ते । जीवे कि जणयडई्‌ ? 
कायगृत्तयाए णं सवरं जणयई । 


सवरेणं कायगतत पणो पावासवनिरोहं 


करेड्‌ ॥ 


१, निच्वियारत्त (अ, स )1 
२. साहणजुत्ते ( उ, ०, घ्ु० )। 


८९० 


सू ५१--करण-सत्येन । भवन्त 1 
जीव कि जनयति ? \ 

फरण-सत्येन करण-शक्ति जन- 
यति । करण-सत्येन वतमानो जीवो 


यथावादी तथाक्ारी चापि ५ ति \॥1 
॥ 


स्‌० ५२-योग-सत्येन भदन्त । 
जीवः कि जनयति ? । 
योग-सत्येन योगान्‌ विश्रोघयति \\ 


सू० ५२-मनो-गुप्ततया भदत्त ! 
जीवः {कि जनयति ? 

मनो-गुप्रतया काम्य जनयति । 
एकाग्र-चित्तो जोवो मनो-गुप्ः 
सयमाराघको भवति 1! 


सू०५४-- वाग्‌-गुष्ठतया भदन्त 1 
जीवः फि जनयति ? 
वाग्‌-गुप्रतया निविकारं जनयति । 
निचिकारो जीवो वाग्‌ -गुप्तोऽष्यात्म- 
योग-ध्यान-गुप्ठहचापि भवति ॥ 


सू० ५५ काय-गुप्तया भदन्त 1 
जीवः कि जनयति ? 

काय-गुघ्ठतया सवरं जनयति । 
सवरेण काय-गुष्ठः पुनः पापाभव- 
निरोधं फरोति ॥ 


३२ निञ्वियारे ण जीवे वयगुत्तय जणयह ८ घु° पा० ), 


गुप्त ओौर अघ्यात्म-योग के र | 
एकाग्रता आदिमे युक्तहोजा 
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सू० ५१- मन्ते! करण-सत्य ( कायं 


की सचाई ) से जोव क्या प्राप्त करतार? 


करण-सत्य से वह करण-कषक्ति ( भुवं 


कायं करे को सामथ्यं) को प्रप्त होताहै) 
करण-सत्य में व जीव जेसा कहता है 
वैसा करता है 1 


+ 
} 


सू° ५२--मन्ते ! योग-सत्य (मन, 


वाणी मौर काया कौ संचाई ) से जीव क्या 
प्राप्त करताहै? 


योग-सत्य से , वागी गौर काया 








कैति प्रवृत्ति को विशुद्ध करता दै। 


.---+~* 


सू० ५३-- म मनोगप्तता ( कुशल 


मन के प्रयोग) से जीव कया प्राप्त करता ह? 


मनो-गुप्तता से वहं {,एकाग्रता को प्राप्त 


होता है। एकाग्र-चित्त {वाला जीव भुम 
सकत्पोसे मनकी रक्ना 
सयम की आराघना करने वं 


करने वाला भौर 
गला रहोताहि। 


सू° ५४--मन्ते 1 वाग्‌-| गुप्तता ( बशल 
वचन कै प्रयोग) से व क्या प्राप्त 

करतार? ( 
वाग्‌-गप्तता से वह सार भावको 
प्राप्त होता है । निर्विकार सर्वथा वाग्‌- 
चति कौ 










है । 


सू० ५५--भन्ते 1 काय- ( कशल 


काय के प्रयोग) ते जीव ५ 
करता है । 

शाय-गता च वह॒ सवर ( वषम प्बति 
के निरोष ) को प्राप्त ५ सवर के 
दारा कायिक स्थिरता कोर व 
जीवं फिर पाप-क्मं के 


ग्रन-हेतुर्भो 


(जाश्वों) का निरोघ कर न ए 


सम्मत्तपरक्षमे (सम्यक्व-पराकम) 


स्‌०५६--मणसमाहारणयाए ण 
भन्ते! जीवे कि जणयड ? 
मणसमाहारणयाए ण $ 
जलणयड । एगम्ग जणडत्ता नाणपज्जवे 
लणयड । नाणपज्जवे जणदत्ता सम्मत्त 
विसोहेड मिच्छ॑त्त च निजरेड ॥ 


सुण 1 9 ण 
भप्ते। जीवे वि (यन्द ष 


(44 
५ ५[यंद्‌?. 


६ 












वयसमाहार ण द्य 
साहारणदसणपर विसौरैद । 
धयताहारणदरम विसोहत्ता 
सुटटवोहियत्त न निव्वत्ते 
ध द दृ्- 
हिम ५,.जरेड ॥ 
। 
न्दा 
र = ८--कायसमाहारणयाए 
ण ९ 
भन्ते किं जणयड ? 
॥ ण चरित 
प्न हनिसोटेढ ! चरित्तपज्जवे 
बह्क्वायचरित्त 
अह्क्वायचरि्त 
४ कवलिकम्म॑से 
मुच ८ सिज्फद्‌ वुज्फद्‌ 
ट 
ध सन्वदूक्खाणमन्त 


४११ 


स०५६-मनः-समाघारणेन भदन्त! 
जीचः कि जनयति ? 
-समाधारणेन टेकाग्रयं जन- 
रू जनयित्वा ज्ञान-पयेवान्‌ 
\ ज्ञान-पयेवान्‌ जनयित्वा 
विश्षोघयति, निण्पात्वघ्च 







स्‌०५७--वाकफ्‌-समाधारणेन भदन्त ! 
जीवः कि जनयति ? 

वाक्‌-तमाघारणेन वाक््‌-साघारण- 
दरन-पयंवान्‌ विशोधयति । बाक्‌- 
साघारण-दक्तान-पर्यवान्‌ विशोध्य 
युलभ-वोधिकत्व निवेतयति, दुलभ- 
चोधिकत्वं निजरयति †1 


सू० ५८--फाय-समाघारणेन मदन्त! 
जीवः फ जनयति ? 
फाय-तमाघारणेन चरिन्-पयवान्‌ 
विश्षोघयति । चरित्र-पयंवान्‌ विगरोध्य 
धयाख्यात-चरित्रं विज्लोघयति । यथा- 
छ्यात-चरित्र चिक्नोध्य चतुरः फेवलि- 
कर्मा शान्‌ क्षपयति । ततः परचात्‌ 
सिध्यति, वुष्यते, मुच्यते, परिनिर्वाति, 
सरवदुःखानामन्त करोति ॥ 
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सू० ५६-- मन्ते 1 मन-ममाधारणा (मन 
को मागम~कथित सार्वो मेँ मन्ी-मोति ठगने) 
ने जीच क्या प्राप्त कर्ता रहै? 

मन-समाघारणा मे वह एकाग्रता को 
प्राप्न होतादहै। पएकाग्रताको प्राप्त कर 
ज्नान-पर्ं्वो ( न्नान के विविव प्रकारौ) को 
प्राप्त होता दै । ज्ञान-पर्य्वोको प्राप्त कर 
सम्यक्‌-दर्णन को विवृद्ध घौर मिय्या-दर्णनको 
क्षीण करना है । 


मु०° ५७--मन्ते। 
( वाणी को स्वाच्याय मे भलौर्माति लगाने} 
ये जीव क्या प्राप्त करतार? 

वाक-समाचारणा से वह वाणी के विषय- 
मूत दर्णन-परयंो ( सम्यक्‌ दर्यान के प्रकारो ) 
को विशुद्ध करता है) वाणी फे विपयभूत 
दरदोन-पर्यवो को विशृद्ध कर वधि की गुरुमता 
फो प्राप्त टता है भौर वोवि की दुलंभना को 
क्षीण कर्ता है । 


वाक्‌ समाघारणा 


सू० ५८--भन्ते। काय-समाघारणा 
( सयम-योगो मेँ कोय को भली माति कगाने) 
से जीव क्या प्राप्त करता है? 
काय-समघारणा से व्ह चरित्र-पर्य्॑वौ 
( चरित्र के प्रकार्य) को विबुद्ध करता है! 
चरित्र-परयवोँ को विशुद्ध कर यथास्पात चरित्र 
(वीतरागमाव) को प्राप्त करने योग्य॒विुद्धि 
करता है ) यथाच्यात चरित्र को विषुद्धं कर 
केवलि-सतक (केवली के विद्यमान) चार कर्मो - 
जायुप्‌, वेदनीय, नाम भौर गोत्र कफो क्षीण 
करता ह । उसके पद्वात्‌ सिद्ध होता है, बुव 


दती है, मुक्त होता दै, परिनिर्वाण होता है 
धौर सव दुखोका भन्त करता है । 


उन्तरर्भ्छयणं (उत्तराभ्ययन) 


सु०५९-नाणसपन्तयाए णं 
भस्ते! जीवे किं जणयद्‌ ? 
ताणसंपन्नयाए णं जीवे सन्व- 
भावाहिगम जणयई । नाणसंपन्ते 
णं जीवे चाउरन्ते संसारकन्तारे नं 
विणस्सद्‌ । 
जहा सुई ससुत्त 
पडिया वि न विणस्स्‌ । 
तहा जीवे ससुत्ते 
ससारे न विणस्सद्‌ ॥ 
नाणविणयतवचरित्तजोगे सं 
पाडणडई्‌ ससमयपरसमय* सघाय- 
णिज्जे भव्‌ ॥ 


सु०६०--दसणसंपन्नयाए ण 
भन्ते, जीवे किं जणयद्र ? 
दसणसपन्नयाए ण भ॑वमिच्छत्त- 
छेयण करद्‌, पर न विज्फायद्‌ः । 
अणुत्तरेण नाणदसणेण अप्पाण 
सजोएमाणे सम्स भावेमाणें 
विहुरदइ्‌'> ॥ 
स्‌०९१-चरित्तसपन्नयाए ण 
भन्ते। जीवे किं जणयडई्‌ ? 
चरित्तसंपन्तयाए णं सेलेसीभाव 
जणयई्‌।! सिलेसि पडिवन्ने य 
अणगारे चत्तारि ` कैवलिकम्मसे 
खवेद्‌ ! तमो पच्छा सिज्पड्‌ बुज्मड्‌ 


मच्च परिनिव्वाएड्‌ सब्वदुक्खाण- 


मन्त केरेद्‌* ॥ 
१ समय पिसारए य (ज) । 


४१२ 


सु० ५९ -ज्ञान-सस्पन्ततया भदन्त ! 
जीवः क जनयति ? 
ज्ञान-समस्पर्नतया जीवः | 
भावाभिगम जनयति ! ज्ञन- 11 
जीवश्चतुरत्ते संसारकान्तारे न 
विनश्यति । ५ 
यथा सूची ससुरा, 
पतिताऽपि न विनदयति । न्त 
तथा जीवः 
सारे न॒ विनयति ष 
ज्ञान-विनय-तपद्चरित-योगान्‌ 
सम्प्राप्नोति, स्वसमय-परसमय- 
संघात्तनीयो मवति ॥ 


॥ 


सू° ९०-- दोन -सम्पन्ततया भदन्त ! 
जीवः कि जनयति ? 
दरोन-सस्पन्नतया भव-मिण्यात्व- 
छेदनं करोति। परं न विष्यायति 
अनुत्तरेण ज्ञान-दशेनेनाटमानं संयोजयन्‌ 
सम्यग. भावयन्‌ चिहुरति ॥ 


सू° ६१-खउरित्र-सम्पन्नतया भदन्त ! 


जीवः फि जनयति ? 
चरित्र-सम्पत्ततया सैठेश्ली-माव 
जनयत्ति। हैलेश्ी प्रतिपन्नङ्च 


अनगारः चतुरः केवकल्ि-कर्मा शान्‌ 
क्षपयति ! ततः पठ्चात्‌ सिध्यति, 
बुष्थते, मुच्यते, परिनिर्वाति सरवेदुःा- 
नामन्त फरीति ॥ 


ससूत्रः ॥ 
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सू० ५६--मन्ते । ्ञान-सम्पन्नता (शरुत 
ज्ञान की सम्पन्नता) से जीव क्या प्राप्त 
करतादहै? 

ज्लान-सम्पन्नता से वह सब पदार्थोको 
जान लेता है 1 ज्ञान-सस्पन्नं जोव चार गति- 
रूप चार अन्तो वारी ससार-अयवी मं विनष्ट 
नही होता । 

जिस प्रकार ससूत्र (धागे मे पिरोई हुई) 
सई गिरने पर भी गुम नहीं होतो, उसी प्रकार 
ससूत्र (शरुत सहित) ९ मे रहने परं 
भी विनष्ट नही होता । , 


~, ्ञान-सम्पन्न) अकृषि जादि विषिष्टं 


्ेग्रन, विनय, तप मौर च रत्र कैयोगौो को 
प्राप्त केरला है तथा स्वसभय भौर परसमय की 
व्याख्या या तुलना कँ लिः प्रामाणिक पुरुष 
माना जाता हि । 










करता है ? 


दर्शन-सम्पन्नता से वह ॒सू|सार-पयंटन के 
हेषु-मूत मिथ्यात्वं का उष्ठेकै करता है- 
क्षायिक सम्थक्-दक्षंन को प्रापतत होता है। 


वह्‌ अनुत्तर कषान गौर देन वु 
सयोजित्े करता हुआ, उन्हे सम॑) “ 
आत्मसात्‌ करता ह्रूला विहरण 


जीव क्या प्राप्त करता है ? 
चारित्र-सम्पन्तता से षह १ 
प्राप्त होता है ¦! रोटेक्नी-दक्षा को % 


वाला भनगार वचार केवक्लि-सत्क । कर्मो को 
क्षीण करता है । उसके पदचात्‌ श्र सिद्ध 
होता है, बुढ होता है, मुक्त होता प्रि- 

आन्तः 


निवौण होता है गर सब दुखों 
करता है । व, 


ध चिज्फाद्‌ ८५ वज्राद्‌ । पर जाणाज्फायमाणे ( घ )। 
अप्पाण सजोएमणे सस्फ भविमणे अगुत्तरेग नाणदखणेण विरह (ज ) , अ ~ 
ठे , अनुत्तरेण नाणदस णेणं विहर ^ ~ 
४. सेङेप्ती पडियन्ने विरह ( ० ) , सेहेषि पदिवन्ने अगारे चत्तारि केवकिकम्मंते खवेति, ततो पच्छा सु ४ ५९ पा० )1 
| 





सम्भत्तपरकमे (सम्यक्त्व-पराक्रम) । 


सू०६२-सोइन्दियनिग्गहेण 
भन्ते। जीवे किं जणयद्‌ ? 
सोडन्दियनिग्गहेण मणुन्ना- 
मणुन्नेसु सदेसु रागदोसनिग्गह्‌ 
जणयद्‌ तप्प्दय कम्म न वन्ध 
पुव्ववद्ध च निजरेद्‌ ॥ 


सू०६२३--चक्खिन्दियनिगगहण 
भन्ते । जीवे किं जणयह ? 

चक्खिन्दियनिगगदेण. ग्मणुन्ना- 
मणुन्नेसु ' / रागदोसनिग्गह 
जणयइ तप्पचडय 3 कम्म॒ न वन्ध 
पुव्वरद्ध च निन्त रइ ॥ 









सु०९४ {--धाणिन्दियनिग्गहेण 
भन्ते । जीवे {= जणयद्‌ ? 

धाणिदि्रौनिगहेण मणुन्ना- 
मणृन्ेनु गरू र ४। रागदोसनिग्गह्‌ 
जणयद्‌ तप्मेड कम्म न वतल्यद्‌ 
पुव्ववद्ध च सनिज्जरेड ॥ 


५१4 


सू०९ &--जिन्भिन्दियनिगहेण 
भन्ते । जोवे{ किं जणयड ? 

जित्मि[न्दियनिगरहेण मणुन्ता- 
मण॒न्नेमु ८ रसेमु  रागदोसनिगगह 
जणयड 1 “कम्म न वन्ध 
पुव्ववद्ध च 7 षैनजरेड ॥ 


५ 


भ~ 


१ चक्पिदिष (अ )। 
7 104 


॥ 


\ 


४१३ 


सु०६२--ध्रोजेन्दरिय-निग्रहेण 
भदन्त} जीवः छि जनयति ? 
भोचरन्द्रिय-निग्रहेण मनोज्ञामनोक्षेषु 
शब्देषु राग-दोष-निग्रह॒ जनयति 1 
तत्‌-प्रत्ययिक (कमे न ब्ताति । पूर्व. 
वद्धं च निनं स्यति ॥ 
ष्ठते / 
सु ०६३ -चश्चुरिन्द्रिय-निग्रहेण 
भदन्त ! जीवः कि जनयति ? 
चक्षुरिन्द्रिय-निग्रहेण मनोज्ञामनो- 
लेषु स्पेषु राग-दोष-निग्रह्‌ जनयति । 
तत्‌-प्रत्ययिक कमं न वध्नाति पूरव- 
वद्ध च निर्जरयति ॥ 


स्‌० ६४-- घ्राणेन्द्रि -निग्रहेण 
भदन्त । जीवः कि जनयति ? 
प्रागेन्दरिय-निग्रहेण मनोज्ञामनोजञषु 
गन्वेषु राग-दोष-निग्रह जनयति । 
तत-प्रत्ययिक कमं न वध्नाति ! पुर्वै- 
वद्ध च निजरयति ॥ 


सू०६५--जिह्व न्द्रिय-निग्रहेण 
भदत्त ! जीव क्रि जनयति ? 


जिह न्द्रिय-निग्रहेण मनोक्ना- 
मनोरेष रसेषु  राग-दोष-निग्रह 
जनयति । तत्‌-प्रत्ययिक कमं न 


वध्नाति । पूवं -वद्ध' च निजंरयति ॥ 
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पु०६२-मन्ते । श्रोवेन्धिय का निग्रह 
करने से जोव क्था प्राप्त करता ह? 

श्रोत्रिय के निग्रह से वहु मनोज्ञ भौर 
भमनोज्ञ शन्दौँ मे होने वाले राग भौर देप का 
निग्रह करता है । वह्‌ शव्द सम्बन्धी राग-द्रष 
के निमित्तसे होने वाला कर्म-बन्यन नहीं 
करता भौर पुव -वद्ध॒ तन्निमित्तक कर्म को क्षीण 
करता है। - 


पु०६३-- मन्ते । चक्षु-षन्िय का निग्रह 
करने से जीव क्या प्राप्त करतां हि? 

चदु-इन्दिय के निग्रह से वह्‌ मनोन्न भौर 
भमनोज्न ख्पोँ मेँ होने वारे राग भौर द्वेपका 
निग्रह करता है । वह्‌ रूप सम्बन्वी राग-दष 
के निमित्तसे होने वाला कर्म-वन्यन नहीं 
करता भौर धुवं -वद्ध तनिमित्तक कर्म फो क्षीण 
करता है । 


सु०६४--भन्ते 1 घ्राण-इन्धिय का निग्रह 
करने से जीव क्या प्राप्त करता है? 

प्राण-इन्दिय के निग्रह्‌ से वह्‌ मनोज्ञ भौर 
अमनोन्न गन्धो मेँ होने वारे रागभौरद्वेपका 
निग्रह करता है । वहं गन्व सम्बन्धी रागद्वेष 
के निमित्तसे होने वाला कर्म-वन्यन नदी 
करता भोर पूर्व-वद्ध तन्निमित्तक र्म को क्षीण 
फरता है । 


सू०६५--भन्ते 1 जिह्वा-इन्दरिि का 
निग्रह करने से जीव क्या प्राप्त करता हि? 

जिह्वा-इच्दिय के निग्रह से वहु मनोज्ञ 
भौर अमनोज्न रसौ में होने वाले राग भौर द्वेष 
का निग्रह्‌ करता है । वह्‌ रस सम्बन्धी राग- 
दप के निमित्तसे होने वारा कर्म-वन्वन नहीं 
करता भौर पूवं -वद्ध तन्निमित्तक कर्म को क्षीण 
करता है । 


उन्तरञ्भयणं ( उन्तराध्ययन ) 


सू०६६--फासिन्दियनिगषेण 
भन्ते ! जीवे किं जणयद्‌ ? 
फासिन्दियनिरगहेण सणुन्ना- 
मण॒न्नेसु फसेसु रागदोसनिगह 
जणयइ तप्पच्चइय कम्म न॒ बन्ध्‌ 
पुल्वबद्धं च निज्जरेद ॥ 


सू०६७ -कोहविजएण भन्ते । 


जीवे किं जणयड्‌ ? 

कोहुविजएणं खन्ति जणयडद्‌ 
कोहूवेयणिज्ज केस्मं न बन्ध्‌ 
पु्वबद्ध च निज्जरेइ ॥ 


सू०६८--माणविजएण भन्ते ! 
जवे किं जणयडई ? 

माणविजएण महव जणयडइ 
माणवेयणिज्ज कम्म न बन्ध्‌ पुव्व- 
बद्ध च निज्जरेड्‌ ॥ 


सू०६९-मायाविजएण भन्ते! 
जीवे किं जणयडई्‌ ? 

मायाविजएण उज्जुभाव जणयद्‌ 
मायावेयणिज्ज कम्म न बन्ध 
पुन्वबद्ध च निज्जरेद ॥ 


सू०७०--लोभविजएण भन्ते ! 
जीवे किं जणयइ्‌ ? 

लोभविजएण सतोसीभाव 
जणयडईइ लोभवेयणिज्जं कस्मन 
जन्धड्‌ पुव्ववद्ध च निज्जरेद \\ 


५१९ 
् न्द्रिय-निग्रहेण 
भदन्त ! जीव. कि जनभ्रति ? 
स्पस्न्द्रिय -निग्रह्‌ मनोज्ञा- 
मनोलोषु स्यशेषु -दोष-निग्रह 
जनयति । तत्‌- कमन 
बध्नाति \ पूवे-बद्ध च निक्नैरयति ॥ 
९ 


सू०६७--कोध-विज्येन मदन्त 
जीवः {कि जनयति ? 

कोध-विजयेन क्षान्ति जनयति । 
कोघ-वेदनीय कसं न॒ बध्नाति ! पुवे- 
बद्ध च निजेरयत्ति \1 


सु°द८-सान-विजयेन भदन्त ! 
जीवः कि जनयति ? 

मान-विजयेन मादंच जनयति ! 
मान-वेदनीय कमं न॒ वध्नाति ! पूर्वै 
बद्ध' च निजेरयति \\ 


स्‌०६९-माया-विजयेन सदन्त ! 
जीचः कि जनयत्ति ? 

माया-विजयेन करजुभावं जनयति 1 
माया-वेदनयं कमं न बध्नाति । पूव- 
बद्ध च निर्जरयति \ 


स्‌०७०--लोमे-विजयेन भदन्त ! 


जीचः कि जनयति ? 
लोभ-विजयेन सन्तोषीभावं 
जनयति । लोभ-वेदनोयं कमन 


बध्नाति ! पुवे-बद्ध' च निजेरयति 1 


3 


५ 


\ 
५ 
९ 
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सु०६६- मन्ते! स्पशं -इन्दिय का निग्रह्‌ 
करने से जीव क्या प्राप्त करता है? 

स्पदं-इन्दरिय के निग्रह्‌ से वह॒ मनोज्ञ मौर 
अमनोक्न स्पर्शो मेँ होने वले राग भौरद्रेषका 
निग्रह करता है । वह स्पशं सम्बन्वी राग-देष 
के निमित्त से होने वाला कमं-वन्धन नहीं 
करता गौर पूवं-बद्ध तन्निमित्तक कमं को क्षीण 
करता हे । 


सु०६७--भन्ते ! क्रोध-विजय से जीव 


"क्या प्राप्त करतार? - 


ऋ -निनय से व्ह क्षमा को उत्पन्त 
करता है । वहं ५१ कर्म-वन्वन नहीं 
करता भौर पवं-बद्ध तन्किमित्तके कमं को क्षोण 
करता है । 









सू०६८--मन्ते 1 । न-विजय से जीव 
क्या प्राप्त करता? 
मान-विजय से वह्‌ को उत्पन्न- 
करता है । वह्‌ मान-वेदनीय }क्म॑-बन्वन नहीं 
करता भौर पूरव॑-बद् तन्तिमित्तौक कमं को क्षीण 
करता है । 


सू०६६--भन्ते। माया-विजय से जीव 
क्या प्राप्त करताहि? 

माया-विजय से वह्‌ 
केरता है । वह्‌ माया-वेदनीय 
करता मौर पूर्व-बद्ध तन्तिमित्तक {कमं को क्षौण 
करता है । 


सु° ७०--भन्ते । लोभ-विजध्र से जौव 
क्या प्राप्त करता है? >~! 

लोभ-विजय से वह सुन्तौष को उत्पन्न 
करता है । वह रोभदू “^ त कमं -बन्वन नहीं 
करता भौर म । नभित्तक कर्म को क्षीण 
करता हे1 ॥“ 


सम्भत्तररकछषपे सम्यकत्-पराक्रम) 


सू०७१-पेज्जदोसमिच्छा- 


एण भन्ते}! जीवे कि 
जणयड्‌ ? 
पेज्जदोसमिच्छादसणविजएण 


नाणदसणचरित्ताराहणयाए भव्भृषेद्‌ । 
'अद्रविहस्स कम्मस्स॒कम्मगण्ठि- 
विमोयणयाए"* तप्पदमयाए्‌ जहाणु- 
पुन्वि अद्वीसदविह॒ मोहमिज्ज 
कम्म उग्घाएड पचविह नाणा- 
वरणिज्ज नवविह्‌ दसणावरणिज्जः 
पचविह्‌ अन्तराय एए तन्ति वि 
कम्मसे जुगव खवेद्‌ । तम पच्छा 
सणुत्तर अणत कसिण पडपुण्ण 
निरावरण वितिमिर विसु कागा- 
लोगप्पभावग ` केवलछ-वरनाणदसण 
समूप्माडेद ! जाव सजोगी भवड ताव 
य इरियावहिय कम्म वन्यद्‌ सुह 
फरिस दुसमयटिडय । त पटमसमए 
वद्ध विद्यसमए वेदय तद्यसमए 
नज्जिण्ण" त वद्ध पुष्ट उदौरिय 
वेदय निन्जिण्ण सेये य कम्म 
चावि भवद्र ॥ 


वच विमोचन ( ब० पा० 21 
>, दसणाचरण ( उ, ० ) 

३, छोगालोगसमाव ८ घ्र° पा० ? 

, निचिण्ण (ज) । 


८१५. 


सु०७१- प्रेयो-दोष-मिथ्याददन- 
विजयेन भदन्त ! जीवः कि जनयति ? 


्रेयो-दोप-मिथ्याददन-विजयेन 
लन-दक्षेन-चारि्ाराघनाया अभ्यु- 
त्तिष्ठते । सष्टविघस्य कर्मण कम- 
गन्यि-विमोचनाय तत्प्रयमतया 
यथानुपूवि अष्टाविश्षतिविघ मोहनीय 


छर्मोदघातयति । पचविध नज्लाना- 
वरणीयम्‌ नवविध दर्लनावरणीय 
पचविघमन्तराय एतान्‌ त्रीनपि 


फर्मा षान्‌. युगपत क्षपयति । तत. 
पश्चादनुत्तर अनन्त छृत्स्न प्रतिपूर्ण 
निरावरण वितिमिर विशुद्ध लोका- 
लोक-प्रभावक  केवलवरज्ान-दशनं 
समूत्पादयति । यावत्त-सलयोगी भवति 
तावदेर्यापयिक कर्मं वध्नाति चुख- 
स्पर्षं दिसमय-स्यितिकम्‌ । तत्‌ प्रयम- 
समये वद्ध द्ितीय-समये वेदित तृतीय 
समये निर्जरणं तद वद्ध स्पृष्टमुदीरितं 
वेदित निर्जरणं एष्यत्काले चाकमेचापि 
भवति \ 
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सु०७१-मन्ते 1 प्रेम, देप मौर मिय्या- 
ददान के विजय से जीव क्या प्राणम करता? 


प्रम, देप गौर मिच्या-दर्भन के विजयसे 
वह्‌ ज्ञान, दर्दान गौर चाग्त्रिकौ आाराघनाकै 
चिए उद्यत होता है । बाठकर्मो्मे जो कर्म- 
ग्रन्यि ( धात्य-क्म ) है, उमे खोलने के चि 
वह॒ उयत्र टोता है । वह्‌ जिषे पटे कभी भी 
पणत क्षीण नही केर पाया उम अट्ार्ईत 
प्रकार वाटे मोहनीय कर्मको क्रमश सर्वया 
क्षीण करता है, फिर वह पंच प्रकार षाष्ट 
क्लानावरणीय, नौ प्रकार वाटे दर्दानावरणोय 
धौर पाँच प्रकार वाटे भन्तराय--इन तीनों 
विद्यमान कर्मो को एक साय क्षीण करता है 1 
उसके पदचात्‌ वह॒ अनृत्तर, अनन्त, कृत्सन, 
प्रतिपूर्ण, निरावरण, तिमिर रहित, विशुद्ध, 
रोक भौर अलोक फो प्रकाशित करने वायि 
केवट नान भौर केवल दर्दान को उत्पन्न करता 
दै । जव तक वह्‌ सयोगी होता है तव तक 
उसके ईरय -पयिक-कर्म का वन्व होता है । वह्‌ 
वन्व सुख-स्पर्दा (पुण्य -मय) होता है । उसकी 
स्थिति दो समय कौ होती है भौर तीसरे समय 
मे वह्‌ निर्जरणं हौ नाता है। वह्‌ कमं वद्ध 
होता है, स्पृष्ट होता है, उदय में भाता दै) 
भोगा जाता दै, नष्ट हौ जाता है भौर जन्ते 
अकर्म भी दहो जाता है । 


उन्तरजञ्फयणं (उत्तराध्ययन) 


सू० ७२--अहाउयं पारदा 
अन्तोमुहृ्द्धावसेसाउए" जोगनिरोहं 
करेमाणे सुहृमकिरिय अप्पडिवाइ 
यक्षज्फाण फायमाणे तपपमयाए 
'मणजोग निरु्भद २ त्ता वहलोगं 
निरुम्मद २ त्ता आणापाणुनिरोह्‌'" 
कृरेद २ तता ईसि पचरहस्सक्ख- 
सचारद्धाए य ण अणगारे समुच्छिन्त- 
किरिय अनियद्विसुकज्छाण भियाय- 
माणे वेयणिज्जं आउय नाम गोत्त 
च एए चत्तारि विः कम्मसे जुगवं" 
खवेद्‌ ॥ 


सू०७ ३--तओ ओरालिय- 
कम्मादं च सव्वाहि विप्पजहणाहि 
विप्पजदहित्ताउण्जुसेदिपत्ते अफुसमाण- 
गई उड्ढ एगसमएण अविग्गहेणं 
तत्थ गन्ता सागारोवरउत्ते सिज्फद्‌ 
बुज्मइ मुचद परिनिन्वाएड्‌ सव्व- 
दुक्खाणमन्त करेद्‌* ॥ 


एस खलु सम्मत्तपरकमस्स 
अज्फयणस्स अद्रे समणेण भगवया 
महावीरेण आघविए पन्नविए 
परूविए दसिए, उवदसिए ॥ 


--त्तिवेमि\ 


४६६ 


स्‌० ७२ -मथ मायुष्कं पालयित्वाऽ- 
न््ुहुतष्विावशेषायुष्कः योग-निरोघं 
रर्वाणः सुष्ट्मक्रियमप्रतिपाति शुक्ल- 
ध्यान ध्यायन्‌ तत्प्रथमतया सनो-योगं 
निरुणद्धि निरुष्य वाग्‌-योगं निरणद्धि 
निरुष्य आनापान-निरोधं करोति 
करत्वा ईषत्‌ पंच हस्वाक्षरोच्वारणाध्वनि 
च अनगारः समुच्छिरनक्रियं अनिवृत्त 
शुक्छध्यानं ध्यायन्‌ वेदनीयमायुष्क 
नाम गोघ्न तान्‌ चतुरः कर्मा जान 
युगपत्‌ क्षपयति ॥\ 


स्‌०७३--ततः ओदारिक-फार्मणे च 
सर्वाभिः घिप्रहाणिमिः विप्रहाय ऋलु- 
श्रेणिप्राघरो स्पुशद-गतिरूष्न' एक सम- 
येन अचिग्रहेण तत्र गत्वा साकारोपयुक्तः 
सिध्यति बुश्यते मुच्यते परिनिर्वाति 
सवं दखानामन्तं करोति ।! 


एष खदु सम्यक्त्वपराक्रमस्था- 
ध्ययनस्याथेः श्रमणेन भगवता 
महावीरेणाख्यातः प्रज्ञापितत प्ररूपितः 
दशितः उपदशितः ॥ 


-इति व्रवीमि । 


१ जन्तोसुहुत्तभद्धावसेसाणए (बृ पा०), अन्तोुहुत्तावसेसाउणए (उ, प्र०, चृ०° पा० )। 
२ मणजोग निरुम्मद्‌ वइनोग निर्म जाणापाणुनिरोह करेद ८ वरृ० ) ; मणजोग निरम्भद, वद्रजोग निस्म्भह, आणापाण० ( आ, इ ) 


२३, > (उ, प्रु० )। 
४ > (उ, ऋ० )) 
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सू०७२-- केवली होने के पद्चात्‌ वर्ह 
शेष आयुष्य का निर्वाह करताहै। जव 
अन्तर~मुहूत्त परिमाण भायु शेष रहती है, तव 
वह योग-निरोध करने में प्रवृत्त होता है । उस 
समय सूक्ष्म-क्रिय अध्रतिपाति नामक शुक्ल 
ध्यान में लीन वना हुमा वह सबसे पहले मनो- 
योग का निरोघ करता है । फिर वचन-योग 
का निरोध करता ६, उसके पश्चात्‌ भानापान 
(उच्छवासनिर्वास) का निरोध करता है । 
उसके पश्चात्‌ स्वल्पकाल तक पाचि हस्वाक्षरो 
भदउकऋदट्टर का उचारण किया जाए उतने 
काल तक समुच्डिनन-क्रिप भनिवृत्ति नामक 
शुक्छ ध्यान मेँ लीन बना हुमा मनगार वेदनीय, 
आयुष्य, नाम भौर गोत्र--इन चारो स्मो 
को एक साय क्षीण करता है । 


सूु०७३--उसकरे भनन्तर ही भौदारिक भौर 
कार्मण क्षरीर को पूणं अनस्तित्वके रूप्‌ में छोड 
कर वहु मोक्ष स्थान मेँ पटं साकारोपयुक्त 
(ज्ञान प्रवृत्ति काल) मेँ सिद्ध होता है, बुद्ध होता 
है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण होता है भौर सवं 
दुखो का जन्त करतादहै। सिद्ध होने से पुरं 
वह ऋजुष्रेणौ (आकाश्च-प्रेशो की सीधी 
पक्ति) से गति करता है! उसकी गति ऊपर 
को होती है, आत्म-प्रदेश जितने ही आकाक्च- 
प्रदेशो का स्प करने वारी होती है मौर एक 

समय की होती है- ऋजु होती है । 
सम्यक्त्व -पराक्रम अघ्ययन का यह्‌ 
पूर्वोक्तं अथं श्रमण भगवान्‌ महावीर के हारा 
आख्यात, प्रज्ञापित, प्ररूपित, दर्शति भओौर 

उपदरित है । 

-एेसा म कहता हँ । 


५. (क) इद च चूणिकृता--““तेङेसीए ण भन्ते ! जीवे फर जणयह्‌ } जकम्मय जणति, अकम्मयाए जीवा क्िज्फन्ति" इति पाड , पूर्वत्र च 
क्वचित्किच्चित्पाठभेदेनालपा एव प्ररना आश्रिता , अस्माभिस्तु भूयस्रीषु प्रतिषु यथाज्याख्यात्तपाख्दशंनादित्थसुन्नीतमिति ( घ० पा० )। 


(ख) सेरेसीषटण भन्ते । जीवे कि जणयह ? अकम्मय जणति भकम्मयाए्‌ जीवा सिज्भति बुल्फति सुच्चति परिनिव्वायति सन्वदुक्खाण 


करेति ( चू ) । 
६. दस्िए निदसिषए ( बृ° )1 


दुक्खाण ऽतं 


त्ती सहमं अन्ज्ञयणं ¦ 
तवमग्गगड 


चिश्म अध्ययन : 
तपो-माग-गति 


स्र 


तपस्या मोक्ष का मार्गै । ठस तपस्वी क्ती मोक्नक्ती मोर गतिदल्लेती है--यह्न इस भघ्ययन क्छ प्रचिपाच् 
विणयष्ै। हस्र कुस भध्ययन का नाम वतवमगगगङ्--व्तपो-मागे-गति? है 1* 
प्रत्येक सस्तारी जीव प्रतिक्षण कुछ-न-कुद् प्रवर्ति भवक्र्य करताष्ठै। जन वदन भ्य ल्नेता है चन व्ह 
शुक्त ही नाता है । जहो प्रत्ते न्ह क्म-पुद्गर्खो का भाकर्णण नौर निर्जरण ह्येता है। प्रवर्ति दौोप्रकार की 
ह्यतो हैम गौर भद्म । श्म प्रत्त से भद्युम कमो का निर्जरण नौर श्युम-कर्म ( पुण्य ) का वन्ध ललिता है। 
अन्चुम प्रवर्ति से भश्चुम-्म ( पाप) का वन्ध ष्ोता कै । 
लपस्या क्मं-भिर्जरण का श्ुख्य साधन है 1 इससे नात्मा पविष्रह्नेवीहै। 
भारतीय साघना-पद्धति मे तपर्या का प्रमुख स्थान रषा) जेन मौर वैदिक मनीर्षिर्योने ठ्से साधना 
खा नभघरिह्र्य भग माना दै । वौद्ध तत्व-द्रष्टा ठसतसे ठलासीन ही रहे हैः । 
मह्लात्मा बुद्ध भपनी साधना के प्रथम चरणर्मँ ठर तपस्वीधे। छरन्ह्योनि करट वर्षो तक कठोर तपस्याकली 
धी परन्तु जन उन्हे सक्ता नरो मठी तन ठन्ह्नोनि ठते भपनी साधना र्मे स्थान नरह किया । 
जैन-साधना कै भलुसार तपस्या का भर्ं काय-वकेकरा याठपवासष्ो नर्ण है । स्वाघ्यायः ध्यानः विनय 
भादि सव चपस्या के विभारा कै । 
काय-वठेङ्ा मौर ठपवास्र जकरणीय नरह ह भौर ठनक्ी सवके छिरः को समान मर्याठामी नरी है । 
मपनी खचि नौर प्राक्ति केः अलुत्तार जो जितना कर सकते ठसक छिरः ठततना ही लिहित कै । 
ॐन-्टाष्टि से तपस्या दो प्रव्धर कणे है--नाह्ध मीर भाम्यन्तर । 
नाह तप के छह प्रक्र छ&ै-- 
१--भनश्रानः 
२--नभवमोटरिव्णः 
उ--भिक्षा-चर्याः 
४--रस-परित्यायः 
ध--कमाय-वकेकर मौर 
& ~ प्रसिसकोनता । 
कनके जाचरण से देहाध्यास शूट नाता । देहासकि साधना का रिघ्रकै। कसीर मनौ्धिर्यो ने देष के 
ममत्व-त्याग का ठपदेक्रादिया दै । क्ररीर धर्म-साधना का साधने हृसरिर ठसकमी नितान्त व्येज्ना मीनद्ीकीना 
सक््ली । देष्टास्ताक्ति तिकासिता भोर प्रमाद को जन्म देती षै । परन्तु धर्म-साधना के छिरः दे को सुरक्षा करनामी 
नितान्त भयपेक्षित है । जैन श्रुनि चा “वोसछधत्तदेले-- यष्ट वि्रोणण वेटासक्तिके त्याग व्ण परिघायकष्ठै। 
१.--उत्तराप्ययन नियुक्ति, गाथा ५१२ 


हुविहतवोमग्गगद, घन्निर्जह जम्ह हृत्थ भज्कयणे । 
तम्या एणज्फयण, तवसमग्गगहत्ि नाथष्व ॥ 





उत्तरञ्फयणं (उत्तरध्ययन) ४२० अध्ययन ३० : आमुख 
९-२--भनङ्कन भौर भवमोदरिका से मूख भौर प्यास पर विजय पाने कमो भोर गति ह्लेली है । 
ॐ-४ -भिक्षा-चर्या गौर रस-परत्याग से जह्वार की काठसा सीरत ह्लोती है । जिह्घा कणी कोलुपता 
सिटतो है भौर निद्रा, प्रमादः ठन्माद्‌ भादि को प्रोत्साहन नलो मिकता । 
५--काय-क्ेका से सङ्किष्णुता का विकास ह्लाद । देह में ठत्पन्न दु-खों को सममाव से सहने की ठृत्ति 
ननतो हे । 
&--प्रतिसकीनता से मात्मा की सन्निधि में रहने का भस्यात्त नठता है । 
जाम्यन्तर तप के छल भेदः है-- 
$--प्रायदिचत्तः 
२--विनय 
३--वैयावच्यः 
४--स्वाघ्यायः 
(--घ्यान भौर 
&--ज्युत्सर्ग । 
--प्रायश्चत्त से ज विचार-मौरुवा भौर साघना के प्रति जागरूकता विकसित होत्ती है । 
२--विनय से भमिमान~मुक्ति गौर परस्परोपग्रहन क्म विकास होता हे। 
ङ--वेयावृ्य से सेवामाव पनपता है । 
स्वाध्याय से विक्था त्यक्त हलो जाती है । 
५-ध्यान से ख्काग्नताः ख्काय्रता से मानर्सिक विकास रुवं मन तथा हृन्द्रियो पर नियच्रण पाने की 
क्रमता बढती कै भौर भन्त मैं ठनक्ल पुर्ण निरोध ल्ल जाता है । 
&--व्धयुल्सग से करोर? ठपकरण जादि पर ह्लोने वाके ममत्व का किसजन ल्नेवा कै । 
भधवा तपदो प्रकार काहै-सकाम भौर भकाम। खकमात्र मोक्ष-साधना की ष्ठि से क्या जाने वाखा 
तप सक्छम होता दै । भौर इसके भतिररिक्त जन्यान्य ठपकन्धियों के छि क्या जाने वाला जवम । जैन साधना- 
पद्धति मे सकाम तप को ठपादेयता है भौर ठ्सेल्ली पुर्ण पित्र माना ग्या है । 
तप के तोन प्रकार मौ किट गर है--क्रायिक, वाचिक ओर मानक्तिक। श्रौच, भर्जत, ब्रह्मचर्य भादि का 
पाठन करना काथिकः तथ है । त्रिय? क्नितक्रः सत्य मौर अनुदूु्वि्न वचन बोकना, स्वाध्याय मे रत रहना वाक 
सथ है । नात्म-नि्हः मौन-माव, सौम्यता जादि मानक्षिक तपदह्वै। 
शिष्य ने पुक्का--“्न्मन्ते । तपस्ते जोव क्या प्राप्त करता छै 2 
भगवान्‌ ने कला--“्तप से वह पुर्त-सचित कर्मो का क्षय कर विद्युद्धि को प्राप्त ्लोतवा कै । ङस 
धिद्यद्धि से व मन? वचन भौर शरीर को प्रवृतिके पुण िरोघको प्राप्त ह्लोता छै । भक्रियावान्‌ ल्नेक्ट कह द्ध 
ह्लोता है, बुद्ध होता है, मुक्त ह्लोता है परिनिर्वाण कलोता है भौर दु खो का अन्त करता ठै 1२१ 
मगवान्‌ ने कला--द्ृहकोक के निर्मित्त तप मत करो । परक्ोक के किर तप मतत करो । दृावा-प्रहञ॑सा के. 
किर चप मत करो । केव निज॑रा के किर--भात्म-विद्युद्धि के किर तप कटो 12 
तपस्या के जकान्तर भेदो का निरूपण भागर्मो तथा ठ्याख्या-गर्न्थो मे प्रचुरता से कभा हे । 


९१--उत्तराध्ययम्‌, २६स्‌०२७,२८ 
२--दुयेकाकिक, ६।४ । सू० ६। | 
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तवमग्गगड 


मूल 


3} 


१--जहा उ पावग कम्म 
रागदोससमनज्निय । 


खवेद तवसा भिक्खू 
तमेगग्गमणो सुण ॥ 
२--पाणवहमूसावाया ' 
अदत्तमेहृणपरि गहा विरो । 
राईभोयणविरभो 
जीवो भवड अणासवो ॥ 
३२--पचसमिभओ तिगृत्तो 
अकसाओ जिइन्दिओ । 
अगारवो य निस्सछो 
जीवो होड अणासवो ॥ 
४-एएसि तु विवच्ासेः 
रागदौससमज्िय । 
"जहा सखवयड भिक्खू" 


त मे एगमणो'ः सूण॥ 


५--जटा महातलायस्स 
सन्निरुद्ध जलागमे । 
उस्सिचणाए तवणाए 


कमेण सोसणा भवे॥ 


१ पाणिव्ट मृसावाए्‌ ( ठ, क्र० )। 
२ विवज्ासे ( कृ )। 


सस्कृत छाया 
यथा तु पापक कमं 
राग-दोष-समनितम्‌ । 
क्षपयति तपता भिक्षु 
तमेकाग्र-मना' श्रुणु ॥ 


प्राणवघ-मृषावादा- 
ऽदत्त-मेयुन-परिग्रहुभ्यो विरतः । 
रात्निभोजन-विरतो 

जोवो भवति मनाश्नवः ॥ 


पच-समितस्ति-गुष्तः 
अकषायो जितेन्द्रिय । 
अगौरव्च निःशल्यः 
जीवो भवत्यनाश्रवः॥ 


एतेषां तु विज्यत्यासे 
राग-दोष-सभजतम्‌ । 
यया क्षपयति भिक्षुः 
तन्मे एक-मनाः श्रुणु ॥ 


यथा महातडागस्य 
सन्निरुद्ध जलागमे ! 
उत्सेवनेन तपनेन 

क्रमेण शोषणं भवेत्‌ ॥ 


३. वेद ज जटा कम्म ८ ठ, रः ) , खवेह त जदा भिक््‌ ( ° ) । 


४. स्त मरे एगमणा (स), तमेगरममणो ( ठर )। 


ए. 105 


: तपो-माम-गति 


हिन्दी अनुवाद 
१--रागनदेपमे मर्जित्त पाप-कर्मको 
भिक्षु तपस्या से जि प्रकार क्षीण करता दहै, 
उमे एकग्र-मन होकर मुन । 


२--प्राण-वघ, मृषावाद, अदत्तप्रहणः 
मैयुन, परिग्रह भौर रात्रि-मोजन मे विरत जीव 
धनाश्रव होता है 1 


३-र्पाच समितियों से समित, तीन 
गुपतियों से गुप्त, अकपाय, जित्तन्दिय, भगौरव 
( गवं रहित ) भौर नि शाल्य जीव अनाश्रव 


होता है । 


४--दनसे विपरीत भाचरण मेँ राग-दप 
मे जो कर्म उपार्जित होता है, उपे भिस जिस 
प्रकार क्षीण करता है, उसे एकाग्र-मन होकर 
मुन । 


५--जिस प्रकार कोई वडा तालाव जल 
अनेके मागं का निरो करने से, जल को 
उरीचनेसे, सूर्यं के ताप से क्रमश सुख 
जाता ६ै- ध 


उन्तरजञ्छयणं (उत्तराध्ययन) 


द "एव तु" सजयस्सावि 
पावकम्मनिरासवे । 
भवकोडीसचिय कम्मं 
तवसा निज्जरिज्जई्‌ ॥ 


७-सो तवो दृविहि वृत्तो 
वाहिरखभन्तरो तहा । 
वाहिरो ष्विह वृत्तो 
एवमन्भन्तरो तवो ॥ 


<--अणसणमूणोयरिया 
भिक्वायरिया य रसपरिचाभो । 
कायकिठेसो सलीणया य 
वज्फो तवो होड ॥ 


९--इत्तिरिया मरणकालेः 
'दुविहा अणसणा' भवे । 
दत्तिरिया सावकखा 
निरवकखा" बिड्ज्जिया ॥ 
१०-जो सो इत्तरियतवो 
सो समासेण छव्विहो । 
सेडितवो पयरतवो 


घणो य "तह होड वग्गो य" ॥ 


९१- तत्तो य वगगवग्गो उ 
पचमो टर पड्ण्णतवो । 
मणद्च्दछियचित्तत्यो 
नायव्नो हद इत्तरिओ॥ 

१. एमेव (अ )1 

२. ० काला य (उ, प्रू )) 

३. जणसणा दुविद्दा ( उ, ्रु०, व° ) । 





। ९२२ 


एवं तु संयतस्यापि 
पापकमे-निराश्नवे । 
भव-कोटी-सच्चितं कसं 
तपसा निर्जीयते ॥ 


तत्तपो दहि विघमुक्त 
बाह्यमाभ्यन्तर तथा ! 
वाह्य षड्विघमुक्तं 
एवमास्यन्तरं तपः ॥ 


अनशनमूनोदरिका 

भिक्षा-चर्या च रस-परित्यागः। 
काय-क्छेशः सलीनता 

च बाह्य तपो भवति ॥ 


इत्वरक भरण-कालं 
भनरशनं दहिविघं भवेत्‌ । 
इत्वरक सावकाडक्षं 
निरवकाडक्षं द्वितीयम्‌ \ 


यत्त दित्वरक तपः 
तत्समासेन षड्विधम्‌ । 
श्रेणि-तपः प्रतर-तपः 

घनश्च तथा भवति वगं श्च ॥ 


ततश्च वगंवगस्तु 

पंचम षष्ठक प्रकीर्णतपः 1 
मनरईप्सितचित्रारथं 

ज्ञातव्य भवति इत्वरफम्‌ । 


४, निरकखा उ ( व° ) › निरवकणखा उ ८ सु० ) , निरवकखा ( व° पा० ) । 


५, चरगो चरत्थो उ (अ ) 1 


अध्ययन ३० : श्टोक ६-११ 


६--उसी प्रकार सयमी पुरुप के पाप- 
कमं आने के मागं का निरोध होने से करो 
भर्वो के सचित कमं तपस्या के द्वारा निर्जरणं 
हौ जाते है 1 


७-वहतपदो प्रकारका कहा है-- 
(१) बाह्य भौर (२) आभ्यन्तर । 


बाह्य तप छह प्रकार का है, उसी प्रकार 
आम्यन्तर तय मी छह प्रकार काहै। 


८--(१) अनशन, (२) उनोदरिका, 
(३) भिक्षा-चर्या, (४) रस-परित्याग, (५) 
काय-क्टेश भौर (६) सलीनता--यह बाह्य 
तप है । 


६ --अनक्न दो प्रकार का होता है- 
(१) इत्वरिक, (२) मरण-काल । इत्वरिक 
सावकाक्ष (मनक्षन के पश्चात्‌ भोजन की 
इच्छा मे युक्त) भौर दुसरा निरवकांक्ष ( भोजन 
की इच्छा से मुक्त ) होताहै। 


१०--जो इत्वरिक तप है, वह॒ सक्षेप में 
छह्‌ प्रकार का है- (१) श्रेणि-तप, (२) प्रतर- 
तप, (३) घन तप, (४) वगं-तप, 


११-(५) वगं-वगं-तप, (६) प्रकीर्ण- 
तप । 

दूत्वरिक तप नाना प्रकार के सनो- 
वादित फर देने वाखा होता है । 


तवमग्गगई (तपो-मागं-गति) 


१२-जा सा अणसणा मरणे 
दुविहा सा वियाहिया। 
सवियारमवियाराः 
कायचिह्ट पई भवे ॥ 
१२- अहवा सपरिकम्मा 
अपरिकम्मा' य आहिया । 
नीहारसिमिणीहारी 


आहारच्छेमो य दोसु वि॥ 


१४--ओमोयरियः पचहा 
समासेण वियाहियं । 
दन्वओ वेत्तकाेण" 
भावेण पजवेहि य ॥ 
१५- जो जस्स उ आहारो 


तत्तोओमः तु जो करे। 


जहन्नेणेगसित्थाई 
एव॒ दव्वेण ऊ भवे।॥ 


-१६- गामे नगरे तह रायहाणि- 


निगमे य आगरे पी। 
लेड कन्वडदोणमुह- 
पटणमडम्बसंबाहे ॥ 


, क्षवियारमवियारा (ॐ; ०, घ्०, ० 2) । 
सपटिकम्मा मपदिकम्मा (अ )। 
भोमोयरण ( अ, धु °ा०, श्र ° )1 
चित्तो काटे ( कऋ० ) , खेत्त किय ( अ )। 
„ मावभो (ज ) 1 
„ उण (अ )) 


< +€ ०€ ९५ ५ {6 । 


८२द्‌ 


यत्तदनशन भरणं 

दहि विघं तडन्याख्यातम्‌ । 
सचिचारमचिचार 
काय-चेष्टां प्रति मवेत्‌ ॥ 


अथवा सपरिकमं 
अपरिकमे चाख्यातम्‌ । 
निर्हारि अनिर्हारि 
आहारच्छेदकच दयोरपि ॥ 


अवमोदयय' पंचधा 


समासेन व्याख्यातम्‌ । 
द्रव्यतः क्षेच-काठेन 


भावेन पर्यनैरच ¶ 


यो यस्य त्वाहारः 
ततोऽवमं तु य कुर्यात्‌ । 
जघन्येनेकसिक्यादि 

एवं द्रव्येण तु भवेत्‌ ॥ 


भ्रामे नगरे तथा राजघानीं 
निगमे चाऽ।करे पल्लयाम्‌ । 
खेटं क्वट-द्रोणमुख- 
पत्तन-मडंब-तम्बाघे ॥ 
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१२-मरण-कार अनशन के काय-चेष्टय 
के आधार प्रर सविचार भौर अविचार-ये 
दो भेद होतेह । 


१३- मथवा इसके दो भेद ये होते है- 
(१) सपरिक्मं भौर (२) भपरिकर्मं 1 


१४--भविचार अनक्षन के (१) निर्ह्री 
मौर (२) भनि्हीरी-ये दो भेद होति है। 
आहार का त्याग दोनो (सविचार भौर 
अविचार तथा सपरिकमं भौर भपरिकरमं) में 


होता है । 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव गौर पर्यायोकी 


प्ट से भवमौदयं (ऊनोदरिका) सक्षेप मेँ पाँच 
भकारफा दह । 
१५- जिसका जितना भहार है उससे 


कम साता है, कम से कम एक सिक्य (धान्य 
कण) खाता है भौर उक्कृष्टत. एक कवर कम 
खाता है, वह्‌ द्रव्य से अवमौदयं तप होता है । 


१६- प्राम, नगर, राजकानी; निगम, 
आकर, पट्टी, खेडा; करवंट, द्रोणमुख, पत्तन, 
मण्डप, सवाध, 


उन्तरञभफयणं (उन्तराध्ययन) 


१९७-आसमपषए विहारे 
सन्निवेसे समायघोसे य। 
थलिसेणाखन्धारे 


सत्थे सव्टरकोट य ॥ 


१८-वाड्सु व॒ रच्छासु व 
धरेशु वा एवमित्तियं खेत्त । 
कप्पद्‌ उ एवमाई 
एव॒ सखेत्तेण ॐ भवे॥ 


अद्धपेडा 
चेव । 


१९ पेडा य 
गोमुत्तिपयगवीहिया 
सम्बुक्षावटूाऽऽययगन्तु 


पच्चागया द्रा ॥ 


२०- दिवसस्स पोरुसोणं 
चउण्ह्‌ पि उ जत्तिभो भवे कालो। 
एव चरमाणो खट 
कालोमाण मुणेयव्वो * ॥ 


२१-अहवा तइयाए पोरिसीए 
ऊणाई्‌ चासमेसन्तो । 
चउभागूणए वा 
एवं केण ऊ भवे॥ 


२२-इत्थो वा पुरिसो वा 
अलकिंओ वाऽणलङंकिभोवा वि । 
अन्तयरवयत्यो वा 
अन्तयरेण व वत्येणं ॥ 


१५ मुणेयव्व (उ, क्र )। 


२९ 


आधरम-पदे विहारे 
सन्निवेगे समाज-घोषे च । 
स्थलली-सेना-स्कत्धावारे 
सार्थेसंवते-कोटुं च १ 


वारेषु वा रथ्यासु वा 
गृहेषु वेवमेतावत्‌ कलत्रम्‌ । 
छल्पते त्वेवमादि 

एव क्षेण तु भवेत्‌ ॥ 


पेटा चाघे-पेटा 

गोमून्निका पतंग-बीयिका चेव । 
लम्बकावर्ता 
आयतं-गत्वा-प्रत्यागता षष्ठी ॥। 


दिवसस्य पौरुषीणां 


चतसुणामपि तु यावान्‌ भवेत्‌ फालः। 


एवं चरतः खलु 
कालावमानं ज्ञातव्यम्‌ ॥ 


अथवा तुतीयायां पौरुष्यां 
ऊनायां प्रापसप्रेषयन्‌ । 
चतुभगोनायां वा 

एवं फालेन तु भवेत्‌ ॥ 


स्त्री वा पुरषो वा 

अलडकृतो वाऽनलडकृतो वापि । 
अलत्यतर-वयस्स्थो वा 

अन्यतरेण वा वस्त्रण ॥ 
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१७--आश्रम-पद, विहार, सन्निवेश, 
समाज, घोष, स्यलो, सेना का शिविर, सार्थं, 
सवतं, कोट, 


१८--पाडा, गलियां, घर--इनमें अथवा 
इस प्रकार के अन्यक्षेत्रो मे से पूवं निश्चय के 
अनुसार ति्घीरित क्षेत्र मे भिक्षाके र्एि जा 
सक्ता है । इस प्रकार यह्‌ क्षेत्र से भवमौदयं 


तप होता है । 


१६-(प्रकारान्तर से) पेटा, अरदध-पेय, 
गोमूत्रिका, पतग-वीधिका, शम्बूकावर्ता भौर 
आयत-गत्वा-प्रत्यागता - यह चह प्रकार का 
क्षेत्र से अवमौदयं तप होता है । 


२०-दिवस के चार प्रहरो में जितना 
अभिग्रह-काल हो उसमे भिक्षा के लिए 
जाञगा, अन्यया नहीं-- स प्रकार चर्या करने' 
वाले मुनि के कारु से अवमौदयं तप होता है । 


२१--अथवा कु ॒न्यून तीसरे प्रहर 
(चतुय माग भादि न्यून प्रहर) मेँ जो भिक्षा 
फी एषणा करता है, उसे (इस प्रकार) काल से 
अवमोदयं तप होता है । 


२२--स्मी अयवा पुरुष, भलत भथवा 
अनलछृत, भमुर वयं वक, अमुक वस्त्र वाले-- 


तवमग्गगई (तपो-मागं-गति) 


२३--अन्नेण विसेसेणं 
वण्णेणं भावमणुमुयन्ते उ । 
एव चरमाणो खलु 
भावोमाणं मुणेयन्वो" ॥ 
२४--दव्वे चेत्ते काले 
भावम्मिय आदहिया उ जेभावा। 
एएहि जोमचरभो 


पञ्जवचरओ भवे भिक्त ॥ 


२५-अट्विहगोयरगग तु 
तहा सत्तेव एसणा । 
अभिग्गहा य जे अन्ने 
भिक्खायरियमाहिया ॥ 

२६-खीरदहिसप्पिमाई 
पणीय पाणभोयण । 
परिवज्जण रसाण तु 
भणिय रसविवज्जण ॥ 

२७--ठाणा वीरासणार्दया 
जीवस्स उ सुहावहा। 
उगगा जहा धरिज्जन्ति 
कायकिलेस तमाहिय ॥ 


२८-एगन्तमणावाए 
इत्थोपसुविवज्जिए । 
सयणासणसेवणया 
विवित्तसयणासण ॥ 


१ मुणियन्व ( उ, श्र.०° ) । 
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अन्येन विशेषेण 

वर्णेन भावमनुन्मुंचन्‌ तु ४ 
एवं चरतः खलु 
भावावमानं स्ातन्यम्‌ 1! 


रज्ये क्षेत्रे काले 

भावे चाख्यातास्तु ये भावाः ४ 
एतेरवमचरकः 

पयंवचरको भवेद भिक्षुः ॥ 


अष्टविवाग्रगोचरस्तु 
तथा सप्तवैषणा । 
अभिग्रहाङ्च ये अन्ये 
भिक्षा-चर्या आल्याता ॥ 


क्षीर-दधि-सपिरादि 
प्रणीतं पान-भोजनं । 
परिवजन रवाना त॒ 
भणितं रस-विवजनम्‌ ॥ 


स्थानानि वीरासनादिकानि 
जीवस्य तु सुखावहानि । 
उग्राणि यथा घायन्ते 
काय-कटेशः स आख्यात्तः ॥ 


५ 
एकान्तेऽनापाते 
स्त्री-पश्ु-विर्वाजिते 1 
शयनासन-सेवन 
विविक्त-शयनासनम्‌ ॥ 
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२३- अमुक विरोप प्रकार कौ दशा वणं 
या भाव से युक्त दाता से भिक्ताग्रदण कषंगा , 
अन्यथा नहीं --टस प्रकार चर्या करने वालि 
मुनि के भाव से अवमौदयं तप होता है 


२४--द्रव्य, कषेत्र, काल मौर भावर्मेनो 
पर्याय (माव) कहे गए है, उन सवके दारा 
मवमौदयं करने वाला भिकु पर्यवचरक 


होता है। 


२५- माठ प्रकार के गोचराग्र तथा सात 
प्रकार कौ एषणाएं भौर जो भन्य भमिग्रह है, 
उन्हें भिक्षा-चर्या फटा जाता है 1 


२६--दुष, दही, धृत भादि तथा प्रणीत 
पान-भोजन गौर रसोौँके वर्जन को रस- 
विवर्ज॑न तप कहा जाता है । 


२७-मात्मा के लिए सुखकर वीरासन 
आदि उत्कट भासनं का जो भम्यास्र किया 
जाता है, उसे कायक्टेश कहा जाता है । 


२८-- एकान्त, अनापात (जहां कोह 
भाता-जाता नहो) मौर स्त्री-पश्ु भादिसे 
रहित क्यन भौर आसन का सेवन करना 
विविक्त-शयनासन (सलीनता) तप है 1 


--- ---- - --- ---------------- 


उन्तरञभ्छ्यणं ( उत्तराभ्ययन ) 


२स्-एसो बाहिरगतवो 
समासेण वियाहिभो । 
अन्मभिन्तर तवं एत्तो" 
वृच्छामि अणुपुव्वसो ॥ 
२०--पायच्छित विणभो 


वेयाव्च्च तहैव सज्फाभो । 
फणं च विरस्सग्गो 
"एसो अग्मिन्तरो तवो'* ॥ 


३ १-आलेयणारिहाईय 
पायच्छित्त तु दसविह्‌ । 
जे भिक्खू वह सम्म 


पायच्छित्त तमाहिय ॥ 
३२--अब्भुद्राणं अजलिकरणं 

तहेवासणदायण । 

गुरुभत्तिभावसूुस्सूसा 


विणओ एस वियाहिभो ॥ 


३ ३--आयरियमाइयम्मि" य 
वेयावच्चस्मि दसविहे । 
आसेवण जहाथाम 
वेयावच्च तमादहियं ॥ 


२४--वायणा पुच्छणा चेव 


तहैव परियदूणा । 
अणुप्पेहा धम्मकहा 


सज्फाभो पचहा भवे॥ 


१ तवो इत्तो (उ, ० 3)। 

२. फाण उस्सग्गोविय (उ, क्र, स) 
३. भष्ििन्तरभो तवो होइ (उ, ऋ०, स ) 
४. आयरिमाई्ए (उ, ऋ° ) 1 
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एतदबाह्यक तपः 
समासेन व्याख्यातम्‌ 
आस्यन्तर तप इतो 
तक्ष्याम्यनुपुवे्ञः ॥ 


प्रायरिचत्त विनयः 
वैयावु्यं तथेव स्वाध्यायः । 
घ्यान च व्युत्सगः 
एतदास्पन्तरं तपः ॥ 


आलोचनार्हादिकं 
प्रायश्चित्त तु दज्ञविधम्‌। 
यड्‌ भिक्षुवेहत्ति सम्यक्‌ 
प्रायश्चित्त तदाख्यातस्‌ 


अभ्युत्थानमञ्चलि-करणं 
तथेव असन-दानम्‌ 1 
गुरु-भक्तिः भाव-शुधूषा 
विनय एष उयाख्यातः ॥ 


आचार्यादिके च 
वैयावृ दशविधे । 
आसेवनं यथास्थाम 
वेयावुत्त्य तदाख्यातम्‌ 1! 


वाचना प्रच्छना चैव 

तथेव परिदर्तना । 

अनुत्रक्षा घमे-कथा 
स्वाध्याय पञ्चधा मवेत्‌ ॥ 
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२६-यह्‌ बाह्य तप सक्षेपमे कहा गया 
है। अब्मै भनुक्रमं से भाभ्यन्तरतपको 
करुम । 


३०--प्रायर्चित्त, विनय, वेयावृत्त्य, 
स्वाध्याय, ध्यान गौर व्युत्सगं--यह भास्यन्तर 
तप है। 


३१--अालोचनाहं आदि जो दस प्रकार 
का प्रायदिचत्त है, जिसका भिक्षु सम्यक 
प्रकार से पालन करता है, उसे प्रायरिच्त 
कहा जाता हि । 


३२--अम्यूट्यान ( खड होना ), हाय 
जोडना, भासन देना, गुरुजनो कौ भक्ति करना, 
भौर भावपूवंक शुश्वषा करला विनय 
कहलाता है । 


३२३ -आचायं आदि सम्बर्ी दस प्रकार 
के वेयाघृत्य का यथाशक्ति जआसेवन करने को ` 
वैयादृच्य कटा जाता है । 


२४ स्वाध्याय पंच प्रकार का 
होता है-- 
(१) वाचना (भष्यापन) 
(२) पृच्छना 
(३) परिवतंना (पुनरावृत्ति) 
(४) अनुप्रेा (अर्थ-चिन्तन) मौर (५) धर्म 
कथा । 


तवमग्गगङं (तपो-माग-गति) 


३५--अद्ुरुदाणि वज्जित्ता 
फाएज्जा सुसमाहिए । 
धम्मसुकाद्र फाणाड' 


भाण तं तु वृह वएु॥ 


३६-सयणासणठाणे वा 
जे उ भिक्खू न॒ वावरे। 
कायस्स विउस्सम्गो 
चछर सो परिकित्तिमो ॥ 


र३े७-एय तव॒ तु दुविह्‌ 


जे सम्म यरे मूणो। 
से चिप्प सव्वसंसारा 
विप्पमुच्चद्‌ पण्डिए"* ॥ 

- त्ति वेमि। 


स 
१. सो खवेत्तुरय भरणो 
नीरय तु गह" गए ॥ (बर पा०)। 


॥। 


८२५७ 


मात्त-रीद्रे वजेयित्वा 
ध्यायेत्‌ सुसमाहितः । 
घम-जुरवले छ्णाने 

ध्यान तत्तु वुधा वदन्ति ॥ 


शयनासन-स्याने वा 
यस्तु भि्षुने व्याप्रियते । 
फायस्य व्युत्सगः 

घष्ठ. स परिकोतितः ॥\' 


एवं तपस्तु दिविध 

यत्म्यगाचरेन्मुनिः ।| 
स क्षिप्र सव-ससारात्‌ 
विप्रमुच्यते पण्डितः ॥ 


-इति त्रवीमि। 


अध्ययन ३० : श्टोक ३५-३७ 


३५--युसमाद्ित मुनि बार््तं भौर रौद्र 
व्यान को दछौढ कर धर्मं भौर युक्टव्यानका 
अभ्यास करे । बुधजन उसे व्यान कदते ई । 


१६- सोने, वेठ्ने या खे रहने के समय 
जो भिक्षु व्यापृत नहीं होता (काया को नहीं 
दिकाता-दलाता) उसके काया की चष्टयाका 
जो परित्याग होता दै, उते व्युत्सगं कटा जाता 
है । वह्‌ भाम्यन्तर तपका छठा प्रकार है । 


३७--इस प्रकार जो पण्डित मूनि दोनों 
प्रकारके तरपो का सम्यक्‌ पपे घाचरण 
फरता है, वह पीघ्र ही समस्त ससार से मुत्ता 


हो जाता ३) 


-एेसा,प कहता हं । 





एगतीसहमं अन्ञ्लयणं : 
चरणविही 


सखकनरिक्ा अध्ययन `: 


चरण-विधि 


स्र 


ङ्स भध्ययन मैं श्रुनि की चरण-विधि का निरूपण क्म हैः सकर सका नाम व्वरणवकिल्ीः --^धरण- 
विधिः है) चरण क्ाप्रारम्म यतनासे कलोता छै मौर ठसका भन्त पर्ण निच्रत्ति (भक्िया) मे ल्लोता है । निव्रत्िके 
ङ्स ठत्वर्ण को प्राप्न कटने के किरः जो मध्यवर्ती साधना की जाती है" वह चरणषहै। मोक्ष प्राररिको चार साघनार्मो 
मे यह तीसरी साधना है 19 
प्रवक्ति भौर निल्रत्ति-ये दोनों साघना के भग है । मन, क्वन भौर काया को गुप्ति क्म र्थं है निलरत्ति। मनः 
वचन भौर काया के सम्यक्‌ प्रयोग चा भर्थ॑ट् प्रव्त्ति। चौनीसर्वे भघ्ययन (कोक ३६) में तकाया गया है छि 
सर्भि्िर्यो से चरण का प्रवर्तन होता है भौर दु्रियों से जद्म-भर्थो का निवर्तन लेता है- 
ख्याभो पच स्मि? चरणस्स य पवचणे। 
यत्तौ नियत्तणे वुत्ता, जद्युमत्थेद्ु सव्वसो ॥ 
प्रत्चि भौर निचरत्ति दोनों सापेक्ष शब्द है । निलरत्ति का अर्थ॑प्रुणै निषेध नही है भौर प्रत्त का अर्थं पूर्ण 
विधि नहीं है। प्रत्येक निवृत्ति मे प्रल्च्ति जौर प्रत्येक प्रवर्ति में निल्रतति रहती है। कसक भनुस्ार निव्त्ति का भर्थ 
ल्लोता है--रुक कर्य का निषेध भौर दूसरे क्छर्य की विधि तथा प्रल््तिक्या मर्थं ल्लेता है--रुक कमार्य की सिधि भौर 
दूसरे कार्य का निषेध 1 छसी तथ्य चको प्रस्तुत घ्ययन के दुत्तरे कोक मेँ प्रतिपादित किया गया है-- 
खगमो बिर्क ज्जा खगमो य पकक्तण। 
नस्तनमे नियति च सजमे य पवत्तणं ॥ 
इससे रुक यह सथ्य निष्पन्न होता है कि प्रत्येक प्रल्त्ति सम्यक्छ्‌ नद्णीं लेती । किन्तु निवृति मेसेजो 
्रत्रत्ति फछित होती है» व्ली सम्यक्‌ ह्लेती हौ । ठसौकानाम चरण~विधि है। से साघना-पद्धातिमी कटा जा 
सकता है | 
मगवान्‌ मह्लावीर की वरण-विधि का प्रारम्म संयम रे हनोता है । ठसक भाचरण करते छर लिन विष्यो 
कने स्वीक्छार या भस्वीक्छार करना चारः ठ्न काद्कस भध्ययन में साकेतिक छनल्केख है । किन्तु कुक विषय 
रेस भी है» जिनका सयम~पाठन से सम्घ्रन्ध नहली किन्तु वे ज्ञेयमात्र है । गैसे-परमाधार्भिरव्े के पन्द्रह्न प्रकार 
( शको २ ) तथा देवता्भोँ के चौनीस प्रकार ( दोक ९ ) 1 
ग्यारह ठउपासक.प्रतिमार्भो क्म भी प्ुनिकेचरणसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध नद्धींहै। सम्मव ह्वै स्यापि की 
ह्ष्ठिसे इन्हे सम्मित किया गया ङ्न । प 
केद-सुर्नो की रचना श्रुत केवकी भद्रवाष्क ने की । उनका सक्रष्ठ्वे भौर भठारल्वे ¶कोक्छ मैं नामोन्ठेख हमा ` 
है । इससे दो सम्मावना्भो की भोर ध्यान जाता है -- 
--उचराथ्ययन की रचना केद्-सूर्न्नो की रना के पक्षाद्‌ षड है । 
२--ठत्तराघ्ययन को रचना रुक साथ नही करट है । 
दूसरा विकठप ठी धिक सम्भव ह । 


१ उत्तराच्ययन, २८।२ । 


उत्तरज्छयणं (उत्तराघ्ययन, ७३२ अध्ययन ३१ : आमुख 


हस भघ्ययन के भादि के दौ करकोर्को तथा अन्त के रक इकोक को छोट कर दोष $८ दोक मे “जे भिक 
चयज्न निच्च, से न नच्छङ्न मण्डके-येदो चरण समान है । इनके अध्ययन से क्षु के स्वरूप का स्ङ्ज ज्ञानदो 
लाता है । साथ-साथ ससार-सुक्ति के साधर्नो कामी ज्ञान ल्नेता हे । 


ङ्स भध्ययन मेँ रुक से त्रस तकत की सख्या मे भनेक लिषर्यो का गङ्नण हमा ढै 1 ठनमे से कुष श्ा्न्यो क्ल 
निस्तार अन्य नध्ययनों मे प्राप्त ह्लोताहै। जैसे--क्भषाय का २६।६७-७0 मे? ध्यान क्वा 50 मे? त्रत का 
> ९९२ ने, ह्ृन्दरिय-भर्य का 5२।२३०३६०४९,६२०७५ के? सनिति का ३४1३ म? ठेडया क्म ॐ&15 मे, छ जीवनिकाय 
क्छ ३६६६११०७ मे? नाह्यर के छन कारण का २६।5२-ऊ में जौर ब्रह्मचर्य द्ुद्ठि क्म १६ मे। 


हसे पन्द्रह्वेँ जध्ययन (्र्भिक्खु" का परक्नेष मी माना जा सकतादहै। समवायाग (ॐ) तथा भावकश््यकछ 
(&) मे मी ह्स्र नध्ययन मे वर्णित विषयों का ठल्केख हमा ह । 


सातवें कोक से ३९ वे कोक तक्र न्यतते? क्ण प्रयोय क्वआ है । इसका सामान्य भथ न्यत्न करता छै" ज्ञता 
ह । प्रसगानरुसार यत्न का भर्थी है--पाकनीय क्य पाठनः परिक्ृरणीय क्म परिहारः ज्ञेय काज्ञान भौर ठपदेष्ठव्य 


का ठपदेश् । 


खगतीसहमं अन््यण : खकलिन्न अध्ययन 


चरणवरिही : चरण-विधिः 


मूल 
१--चरणविहि पवक्खामि 
जोवस्स उ युहावह्‌ । 
ज चरति वहु जीवा 
तिण्णा ससारसागर ॥ 


२--एग विरड कुजा 


एगञो य पवत्तण । 
अघजमे तित्ति च 
सजमे य॒ पवत्तण ॥ 
२--रागटोसे य दो पावे 
पावकम्मपवत्तणे 


जे भिक्खू रुम्मरईद निच्च 
से न अच्छंइण' मण्डटे॥ 


४--दण्डाण गारवाण च 
सछाण च तिय तिय। 
जे भिक्खू चयई निच्च 
से न अच्छंदः मण्डले ॥ 


५ दिव्वे य जे उवसग्गे 
तहा तेर्च्छिमाणुते । 
जे भिक्ख॒ सहरईद निच्च 
से न॒ अच्छंड्‌ः मण्डटे॥ 


१, २ गच्छद ( अ, बुन्पा° )। 
३ ( ख, श्र्‌° )। 
४, गच्छ ( ण, धन्पा* )1 

ए 109 


सस्कृत चाया 
चरण-विधि प्रवल्यामि 
जीवस्य तु सुखावहम्‌ ! 
यं चरित्वा वहवो जीवा 
तीर्णाः ससार-सागरम्‌ \ 


एकतो विरति कुर्यात 
एकतश्च प्रवर्तनम्‌ । 
असयमारिन्रत्ति च 
संयमे च प्रवतनम्‌ ॥ 


राग-दोषौ च द्रौ पापौ 
पाप-कर्म-प्रवतंकौ ॥ 
यो भिश्चुः रुणद्धि नित्य 
सन आस्ते मण्डले ॥ 


दण्डाना गीरवाणा च 
शल्यानां च त्रिक त्रिकम्‌ । 
यो निक्षुस्त्यजत्ति नित्यं 
स॒ न आस्ते मण्डले ॥। 


दिन्याडिच धानुपतर्गनि 
तथा तरश्चाश्चमानुषान्‌ । 
यो भिक्षुः सहते नित्यं 
स न आस्ते मण्डले ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
१--अभव मं जीवको यु देने वाटी उम 
चरण-विपि का कयन कष्ट गा जिभकरा धाचरण 
कर्‌ वहत मे जीव समार-मरागर को तर्‌ गए 1 


२-- मिषु एक म्यान से निग्रक्ति कर 
भौर एक स्यान में प्रवृत्ति करे! वनयममे 
निवृत्ति करे मौर सयम में प्रश््ति करे । 


३--राग भौर देप--ये दो पाप पापकं 
के प्रवर्तक है। जो भिक्षु इनका सदा निरोध 
करता दै, बह सार मे नदीं रहता । 


४-जो मिलतु तीन-तीन दण्डो, गौरवों 
भौर श्षत्यो का सदा त्याग करता दहै, व्ह 
ससार मे नहीं रहता । 


५--जो भिक्षु देव, तिर्यञ्च ओर मनुष्य 
सम्बन्वी उपसर्गो को सदा सहता टै, वह्‌ ससार 
मे नही रहता । 


उन्तरञ्भ्छयणं (उत्तराध्ययन) 


द--विगहाकसायसन्नाण 
फाणाण च दुय तहा । 
जे भिक्खु वलर्द्‌ निच्चं 
से न अच्छं" मण्डले ॥ 


७--वएसु इन्दियत्थेु 
“समिर्दसु किरियासु य" । 
जे भिक्खू जयद्‌ निच्च 
से न अच्छद मण्डले ॥ 


<-ठेसासुू छसु काएसु 
छक्के आहारकारणे । 
जे भिक्त जयई निच्च 
से न॒ अच्छ मण्डले ॥ 


९ पिण्डोग्गहुपडिमासु 
मयट्ाणेसु सत्तसु । 
जे भिक्खू जयद्‌ निच्च 
से न अच्छं मण्डले ॥ 


१०--मयेसु वम्भगृत्तीसु 
भिक्चुधम्ममि दसविहे । 
जे भिक्ख्‌ जयद्‌ निच्चं 
से न अच्छ मण्डले ॥ 
११-उवासगाणं पडिमासु 
भिक्खुण  पडिमासु य। 
जे भिक्त जयद्‌ निच्च 
से न॒ अच्छंद मण्डले ॥ 
१ गच्छ्‌ (जः दृ पा )। 
२ समीतीष्ठुय तेहेवय (च्रृनपा<)) 


८२९ 


विकया-कषाय-सज्ञानां 
ध्यानपोरच हिक तथा 1 
यो भिक्षुवेजेयति नित्य 
स न आस्ते मण्डले ॥ 


व्रतेष्विन्द्रियायषु 
समितिषु क्रिथासु च । 
यो भिक्षुयंतते नित्य 
स न आस्ते मण्डले ॥ 


लेश्याचु षट्सु कायेषु 
षट्के आहार-कारणे । 
यो भिक्षुयेतते नित्यं 

स न आस्ते मण्डले ॥। 


पिण्डावग्रहु-प्रतिमासु 
भय -स्थानेषु सप्तषु । 
यो भिक्षुयेतते नित्य 
सन आस्ते मण्डले । 


मदेषु बरह्-गुतिषु 

भिष्चु-घमं दशविधे! 
यो भिक्षुय॑तते नित्यं 
सन आस्ते मण्डठे ॥ 


उपासकाना प्रतिमासु 
भिक्षूणां प्रतिमासु च । 
यो भिक्षुयतते नित्य 

स न आस्ते मण्डले ॥। 


अध्ययन ३१ : श्टोक ६-११ 


६--जो भिक्षु विकथागो, कषायो, 
सनज्ञाभो तथा बात्तं गौर रौद्र--इनदो ध्याना का 
सदा वर्जन करताहै, व्ह मसारमें नही 
रहता 1 


७--जो भिक्षु व्रतो ओर समितियोके 
पालन मे, इन्द्रिय-विपयो मौर क्रियामों के 
परिहार में सदा यक्त करता है, वह ससारर्मे 
नहीं रहता । 


८--जो भिक्षु छह ठेश्यागो, चह कायो 
मौर आहार के ( विधि-निषेधघके) छह 
कारणो मेँ सदा यत्न करता है, वह॒ ससार में 
नही रहता 1 


&--जो भिक्षु, माहार-प्रहण कौ सात 
प्रतिमानं मे भौर सात भय-स्थानों में सदा 
यत्त करता है, वह ससार में नही रहता । 


१०--जो भिक्षु माठ मद-स्थानों मे, 
ब्रहचयं को नौ गुप्तियो मँ भौर दस प्रकारके 
भिक्षु-घमं में सदा यतन करता है, वह ससार 
में नहीं रहता । 


} 


११- जो भिक्षु उपासकों की ग्यारह 
प्रतिमामो तथा भिक्षुमो की बारह प्रतिमाओ 


मे सदा यत्न करता है, वह ससार मेँ नही 
रहता । 





चरणविही (चरण-विधि) 
१२--किरियासु भूयगमेस 
परमाहुम्मिएसु य। 


जे भिक्ख॒ जयई निच्चं 
से न अयच्छद्‌ मण्डले ॥ 


१२३-गाहासोलसएहि 
तहा अस्सजमम्मि य । 
जे भिक्ख॒ जय निच्चं 
से न अच्छं मण्डले ॥ 


१४ वम्भम्मि नायज्फयणेसु 
ठुणेसु यऽसमादहिए । 
जे भिक्छ्‌ जयर्द्‌ निच्चं 
से न॒ च्छद मण्डले ॥ 


१५--एगवीसाए सवलेसु 
वावीसाए परीसहे । 


जे भिक्ख॒ जयद्‌ निच्चं 
से न अच्छद मण्डटे॥ 


-१६- तेवीसद सूयगडे 
ल्वाहिएमु सरेषु" _ म) 
जे भिक्खल॒ जयर्द्‌ निच्च 
से न अच्छ मण्डले ॥ 


१७-पणचीसभावणाहि" 
उदेसेस्‌ दसादण । 
जे भिक्ख॒ जयद्‌ निच्चं 
से न अच्छद मण्डले ॥ 


१ देवे (घु° पा०)। 
२. पणु° (अ)। 


८३५. 


क्रियासु भूत-प्रामेषु 
परमाधामिकेषु च । 
यो भिक्षुयंतते नित्यं 
स न मास्ते मण्डले ॥ 


गाया-षोडकेषु 
तथाऽसयमे च 1 

यो भिक्षुयेतते नित्यं 
स न आस्ते मण्डले ॥ 


ब्रह्मणि ज्ञाताघ्ययनेषु 
स्थानेषु चाऽसमाधेः । 
यो भिष्षुयेतते नित्यं 

सन आस्ते मण्डले ॥ 


एकविश्षतीदावठेषु. 
हाविशतीपरीषहेष्‌ । 
यो भिश्चयतते नित्य 
स न आपस्ते मण्डले ॥ 


त्रयोविशतोसूत्रकृतेष 
रूपाधिकेषु सुरेष च । 
यो भिश्चुयेतते नित्य 
स न आस्ते मण्डले ॥ 


पंचविकति-भावनासु 
उदेशेषु दशादीनाम्‌ । 
यो भिश्चुयंतते नित्यं 
खन आस्ते मण्डले \ 


अध्ययन ३९ : श्छोक १२-१५७ 


१२--जो भिक्षु तेरह क्रियार्गो, चौद 
जीव-समृदार्यो बौर पन्द्रह परमाधार्मिक देवों 
मे सदा यल करता है, वहं सरार में नहीं 
रहता । 


१३--जो मिलतु गाया-पोढदाक {(सूव्र- 
कृताग के प्रयम ॒श्ृतम्कन्व के मोह मव्ययननो) 
गौर सत्रहु प्रकारके असयममें सदा यत्न 
करता दै, वह ससार में नहीं रता । 


१४-- जो मक्षु मठारह प्रकार के 
व्रह्यचर्य, उन्नीस ॒न्नात-अघ्ययनों भौर वीत 
असमाधि-स्यानो मे खदा यत्न करता है, वह्‌ 
यस्ार में नीं रहता । 


१५-- जो मक्षु दक्की प्रकार के सवल- 
दोपोँ गौर वाईस परीपोँ मे मदा यल करता 
है, वह ससार मं नहीं रहता । 


र 
1 


१६- जो भिक्षु सूत्रकृतागं के तेर्दस 
उष्ययनों शौर चौवीस प्रकारके देवों मेसदा 
यत्न करता है, वह ससार मे नहीं रहता । 


१७--जो भि पचीस भावनार्मो भौर 
द्ाश्रुतस्कध, व्यवहार भौर वृहत्कल्म के 
खव्वीस उदेशो मेँ सदा यल करता है, वह 
ससार में नही रहता ! 


उत्तरज्मयणं (उन्तराध्ययन) 


१८--अणगारगुणेहि च 
पक्ण्पम्मि तहेव यं । 
जे भिक्स जयई निच्च 
से न अच्छद्‌ मण्डले ॥ 


१९-पावसुयपसगेस 
मोह्टाणेसु चेव य। 
जे भिक्खू जय निच्चं 
से न अच्छं मण्डले ॥ 


२०- सिद्धादगुणजोगेसु 


तत्तीसासायणासुः य। 
जे भिक्खू जयद्‌ नच्च 
से न अच्छंह मण्डले ॥ 
२१ इद एएसु ठणेसु 


जे भिक्त जयई सया। 


चिप्प से सन्वसंसारा 
विप्पमुच्चद्‌ पण्डिओः॥ ; 
-्तिबेमि। 


१. उ (उ, ०» घु° )। 
२ ०णाणि(ञअ)) 


४३६, 


अनगार-गुणेषु च 
प्रकल्पे तथैव च । 

यो सिक्षुयंतते नित्यं 
स न आस्ते मण्डले ॥ 


पाप-्रुत-प्रसगेषु 
मोह्‌-स्थानेषु चेव च । 
यो भिश्रुयंतते नित्यं 
स न आस्ते मण्डले ॥ 


सिद्धादिगुण-योगेषु 
प्रयस्त्रिशदाशातनासु च । 
यो भिक्चयंततं नित्यं 

स न आस्ते मण्डठे ॥ 


इत्येतेषु स्थानेषु 

यो भिक्षुयतते सदा \ 

क्षिप्र स सवै-संसाराद 

विप्रमुच्यते पण्डितः ॥ 
--इति ब्रवीमि 
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१८--जो भिक्षु साघु के सत्ता्ईस गुणौ 
गौर अठारईस आचार-प्रक्त्पों मे सदा यत्त 
करता है, वह ससार में नही रहता । 


१९-जो भिक्षु उनतीसर पाप-श्रत 
प्रसगो ओर तीस मोह के स्थानो में सदा यत्न 
करता है, वह॒ ससार में नही रहता । 


२०-- जो भिक्षु सिद्धो के इकतीस भादि 
गुणो, बत्तीस योग-सग्रहो तथा ततीस भशात- 
नाधो में सदा यत्न करता है, व्ह ससारमें 
नहीं रहता । 


२१- जो पण्डित भिक्षु इस प्रकार इन 
स्थानों मेँ सदा यल करता है, वह शीघ्र दही 
समस्त ससार से मृक्त हो जाता दहै । 


--एेसा म कहता ह । 


वत्रीसहमं अन्छ्लयणं : 
पमायद्राणं 


दाक अध्ययन : 
भमाद्‌-स्थान 


सनास्ुरत् 


घसत भघ्ययन मे प्रमाद के कारण तथा ठनके निवारण के ठपार्यों का प्रतिपादन क्या ग्या । जसि 
कसक नाम न्पमायद्काणः --'प्रमाद्‌-स्थान? @ । प्रमाद साधना क्वा विध्न दै । ठसका निवारण कर साधक जितेन्द्रिय 
बनताष्ै। प्रमाद के प्रकारौ कता बिभिन्न क्रमों मेँ स्कन्ना है , 
2--प्रमाठ के पाच प्रक्छार१-- 
मद्य; विषयः; क्वाय; निद्रा भौर विक्था । 
२-- प्रमादं के छह प्रक्र --- 
मद्य? निद्रा? कषयः कषायः दूत मौर प्र पिकेन । 
ॐ-- प्रमाद के भाट प्रकारः 
अज्ञान, सक्नय, भिथ्या-ज्ञान, रागः द्रः स्प्रति-म्र प्राः घर्म मे जनादट, मनः वचन नौर क्या 
का दुष्प्राणिधान । } 
मानसिक, वाचिक भौर काथिक--ङ्न समौ दु'खोँ का म्रुक ह बिषयो की सतत नार्ककाक्ना। 
विषय भापात-मद्र ( सेवन काठ मै सुखद ) लेते कै किन्तु ठनक्छ परिणाम विरस्ह्लेता कै श्ास्त्रव्णरो ने 
ठऊन्ङ्धे 4ङकतिपाकछ फः की ठपमा से ठप्भित किया छै । ८ शो €, ॐ ) 
भाकाक्षाके मूठ क्कै-राग भौर द्रोष । वे ससार-प्रमणके हतु कै । ठनक्ती कलिद्यमानता मे कीतरागता नर्य 
भाती । वीत्तराग-माच के विना जितेन्द्रियता सम्पन्न नीं ल्नेती । 
जितेन्द्रियता का पल्ला साधन द्वै भह्ार-विकेक । साधक को प्रणीत नाह्लार नह्य करना चाहर । जि 
मात्रा में भोजन न्ह करना चाष । नार-नार नहली खाना चार । प्रणीत या भक्ति-मान्रा मे कयि हमा नाहार 
ठद्धीपन करता है, ठससे वासनार ठमरत्ती कतै भौर मन चचक ङो नाता है। 
हसी प्रव्मर ख्कातवास> भल्पमोजनः विषयों मे जनलुरक्ति, हष्ठि-संयमः मन वाणी गौर काया का 
सयम, चिन्तन की पवित्रता--ये मी जितेन्द्रिय बनने के साघन है । 
प्रथम 3$ कोको मे ज्गन ठपार्यो का वि्ञद निरूपण ष्कमा है । पंच इन्द्र्यो के विषयो मेँ जासक्त हेन सें 
क्या-क्या दोष ठत्पन्न ह्येते है ? ठनके उत्पादन? सरक्षण नर व्यायरण से क्या-क्या दु.ख ठत्पन्न ललते हे ङ्न 


प्रदर्नो का स्पष्ट समाधान मिक्ता @। । 


१--उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा ५२० ` 
२--स्धानांग £ सूत्र ५०२ 
छव्विे पमाए पण्णते-त जद्ा-मज्पमाए्‌, णिदापमाए, विसयपमाए, कसायपमापु, जूयपमाणए, पदिरेहणापमाए्‌। 


३--प्रव्वन खारोद्धार, दार २०७, गाथा २१२२, ११२३ 
पमाञ्ते य मरणिदेहि, भणिभो अहमेयमने । 
अन्नाण ससभो चेव, मिच्छानाण तदेवे य॥ 

रागो दोषो मदश्भसो, धम्मम्मि य अणायरो । 
जोगाण इप्पणीदाणः अट्टा वन्ियन्वभो ॥ 


उत्तरञ्फयणं (उत्तराध्ययन) ४९० अध्ययन ३२९ अगर्ख. 


जब तक ज्य इन सन ठपार्यो को जान कर अपने भाचरण रँ नहीं ठतार केता तन तक वह दुःखों के- 
दारुण प्दिणामो से नली छूट सकता । 
विषय भपने भाप मे भच्छा या बुरा कृ मी नही छै । वह व्यक्तिके टागद्रोष से सम्मिश्चित ल्लोकट भच्छा 
या ल्ुरा जनता ङै। इन्द्रिय तया मन के विषय कीतरागके किर दु.खकेषेतु नी है, राग-्रस्त व्यक्ति के किर वे 
परम दारण पर्गाम वाके हैः । इ सलि बन्धन भौर मुक्ति भपनी हलो प्रकृि पर भवकम्जित कै । 
| जो साधक इन्द्र्यो के विभयो के प्रति विरक्त छै» ठसे ठनक्लो मनोज्ञता या भमनोज्ञता नहे सताती 1 ठसें 
समता क्छ विकास ल्लेताङ्तै। साम्य के विक्रा से कणम-यर्णो की त्रुष्णाक्नाङ्गाल्ये नाता छै भौर साधक उत्तरोत्तर 
गुणच्यानों में आरोक करता हमा ककव को प्राप्त कर केता है । (दको ० $0द० 500७» 50८) 
साधना की हष्ठिसे ङ्स जध्ययन क्रा नङ्त क्ली मजङ्त्वपुर्ण स्थानक! भप्रमाद दल्ली साधनाङ्े। साधक को 
प्रतिप अप्रमत्त याजागरूक्र रहना चाह 1 नियुंक्रिकार ने नताया ह्वै कि मगवान्‌ ऋषम साधना में प्रायः भप्रमत्त 
रहे । ठनव्ा साघना-क्णक् ज्ननार वर्ष क्था । ठस प्रमाद-काठ खक दिन-दात्त क्ण था। भगवान्‌ मह्यकतीर ने नारङ् 
वर्ष भौर तेरह्न पक्ष तक साघना की । ठसमें प्रमाद्-काक रुक भन्तमुंह्तं क्म था । दोनों तीर्धङ्करो के प्रभाद-काल के 
निर्युक्तिकार ने “सकरछित-काकः कल्ला ढै । इसका तात्पर्य यह्‌ है कि रुक दिन-रा्त भौर रुक भन्तर्भहूर्त का प्रमाद 
खक साथ नही ह्नभा था । किन्तु ठनके साधना-काकमें जो प्रमाद कभा? ठते संककतित क्रिया जार तो वङ्‌ रुक इिनि- 
रात भौर रुक जन्तमह्र्त का होता ठै 1, 
क्ान्त्याचार्यं ने बताया छै कि कुठ भाचार्य अनुपपत्ति के भय से मशकान्‌ ऋषभ नौर मह्कीर के प्रमाद 
को केवक निद्रा-प्रमाद मानते कलै 1२ किन्तु नियुक्तिकार भौर श्रान्त्याचार्य क्म यङ भस्िमत नष कै भौर वहन सगत 
मोह्धै। निर्युक्तिकयर के निरूपण कमा ठ परय यह हौ किं जिस प्रकार मगवान्‌ कऋषम नौर मह्नावीर भिक से जक 
अप्रमत्त रहे है» ठसी प्र कणर सन भ्रमण मौ भर्धिक से भर्धिक भप्रमत्त रे 1 
१--(क) उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा ५२३, ५२४ : 
वाससष्टस्स  उग्ग, तवमादगरस्सल भायरवस्स । 
जो किर पमायकारो, अहोरत्त तु सकलिभ॥ 
वारसवासे अष्टिएु, तवं चरतल्स वद्धुमाणस्ख । 
जो किर पमायकारो, अतसुदुत्त तु सकलम ॥ 
(ख) शृ्दुच्रत्ति, पत्र ६२० : 
किमयपेकावस्यामाविन प्रमादृश्य कार उतान्ययेत्याग्ञयाह-ङ्कलित , किमुक्त भवति ?--अप्रमा ऊ स्यानल्यान्तरमोहिकत्वेनाने- 
कणोऽपि प्रमदप्राह्तो तदबल्यितिविषयवूतश्यान्वतुहतल्यहयेयमेदत्वात्तेवामतिषूहमतया सव्कारतष्करनायामण्यहोरात्रमेवामूत्‌ तथा 
द्वदश वपाण्यधिक्ानि तप्क्चरतो वर्मानल्य य किक प्रमाद , प्राग्रसोऽन्वमुदततमेव सङ्कक्िति , इदण्यन्तमूदुतानामह्धयेय- 
भेदत्वत्प्रषादल्यितिविषयान्मृहूतानां सुमल्व, सङ्कलनान्तमुंहूत्तस्य च च्ृतरत्वमिति भावनीयम्‌ । म 


ग-चृहदुवृत्ति, पने ६२० : 
अन्य त्वेतदृनुपपत्तिभीत्या निद्राप्रमाद्‌ एवाय विवक्षि इति च्यावक्षत इति । 


चन्न सहमं अन्ह्यणं : हात्रिन्च अध्ययन 
पमायद्राणं : पमाद्‌-स्थानम्‌ 


मल 
१--अचन्तकारृस्स समूलगस्स 
सव्वस्स दुक्खस्प उ जो पमोक्ो । 
त भासं मे पड्पुण्णचित्ता 
सुणेह॒ एगग्िय" हियत्य ॥ 
२ नाणस्स सव्वस्सः पगासणाणए 
अन्नाणमोहुस्स  विवज्णाए 1 
रागस्स दासस्स य सखएण 
एगन्तसोक्ख समूवेद्‌ मोक् ॥ 
३-तस्सस मग्गो गुरुविद्धसेवा 
विवज्णा बालजणस्स दूरा । 
'सञ्फायएगन्तनिसेवणा य° 
सुत्तव्यसचिन्तणया घिर य ॥ 
४--आदहारमिच्छ मियमेतणिज्ज 
सटायमिच्छे निडणत्यवुद्धि* । 
निकेयमिच्येज विवेगजोग्ग 
, समाहिकामे समणे तवस्सो ॥ 
१५-- नवा टभेला निउण सहाय 
गुणादहिय वा गणयो सम वा। 
एको वि पावाइ्‌ विवजयन्तो 
विहरेज्ज कामेसु मसज्जमाणो ॥ 


१, पएगन्त ( वृण्पा०, ० )। 
>. सच्चस्स ( घृन्पा०, ०, आ 21 
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सस्रत चाया 
सत्यन्त-कालस्य सप्रूल्कस्य 
सर्वस्य दु.खस्य तु य॒ प्रमोक्ष. । 


तं भाषमाणस्थ ते परत्तिपुणं -चित्ताः 


श्पृणुतकाम्रूय-हित हिताम्‌ ५ 


ज्ञानस्य सवस्य प्रकाठानया 
मन्नान-मोहूस्य विवजेनया । 
रागस्य दोषस्य च सक्षयेण 
एकान्त-सीख्य समुपेति मोक्षम्‌ ॥ 


तस्यैष मार्गो गुस-वुद्ध-सेवा 
विवरजना वाल-जनस्य दरात्‌ । 
स्वाध्यायेकान्त-निषेवणा च 
सूत्रा -सचिन्तना धुंतिरेच ॥) 


म 


आहारमिच्छैन्मितमेषणीय 
सहायमिच्येन्तिपुणायं-बुद्धित्‌ । 
निकेतमिच्चेद्‌ विवेक-योग्य 
समाधिक्रामः श्रमणचस्तपस्वी ॥ 


न वा लभेत निपुणं सहाय 
गुणाधिकवा गुणत समवा! 
एकोऽपि पापानि चिवजेयन्‌ 
विहरेत्‌ फामेष्वसजन्‌ ॥ 


३. ° निमेवणाए ( बन्पा० ), °निवेसणा य ( यु°)1 


४. निडणे्ट° ( युण्पा० )1 
५ अणायरन्तो ( युश्पा० )। 
१111 


हिन्दी मनुवाद 

१-अनादि-काटीन सव दुर्खो बौर 
उनके कारणों (कपाय आदि) के मोक्षकानजो 
उपायदहैवहरयं कठ रहा हुं। वह्‌ रेकाग्रय- 
दित (व्यान के चिएु दितकर) है, भत. घुम 
प्रतिपुणं चित्त होकर दिति (मोक्ष) के चप 
सूनो 1 

२्--मम्पूणं नान का प्रकाश, अज्ञान 
मौर मोह फा नाशतया राग मौर देपका 
क्षय होने मे बात्मा एकान्त समय मोक्ष को 
प्रसत होता है। 


३-- गुर मौर श्र्धोँ (व्यविर मुनिर्यो) की 
मेवा करना, अज्ञानी-जनो का दरूरसे हौ वर्जन 
करना, स्वाव्याय करना, एकान्तवाप्त करना, 
सूर मौर र्थं का चिन्तन करना तथा वेयं 
रखना, यह मोक्ष का मार्ग है । 

४--समावि चाहने वाला तपस्वी श्रमण 
परिमित भौर एपणीय भाहार कौ इच्या करे । 
जीव आदि पदाथ के प्रति निपुण बुद्धि वाले 
गीतां को महायक वनाए शौर विविक्त (खरी, 
पशु, नपुसके ने रदित) घर मे रहे । 


५--यदि सपने मे विक गुणवान्‌ या 
अपने समान निपुण सद्ायकन म्नि तो वह 
पापो करा वजन करता हुमा, विपर्योरमे 
अनासक्त रह्‌ कर अकेला ही विहार करे । 


उन्तरञ्श्छयणं (उत्तराध्ययन्‌) 


६--जहा य॒ अण्डप्पभवा बरागा 
अण्ड बलागप्पभव जहा य। 
एमेव मोहाययण खु तण्हु' 
मोह च तण्टाययण वयन्ति ॥ 


-रागोयदोसो विय कस्मनीय 
कम्म च मोहुप्पभव वयन्ति । 
कम्म च जार्ईमरणस्स मूकं 
द्क्ख च जार्ईदूमरण वयन्ति ॥ 


८--दुक्व हय जस्स न होड मोहौ 
मोहो हओ जस्स न होई तण्हा । 
तण्हा हया जस्स न होई रोहो 
लोहो हभो जस्स न किचणाई३॥ 


९-राग च दोसं च तहेव मोहं 
उद्धत्तकामेण समूलजाङं । 
जे जे 'उवाया पडिवज्जियन्वा' 
ते कित्तदस्सामि अहाणुपुन्वि ॥ 


९ ०--रसा पगाम न निसेवियन्वा 
पाय रसा दित्तिकरा* नराण । 
दित्त च कामा समभिहवन्ति 
दुम जहा साउफरु व॒पक्खी ॥ 

११--जहा दवग्गी पडरिन्धणे वणे 
समारुओ नोवसमं उवद । 
एविन्दियग्गी वि पगामभोइणो 
न वस्भयारिस्स हियाय कस्स ॥ 


१. तष्डा (स )। 

२, किचनत्यि ( घर पा०)) 
३, भपाया परि” ( ० पा० )। 
 दि्करा (० पा० )। 
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यथा चाण्ड-प्रभवा बलाका 
अण्डं बलाका-प्रभवं यथां च । 
एवमेव सोहायतनं खलु तुष्णां 
मोहं च तुष्णायतन वदन्ति ॥ 


रागक्ष्च दोषोऽपि च कमे-बोजं 
कसं च मोहु-प्रभवं वदन्ति 1 
कमे च जाति-मरणस्य मूल 
दुःख च जाति-मरणं वदन्ति ॥ 


दु खं हृतं यस्य न भवति सोह 
मोहो हतो यस्य न भवति तुष्णा । 
तुष्णा हता यस्य न भवति लोभः 
लोभो हुतो यस्य न कचनानि 1 


रागं च दोषं च तथेव मोह 
उद्धतुंकामेन सभूलजालम्‌ । 
ये ये उपायाः प्रतिपत्तव्याः 
तान्‌ कीतेयिष्यामि ययानुपुि ॥ 


रसाः प्रकामं न निषेवितव्याः 
प्रायो रसा टृक्चिकरा नराणाम्‌ । 
ट्त च कामाः समभिद्रवन्ति 
रूम यथा स्वादु फलमिव पक्षिण.॥ 


यथा दवाग्निः प्रचुरेन्धने वने 
स-मारतो नोपश्ममुपेति । 
एवमिन्दरियाग्निरपि प्रकामभोनिनो 


न ब्रह्मचारिणो हिताय फस्यचित्‌॥ 


1 


अध्ययन ३२ : पखोक ६-११ 


६--जेसे वाका अण्डे से उत्पन्न होती 
है भौर अण्डा वलाका से उत्पन्न टोता है, 
उसी प्रकार वृष्णा मोह से उत्पन होती दहै 
ओर मोहं तृष्णा से उत्पन्न होता है । 


७-राग भौरद्वेष कमं के वीज है। 
कमं मोह से उत्पन्न होता है भौर वह जन्म- 
मरण का मूक है । जन्म-मरण को दुख को 
मूर कहा गया है । 


८-- जिसके मोह नहीं है, उसने दुखका 
नाश कर दिया । जिसके त्रष्णा नही है, उसने 
मोह का नाश कर दिया । जिसके खोम नहीं 
है, उसने त्रष्णा का ताश्च कर दिया । जिसके 
पास कु नहीं है, उसने लोभ का नाष कर 
दिया 1 


६--राग, दष ओर मोह का समूल 
उन्मूलन चाहने वे मुनि को जिन-जिन 
उपायो का आलम्बन लेना वाहिए उन्हं 
क्रमश्च करहगा । 


१०-रसोका प्रकाम (मधिकं मात्रा 
मे) सेवन नहो करना चाहिए । वे प्राय मनुष्य 
की घातुगों को उदप्रत करते हैँ । जिसकी 
घातु उरी होती है उसे काम-भोग सताते 
है, जसे स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष को पक्षी । 


११- जसे पवन के भोकों के साथ प्रचुर 
इन्धन वे वन में लगा हुभा दावानक उप 
शान्त नहीं होता, उसी प्रकार प्रकाम-भोजी 
(ूस-टूस कर॒ खाने वाके) की इन्द्रियाम्नि 
(कामाग्नि) शान्त नहीं होती। इसलिए 


भकाम-मोजन किसी भी ब्रह्यवारी कै किए 
हितकर नही होता 1 


पमराद्ट्राणं (घमाद-स्थान) 


 २--वि वित्तसेजासणजन्तियाण 


यमासणाण* दमिडन्दियाण । 
न रागसत्त॒ धरिसेड चित्तं 
पराडइभो वाहिरिवोसहहि ॥ 


१२-- जदा विराावहस्स मूके 
न मूसगाण वसही पसत्था। 
एमेव इउत्यीनिखयस्स॒ म्ज्ञें 
न वम्भयारिस्स खमो निवासो॥ 


१४ न रूवछावण्णविलासहासं 
न जपिय इगियपेहियः वा। 
दत्यीण चित्तसि निवेसत्ता 


दद्र ववस्से समणे तवस्सी ॥ 


-१५-अदसणं चेव अपत्थण च 
अचिन्तण चेव अकित्तण च। 
इत्थीजणस्सारियफाणजोग्ग 
हिय सया वम्भवए* रयाण ॥ 


-१६- काम तु देवीहि विभूसियाहि 
न चाद्या खोभद्उ तिगृत्ता । 
तहा वि एगन्तहिय ति नचा 
विवित्तवासो* मुणिणं* पसत्यो ॥ 


१, ममाक्षणाए्‌, धोमासणाई ( शर०, पा० 21 


२ ग्दीदह्धिय (बण ° )1 

३. भमचेरे ( उ, यृन्पा०, ऋ )। 
४. ग्माषो (उ; श्र° )। 

४, मणिणो (भ )। 
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विविक्त शाय्यामन-यन्तितानां 
अवमारनाना दमितेन्द्रियाणाम्‌ 
न राग-शत्र घर्णयति चित्तं 
पराजितो व्याधिरिवीपघेः 1! 


यथा विडानाचमयस्प्र मृठे 

न मूषकाणा वक्ततिः प्रशस्ता । 
एवमेव स्त्री-निलपस्य मध्ये 

न्‌ ब्रह्मचारिणः क्षमो निवासः ॥ 


न रूप-छावण्य-विलास-हासं 

न जल्पितमिमितं वीक्षित वा। 
स्त्रीणा चित्ते निवेश्य 

्रषटुं ज्यवस्येत्‌. श्रमणस्तपस्वौ ॥ 


अदर्शनं चैवाप्रार्थन च 
सचिन्तन चैवाकीतनं च । 
स््रीजनस्याऽयघ्यान-योग्यं 
हित सदा ब्रह्यत्रतेरतानाम्‌ ॥ 


कामं तु देवीभिविभूषिताभिः 

न शफिताः क्नोभयितुं च्रिगृघठाः । 
तथाप्येकान्तहितमिति ज्ञात्वा 
विविक्त-वासो मुनीनां प्रशस्तः ॥ 


० 


शाक १२-१६ 


अभ्यचन ३२; 

?२-जो विविक्त-रव्या अर्‌ वासने 
नियत्रिनदटोते ई, जो करम खाते घौर 
जितेन्द्रिय दते दै, उनके चित्त लो राग-धघ्र 
वसेद नाक्रान नही कर्‌ सरक्ना-जैसे 
यौपव मे पनामित्त रोग देष को। 


१३--जंसे व्रि्टौ कौ वन्ती के परान चूहों 
का र्ट्ना च्छा नटो द्टोता, उमी प्रक्र 
स्त्रयो कौ चन्त के पान ब्रह्मचारी का ग्ना 
भन्दा नर्द दोतता । 


१४. तपस्वी श्रमण स्त्रियौ कै न्प, 
रावण्य, विक्त, हान्य, मवुर भालाप, 
द्वित भौर चिनवन को चित्त मेँ रमा कर्‌ उन्हे 
देखने फा सकन्प न करे 1 


१५--जो मदा प्रद्मचयं मे रत टै, उनके 
चिए स्वर्यो को च देखना, न चाद्ना, न 
चिन्तन करना भौर न वर्णन करना हितकर ई 
तथा धर्म-ष्यान कै किए उपयुक्त दै । 


१६-यहठोकदै कि तीन गृत्तियौमे 
गुप्त मूनिर्योँ को विमूपित देविय मौ विचलित 
नहीं कर सक्ती, फिर मी भगवान्‌ ने एकान्त 
दितो ्टप्टि से उनके विविक्र-वासको 
प्रदस्त कटा टै । 


उन्तरञ्फयणं (उत्तराध्ययन) 


१७-मोक्छाभिकसिस्स वि माणवेस्स 
ससारभीरुस्स व्यिस्स धम्मे । 
नेयारिसि* दुत्तरमत्ि लोए 
जहित्यिभो बालमगोहराभो ॥ 


१८--एए य॒ सगे समदइकमित्ता 
सुहत्तरा चेव भवन्ति सेसा । 
जहा महासागरमृत्तरित्ता 
नई भवे अवि गगासमाणा ॥ 


१९--कामाणुगिद्िप्पभवं खुं दुक्खं 
सव्वस्स॒लोगस्स॒सदेवगस्स । 
ज काय माणसिय च किंचि 
तस्सऽन्तग गच्छद्‌ वीयरागो ॥ 


२०--जहा य किपागफलखा मणोरमा 
रसेण वण्णेण य भुज्माणा । 
^ते खुडए जीविय'* पचमाणा 
एभोवमा कामगुणा विवागे ॥ 


२१--जे इन्दियाण विसया मणुन्ना 
न तेसु भाव निसिरे कयाई्‌ । 
न याऽमणुन्नेसु मण पि* कुज्जा 
समाहिकामे समणे तवस्सी ॥ 


१. न तारिस ( आ, इ, उ; श्रू 9 ॥ 


८८६८ 


सोक्षासिकांक्षिणोपि सानवस्य 
संसार-भीरोः स्थितस्यघमं 1 
नेतार दुस्तरमस्ति लोके 
यथा स्त्रियो बाल-मनोहराः \ 


एतश्च सद्धान्‌ तमतिक्रम्य 
सुखोत्तराश्चेव भवन्ति शेषाः । 
यथा महासागरमृत्तोये 

नदी भवेदपि गंगा-समाना ॥ 


कामानुगृद्धि-प्रभवं खलु दुःखं 
सवेस्य लोकस्य सदेवकस्य । 
यत्कायिक्तं मानसिकं च किचित्‌ 
तस्पान्तक गच्छति वीतरागः ॥ 


किम्पाक-फलानि 
मनोरमाणि 
रसेन वर्णेन च भुज्यमानानि । 
तानि कषुद्रके जीविते पच्यमानानि 
एतदुषमाः काम-गुणाविपाके ¶ 


यया च 


ये एच्दियाणां चिषया मनोक्लाः 

न तेषु भावं निसुजेत्‌ कदापि । 
न चामनोन्ञेषु मनोऽपि र्यात्‌ 
समाधि-कामः भ्रनणस्तपस्वी ॥ 


२ ते जीविय सुद॒पु (भ ) ; ते जीविय खदति ( बू* पा० ); ते शुदए जीवियं ( ड )। 


३. तेसि (ज )। 
४ सुज) 
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१७- मोक्ष चाहने वले ससार-भीर एवे 
धर्मं में स्थित मनुष्य के चिए रोक मेँ भौर 
कोद वस्तु एेसी दुस्तर नही है, जसी दुस्तर 
भज्ञानियों के मन को हरते वारी स्त्रियां है । 


१८-जो मनुष्य इन स्तरी-विषयक 
आसक्तो का पारपा जाता है, उसके लिए 
शेष सारी भासक्तर्या वैसे ही युतर (सुख से 
पार पाने योग्य ) हो जाती है जैसे महासागर 
का पार पाने वालेके किए गगा जैसी बडी 
नदी । 


१९-सव जीवो के, ओौर क्या देवताभों 
केभीजो कुछ कायिक भौर मानसिक दुखं 
है, वह्‌ काम-मोगों को सतत अभिकापा से 
उत्पन्न होता है । वीतराग उसदुखका अन्त 
पाजातादहै। 


२०- जसे किंपाकं फर खाने के समय 
रस ओर वर्णं से मनोरम होते है मौर परिपाक 
के समय क्षुदर-जीवन का अन्त कर देते 
काम-गुण भी विपाक कालमेंपेसेहीहोतेहं। 


२१- समाधि चाहने वाखा तपस्वी 
श्रमण इन्द्रियो के जो मनोज्ञ विषय दहै उनको 
ओरभीमननकरे-रागम करे भौर नो 
अमनोज्ञे विषय है उनकी घोर भी मनन 
करे-द्ष न करे । 





पमायटहाणं (अमद्‌-स्थान) 


२२--चक्घृस्स रूव॒ गहण वयन्ति 
त॒ रागहै तु मण॒न्नमाहु। 
त॒ दोहे भमणुन्नमाह 
समोयनोतेसृस वीयरागौ ॥ 


२३--रूवस्स चक्लु गहण वयन्ति 
चक्चुस्स रूव गहण वयन्ति । 
रागस्स॒ दहै स्मणुन्नमाहू' 
दोसस्स हेड अमणुन्नमाहुः ॥ 


२४--्वेसु जो गिद्धिमूवेड ॒तिन्व 
अकालिय पावड से विणास"। 
रागाउरे से जह वा पये 
आलोयलोे समूवेद्‌ मच्चु ॥ 


२५-- जे यावि दोसर समूवेद्‌ तिन्व 
तसि क्वणे से उ “उवेड दुक्ल'५। 
दुटन्तदोसेण सएण जन्तू 
न किचि रूव अवरज्मरई्‌ से॥ 


२६--एगन्तरत्तेः रुदरसि स्वे 
अताकिसि से कूणई्‌ पभो । 
दुक्खस्स॒ सपीलमूवेद वाले 
न लिप्पई तेण सुणी विरागो ॥ 


१. तमणुण्णमाह ( बरृ° पा० 2। 
२ तभ्मणुण्णमाहु ( वृण्पा० )। 
३ निच्च(ज)। 
४ किले ( ब्रू पा० )। 
५ निष्च (चृ०अ )1 
६ सथ॒वेति छषन्व (चरुर पा० )। 
७ मर्तो (घ) 

ए 112 


८९८५ 


चक्षुषो रूप ग्रहण चदत्ति 

तदु राग-हेतु त मनोनमाहुः । 
तइ दोष हेतु ममनोल्ञमाहु. 
समक्च यस्तयोः स वीतरागः ॥ 


रूपस्य चक्ष्रहण वदन्ति 
चक्षुपो रूप ग्रहण वदन्ति । 
रागस्य हेतु समनोन्नमाहू 
दोषस्य हेतु जमनोत्तमाहुः \\ 


रूपेषु यो गृद्धिमुपैति तीन्रा 
अकालिकं प्राप्नोति स विनाशम्‌ । 
रागातुर. स यथा वा पतद्धुः 
भाल्रेक-लोलः समुपेति मृत्युम्‌ ॥ 


यश्चापि दोप समुपेति तीन्र 
तस्मिन्क्षणे स तपंति दुःखम्‌ । 
दुर्न्ति-दोषेण स्वकेन जन्तुः 
न किचिद्रःपमपराध्यति तस्य ॥ 


एकान्तरक्तो रुचिरे रूपे 

अतादञे स करोति प्रदोषम्‌ । 
दुःखस्य सम्पीडामुपेति वाल" 
न लिप्यते तेन मुनिविरागः ¶ 
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२२-चलुकाविपय स्प्है। जोरूप 
रागक्रादहेतु होता है उते मनोन कहा जाता 
है, जोद्धेपका हेतु होता है, उसे अमनोन्न कहा 
जाता है । जो मनोन्न गौर अमनोन्न स्पोरें 
समान रहूता है, वह्‌ वीतराग होता ह । 


२३-- चकु स्प का ग्रहण करतादै। ख्प 
चक्षुकाब्राह्यहै।जोत्परागका हतु दहौता 
है उसे मनोज्ञ कहा जाता है, जो दपका 
हेतु होता है, उपे अमनो कटा जता है । 


२४--जो मनो स्पो मे तोत्र भासक्ति 
करता है, वह्‌ भकार मेँहौ विनाक्च को प्राप्त 
होता है, जसे प्रकाशण-लोटृप परतमा स्पमें 
आसक्त होकर ग्त्यु को प्राप्त होतार । 


२५- जो मनोज्ञ रूपों मेँ तोत्र हप करता 
है, वह्‌ अपने दुर्दम दोपसे उसीक्षण दुखको 
प्राप्त होता है । प उसका कोई भपराघ नहीं 
करता । 


२६--जो मनोहर रूप में एकान्त अनुरक्त 
होता है मौर अमनोहर स्पमेदेप करता है, 
वह्‌ भञ्नानी दु खात्मक पौडाको प्राप्त होता 
है । इसलिए विरक्त मनि उनमें कल्पि नदी 
होता ) 


उत्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) 


२७- रूवाणगासाणुगए" य॒ जीवे 
चराचरे रहिसदइ ऽणेगख्वे । 
चित्तेहि ते परितावेदइ बे 
पीठेडइ अत्तघ्गुरू किष \ 


२८--रूवाणुवाएणः परिग्रहेण 
उप्पायणे रक्वणसन्तिओगे* । 
वएु वियोगे य कहि सुह से ? 
सभोगकाटे य॒ अतित्तिकाभे* ॥ 


२९--रूवे अतित्ते यं परिह य 
सत्तोवसत्तो न उवेदर तुद्टि। 
अतुष्टिदोसेण दुहौ परस्स 
लोभाविले आययई अदत्तं ॥ 


३०-- तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो 
रूवे अतित्तस् परिग्गहे य) 
मायामूस वडढइ लोभदोसा 
तत्थाऽवि दुक्खा न विसुचई से॥ 


३१-मोसस्स पच्छा य पुरत्थओौ य 
पओगकले य दुही दुरन्ते । 


एव अदत्ताणि समाययन्तो 
रूवे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥ 


ण्वायाणुगए ( घ्रृ° षार )। 


४५६ 


रूपानुगाद्ानुगतडइच जीवान्‌ 
चराचरान्‌ हिनस्त्यनेक-ख्पान्‌ । 
चिच्नस्तान्परितापयति बालः 
पीडयत्यात्माथं-गुरुः किलष्टः \। 


रूपानुपातेन परिग्रहेण 

उत्पादने रक्षण-सन्तियोगे । 

व्यये वियोगे च क्व सुखं तस्य ? 
सम्भोग-काले चास्तुप्ति-लाभेः ॥ 


रूपेऽतुघरच परिग्रहे च 
सक्तोपसक्तो नोपेति तुष्टिम्‌ । 
अतुष्टि-दोषेण दुःखी परस्य 
लोभाविल आदत्तेऽदत्तम्‌ ॥ 


तुष्णाभिमभूतस्याऽवत्तहारिणः 
रूपेऽतुठस्य परिग्रहे च । 
माया-मृषा वद्ध ते लोभ-दोषात्‌ 
तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते सः \ 


मुषा पचात पुरस्ताच्च 
प्रयोग-काले च दुःखी दुरन्तः । 
एवमदत्तानि समाददानः 
रूपेऽतुघ्ौ दु वितोऽनिभ. 1 


ण्वाएय (म), ्रागेण (चूर पा), ष्वाएुण( ०) 


१ 
म्‌ 
३ ग्तन्निओगे (उ }। 
% 


अतित्त ( वु० ) › अतित्ति° ( द० पा०)। 
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२७-- मनोज्ञे रूम की लभिलापा के पोछे 
चलने वाला पुरुष अनेक प्रकार के त्रस-स्थावर 
जीवो कौ हिसा करता है । अपने प्रयोजन को 
प्रचान मानने वाखा वह क्ठेश-युक्त अज्ञानी 
पुरुप नाना प्रकार से उन चराचर जोवोंको 
परितप्त ओर पोडित करता है । 


२८--श्प मे अनुराग भौर ममत्वका 
भाव होने के कारण मनुष्य उसका उत्पादन, 
रक्षण मौर व्यापार करता है। उसका व्ययं 
शओौर वियोग होता है! इनं सव मे उसे सुख 
कटां है ? ओर क्या, उसके उपभोग-काल में 
भी उसे व्रप्ति नही मिलती । 


२६- जो शूप मेँ अतृप्त होता दहै भौर 
उसके परिग्रहण मँ आसक्त-उपसक्तं होता है, 
उसे सन्तुष्टि नही मिलती । वह्‌ भसन्तुष्टि के 
दोषसे दुखी ओौर रोभग्रस्त होकर दुसरोको 
रूपवान्‌ वस्तुं चुरा लेता दै । 


३०. वह्‌ तृष्णा से पराजितं होकर चोरी 
करता है जौर कूप-परिग्रहुण मे अतृप्त होता 
है । भत्र्ि-दोष के कारणं उसके माया-मूपा 
की ब्द्धि होती है। माया-मृषा का प्रयोग 
करने पर भी वह दुख से सुक्त नही होता! 


३१--भसत्य वोलने के पद्चात्‌, पहले 
ओर वोलते समय वह दुखीहोता है1 उसका 
पर्यवसान भी दु.खमय होता है। इस प्रकार 
वह रूप मे अतृप्त होकर चोरी करता हुमा, 
दुखी भोर आश्रय-हीन हौ जाता है। 


पमायद्यणं (पमाद-स्थान) 


३२-रूवाणुरत्स्स नरस्स एव 
कृत्तो यहं होज कयाईइ किचि? । 
तत्थोवमोगे वि किठेसदूक्ख 
निव्वत्तई जस्स कएण दुक्ख ॥ 


३३--एमेव ल्वम्मि गभो पमोस 
उवेड दुक्खोहपरपराभो । 


पदुट्रचित्तो य* चिणाइ कम्म 
जसे पुणो होड दुह्‌ विवागे ॥ 


३४-- स्वे विरत्तो मणुमो विसोगो 
एएण दुक्खोहुपरपरेण । 
न किप्पए भवमज्फे वि सन्तो 
जेण वा पोक्खरिणीपलास ॥ 


३५ सोयस्स सहं गहणं वयन्ति 
त राग्हेडं तु मणुन्नमाहु । 
त॒ दोसहेखं भअमणुन्नमाह 
समोयजोतेसु स वीयरागो ॥ 


३६-सदस्स सोय गहण वयन्ति 
सोयस्स सद गहण वयन्ति । 
रागस्स॒ देउ समणुन्नमाहू 
दोसस्स हेड अमणुन्नमाहू ॥ 


३७- सदय जो गिद्धिसुवेद्‌॒तिव्व 
अकालिय पावद् से विणास 1 
रागाउरे हरिणमिगे वः मुद्ध 
सदे अतित्ते समूवेद्‌ मच्चु ॥ 

१. उ (अ? 

२. निच्च (अ), 


२ व्व (उ, ऋ )। 
४. बुद्धे (अ 3) । 





८८५७ 


रूपानुरकतस्य नरस्यंव 

कुतः सुख भवेत्कदापि {कचित्‌ ? । 
तत्रोपभोगेऽपि क्लेश-दुःख 
निवर्तयति यस्य कृते दुःखम्‌ ॥ 


एवमेव रूपे गतः प्रदोप 

उपैति दुःखौघ-परम्पराः। 
्दुष्ट-चित्तश्च चिनोति कमं 
यत्तस्य पुनभेवति दु ख॒ विपाके ॥ 


रूपे विरक्तो मनुजो विशोक. 
एतेन दु खीघ-परम्परेण 1 

न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्‌ 
जलठेनेव पुष्करिणी-पलाहाम्‌ ॥ 


श्रोत्रस्य शाब्दं ग्रहण वदन्ति 
तं राग-हेतु तु मनोज्ञमाहु" । 
त दोष-हेतुभमनो्षमाहुः 
समच यस्तेषु स वीतरागः ॥ 


शब्दस्य श्नोच ग्रहण वदन्ति 
धोत्रस्य शब्द ग्रहण वदन्ति । 
रागस्य हेतु समनोज्ञमाहुः 
दोषस्य हेतुममनोजमाह ॥ 


शब्देषु यो गृद्धिमुपेति तीत्रां 
सकाक्त्कि प्राप्नोति स विनारम्‌ । 
रागातुरः हरिण-मृग इव मुग्धः 
शब्दे अतु्ठः समुपैति मत्युम्‌ ॥ 
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३२- स्प मे भ्नुरक्त पुरुप फो उत्ता 
कथनानु्ार कदाचित्‌ किचित्‌ सृख मी कटां 
से दहगा? जिघ्र उपमोगके छिषए वह॒ दुख 
प्राप्त करता है, उद उपमोग मे भी क्टेदा- 
दुख (तृ्तिकादुख) वना रहता है। 


२३--इसी प्रकार जो रूपमे द्रेप रखता 
है, वह उत्तरोत्तर गनेक दुखोँंको प्राप्त होता 
दै । प्रदप-यृक्त चित्त वाला व्यक्ति कर्मका 
वघ करता है, वही परिणाम-काल मे उसके 
ज्एिदुवका देतु वनता है। 


३४--ङ्प से विरक्त मनुष्य शोक-मुक्त 
वन जाता है । जैसे कमलिनी का पत्र जलसे 
कत्त नहीं होता, वसे दी वह ससार मँ रह कर 
मनेकदुर्लों कौ परम्परा से लिप्त नद 
होता । 


३५--श्रोच का विपय श्षब्दहै। जो 
शव्द रागकादहेतु होता है, उसे मनोज्ञ कहा 
जातादै। जोद्वपका हतु होताहै, उसे 
समनोज्ञ का जाता है। जो मनोन्न भौर 
भमनोन्न शब्दों मे समान रहता है, वह घीतराग 


होता है। 


२६- श्रोत्र शब्द का ग्रहण करता है । 
शन्द श्रो का ग्राह्महि। नोष्न्द रागका 
देतु होता है, उसे मनोज्ञ कहा जाता है। जो 
दपकादहैतुहोतादहै, उसे भमनोक्च कहा 
जाता है । 


३७-- जो मनोक्ञ षान्दौ मे तीव्र भासक्ति 
करता है, वह अकार ्मे ही विनाक्ष को प्राप्त 
होता है । जेसे-शन्द मे अतरत वना हुमा 
रागातुर मुग्ब हरिण नामक पशु मृत्यु को प्राप्त 


होता हि । 


उन्तरञ्भ््यणं (उत्तराध्ययन) 


३८- जे यावि दोस समुवेद तिव्ठ' 
तसि क्टणे से उ उवेद्‌ दुक्खं । 
दृटृन्तदोसेण सएण जन्तू 
त किचि सह्‌ अवरज्छई से ॥ 


३९--एगन्तरत्ते रुदरसि सहै 
अताल्सि से कुई पभोसं । 
दुक्लस्स सपीलमुवेदइ बले 
न किप्पई तेण मणी विरागो ॥ 


४०-सदाणुगासाणुगए य जीवे 
चराचरे हसद्‌ ऽणेगखूवे । 
चित्तेहि ते परियावेद बाले 
पोठेद अत्द्रगु किलि ॥ 


४१-सदाणुवाएणः परिगगहेण 
उप्पायणे रक्डणस्षन्तिभोगे । 
वए विओगे य कहि सुह से? 
सभोगकाले य अतित्तिलभेः ॥ 


४२- सहे अतित्ते य परिगहे य 
सत्तोवसत्तो न उवद तुदटि। 
अतुष्धिदोसेण दुही परस्स 
छोभाविले आययदं अदत्त ॥ 


४३- तण्टाभिभूयस्स अदत्तहारिणो 
सर अतित्तस्स परिग्हे य। 
मायामुस वडढइ खोभदोसा 
तत्थावि दुक्खा न विमूचर से ॥ 


१ निच्च (ज, चर°)। 


८८यः 


यहचापि दोषं समुपेत्ति तीच 
तस्मिन्‌ क्षणे स तू्ंति दु खम्‌ । 
दुर्यन्त-टोषेण स्वकेन जन्तुः 

न {कचिच्छन्योऽपराष्यति तस्य ॥ 


एकान्तरक्तो रुचिरे श्दे 
अताटजे स कुरते प्रदोषम्‌ । 
द खस्य सस्पीडासुपेति वालः 
न लिप्यते तेन सुनिचिरागः 


शब्दानुगाशानुगतश्च जीवः 

चराचरान्‌ हिनस्त्यनेक-रूपान्‌ । 
चित्रस्तान्‌ परितापयति बालः 
पीडथत्यात्मा्थं-गुर क्लिष्टः ॥ 


राञ्दानुपातेन परिग्रहेण 
उत्पादने रक्षण-सन्नियोगे । 
ध्यये वियोगे च क्व सुख तस्य ? 
सम्भोग-काले चाऽतु्ति-लाभः ॥ 


रब्देऽतुप्तर्च परिग्रहे च 
सक्तोपसक्तो नोपंति तुष्टिम्‌ 1 
सतुष्टि-दोषेण दुःखी परस्य 
लोभाविल आदत्तेऽदत्तत्‌ ॥\ 


तुष्णाभिभूतंस्याऽदत्त-हारिणः 
शब्देऽतु्तस्य परिग्रहे च ! 
माया-मृषा वघेते लोभ-दोषात्‌ 
तत्रापि दुःखान्त विमुच्यते पः ॥ 


२ ण्वाएय(अ), रागेण (शुन पा०), षाएुण(छ०)) 


३. अतित्त ( ्रु° ) , अतित्ति(यण्पा०), 
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३८--जो मनोज्ञ शब्दम तीत्र द्वेष 
करता है, वह्‌ अपने दुर्दम दोप सेउसी क्षण 
दुखं को प्राप्त होता रह, लब्द उसका कोर 
अपराध नहीं करता 


३६ -जो मनोहर शव्द मे एकान्त 
अनुरक्त होता है भौर अमनोह्र शब्द में द्वेष 
करता है, वहं भनानो दु खात्मक पीडाको 
प्राप्त होता है । इसलिए विरक्त मुनि उनमें 
किप्न नही होता । 


४०-- मनोहर शव्द की मभिलापाके 
पीछे चलने वाला पुरुप अनेक प्रकार के व्र 
स्थावरजीवोकौी हिसा करता है। अपने 
प्रयोजन को प्रधान मानने वाला व क्छेश-युक्त 
ज्ञानी पुरूष नाना प्रकार से उन चराचर 
जीवौ को परितप्त भौर पीडित करता है । 


४१--राब्द में अनुराग भौर ममत्वका 
भाव होने कै कारण मनुष्य उसका उत्पादन, 
रक्षण ओर ध्यापार करता है । उसका व्यय 
मौर वियोग होता है, इन सवर्मेँ उसे सुख कर्हा 
ह ? मौर क्या, उसके उपभोग काल्येभी 
उसे वप्त नहीं भिरूती । 


४्-जो शव्द मेँ अतृप्त होता है, 
उसके परिग्रदण में आसक्त-उपसक्त होता है, 
उसे तुष्टि नही सिल्ती । वह असपुष्टिके 
दोपसे दुल्ली ओर छोमग्रस्त होकर दुसरे की 
रब्दवान्‌ वस्तुए चुरा केता हं । 


४२ वह तृष्णा से पराजित होकर 
चोरी करता है भौर शब्द परिग्रहण मे भवप्त 
होता है । अव्प्ति-दोष के कारण उसके माया- 
ख्षाकी वृद्धि होती है। माया-मृषाका 


भरयोग करने पर भौ वह दुख से मुक्त नही 
होता । 
































पमयटठाणं (धरमाद-स्थान) 


४४- मोसस्त पच्छा य पृरत्यमोय 
पओगकठे य दुही दुरन्ते। 
एव॒ अदत्ताणि समाययन्तो 
सदै अतित्तो दुहिभो अणिस्सो ॥ 


४५-सदाणुरत्तस्स नरस्स एव 
क्तो मुह्‌ होज्ज कयाड किचि?। 
तत्थोवभोगे वि किटेसदुक्ख 
निव्वत्तई जस्स कएण दक्ख ॥ 


४६--एमेव सटहम्मि गयो पयौस 
उवद दुक्वोहुपरपराौ ! 
पदटुद्रचित्तौ य" चिणाइ कम्म 
जसे पणो होड दृह विवाने॥ 


४७--सटे विरत्तो मणयो विसौगौ" 
एण्ण दुकवोट्परपरेण । 
न लिपु भवमस्् वि सन्तौ 
जटेण चा पोक्वरिणीषन्ास ॥ 


८८--घाणस्स गन्ध गहण वयन्ति 
त॒ रागहड तु मण॒न्नमाहू। 
त॒ ठोस अमगुन्नमाह 
समोयजोतेसु स वोयरागौ ॥ 


८९- गन्धस्स घाण गहण वयन्ति 
धाणस्स गन्धं गहण वयन्ति । 
रागस्स देड समणृन्नमा 
दोसस्स॒ देउ भमणुन्नमाहु ॥ 

१, ख (भ)। 

२, धसोगो (ज )। 

ए 113 


८९९८६ 


मुषा पक््चात्र पुरस्तात्र 
प्रयोग-काठेचदुषी दुरन्त ! 
एवमपदत्तानि समाददान' 

शाब्दे सतुतो इखितोऽनिश्न. ॥ 


शव्दानुगक नस्य नरस्यैव 

कुतः सुख भवेन. कदापि किविन्‌ ? । 
तमोपभोगेऽपि कलेश-दु'खं 
तिर्चत्तयति यस्य करते दु'खम्‌ \\ 


एवपिव रशव्दे गन प्रदोष 

उपैति दु खीच-परम्परा । 
्रदुष्ट-चित्तदच चिनोति कमं 
यत्तस्य पुनर्भवति दुख विपाके ॥ 


न्दो विरक्तो मनुजो विज्ञोकः 
एतेन द सीध-परम्परेण ) 

न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्‌ 
जलतनेव पुष्फरिणी-पलाङ्ञम्‌ ॥ 


घ्राणस्य गन्ध ग्रहणं वदन्ति 
तं राग-हतु तु मनोज्ञमाहः । 
त दोप-हेतुममनोनमाहु 
समञ्च पस्तेषु घ वीतरागः ॥ 


गन्घस्थ घ्राण ग्रहण वदन्ति 
घ्राणस्पर ग्धं ग्रहणं वदन्ति ! 
रागस्य हेतु समनोज्ञमाहू 
दोषस्य टेतुममनोजमाहु ॥ 
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४ ४८--यसत्य योने के पश्चात्‌, पटे घौर 
वोक्ते समय वह दुवो होता है! उसका 
पर्यवसान भी दु खमयदोतादहै। इपर प्रकार 
वह्‌ शच्द में धनर होकर चोरी करता हुमा, 
ट्वी भौर धाश्रय हीन हौ जाता दै । 


८५४--तन्द में अनुरक्त पुरुप को उक्त 
कयनानुत्ार कदाचित्‌ किचित्‌ मुव मी कां 
सेहोगा ? जिस उपमोगके निए वह्‌ दुख 
प्राण करता ट, उस उपमोग में भी कयेव 
दुख (बनृणिकादुख) दना रहता द । 


८६ छम प्रक्रार जो शब्दे देप 
रपता दृ, वह उत्तयेत्तर धनेक दुखोँकफो प्राप 
होता ह । प्रद प-ुक्त चित्तवादा व्यक्ति कर्म 
कावन्य करता, वही परिणाम-कालमें 
उमके टि दुः का हेतु वनता ह । 


४८७--शब्द मे विरक्तं मनुप्य॒णोक-मुक्त 
घन जाता ह । जमे कमलिनी कापत्र जलर्मे 
टिप्न नदी होता, वने दही वह्‌ सक्षार में रहु कर 
मनेक दुखो कौ परम्परा मे टिप नदीं होता । 


ट--प्राणफा विपय गन्व दह। जो 
गन्यरागकाहैतुहोताहे, उसे मनोन्ञकटा 
जाता ह जोद्वपका दतु होतादहै, उमे 
अमनोज्ञ कहा जता हं। जो मनोज्ञ मौर 
अमनोज्ञ गन्वोँ मे समान रहता ह, वह्‌ वीतराग 
टो रे। 


४९-- घ्राण गन्व का ग्रहण कर्ता ह । 
गन्ध घ्राण का ग्राह्यह। नोगन्व रागका 
हेतु होता है, उसे मनोज्ञ कहा जाता हँ । जौ 
देपकादहैतु होता है, उसे भमनोज्ञ कदा 
जाता ह । 


उचरज्भयणं (उन्तराध्ययन) 


५०--गन्धेसु " जो गिद्धिमूवेदई्‌ तिन्व 
अकालिय पावइ से विणास। 
रागाउरे ओसहिगन्धगिद्धे 
सप्पे विकाभो विव निक्खमन्ते ॥ 


५१- जे यावि दोस समवेद्‌ तिव्वः 
तसि क्णे से उ उवेइ दुक्खं । 
दुरन्तदोसेण सएण जन्तु 
त किचि गन्धं अवरज्फरई्‌ से ॥ 


५२- एगन्तरत्ते रुदरसि गन्धे 
अतालिसि से कुणई पओस । 
दुक्लस्स॒  सपीलमवेद् वाले 
त लिम्प तेण मुणी विरागो ॥ 


५३-गन्धाणुगासाणुगएु य जोवे 
चराचरे दहिसदइ ऽणेगरूवे 
चित्तेहि ते परितावेद्‌ बाले 
पीलेद अत्तद्रगुरू किलि ॥ 


५४--गन्धाणुवाएणः* परिगहेण 
उप्पायणे सक्खणसन्निओगे । 


वए्‌ विओगे य कहि सुहु से? 
सभोगकाटे य अतित्तिखाभे" ॥ 


 गघस्स (अ, ० ) । 
निच्च८अ)। 
निच्चव (घु०, म) 


+ ० ^“ „^ --9 


९५० 


गन्धं यो गृद्धिसुपंति तीनां 
अक्तालिक प्राप्नोति स विनाशम्‌ । 
रगातुर आंषवि-गन्घ-गृद्धः 

सर्पो विलादिव निष्कासत्‌ ॥ 


यश्चापि दोषं ससुपेति तीव्र 

तस्मिन्‌ क्षणे स तपेति दुःखम्‌ 
दन्ति-दोष्षण स्वकेन जन्तु 

न किचि गत्धोऽपराघ्यति तस्य ॥ 


एकान्तरक््तो रुचिरे गत्यै 
अताहशे. स करोति प्रदोषम्‌ । 
दु खस्थ सम्पीडासुपेति बाल 


न चिप्यते तेन सुनिविशागः ५ 


गत्ानुगा्ानुगतश्च जीव 
चराचरान्‌ हिनस्त्यनेक-रूपान्‌ \ 
चिच्नस्तान्‌ परितापयति बालः 
पीडयत्यात्साथं -गुर क्लिष्टः \\ 


गन्धानुपातेन परिग्रहेण 
उत्पादने रक्षण-सन्नियोगे 4 
व्यये वियोगे च क्व सुखं तस्य ? 
सम्भोग-काले चाऽतुष्टि-खाम. \। 


 ०वाएय(ज); र्रागेण(वुनपा०)$ ्वाएुण (०) 
जतित्त० ( प्रु° ) › भित्ति" ( वृ० पा२ }। 
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५०--जो मनोज्ञ गन्ध मेँ तीतर भासक्ति 
करता ह, वह्‌ भकालमेंदही विनाशको प्राप्त 
होता हं । जसे नाग-दमनी आदि ओौषधियौ के 
गन्ध मेँ गरद्ध विर से निकलता हुभा रागातुर 
सर्पं । 


५१- जो जमनोक्ञ गन्ध मेँ तीव्र देष 
करता ह, वह अपने दुदम दोप से उयी क्षण 
द्खकोप्राप्तहोता दहं) गन्ध उसका कोई 
छपराघ नही करता 1 


५२- जो मनोहर गन्ध मँ एकान्त 
अनुरक्त होता ह ओर अमनोहर गन्व मेँ देष 
करता हे, वह्‌ अन्ञानी इ खात्मक पीडाको 
प्राप्न होता ह । इसकिएु विरक्त मुनि उनमें 
कप्त नही होता । 


५३--मनोन्न गन्ध ॒की अभिखाषपा के 
पीछे चलने वाला पुरुप अनेक प्रकार के त्रस- 
स्थावर जोवोँ की हिसा करता दह। अपते 
प्रयोजन को प्रधान मानने न्नाला वह क्लेश- 
युक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार के उन चरा- 
चर जीवो को परितप्त ओर पीडित करता है । 


५४--गन्घ मेँ अनुराग ओर ममत्व का 
भाव होने के कारण मनुष्य, उसका उत्पादन, 
रक्षण गौर व्यापारकरता हु । उषा व्यय 
मौर वियोग होता है । इन सवमें उमे सुख 
कहाँ हं ? ओौर क्या, उक्षके उपभोग-कालमें 
मी उसे तृप्ति नहीं मिती 1 





पमायद्राणं धमाद-स्थान) 


‰५--गन्धे अतित्ते य परिगै य 
सत्तोवसत्तो न उवेद तुद! 
अतुद्धिदोस्तेण दुही परस्स 
लोभाविले आययदं अदत्त ॥ 


५६-- तण्टाभिभूयस्स अदत्तहारिणो 
गन्धे अतित्तस्स॒परिग्गहे य। 
मावामुस बड्ड लोभदोसा 
तत्यावि दुक्खा न विमुख से ॥ 


५७-मोसस्स पच्छा य पुरत्यमोय 
पमोगकले य दुही दुरन्ते । 
एव॒ अदत्ताणि समाययन्तो 
गन्धे धतित्तो दुहिभो अणिस्सो॥ 


#-गन्धाणुरत्तस्स नरस्स॒ एव 
कत्तो सुहं दौज कया किचि? । 
तत्थोवभोगे वि किठेसद्ुक्ख 
निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥ 


५९--एमेव गन्धम्मि गभो पमस 
उवेड दुक्छोहपरपरायो । 
पदु्रचित्तो य* चिणाड कम्म 
जसे पुणो होद दुह विवागे॥ 


६०--गत्धे विरत्तो मणुभो विसौगो 
एएण द्क्खोहपरपरेण 1 
न छिष्यदं भवमज्जे वि सन्तौ 
जेण चवा पोक्डरिणीपकास ॥ 


१, खय) 


८५१ 


गन्येऽतृष्ठरत्र परिग्रहं च 
सक्तोपस्तक्तो नोपंति तुष्टिम्‌ । 
अतुष्टि-दोषेण दुःखो परस्य 
खोभाविल मादत्तं ऽदत्तम्‌ 11 


तुष्णाभिभूतस्याऽदत्त-हारिण 
गन्येऽतृ्तस्य परिग्रहे च । 
माया-मुषा वर्घते लोभ-दोषाच 
तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते खः ॥ 


मुषा प्रचा पुरस्ताच्च 
भ्रयोग-कलेचदुखी दुरन्तः! 
एवमदत्तानि समाददानः 
गन्धेऽतुघ्रो टु खितोऽनिश्न" ॥ 


गन्घानुरक्तस्य नरस्यैव 

छतः सुख मवेतकदापि कचित्‌? । 
तत्रोपमोगेऽपि क्लेश्-दुःखं 
निर्व॑त्तयति यस्य ठरते दुःखम्‌ ॥\ 


एवमेव गन्धे गतः प्रदोपरं 

उपेति दुःखोद्-परस्पराः । 
्दष्ट-चित्तदच चिनोति कम 
यतस्य पुनभवति दु.ख विपके ५ 


गन्धे विरक्तो मनुजो विशोकः 
एतेन दुःखौघ-परस्परेण । 

न लिप्यते भवमष्येऽपि सन 
जलेनैव पुष्करिणी -पलाशम्‌ । 
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५५ --जो गन्व मे अवृत दोना है, उसके 
परिग्रहण मं भामक्त-उपस्रक्त दोतादहै, उमे 
सतुष्टि नहीं मिठती । वहं असतुष्टिके दोपवे 
दुखी शीर लोम-ग्रम्त टोकर दूसरे की गन्व- 
वान्‌ बम्तुएुं चुरा टेता है 1 


५९-- वह्‌ वरण्णा ने पराजित होक्रर चौरी 
करता है मौर गन्ध-परिग्रहण मे मतप्त टता 
है । भतप्ति-दोपके कारण उमकरे माया-मृपा 
कीष्ुद्धिहोती है। माया-मषा का प्रयोग 
करते परभीवह॒द्‌खमे मुक्त तरीं होता! 


५७ -- असत्य वोलने के पचात, पहले 
भौर वनते समय वह्‌दूखी होता ह) उसका 
पवमान भी दु मय होता है) इस प्रकार 
वह॒ गन्व से भवृप्न ठोकर चोरी करता हुमा 
दरखी भौर आआश्रयदीन हो जाता है। 


५८--गन्व मे अनुरक्त पृर्पको उक्त 
कथनानुसार कदाचित्‌ किचित्‌ मुख भी काँ 
से दोगा? जिस उपभोगके किए व्ह दुख 
प्राण करता दै, उस उपभोगे मी क्लेग- 
दुख (नत्रप्तिकादुख) वना रहता है। 


५६--इमी प्रकार जो ग्न्व्मेँ टेप 
रखता है, वह उत्तरोत्तर अनेक दु खँ को प्राप्त 
होता है । प्र पयुक्त चित्त वाला व्यक्ति कमं 
का वन्ध करतादहै, वही परिणाम क्राम 
उसके ल्एिदुखका हतु वनता है । 


/ 
६०--गन्व से विरक्त मनुष्य शोक-मुक्त 
वन जाता है । जैसे कमलिनी का पच जक में 
लिप्त मही होता, वसे ही वहं ससार मेँ रहकर 
उनेकदुखो को परम्परा से लिप्त नहीं होता । 


उन्तररस्यणं (उत्तराध्ययन्‌) 


६१-जिहाए रसं गहणं वयन्ति 
त॒ रागहेउ तु मणुन्नमाहूं । 
तं दोसहेखं अमणृन्नमाहु 
समोयनजोतेसु स वीयरागौ ॥ 


६२--रसस्त जिन्भं* गहणं वयन्ति 
जिन्भाएु रसं गहणं वयन्ति । 
रागस्स हेडं समणन्नमाहु 
दोसस्स॒ देडं अमण॒न्तमाहु ॥ 


६३--रसेसु* जो गिद्धिमूवेड ॒तिव्वः 
अकालिय पावडइ्‌ से विणासं । 
रागाउरे बडिसविभिन्तकाए 
मच्छ जहा आमिसमोगगिद्धे" ॥ 


६४--जे यावि दोसं समुवेद्‌ तिव्व" 
तसि क्खणे से उ उवे दुक्खं । 
दुटृन्तदोसेण सएण जन्तु 
रस न किचि'*अवरज्मरद से ॥ 


९६१--एगन्तरत्ते रुदरे रसस्मि 
अतालिसि से कुणई्‌ पओोसं । 
दुक्वस्स संपीलमुवेद्द॒बाछे 
न किप्प तेण मुणी विरागो ॥ 


, जी (उ, श्र° )। 

" रसत्स ( अ, ° ) । 

 निच्च (ज) 

, प्लोभगिद्ध (अ )। 

“ निच्चं (घ०,अ)। 
न किचि रल (अ )। 


0 ८ € ४ 4) =^ 


८५२ 


जिह्वायाः रसं ग्रहणं वदन्ति 
तं राग-हेतुं तु मनोज्ञमाहुः 1 
तं दोष-हेतुममनोल्लमाहुः 
समरच यस्तेषु स वीतरागः \\ 


रसस्य जिह्ां ग्रहणं वदन्ति 
जिह्वाया रसं ग्रहण वदन्ति 
रागस्य हतुं समनोक्ञमाहू 
दोषस्य हेतुभमनोक्नमाहुः ॥\ 


रसेषु यो गृद्धिमूपंति तीव्रां 
अकालिकं प्राप्तोति स विनाशम्‌ । 
रागातुरो बडिश-विभिन्न-कायः 
मत्स्यो यथाऽनिष-भोग-गुदधः \\ 


यश्चापि दोषं समुपैति तीव्र 
तस्मिन्क्षणे स तूति इःखम्‌ । 
ुर्दान्त-दोषेण स्वकेन जन्तुः 

रसो न किचिदऽपराघ्यति तस्य \ 


एका्तरक्तो रुचिरे रसे 

अता स फरोति प्रदोषम्‌ \ 
दुःखस्य समस्पीडासुपेति बालः 
न लिप्यते तेन मुनिविरागः 
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६१--रसना फा विषय रसे) नोरस 
रागका हेतु होता है, उसे मनोज्ञ कहा जाता 
है। जोद्धेषकादहितु होता दै, च्चे अमनो“ 
कहा जाता है । जो मनोज्ञ गौर अमनेक्ञि रसों 
मे समान रहता है, वह वीतराग होता हे । 


६२-रसना रस का ग्रहण करतीहै। 
रसरसनाका श्रह्य है) नोरसरगका 
हेतु होता है, उसे मनोल्ल का जाता ह 1 जो 
देषकारहेतु होता है, उसे भमनोज्ञ कहां 
जाता ह्‌) 


६२-जो मनोज्ञ रसो मेँ तीतर आसक्ति 
करता ह, वह्‌ अकाल मेही विनाश् कौ प्राप्त 
होता है, जसे मास खाने मेँ गृद्ध घना हुमा 
रागाघरुर मत्स्य कोटे से वींघा जातादहै। 


६४- जो मनोज्ञ रस मे तीत्र देष करता 
ह, बह अपने दुर्दम दोषसे उसीक्षणदुसखफो 
प्राप्त होता ह । रस उसका कोई अपराध नहीं 
करता । 


६५--जो मनोहर रस मे एकान्त अनुरक्त 
रहता हं मौर भमनोहर रस मेँ देष करता ह, 
वह्‌ शक्ञानी दु खात्मक पीडा को प्राप्त दहता 
हे 1 इसलिए विरक्तं मनि उन्म लिप्त नही 
होला । 





पमायद्राणं (पमाद्‌-स्थान) 


६६--रसाणुगासाणुगए य जीवे 
चराचरे हिद ऽणेगरूवे । 
चित्तेहि ते परितावेद्‌ बाले 
पीठेद्‌ अत्त्रगुरू किचि ॥ 


६७--रसाणुवाएण परिग्रहेण 
उप्पायणे रक्खणसन्तिभोगे । 
वए विभोगे य कहि सुह से? 
सभोगकाटे प अतित्तिकाभेः ॥ 


६८--रसे बतित्ते य॒ परिगहै य 
सततोवसत्तो न उवेद्र तुरि) 
अतुद्िदोसेण दुहौ परस्स 
लोभाविले आययईं अदत्त ॥ 


६९--तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो 
रसे अतित्तस्स॒ परिग्गहे य। 
मायामूसं वड्ढड लोभदौसा 
तत्थावि दुक्ा न विमुचई से ॥ 


७०-मोसस्स पच्छा य पुरत्यभो य 
पओगकाले य दुही दुरन्ते। 
एव अद्ताणि समाययन्तो 
रसे अतित्तो दुहिभो मगिस्सौ ॥ 


७१-रसाणुरत्तस्स नरस्स॒ एव 
कत्तो सृं टोल कयां किचि ?। 
तव्योवभोगे वि किठेसदुक्ल 
तिव्वत्तई्‌ जस्स कए ण दुक्ख ?॥ 


४५३ 


रसानुगाक्नानुगतदच जीवः 
चराचरान्‌ हिनस्त्यनेक-रूपान्‌ । 
चिचरस्तान्‌ परितापयति वालः 
पीडयत्यात्मार्थं-गुर किलष्टः \। 


रसानुपातेन परि ग्रदेण 

उत्पादने रक्षण-सस्नियोगे । 
व्यये वियोगे च क्व सुख तस्य ? 
सम्भोग-काठे चान्तुप्चि-लाभेः ॥ 


रसेऽतु्रच परिग्रहे च 
सक्तोषसक्तो नोपंति तुष्टिम्‌ । 
अतुष्टि-दोषेण दु"ली परस्य 
रोभाविल मादत्तेऽदत्तम्‌ ॥ 


तुष्णाभिभूतस्याऽदत्तहारिण' 
रसेऽतु्तस्य परिग्रहे च॑) 
माया-मृवा वध्वते लोभ-दोषात्‌ 
तन्नापि दु.खान्न विमुच्यते सः ॥ 


मृषा परचाच्र पुरस्तात्र 
प्रयोग-काले च॑ दुःखी दुरन्त. 1 
एवमदत्तानि समाददान 
रसेऽ्तष्ठो दुःखितोऽनिभ्ः ॥ 


रधानुरकक्तस्य नरस्येव 

कुत सुख भवेत्‌ कदापि किचित्‌ ? 1 
तत्नौपभोगेऽपि क्लेश्ष-दुःखं 
नि्ैत्तेयति यस्थ कृते दुःखम्‌ ॥ 


~ 
१ ण्वाएय(न)) °्रागेण ( घर° पा 2) १०्वाएु ण ( छ० )। 


२, भवित्त { ध्र० ) › शतित्ति ( बू° पा० )। 
प्र 


114 
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६६-- मनोहर रस को अभमिखापाके 
पीय चलने वाला पुरुप धनेक प्रकार के व्रस- 
स्थावर जीवो फो रहिता करता है। भपने 
प्रयोजन को प्रवान मानने वाका वह्‌ क्टे्ष- 
युक्त अज्ञानी पुर्प नाना प्रकार के उन चराचर 
जीवों फो परितपन ओौर पीडित करता दह । 


६७ --रस मे अनुराग लौर ममत्वका 
माव होने के कारण मनुष्य उसका उत्पादन, 
रक्षण घौर व्यापार करता हं । उसका व्यय 
यौर वियोग होता टं । धन सवर्मे उसे सुख 
कहां है ? भौर क्या उसके उपभोग-काल मेँ 
भी उसे वर्ति नहीं मिक्ती । 


६८--जो रस मेँ घतृप्त हता दह भौर 
उसके परिग्रहण मे धासक्त-उपसरक्त दोता है, 
उसे घतूुष्टि नहीं मिलती । वह्‌ भप्नतुष्टिके 
दोपसेदुखी मौर छोभ-ग्रस्त होकर दूसरे की 
रसवान्‌ वस्तुएं चुरा ठता ह 1 


६९--वह त्रप्णा से पराजित होकर 
चोरी करता ह मौर रस-परिश्रह मेँ घत्रप्त 
होता हे । भवृप्ति-दोप कै कारण उसके 
माया~मृपा कौ वृद्धि होतीदहं। माया-मूपा 
काप्रमोगकरनेपर भी वह्‌ दुख से मुक्त 
नदीं टोता 1 


७०--जसत्य वोलने के पद्चात्‌, पटले 
भौर वोलत्ते समय वह दुखी होता ह । उसका 
पर्यवसान मी दु खमयदहोनादह। इस प्रकार 
वह॒ रस में धतप्त होकर चोरौ करता द्रुमा 
दुखी भौर भाश्रय-हीन हो जाता दं । 


७९- रम मे अनुरक्त पुरुप को उक्त 
कथनानुसार कदाचित्‌ किचित्‌ सुख भी कटां 
सेहोगा? जिस उपमोगके लिए वह दुख 
प्राप्त करता ह, उप उपभोग मं मी क्टेश- 
दुख (अत्रप्तिका दुख) घना रहता ह। 


उत्तरञसयणं (उन्तराभ्ययन) 


७२-एमेव रसम्मि गजो पस 
उवेद्‌ द्वखोहपरपराभो । 
पद्द्रचित्तो य' विणाई कम्म 
जसे पुणो होड दहं विवागे ॥ 


७३--रसे विरतो मणुओो विसोगो 
एएण द्व्खोहपरपरेण । 
न रिप्पर्‌ भवमज्जे वि सन्तो 
जेण वा पोक्वरिणीपलासं ॥ 


७४--कायस्स फास गहण वयन्ति 
त॒ रागहेउ तु मणृन्नमाहूु । 
तं दोसहेउ अमणुन्नमाहू 
समोयजोतेसुस वोयरागो॥ 


७५--फासस्स काय गहण वयन्ति 
कायस्स फास गहण वयन्ति । 
रागस्स॒ हे समणुन्नमाहु° 
'दोसस्स हेड '` अमणुन्नमाहु ॥ 


७६-फासेसू जो गिद्धिमुवेदं तिव्व" 
अकालियं पावद्‌ से विणास। 
रागाउरे सीयजलावसन्ते 
गाहग्गहीए महसि व॒ ऽरन्ते॥ 





उ८(अ)। 

त राग हेडं तु मणुन्नमाहु (स 3 । 
त दोस हेउस्स८(नज)) 

निच्च (अ) 


८ ५५ # नी 


४५४ 


एवमेव रसे गतः प्रदोषम्‌ 

उपेति दुःखौघ-परस्परा । 
प्रुष्ट-चित्तस्च चिनोति कमं 
यत्तस्य पुलभेवति इुःखं विपाके ॥ 


रसे विरक्तो मनुजो विशोकः 
एतेन दुःखौघ-परस्परेण \ 

न लिण्यते भवमन्येऽपि सन्‌ 
जखेनेव पुष्करिणी-पलाशम्‌ \\ 


कायस्य स्प ग्रहणं वदन्ति 
त राग-हेतु तु मनोज्ञमाहुः । 
तं दोष-देतुमसनोज्ञमाहु 

समच यस्तेषु सवीतरागः ॥ 


स्पशेस्य कायं ग्रहणं वदन्ति 

कायस्थ स्पर्षं ग्रहणं वदत्त । 
णस्य देतु सलनोज्ञमाहुः 

दोषस्य देतुभमनोज्ञमाहुः ॥ 


स्परोषु यो गृद्धिमुपेति तीन्नां 
अकालिक प्राप्नोति स विनाम 1 
रागातुरः शीतजलावसन्न 
ग्राहु-गृहीतो महिष इवारण्ये ॥ 
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७२-इसी प्रकार जो रस में द्रेष रखता ` 
ह, वह उत्तरोत्तर अनेक दुखोको प्राप्त होता 
ह । प्रदरष-युक्त चित्त वाखा व्यक्ति कर्मका 
बन्ध करता है । वही परिणाम-कार मं उसके 
ल्िएदुखका हेतु चनताहे। 


७३--रस से विरक्त मनुष्य शोक-मुक्त 
बन जाता है, जसे कमलिनी का प्च जक मै 
चिप्त नही होता, वसे दी वह ससार मं रह 
करजनेकदुखों कौ परभ्परासे लिप्त नहीं 
होता । 


७४--कायका विषय स्पशंह) जो 
स्पलं रागकाहेतु होता ह, उसे मनोज्ञ कहा 
जातारं। जोदेषकादहैतु होता रहै, उस 
भअमनोज्ञ कहा जाता हं । जो मनोज्ञ ओर 
अमनोज्ञ स्पर्शो मं समान रहता है, वह्‌ 
वीतराग होता ह 1 


७५-- काय स्पर्शं का श्रहण करता । 
स्प काय का ग्राह्यह। जोस्यशं रागका 
हेतु दोत्ता हे, उसे मनोज्ञ कहा जाता ह 1 जौ 
हषकादेपु होता है, उसे अमनोक्ञ कहा 
जाता हं । क 


७६-- जो मनोज्ञ स्पर्णो में तीत्र श्रावित 
करता ह, वह अकारुमंदही विनाश को प्राप्त 
होताहे। जसे घडियाल कै हारा पकड 
हृभा, भरण्य-जलाशय के शीतक जल कै स्पर्शं 
मं मग्न बना रागातुर सा । 


पमायद्राणं (परमाद-स्थान) 


७७--जे यावि दोस्त समूवेड तिव्च' 
तति क्छणे मे उ उवेड दुक्ख । 
दुदन्तदोस्ेण सएण जन्तु 
न किचि फास अवरज्फरई से ॥ 


७८--एगन्तरत्ते रुढरसि फासे 
अतालिसि से कुणई पोत । 
दुक्लस्स सपीलमूवेड वालि 
त लिप्पई तेण मूणी विरागो ॥ 


७९-फासाणुगासाणुगए्‌ य जीवे 
चराचरे हिसिड ऽणेगस्वे । 
चित्तेहि ते परितावेड बाे 
पीठेड सअक्तद्रगु किचि ॥ 


८०--फासाणुवाएणः परिग्गहेण 
उप्पायणे रक्डणसन्िमोगे । 
वए वियोगे य कि सुहसे? 
सभोगकाठे य अतित्तिकाभेः ॥ 


८१-फासे अतित्ते य परिह य 
सत्तोवसत्तो न वेद्‌ तुदह्टि। 
अतुद्धिदोसेण दुही परस्स 
लोभाविटे आयय अदत्तं ॥ 


< २--तण्टामिभूयस्स अदत्तहारिणो 
फासे अतित्तस्स परिग्गहेय। 
मायामसं वडढद लोभदोसा 
तव्थावि दूक्खा न विमुचई से ॥ 


१, निच्च ( घु०अ)। 


८५५ 


यश्चापि दोष समुपेत तीव्र 
तस्मिन्क्षणे स तृपेति दुःखम्‌ । 
इदन्ति-दोपेण स्वकेन जन्तुः 

न किचित्स्पर्शोऽपराध्यति तस्य ॥ 


एकान्तरक्तो रचिरे स्पर्ग 
उतादृदे स करोति प्रदोषम्‌ । 
दुःखस्य सम्पीडामुपंति वालः 
न लिप्यते तेन मुनिविरागः ॥ 


स्पदरानिगाश्ानुगतङ्च जीवः 
चराचरान्‌ हिनस्त्यनेक-रूपान्‌ । 
चित्रस्तान्‌ परितापयति वालः 
पीडयत्यात्मां -गुरः किटष्टः ॥ 


स्पर्शानुपातेन परिग्रहेण 

उत्पादने रक्षण-सन्नियोगे } 
व्यये वियोगे च क्व चूुखं तस्य ? 
सम्मोग-काले चातु्चि-लाभः 1 


स्पाऽतुप्तश्च परिग्रहे च 
सक्तोपसक्तौ नोपेति तुष्टिम्‌ । 
सतुष्टि-दोषेण दुःखी परस्य 
ल्ोोभाविल यादन्तऽदत्तम्‌ ॥ 


तुष्णामिभूतस्याऽदत्तहारिणः 
स्योऽतप्तस्य परिग्रहे च । 
माया-मृपा वते कोभ-दोषात्‌ 
तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते सः ॥ 


२. ण्वाएय८अ), ग्रगेण (घ्रु० पार), ण्वाएु ण( छ) 


३ अतित्त” ८ घु० ) , मनित्ति° ( धु° पा० )1 
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७७--जो जमनोनन न्यर्या्मे तीत्रद्धेप 
करता हे, वट यमने दुम दोय ने उरी क्षण 
ट्खको प्रात्र दत्ता है) न्यर्भं उदका कोर 
अपर्‌ाव नही करता । 


७्--जौ मनोहर व्र में एकान्त 
यनृरक्त होता है मौर मनोहर म्पर्नं चे देप 
करता दै, वद वन्नानी दुं वात्मक पीडाको 
श्राप होता है । लिए विरक्त मुनि उने चित्त 
नहीं होता । 


७९-- मनोहर व्पर्ध॒को भभिनापा $ 
पी चलने वाखा पुर्प भनेक प्रकार के वघ 
स्यावर जीवोकी र्हिा करता है। अपने 
प्रयोजन को प्रवान मानने वाला वह॒ क्रेय 
युक्त यज्ञानी परप नाना प्रकार > उन चरा- 
चर जीवों को परितप्त मौर पीडित करता है । 


=०--स्य्ं मे घनुराग भौर ममत्वक्रा 
माव होने के कारण मनुष्य उका उत्पादन, 
र्षण मौर व्यापार करता है। उनक्रा व्यय 
भौर वियोग होता दहै। इन सवम उने सुख 
कदा है? भौर क्या उसके उपमोग-काचमें 
भी चे वपति नहीं मिलती । 


८१--जो स्यक्ं मे तृप्त होता है भौर 
उसके परिग्रहण मे भआसक्त-उपमक्त॒टोतता हि, 
उसे सतुष्टि नदीं मिख्नी 1 वह्‌ यचन्तुष्टि के 
दोपे दुली भोर छोम-गरस्त होकर द्रुमे की 
स्पर्शवान्‌ वत्तं चरा ठेता है 1 


८२--वह्‌ वृष्णा मे पराजित होकर 
चोरी करता है गौर स्पर्घ-परिग्रहण मे अतप्त 
होता है । बत्रत्ति-दोप के कारण उक माया- 
मृषा की बृद्धि होती है। माया-मृपा का 
भ्रयोय करने पर भी वह दुल से मुक्त नीं 


दता 1 


उन्तरञ्मयणं (उत्तराघ्ययन) 


८२--मोसस्स पच्छा य पुरत्यमो य 
पञओोगकलि य दुही दुरन्ते । 


एव अदत्ताणि समाययन्तो 
फसि अतित्तो दुहिभो अणिस्सो॥ 


८४--फासाणुरत्तस्स नरस्स॒ एवं 
कत्तो सुहं होल कयाइ किंचि ?। 
तत्योवभोगे वि किलेसदुक्खं 
निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥ 


८१--एमेव फासम्मि गओ पमोस 
उवे दुक्खोहुपरंपराभो । 
पदुद्रचित्तो य* चिणाइ कम्मं 
जसे पूणो होड दुहे विवागे ॥ 


८६-फासे विरत्तो मणुओ विसोगो 
एएण दुक्खोहूपरपरेण । 
न किप्पई भवमन्फे वि सन्तो 
जलेण वा पोक्खरिणीपकासं ॥ 


८७-मणस्स भाव गहण वयन्ति 
त॒ रागहेड तु सणुन्नमाहू । 
तं दोसहेरं अमणुन्नमाहू 
समोयनजोतेसु स वीयरागो ॥ 


८८-भावस्स मणं गहणं वयन्ति 
मणस्स भाव गहणं वयन्ति । 
रागस्स॒ हेडं समणुन्नमाहू 
दोसस्स हेडं अमणुन्नमाहू ॥ 


१ उ(अ)1. 


४५६ 


मुषा परचाच्च पुरस्ता्च 
प्रयोग-काले च दुःखी दुरल्तः। 
एवमदत्तानि समाददन. 


` स्परऽतूष्ठो दुःखितोऽनिश्वः ॥ 


स्पर्शानुरक्तस्य नरस्येवं 

कुतः सुख भवेत्‌ कदापि {किचित्‌ ?। 
तत्रोपभोगेऽपि क्लेश-दुःखं 
निवेत्तंयति यस्थ छते दु खम्‌ ॥ 


एवमेव स्ये गतः प्रदोषम्‌ 

उपेति दुःखौघ-परम्पराः । 
्रदुष्ट-चित्तरच चिनोति कमे 
यत्तस्य पुनभेवति दुःखं विपाके ॥ 


स्पे विरक्तो मनुजो विशोकः 
एतेन दुःखोघ-परस्परेण । 

न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्‌ 
जलेनेव पुष्करिणी -पलाशम्‌ ॥ 


मनसो भावं ग्रहणं वदन्ति 

तं राग-हेतुं तु मनोज्ञाः । 
तं दोष-हेतुममनोन्ञमाहुः 
समश्च यस्तेषु स वौतरागः ॥ 


भावस्थ मनो ग्रहणं वदन्ति 
मनसः माव प्रहुणं वदन्ति \ 
रागस्य हेतुं समनोज्ञमाहः 


दोषस्य हैतुममनोनमाहुः ॥1 
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८ ३--मसत्य बोलने के पश्चात्‌, पहले 
मौर बोलते समय वह दु खी होता है । उसका 
पयंवसान भी दु खमय होता है। इस प्रकार 
वह्‌ स्पशं मे अतत होकर चोरी करता हुमा 
दु खी मौर आश्रयहीन हो जाता है । 


०४--स्पशं मे अनुरक्त पुरुप को उक्त 
कथनानुसार कदाचित्‌ किचित्‌ सुख ॒भी कहाँ 
से होगा ? जिस उपभोग के लिए वह दुख 
भ्रात करता है, उस उपभोम मे भी क्लेल- 
दु ख (तप्ति का दुख) वना रहता ह । 


<भ४-इसी प्रकार जो स्प्ंमें शेष 
रखता है, वह उत्तरोत्तर अनेक दसो को प्राप 
होता है । भ्देष युक्त चित्त वाला व्यवितत कर्म 
का वन्ध करता है। वही परिणाम-काल मेँ 
उसके लिएदुखका हेतु बनता है । 


५६--स्पशं से विरक्त मनुष्य शोक-मुक्त 
वेन जाता है । जसे कमलिनी का पत्र जलम 
ठ्सि नदीं होता, वैसे ही वह॒ ससारमें रह्‌ 
फर घनेक दुखो की परम्परासे किति नहीं 
होता । 


<७--मन का विपय भाव (भभिप्राय) 
है। जोभावराग का हेतु होता है, उसे 
मनो कहानजाताहै। जोद्धेषका हेतु होता 
है, उसे अमनोज्ञ कहा जाताहै।) जो मनोज्ञ 
मौर अमनोक्ञ भावों मे समान रहता है, वह 
वीतराग होता है । 


८८--मन भावका प्रहण करता है। 
भाव मनकाग्राह्यहै। जो भाव रागका 
हेतु होता है उसे मनोज्ञ कटा जाताहै। जो 


देष का हैतु होता हि उपे अमनोक्च कहा 
जाता है । 





पमायद्राणं धमाद -स्थान) 


८९-- भावेसु * जो गिद्धिमूवेड तिव्वं ° 
अकालिय पावद से विणास। 
रागाउरे कामगुणेसु गिद्ध 
करेणुमग्गावहिए "व नागे ॥ 


९०-- जे यावि दोस समुवेड तिव्व 
तंसि क्स्रणे से उ उवेड दुक्खं । 
द्हृन्तदोसेण सएण जन्त 
त किचि भावं जवरज्फरई्‌ से॥ 


९१- एगन्तरत्ते रुडरसि भावे 
अतालिसे से कुणई पयोस। 
दुक्खस्स॒ सपीलमूवेड वाले 
न दिप्पई तेण मणी विरागो ॥ 


९२्--भावाणगासाणुगएु य जीवे 
चराचरे हिसड ऽणेगरूवे 1 
चित्तेहि ते परितावेड वाटे 
पोेड अनत्तद्रगुरू किच ॥ 


९२३--भावाणुवाएण” परिग्रहेण 
उप्पायणे रक्वणसन्निमोगे । 
वए विभोगे य कहि सुहं से ? 
समोगकाटे य अतित्तिटाभेः ॥ 





१ मणेण ( अ ) , मावस्स ( ° 21 

२. निच्च (अ) 

३. गणएुच्व(अ))। 

४ निच्व ( घ्रु०,अ )। 

५ व्वाएय८(भ);, ण्रागेण ( च्र०पा० ) 


६ अति" ( व° ) , अवित्ति ( द° पार 9 । 
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भवेषु यो गृद्धमुपेति तीव्रा 
अकालिकं प्राप्नोति विनाडम्‌ 1 
रागातुर काम-गुणेषु गृद्ध 
करेणुमार्गापहूत हव नागः ॥ 


य्चापि दोष समुपेति तीत्र 
तस्मिन्क्षणे स तूपैति दुःखम्‌ 1 
इर्दन्ति-दोषेण स्वकेन जन्तुः 

न किचिदभावोऽपराघ्यति तस्य । 


एफान्तरक्तो रुचिरे भावे 
उअतादले स कुर्ते प्रदोषम्‌ । 
दुःखस्य सम्पीडामुपेति वालः 
न क्लिप्यते तेन मुनिविराग ॥ 


भावानुगाश्चानुगतङच जीव. 
चराचरान्‌ हिनस्ट्यनेक-रूपान्‌ । 
चिचर॑स्तान्‌ परितापयति बालः 
पीडयत्यात्मायं-गुर्‌ किलष्ट ॥ 


भावानुपातेन परिग्रहेण 

उत्पादने रक्षण-सन्तियोगे । 
व्यये वियोगे च क्व सुख तस्य ? 
सम्भोग-काले चाघ्तृश्चि-लाभ ॥ 


, ण्वाएु ण (० )) 
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८९- जो मनौन्न मार्वोँ मे तीतर नापक्ि 
केरा है, वहु अकाटर्मेही विनाद्यको प्रात 
होता है, जसे हविनौ के पय मेँ बा्ृष्ट काम- 
गृर्णो में खद वना हुमा हावी । 


६०-जो मनो माव में तीतर हप 
करता है, वह अपने दुम दोप से उनीक्षण 
दुख को्राप्त दोतादहै। माव उसक्रा कोई 
उपराव नहीं करता 1 


€१--जौ मनोहर भाव मेँ एकान्त नु- 
र्त दोताहै थोर वमनोहर मावे द्रेप 
करता है, वह॒ भअन्ानी दु वात्मक पीडाकरो 
पराप्त दोता है । उसच्िएु विरक्त मूनि उनमें 
चिप्त नहीं होता । 


६२- मनोहर भाव की भभमिदापा कै 
पटे चने वाला पुरुप मनेक प्रकार के त्रन- 
स्यावरजीर्नोँको रिख करताहै। अपने 
प्रयोजन को प्रवान मानने वाला वह्‌ क्टेण- 
युक्त यज्लानी पुष्प नाना प्रकार के उन चराचर 
जीवो को परितप्त मौर पीटित करता है । 


€३े--भाव मे भनुरक्न भौर ममत्वका 
माव दोन के कारण मनुप्य उका उत्पादन, 
रक्षण गौर व्यापार करता है। उनक्रा व्यय 
बौर वियोग होता दै। हन नवमे उमे मुच 
कहां है ? भौर क्या, उमके उपमोग-काल मं 
भी उते तृप्ति नहीं मिटती । 


उत्तरञम्यणं उत्तराघ्ययन) 


९४---भवि अतित्ते य॒ परिगहे य 
सत्तोवसत्तो न उवेद तुद्ि। 
अतुद्विदोसेण दुही परस्स 
लोभाविले आययई्‌ अदत्त ॥ 


९५--तण्ाभिभूयस्स अदत्तहारिणो 
भावे अतित्तस् परिग्गहे य। 
मायामुस॒वड्ढदइ रोभदोसा 
तत्थावि दुक्छा न विमुच्‌ से ॥ 


९६--मोसस्स पच्छा य पुरत्थमो य 
पञओगकाले य दुही दुरन्ते । 
एव॒ अदत्ताणि समाययन्तो 
भवे अतित्तो दुहिभो अणिस्सो ॥ 


९७--मावाणुरत्तस्स नरस्स॒ एव 
क्तो सुह हौज कया किचि ? 
तव्थोवभोगे वि किटेसदुक्ख 
निव्वत्तई जस्स केएण दक्ख ॥ 


९८-एमेव भावम्मि गओ पस 
उवेद्‌ दुक्खोहुपरपराओ । 
पटृट्चित्तो य* चिणाद्‌ कम्मं 
जसे पुणो होद दुह्‌ विवागे॥ 


९९-- भावे विरत्तो मणुओ विसोगो 
एएण दुक्खोह्परपरेण । 
न दिप्पई भवमज्फे वि सन्तो 
जलेण वा पोक्खरिणीपरास ॥ 


.-------------------- 


१. उ(ञ))। 


९५८ 


भावेऽतुप्र्च परिग्रहे च 
सक्तोपसक्तो नोपेति तुष्टिम्‌) 
अतुष्टि-दोषेण दुःखी परस्य 
भावि आदतेऽदत्तम्‌ ॥ 


[भिमूतस्याऽदत्तहारिणः 
भावेऽतु्तस्च परिग्रह्‌ च । 
माया-मुषा वधते लोभ-दोषात्‌ 
तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते सः ॥ 


मुषा पर्चा पुरस्ताज्च 
भ्रयोग-काले च दुःखो दर्तः 
एवमदत्तानि समाददानः 
भावेऽतु्ठो दु छितोऽनिश्नः ॥ 


भावानुरक्तस्य सरस्येवं 

कुत यु भवेत्‌ कदापि किचित्‌ ? 
तत्नोपभोगेऽपि क्लेश्ष-दुःखं 

निवत्त ति यस्य कते दुःखम्‌ ॥ 


एवमे भावे गतः प्रदोषम्‌ 

उपेति दु.खोौघ-परस्पराः 1 
प्रदुष्ट-चित्तश्च चिनोति कमे 
यत्तस्य पुनभेवति दुःखं विपाके 1 


भवि विरक्तो मनुजो विष्शोक 
एतेन दुःखौघ-परस्परेण 1 

न लिप्यते भचमध्येऽपि खन्‌ 

जलेनेव पुष्करिणी-पठाश्षम्‌ । 
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६४--जो भाव में अतप्त होता भौर 
उसके परिग्रहण मेँ आसक्त-उपसक्त होता है, 
उसे सन्तुष्ट नहीं मिरुती । वह्‌ अ्रसन्तुष्टि के 
दोषसे दुखी गौर लोभ-प्रस्त होकर दूसरे फो 
वस्तुएं चुरा ठेता है । 


६५-- वह तृष्णा से पराजित टौकर 
चोरी करता है भौर भाव-परिग्रहण मं अतृप्त 
होता है । अव्रप्ति-दोप के कारण उसके माया- 
मृषा की बृद्धि होती है माया-मृषाका 
प्रयोग करने पर भी वह्‌ दुख से मुक्त नही 
होता । 


६६- असत्य वोलने के परचात्‌+ पटक 
ओर बोलते समय वह दु खी होता है । उका 
पर्य वसान भी दु खमय होताहै! इस प्रकार 
वह भाव में घतृप्स होकर चोरी करता हुमा 
दुखी भौर आश्वयहीन दहो जाता है। 


९७--माव सं अनुरक्त पुरुष को उक्त 
कथनानुसार कदाचित्‌ किचित्‌ सुख भी कहां 
से होगा ? निस उपभोगके किए वह दुखं 
प्राप्त करता है, उस उपभोग मं भी क्लेश- 
दुख (अत्ृप्तिकादुख) बना रहता है। 


&८--इसी प्रकार जो भावमें हृष 
रखता है, वह्‌ उत्तरोत्तर अनेक दुःखो को प्राप्त 
होता है 1 प्रद्र ष-युक्त चित्त वाला व्यक्ति फर्म 
का वन्य करता दहै, वही परिणाम-काक मं 
उसके ल्एिदुखका हेतु बनता है । 


६€--भाव से विरक्त मनुष्य शोक-मूक्त 
वन जाता है । जैसे कमलिनी का पत्र जलम 
च्प्ति नही होता, वैसे दी वह षार मं रह 
कर उनेक दुखोंकी परम्परासे किप्त नही 
होता 1 





पमायद्राणं (ध्रमाद-त्थान) 


१००--एविन्दियत्या य मणस्स यव्या 
दुक्खस्स हेडं मणुयस्स रागिणो। 
ते चेव थोव पि क्याद्‌ दुक्ख 
त वोयरागस्स करन्ति किचि।॥ 


१०१- न कामभोगा समय उवेन्ति 
न यावि भोगा विगड उवेन्ति। 
जे तप्पयोसी य परिगगही य 
सो तेयु मोहा विगड उवेड ॥ 


१०२-कोह्‌ च माण च तदेव माय 
लोह दुग्धं अर्ह रटच। 
हास भय सोगयुमित्यिेय 
पुसवेव यचिवरिहे य भावे॥ 


१०३--आवजई एवमणेगख्वे 


एवविहैे कामगणेमु सत्तो । 
उन्नते य एयप्पभवे विसेसे 


कार्प्णदीणे हिरिमे वडस्से ॥ 


१०४--कप्प न इच्छन सहायटिच्चू 
पच्छाणुतावेय* तवप्पभाव । 
एव॒ वियारे यमियप्पयारे 
जावज्ईं इन्दियचौरवस्ते ॥ 


१०५-- तथो से जायन्ति पयोयणाईइ 
निमज्िड मोहमहण्णवम्मि । 
सुटेसिणो दुक्वविणोयणद्रा 
तप्यच्चय उल्लमए य रागी ॥ 


१. पच्छाणुतावेण ( छ 2) । 
२. इुक्स विमोयणाय ( व° पा० 9 } 
३, तप्पचया (धूर पा०))। 


८५६ 


एवमिन्दरिया्थङ्चि मनसोऽ्याः 
दुःखस्य हितो मनुजस्य राभिणः । 
ते चैव स्तोकमपि कदापि दुःखं 
न वीत्तरागच्य वन्ति किचित्‌ 1 


न काम्‌-मोगाः समतामुपयन्ति 
न चापि भोगा चिक्रृततिमुपयन्ति । 
यस्तत्प्रदोषी च परिग्रही च 

त तेषु मोहाई विटृतिमुपैति 1 


क्रोध च मान च तथैच माया 
लोभ जुगुप्मामरति यति च। 
हास भय शोक-पुस्ती-वेदं 
नपुसक्र-वेद विविर्घाद्च भावान्‌ ॥ 


आपद्यते एवमनेक-ख्पान्‌ 

एव विवान्‌ काम-गुणेपु सक्तः । 
लन्यात्चैतत्प्भवान्‌ विदोषान्‌ 
छारण्य-दीनो हीमान्‌ ह ए्यः ॥1 


कल्प नेच्छ्तहाय-ल््मु 
धटचादनुतापेन तपः प्रभावम्‌ । 
एव विकारानभित-प्रकारान्‌ 
आपद्यते इन्द्रिय चोर-वर्य. ॥ 


ततस्तस्य जायन्ते प्रयोजनानि 
निमचितु मोह-महाणेवे । 
सुतैषिणो दुःल-विनोदनार्थ 
तत्म्त्ययमुयच्छंति च रागी \ 
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१०० श्रकार इद्धिय मौर मनक 
विपव रागी मनृप्यके रिष्‌ दूखके दतु दते 
रह! वे बीत्तरागके च््िएि कमी किचित्‌ मी 
दु खदायी नहीं दोतते 1 


१०१-काम-मोग नमता केतु मी 
नहीं होते गौर विक्रारकेदटतरु मीनं दति । 
जो पु््प उनके प्रतिप वा नाग कररता, 
वह्‌ तदूविपयक मोह के कारण विकार को 
प्राप्त होता है। 


१०२-जौ क्राम-गृर्णो मँ मामक्त होता 
टै, वह क्रोध, मान, माया, लोम, नुगप्ा, 
लरत्ति, रति, दाम्य, भय, शौक्र, पुर्पर-वेद, 
स्प्री-वेद, नयुमक-वेद तया हर, विपाद नादि 
विविव भाव- 


१०२-- च प्रकार अनेन प्रकार करं 
विकारो को भौर उनमे खत्यन्तर अन्य परिणामों 
को प्रात होता दै गौर्‌ वह॒ करुाम्पद, दीन, 
ललित गौर्‌ यप्निय वन जाता है । 


१०४--'यटं मेरो ारीरिक मेधा 
करेगा"--द्रय च््सा ते कल्प ८ योग्व श्षिप्य ) 
कीमीच्च्छा न करे। नावु द॒नकरर गन 
कितना कष्ट स्वीकार क्िया--दय प्रकार 
अनुतत्त व मोग--्यृदयाद्ु होकर तप ते फल कौ 
द््यानकरे।जोटेोच्च्छाकरता है वह्‌ 
इन्द्रियरूपौ चोरो का वधवर्तीं वना हुमा 
अपरिमिव प्रकार के विकारो को ध्रा 
होता हि । 

१०५ विकारो कौ प्राणि के पदचात्‌ 
उसके ममक्न उपे मोह-महाणव मे टुबोने वाले 
विपय-येवन के प्रयोजन उपस्यित दोतते है। 
फिर वह्‌ मुख की प्राणि भौरष्ुखके विनाद्य 
के लिए सनुरक्त बनकर उन प्रयोजनों फी परति 
के लिए उदयम करता है 1 
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१०६--विरज्जमाणस्स यं इन्दियत्था 
साद्या” तावद्वयप्पगारा । 

न तस्स सव्वे वि मणुन्लयवा 
निव्वत्तयन्ती अमणुन्तय वा ॥ 


१०७--एव  ससक्प्पविकप्पणासु' 
सजायद्‌  समयमुबद्ियस्स । 


"अत्थे य सकप्पयओ'° तओ से 
पटीयए कामगुणेसू तण्हा ॥ 


१०८--स वौयरागो कयसन्वकिच्चो 
खवेड नाणावरणं खणेण । 
तहैव ज दस्णमावरेदर 
ज चऽन्तराय पकरेडइ कम्म ॥ 


१०९-पव्व तओ जाणद पासएय 
अमोहणे होड निरन्तराए । 
अणासवे फाणसमाहिजुत्तं 
आउक्खए मोक्खमूवेद सुद्धे ॥ 


११०- सो तस्स सव्वस्स दुहुस्स मुको 
ज वाहू सयय जन्तुमेय । 
दोहामयविप्पमुको पसत्थो 
तो होड अचन्तसुहौ कयत्थो ॥ 


१११९ अणाइदकार्प्पभवस्स एसो 
'सन्वस्स दुक्लस्स 
पमोक्खमग्गो'* । 
वियाहिभो ज समवि सत्ता 
कमेण अच्चन्तसुही भवन्ति ॥ 
-- ति बेसि । 
९ दण्णाहया ( च° पा०)}1 
२, °विकप्पणासो ( वृ०्पा०) 


३ भत्ये भसकप्पयतो ( व= पा०)। 
४. सपार चष्ट विमोक्खमग्मे ( ष्रु° पा० ) । 
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चिरज्यमानस्य चेन्द्रियार्था 
शञब्दाद्यास्तावत्प्रकाद् । 

न तस्य सर्वेऽपि मनोक्षतां वा 
निवेन्तंयन्ति अमनोकन्नता वा ॥ 


एव स्व-सकल्प-विकल्पतासु 
संजायते समतोपस्थितस्य । 
अर्था च सकल्पयतस्ततस्तस्य 
प्रहीयते काम-गुणेषु तुष्णा ॥ 


स वीतरागः कृत-सव-करत्य 
क्षपयति ज्ञानावरण क्षणेन 1 
तथैव यत्‌ दक्ञेनमावुणोति 
यदन्तराय प्रकरोति कमं ॥ 


स्वं ततो जानाति पटयति च 
अमोहुनो भेवति निरन्तरायः । 
अनाधवो घपान-समाचि-युक्त 
आयुः क्षये मोक्षमुपेति शुद्धः ॥ 


स तस्मात्‌ सवेस्मात्‌ दु'लाइ मुक्तः 


यद बाघते सतत जन्तुमेनम्‌ 1 
दीर्घामय-विप्रसुक्तः प्रशस्तः 
ततो भवत्यट्यन्त-सुखी कृतार्थः ॥ 


मनादि-काल-प्रभवस्यैषः 

सवेस्य दुःखस्य प्रसोक्ष-मागः । 
व्याख्यातः य तमुपेत्य सत्त्वाः 
क्रमेणाऽत्यन्त-सुखिनो भवन्ति ५ 


--इति व्रवीमि) 
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१०६-जिवने प्रकार के शन्द आदि 
इन्द्रिय -विषय है, वे सव विरक्छ मनुष्य के मन 
मे मनोज्ञता या अमनोज्चता उत्पन्न नही करते । 


१०७--अपने राग-दरेषात्मके सकटप ही 
सब दोषोके मूल है-जो इस प्रकारके 
चिन्तन मेँ उद्यत होता है तथा "इन्द्िय-विषय 
दोषों के मूल नही है--इस प्रकार का सकल्प 
करता है, उसके मन मेँ समता उत्पन्न होती 
है 1 उससे उसकी काम-गुणोँ मेँ होने वारी 
त्रष्णा प्रक्षीण हो जाती है। 


१०८ - फिर वह्‌ वीतराग सब ॒ दिशाभो 
मे कृतक्रत्य होकर क्षण भर मेँ ज्ञानावरण, 
दर्शंनावरण शौर अन्तराय कमं का क्षय कर 
देता है । 


१०९-- तत्पश्चात्‌ वह॒ सव कुं जानता 
मौर देखता है तथा मोह भौर शन्तराय रहित 
टो जाता है । अन्तर्मे वह्‌ आश्रव रहित भौर 
ध्यानके द्वारा समाधिर्मे लीन शौर शुद्ध 
होकर आयुष्य का क्षय होते ही मोक्ष को प्राप्त 
करलेताहै। 


११०-जो इस जोव को निरन्तर 
पीडित करता है, उस अदोष दुःख भौर दीर्घ- 
कालीन कर्म-रोग से वह मुक्त हो जाता है। 
इसलिए वह प्रशसनीय, भवत्यन्त॒सुल्ठी भौर 
कृताथ हो जाता है । 


१११- मैने नादि काटीन सब दु्खों 
से मुक्त होने का मागं बताया है, उसे स्वीकार 
कर जीव क्रमश सुखी हौ जाति है । 


--एेसा म कहता ह । 














तेत्तीसहमं अन््यणं : 
कम्पप्यडी 


त्रयस्त्रश्ठ अष्ययन : 
0 
कमे-पकृति 


नाच्ुर् 


इस भधघ्ययनमे वमक प्रक्रतिरयोँ क्म निरूपण ढे; सिरः इसका नाम व्कम्मपयठी*--“कर्म-प्रक्रति? है । 
व्वर्मः कान्द मारतीय रशन का वष परिचित ब्ट्है। जैनः बौद्ध भौर वैर्दिक्-समरी टर्न ने ञ्से 
मान्यता दी है । यद क्रिया की प्रतिक्िया है, अत हसे भस्वीक्ार भी नद्ञी कियाना सकता। वैलकि जादि दफन 
कमु च्छो सस्कार सध मे स्वीकार क्रते ह्वै । जैन-दरनि की व्याख्या ठनसे विकक्षण हे । ठसक भनरुसार कम पौदगङिक 
है 1 जव-नन जीव शुम या अद्यु प्रव्रत्ति मे प्रवर्त ह्येता है तव-तव व अपनी प्रव्त्तिसे पुरक का न ध 
है । वे नाकृष्ट पुद्गक नात्मा के पर्िवाक्व मे भपने विष्ट रूप शौर श्रक्ति क्का निर्माण करते क्लः । उन्हे कम कला 
लातादहै। 
क्म की भरुक प्रव्त्तियीं आठ है- 
९. ज्ञानावरण--छो पुद्गक ज्ञान को भाव्रृत्त चरते छ । 
दर्छ़नावरण--नो पुद्गक र्न च्छो जालृत्त करते हे । 
वेठनीय~--नो पुद्गठ शुख-दु"ख के तु बनते है । 
मोट नीय--जो पुग हष्ठिकोण नौर चारित्र मै विक्र ठत्पन्न करते है 1 
नाद्युष्य--नो पुद्ररु नीवन-काठ को निष्पन्न क्रते लै । 
नाम--नो परद्रक क्ररीर नादि विविघ ररपं की प्रा मेलेतु ल्लोते है) 
गोन्न--नो पुद्‌गक ठच्चता या नीचता की जनलुमूतिमेंलेतुललेतेहै। 
८. नन्तराय-- नौ पुद्रठ क्राक्त-विक्तास मे ताघक ल्नेते है । 
-ज्ञानावरण पच प्रक्छर काहे 
($) जाभिनिनोधिक्‌ ( मति ) ज्ञानावरणः? 
(२) श्रुत ज्ञानावरण 
(5) भवि ज्ञानावरणः 
(४) मन पर्यव ज्ञानावरण भौर 
(धु) केवर जानावरणा । 
२-दर््नावरण नौ प्रकार काहे 
(ॐ) निद्रा 
(2) प्रचा? 
(>) निद्रा-निद्राः 
(४) प्रचका-प्र चका? 
(५) स्त्यानद्धिः 
(६) चक्षुदऱनावरणः 
(७) भचक्षुदक्र॑नावरणः 
(८) भवधिद्रनावरण भौर 
(€) केवकदर््नाकरण । 


त 0 ~ © © ~“ 
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--केदनोय द्ते प्रकार का ढै- 
(१) सात वेदनीय शौर 
(२) भसात वेदनोय । 
--मोह्नोय द्धे प्रक्छर क्वा है-- 
(2) दर्खन मोहनीय । ज्ृसके तीन मेद है--सम्यक्त्व मोहनीय, भिथ्यात्वल मोहनीय ओौर सम्यक्‌- 
मिथ्यात्व मोहनीय 1 
(२) चारित्र मोह्नौय । यह्न त्ते प्रकार काटै- कषाय मोक्ननीय भौर नो-कषाय मोहनीय । 
कलाय मोहनीय ९६ प्रव्णर का है-- 


अनन्ताुनन्धी चतुष्क-- क्रोधः मान? मायाः कोम । 
प्रत्याख्यान चतुष्क -- क्रोधः मानः माया? कोम । 
प्रत्याख्यान चतुष्क-- क्रोध, मानः माया? कोम । 
सज्वकन चतुष्क-- क्रोधः मानः माया? ठम । 


नो-कषाय मोहनीय नौ प्रकार का है-- 
हास्यः रति? भरति? मय, जुप्सा? पुवेद, स्त्री वेद? नपुसक वेद्‌ । 


५--जादयुष्य चार प्रकार का है- 
(९) नैरर्यिक आदु, 
(२) विर्य॑ग्‌ जायुः 
(5) मनुष्य जायु भौर 
(8) देव नयु । 
&--नाम द्यो प्रकार का है- 
(ई) श्म मौर 
(२) भद्युम 1 
न द्लोर्नो के भनेक भवान्तर भेद्‌ है । 
७--गेच्र द्यो प्रकार क्छ है- 
(९) ठच्च गोत्र कौर 
(२) नीव गोत्र । 
ठ्च गोत्न-कम के भाठ मेद है-- 
(९) प्रश्रास्त जासि? 
(3) प्र्यस्त कठः 
(ॐ) प्रद्रस्त नलः 
(8) प्रश्चस्त रुपः 
(4) प्रञ्चस्व तपस्या? 
(द) प्रकास्त श्रुत ज्ञान) 
(७) प्रश्नस्त काम भीर 
(८) प्रश्चस्त रेषवर्य 1 
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नीच गोत्नर-क््म के भाठ मेद्‌ है-- 

(‡) भप्रद्रस्त नाति; 

(2) नप्रश्चस्त ककः 

(ॐ) भप्रक्रस्त वकः 

(8) भप्न्रस्त रूप 

(५) भप्रद्वास्त तपस्या? 

(€) भप्रत्रस्त (ज्ञान) 

(9) नप्रश्नस्त काम 

(८) प्र फस्त रे्रवर्य 
८--भन्तराय-कर्म पाच प्रक्र व्ण है-- 

(र) दानान्तरायः 

(२) कामान्तरायः 

(ॐ) मोगान्तरायः? 

(&) ठपमोणन्तराय भौर 

(५) वीर्यान्तराय 


कर्मो क्रो प्रकरति-- 

क्म की पुरु प्रद्कतियां उपर्युक्त भाठङौ है । श्ष सन ठनकी छत्तर प्रक्तियाँ हैः । कनका विस्तरत वर्णन 
प्रज्ञापना (नट 5ॐ) मे है । 
कर्मो की स्थिति- 

प्रत्येक कर्म की श्थि्ि होती है । स्यित्ि-काकके घूर्ण होने पर वक्क्रं नष्टो नाताहै। क निमित 
से ध्थित्ि न्यून या भविक मी ल्लेतीषहे। 

() ज्ञानाकरण; वक्रीनावरणः वेदनीय भौर भन्तराय कर्म की ठलत्क्रष्ट स्थिति तीस क्रोढाक्रोढ सागर भौर 

जघन्य स्थिति भन्तमुहर्त की है । 

(२) मोहनीय कम ऋ छत्क्रष्ठ ध्यित ७0 क्रोढटाक्रोढ सागर तया जघन्य स्थिति भन्तर्महर्त की ह । 

(2) भयु कम की छत्क्ृष्ट ध्यिवि 55 सागर तथा जलघन्य स्थिति भन्तर्मुहरत कीहै। 

(&) नाम भौर गोत्र कमं को ठत्छ्ण्ट ध्थिकति २० क्रोढाकृोट सागर तथा जघन्य स्थचि नाठ श्ुहूर्तं कणी है । 
ॐ--कर्मो का भनुमाव-- 

कर्म॑ के विपाक को नननुमाय, भनरुभाव, फक या रस कल्ला जाताङै। विपाक दो प्रकार काङै-तीत्र भौर 
मन्द । तीच पर्ण्ार्मो ने बन्धे ष्ट कर्म व् ्विपाक तीत्र भौर मन्द्‌ पर्दिणामों से बन्धे छर कर्म कमा मन्द लेता है! 
विदेष प्रयत्न कै द्वारा तीत्र मन्द भौर मन्ट तत्रह नाता ह 
४-ककर्मो क्छा प्रदेश्ाय-- : 

कर्मर प्रायोग्य प्रद्र नीव की श्चुम-भद्यम प्रव्रत्तिके द्वारा भाक्रष्ठ लेकर नात्मा के प्रदरो कै साथ चिपक 
जाते है । कर्म जनन्त-प्रदेकर पुद्राक-स्कन्ध हते है भौर आत्मा के भसख्य प्रदे के साथ खुक्ीीमावल्े नातेद्तैः। 
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मूल 

१- अट कस्माद वोच्छामि 
जाणुपूल्वि जह्कमं* । 
जेहि बद्धो अयं जीवो 
संसारे परिवत्तए ॥ 

२ नाणस्सावरणिज्ज 
दसणावरणं तहा 1 
वेयणिज्जं तहा मोहं 
आउकम्मं तहेव य ॥ 

३-नामकम्मं च गोयं च 
अन्तराय तहेव य| 
एवमेयाई्‌ कम्मादं 
उषटर्व उ समासतो ॥ 

४ नाणावरणं पचविदहं 
सुय आभिगणिबोहिय 1 
जोहिनाणं तदयं 
मणनाणं च केवल ॥ 

५-- निहा तहैवं पयला 
निदहानिदा य॒ पयकरूपयला य । 
तत्तो य भीणगिद्धी उ 
पचतमा होद नायन्वा ॥ 


१, शछणेष्ट मे ( ब्च° पा० )। 
>, परिभम्मए (बृ० पा०)। 


कस्मपयडी : कर्म-प्रकतिः 
सस्रत छाया 

अष्ट फर्माणि वक्यामि 

आनुपूर्व्परा यथाक्रमम्‌ । 

यवेद्धोऽय जीवः 

संसारे परिवतंते ध 


ज्नानस्यावरणीय 
दरेनाघरणं तथा । 
वेदनोय तथा मोह्‌ 
आपु -फमे तयेव च ॥ 


नाम फम च गोन च 
अन्तरायस्तयेव च । 
एवमेतानि कर्माणि 
अष्टेव तु समासत ॥ 


ज्ञानावरणं पंचविघं 
शरुतमाभिनिनोधिकम्‌ । 
अवधि-ज्ञानं तृतीयं 
भनो-ज्ान च केवलम्‌ ॥ 


निद्रा तथेव प्रचला 

निद्रा-निद्रा प्रचल्-प्रचखा च। 
ततश्च स्त्यान-गृद्धिस्तु 
पंचमी भवति ज्लात्तन्या ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
१-- मं अनुपूर्वीं से क्रमानुसार (ुर्वानु- 
पूर्वो पे) भाठ कर्मो का निरूपण कशंगा, 
जिनसे वन्वा हुमा यह्‌ जीव ससार में परिवर्तन 
करता है । 


२-- न्नानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, 
मोह, भायु, 


३--नाम, गोत्र भौर भन्तराय--ईइस 
प्रकार सक्षेपमेंये भाठ कमह । 


४--ज्ञानावरण पोच प्रकार का है-- 
(१) श्रूत-ज्ञानावरण, (२) आभिनिवोधिक- 


क्नानावरण, (३) गववि-न्ञानावरण, (४) मनो- 
क्षानावरणं मौर (५) केवल-क्ञानावरण 1 


--(१) निद्रा, (२) प्रचा, (३) निद्रा- 
निद्रा, (४) भ्रचला-प्रचला;, (५) स्त्यान 
गृद्धि, 


उत्तरञ्भयणं (उत्तराभ्ययन) 


६--चक्खुमचक्खुभ दहिस्स 
दंसणे केवले य॒ आवरणे । 
एव" तु नचविगष्पं 
तायव्वं दंसणावरणं ॥ 


७-वेयणीय पि यः दुविह्‌ 
सायमसाय च आहिय। 
सायस्स उ बहु भेया 
एमेव असायस्स वि॥ 


८-मोहणिज्ज पि दुविह्‌ं 
दसणे चरणे तहा । 
दसणें तिविह्‌ वृत्तं 
चरणे दुविह भवे॥ 


९-सम्मत्तं चेव मिच्छत्त 


सम्मामिच्छत्तमेव य। 
एयाओ तित्ति पयडोओ 
मोह णिजस्स दसणे ॥ 
१ ०--"च रित्तमोहुण कम्मं 
दुविह्‌ तु वियाहिय' । 


कसायमोहुणिञ्जं तु" 
नोकसाय तहैव य॥ 


११-सोलस विहुभेएण 
कम्म तु कसायज । 
सत्तविह्‌ नवविहं वा 
कम्म नोकप्ायज ॥ 


$ एय (अ) 
२, हु (श्र°)) 
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चक्षुरचक्षुरवधेः 

दशेने केवर चावरणे । 
एव तु नवे-विकफल्पं 
ज्ञातव्य दक्षेनावरणम्‌ ॥\ 


वेदतीयमपि च हिविध 
साततमसातं चाल्यातम्‌ । 
सातस्य तु बहुवो मेदाः 
एवमेवाऽपातस्यापि ॥ 


मोहुनीयमपि दिविघं 
दशने चरणे तथा । 
दशने त्रिविघमुक्तं 
खरणे द्विविघ भवेत्‌ ॥ 


सम्यक्त्व चेव निथ्यात्व 
सम्यड मिथ्यात्वमेव च । 
एतास्तिस्त्रः प्रकृतय 
मोहनीयस्य दषेन 1] 


चरित्र-मोहुनं कमं 
द्विविध तु व्याख्यातम्‌ । 
कषाय-मोहूनीयं च 
नोकषायं तथेव च 


षोडशविधं भेदेन 
फमे तु कषाथजम्‌ । 
सष्टविधं नवविधं वा 
कमं च नोकषायजम्‌ ॥ 


३. चरित्तमोष्टणिज्ज दुविष्ट वोच्छामि अणुपुव्वसो ( १० पा० )। 


४, ण्वेयणिज्ज थ ( व° ) । 
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६--(६) चक्षु -ददनावरण, (७) भचल्लु- 
दर्शनावरण, (८) भवधि-दर्शनावरण भौर 
(६) केवल-दर्नावरण--द्स प्रकार दर्षनावरण 
नो प्रकारका हे। 


७--वेदनीय दो प्रकार का दै--(१) सात- 


वेदनीय मौर (२) असात-वेदनीय । इन दोनो 
वेदनीयो के धनेक प्रकार हैँ । 


८-- मोहनीय मी दो प्रकार का है--(१) 
दर्शन-मोहनीय भौर (२) चारिच्-मोहनीय 1 
दर्शन-मोहनीय तीन प्रकार का ओौर चासि. 
मोहनीय दो प्रकारका होता है। 


&--(१) सभ्यक्त्व, (२) मिध्यात्व भौर 
(३) सम्यग्‌-मिथ्यात्व --दरशन-मोहनीय कौ ये 
तीन प्रकृतियां है । 


१०--चारित्र-मोहनीय दो प्रकारका 
दै-(१) कषाय-मोहनीय भौर (२) नोकषाय- 
मोहनीय । 


११--कृषाय-मोहनीय कमं के सोलह 
भेद होते हँ मोर नोकषाय-मोहुनीय कमं के सात 
यानौ भेद होते है। 








कम्मपयडी (कर्म-परकृति) 


१२-तेरदयतिरिक्खाउ 
मणस्साड तहैव य। 
देवाउय चउत्य तु 
आउकम्म चउच्विह्‌ ॥ 


१३-- नाम कम्म तुः दुविह 
सुहमघुह च॒ आहय" । 
पुस्स उ* वहू भया 
एमेव असुहस्स वि॥ 


१४ गोय कम्म दुविह्‌ 
उच्च नीय च गाहिय) 
उच्च अह्विह्‌ होड 
एव नीय पि आहिय॥ 


१५-दाणे लाभे य भोगे य 
उवभोगे वीरिएं तहा! 


पचविहमन्तराय 
समासेण वियाहिय ॥ 
१६--एयाभो मूलपयडीमो 


उत्तरा य आहिया। 
पएसग्ग चेत्तकाले य 
भाव चादुत्तर सुण ॥ 


१७--सव्वेसि चेव कंम्माण 
पएसम्गसणन्तगं । 
गण्ठ्यिसत्तारदूयं" 
अन्तो सिद्धाण आहियं ॥ 
१, २,-- > ( उ; ° 2। 
३ बियाद्िय ( उ, श्रू° )। 


४. य (उ, श्र )। 
५, गण्ठि क्षत्ताणाद ( धर पा० )। 
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नेरयिक-ति्यगायुः 
मनुष्यायुस्तयेव च । 
देवायुदचतुथं तु 

आयु" -कर्म चतुविघम्‌ । 


नाम कमं दिविध 
लुभमञ्ु भ चाष्यातम्‌ । 
शुभस्य बहूबो भेदाः 
एवमेवाऽशयुभस्यापि ॥ 


गोचं कमं द्विविध 

उच्च नोच चाठ्यातम्‌ । 
उच्चमष्टविध भवति 
एव नीचमप्याख्यातम्‌ ॥\ 


दामे कमेचमभोगेच 
उयभोगे वीयं तथा । 
पंचविधोन्तरायः 

समासेन व्याख्यातः ॥ 


एता मूल-भ्कृतयः 
उत्तराश्चाख्याता । 
प्रदेशाग्र कषत्न-कालौ च 
भाव चोत्तर श्युणु ॥ 


सर्वषां चैव कर्मणां 
प्रदेशाग्रमनन्तकप्‌ । 
ग्रन्थिक-सखातीतम्‌ 

अन्तः सिद्धानामाख्यातम्‌ #¶ 
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१२--वायु-कमं चार प्रकार का है- 
(१) नैरयिक-मायु, (२) तिर्यग्‌-भायु, (३) 
मनुप्य-मायु मौर (४) देव-मायु । 


१३- नाम-कमं दो प्रकार का है--(१) 
शुभ-नाम, बौर (२) धधुमनाम । 
हन दोनो के धनेक प्रकार है । 


१४--गोत्र-कमं दो प्रकार है--(१) उच्च 
गोत्र भौर (२) तीच गोत्र । इन दोनों कै भाट- 
भ्राठ प्रकार है । 


१५--अन्तराय-कमं सक्षेय मे पचि प्रकार 
का है--(१) दानान्तराय, (२) ाभान्तराय, 
(३) भोगान्तराय, (४) उपभोगान्तरयाय भौर 
(५) वीर्यान्तराय । 


१६-कर्मोकी ये न्लानावर्ण आदि 
माठ मूर प्रकृत्यां भौर श्रुत-ज्ञानावरण भादि 
सत्तावन उत्तर प्रकृतियां कटी गई ह । इसके 
सगे तु उनके प्रदेशाभ्र (परमाणुमो के परि- 
माण) क्षेत्र, कारू भौर माव (अनुमाग-पर्यीय) 
को सुन । 


१७--एक ममय में ग्राह्य सव कर्मो का 
प्रदेशाग्र मनन्त है । वह्‌ मभव्य जीवो से अनन्त 
गुण अधिक गौर ॒सिद्ध॒ मात्मार्भो के भनन्तवं 
मागर जितना दता है । 


उष्रज्ख्यणं (उन्तराध्ययन्‌) 


` १८-सव्वजीवाण कम्मं तु 
ˆ सगहे छरिसागय । 
सव्वेसु वि पएसेसु 

सव्व सव्वेण वद्धग ॥ 


१९--उदहीसरिनामाणं 
तोस कोडिकोडिभो । 
उकोसिया ठि होई 
अन्तोमुहुत्त जहन्तिया ॥ 


२०-आवरणिज्ाण दण्ड पि 
वेयणिज्जे तहेव य| 
अन्तराए य कम्मस्मि 
ठिई एसा वियाहिया ॥ 


२१-उदहौसरिनामाण 
सत्तरि कोडिकोडिभो । 
मोहणिजस्स उक्ोसा 
अन्तोमूहूत्तं जह्न्तिया ॥ 


२२-तेत्तीस सागरोवमा 
उकोसेण वियाहिया । 
व््ि उ आउकम्मस्स 


अन्तोमूहुत्त जहन्तिया ॥ 


२३-उदहीसरिनामाण 
वीसई कोडिकोडिभो । 
नामगोत्ताण उकोसा 


अ महत्ता जहन्तिया ॥ 
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सर्व-जौचानां कमे तु 
संग्रह षड्दिल्ागतम्‌ । 
सर्वेष्दपि प्रदेशेषु 

सर्व-सर्वेण बद्धकम्‌ \\ 


उदधि-सटग्‌-ताभ्नां 
चिश्षतकोटि-कोस्यः । 
उत्छरढया स्थितिभवति 
अन्तसहूत्तं जघन्यिका ॥ 


आावरणयोह योरपि 
वेदनीये तथैव च । 
अन्तराये च कमणि 
स्थितरेषा व्याख्याता ¶ 


उद्धि-सटग्‌-नास्ना 
सप्तिः कोटि-कोर्यः । 
मोहनीयस्योत्कृष्टा 
अन्तमुहुतं जघन्थिन्ता ॥ 


नर्यास्त्ररातसागरोपमा 
उत्करषेण व्याख्याता ! 
स्थितिस्त्वायुः-कमणः 
अन्तमं हुत्तं जघन्यिका ॥ 


उदधि-सदग्‌-नास्नां 
विश्चत्ति कोरि-कोस्यः 1 
नाम-गोचयोरुत्करष्टा 


अष्ट मुहूर्ता जघत्यिका ॥ 
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१८--सव जावो के संग्रहु-योग्य पुद्गलं 
चहो दिकशामो-जात्मा मे सखन सभी 
आकाश प्रदेशोर्मे स्यितरं। वे तव क्र्म 
परमाणु वन्व-काल में एक आत्माके मभीं 
प्रदेगो के साथ सम्बद्ध होते हे । 


१६-२०- ज्ञानावरणीय, दक्षनावरणीय, 
वेदनीय भौर अन्तराय-कर्मं कौ उककरष्ट स्विति 
तीस कोटि-कोटि सागर भौर जघन्य स्थिति 
छन्तरमहू्तं की होती दै । 


२१९-मोहनीय-कमं कौ उत्क्रुष्ट स्थिति 
सत्तर कोटि-कफोटि सागर शौर जघन्य स्थिति 
जन्तर्मुहृतं की होती है । 


२२--ञाधु-कमं की उक्कृष्ट स्थिति 
तेतीस सागर गौर जघन्य स्थिति अन्तमुहुत्तं की 


होती है । 


; २३ नाम ओर गोचर कर्म की उत्कृष्ट 
स्थिति बीस कोटि-कोटि सागर भौर जघन्य 
स्थिति भढ मृहूत्तं की होती है । 


कम्मपयदी (कर्म-प्रङृति) 


२४--सिद्धाणऽणन्तभागो य" 
अणुभागा हवन्ति उ) 
सव्वेसु वि पएसगं 
सन्व जीवेसुऽइच्छियं * ॥ 


२५--तम्हा एएसि कम्माणं 
अणुभगे वियाणिया । 
पएसि सवरे चेव 
सवणे यं जए वुहे॥ 
--्ति वेमि । 


१, .> (ड, श्च ०) । 
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तिद्धानामनन्त-भागर्च 
अनुभागा भवन्ति तु । 
सर्देष्ठपि प्रदेकाग्रं 

सवं जीवेभ्योऽतिक्रान्तम्‌ ॥ 


तस्मादेतेषां क्नणाम्‌ 
अनुभागान्‌ विज्ञाय । 
एतेषां स्वरे चैव 
क्षपणे च यतेत बुघ ॥ 


- एति प्रवीमि । 


२. जीवे स इच्छिय ( अ, ० ) , जीवे अषटिच्छियं ( प्त )। 
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२४-- कर्मो के घनुमाग निद्ध॒ आत्मायं 
के शनन्तवे माग जितने होते है । सव घनुभागों 
फा प्रदेदा-परिमाण सव जीवो से बचिक 


होता हे । 


२५--दइन कर्मो के भनुमागोँ को जान- 
छर वुद्धिमान दलका निरोव भौर क्षय करने 
छा यत्न करे । 


-एेसा य कहता हू । 





ता सह्मं अनद्यः : 
लेखञ्श्छयणं 


चतुस्तिका अध्ययन : 
टेश्याध्ययन 








सनाच्छख् 


सं (4 का नाम “ठेत्ञयणः--ष्ठेक्याध्ययन? है । सवण मर्धिक्त क्षय कर्म-केकया कै 1१ उसमे कर्म॑- 
ठेदया के नामः वर्णः, रस, गन्ध) स्परीः परिणामः कक्षणः स्थानः ध्थित्तिः गति भौर आयुष्य का निरूपण व्व्यिा ग्या 
है । इसका विका वर्णन प्रज्ञापना (षद १५) मे मिक्ता है । 
ठेत्रया रुक प्रक्र का पौद्राकिक पर्यावरण दै । इसकी लोन नीव भौर पुट्णकके स्कर्न्घो क्छ अध्ययन 
करते समय । जीवसे पुद्‌जठ भौर पद्य रे जीव प्रमावितह्लोतेहै 1 जोव को प्रभावित कटने वाके पुदर्फ्े 
के भनेक वर्गैः | ठनमे खक वर्ग का नाम केकया है । ठेक्रया कान्द का अर्थं भाणलिक-नामाः यन्ति, प्रमा या छया 
है 1 छाया पुदर्क् से प्रमावित ह्लीने वाके जीचव-पर्िणा्मो को मी ठेदरया क्षल ग्याद्वै।; प्राचीन साहित्य मे श्ररीर 
के वर्ण, जाणध्िक-नामा गौर उससे प्रमानित ल्येने काके किचार~ङ्न सीन र्थो में ठेकरया क्ती मार्गण को गहै । 
रीर कै वर्ण भौर नाणकिक-भामा को द्रव्य-केदरया* ( पीद्गकिक-केक्या ) नौर विचार क्रो मावकेक्या 
( मानक्िक-ठेदया ) कल्ला गया है 1 
प्रस्तुत अध्ययन र्मे क्ष्ण? नोक्त गौर क्ापोत--ङ्स प्रथम किक च्छो नभघर्म-के्या? कल्ला गया है । 
( कको° 4६, 46 } 
तध्ययन के मारम्म नैं छ केढयार्मो को वकर्म-ठेरया? कला गया ह 1 ( कको $ } 
जाणदिक-नामा कर्म-केदया क्म ढी नामान्तरष्लै । भाठ कर्यो मेँछठा क्म नाम द्धै । ठसका सम्बन्धं करौर- 
रचना सम्बन्धी पुद्र्क से है । ठसकी रुक प्रक्रि करीर-नाम्म है । श्ररीर-नाम-कर्म के पुरक का ञी सुक वर्गं 
न्क्म-ठेदयाः कलह्काता छ ।* 
ठेदरया की अनेक परिमाबार मिकती हे । नैसे- 
$--यौग-परिणाम 1* 
>-- कषायोदय रभन्नित योर-प्रकत्ति ।< 


१--उन्तराध्ययन नियुक्त, गाथा ५४१ 
भद्िगारो कम्मरेसाए्‌ । 
२--वृष्दुदृतति, पत्र ५० 
देशयति--डेपयतीवात्मनि जननयनानीति ङे्या-अतीव चष्षुराक्षेपिका स्निग्धदी्रूपा छाया । 
३- मृलाराधना, ५।१६०७ 
जद वाद्टिरटेस्सायोः किन्दादीमो वति पुरिसस्स । 
अच्मन्तररेस्सामो वष्ट किण्ादीय पुरिसस्स १ 
४-(क) गोम्मटसार, जीवकाण्ड, गाथा ४६४ ` 
वण्णोद्येण जणिदो सरीरवण्णो इ दन्वदो टेस्सा। 
सा सोढा किण्दादी अणेयमेया सभेयेण ॥ 
(ख) उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा ५२. । 
४-- उत्तराघ्ययन नियुक्ति, गाया ५४० । 
६--बृ्टटुघ््ि, पच्च ६५०1 
७--वष्ी, पत्र ६५० । 
द--गोम्मरसागर, जीवकाण्ड, गाथा ४६० ` 
जोगपटन्ती. छेषा कस्रायरद्याणुरजिया होह। 


उन्तररस्यणं (उन्तराध्ययन्‌) ९७६ अध्ययन ३४ : आयुख 
ॐ--कम-निष्यन्द्‌ 1 
--क्ार्मण कररीर की मति कर्म-वर्गणा निष्पन्न कमं-द्रव्य [२ 
ङ्न ज्ञास्तीय परिभाषां के अलुस्ार केदेया से जोव मौर कर्म पुद्श्तो का सम्बन्ध ङ्लोता है, कर्मकरी 
स्थिचवि निष्पन्न ह्येती है मौर कमक्ा ठद्य ह्लेताद्ै। इन सारे भ्रमतो से इतनी लिष्परत्तितो निर्धिचत है कि 
आत्मा को द्युद्धि भौर भद्ुद्धि के साथ केठया जुट ह्द्ंहे। 
प्रमावकवाद व्शै हृष्टि से द्येर्नों परम्पराखे ध्राप्त ल्नेती है-- 
$-पौद्धकिक ठेक्रया क्म मान क्षिक विचारो पर प्रभाव । । 
२- मानखिक्छ विचारो का केढ्या पर प्रभाव 1 
क्ष्णा दिद्रिव्यसाचिव्याठ्‌ः परिणामो य आत्मन । 
स्फटिकस्येव तत्राय; केठ्या-ङ्रव्ड. प्रवर्तते ॥ 
ङ्स प्रिद्ध च्छो की घ्वनि य्न छै--क्रषण भादि केङया-परुद.गक केसे ह्येते हैः केसे ह्ली मानक्िक परिणति 
ल्नेती ह । दुसरी घाशा यह कछै--कषाय को मद्ता से भध्यवस्ाय को दुद्धं होतो भौर जध्यत्रसाय क्छ घ्युद्धिसे 
लेदरया को शुद्धि ह्लोतो है 13 प्रस्तुत भध्ययन सै मी यहनी घ्वनित ह्येता हे । 
पच भाश्रवो मेँ प्रत्त मलयुष्य क्रष्ण-केकया मे परिणत हेता हे अर्थात्‌ उसको भाणक्ञिक भाभा (पर्यावरण) 
कृष्ण ह्लोती है । लेदेया के ठक्षण गोम्मठटसार (जौवक्छाण्ड ५०८-५१६) ततया तत्तार्य-उार्वि ऋ (४1२5) मे गिल्ते है । 
मन्ुस्स्रति (९ २।३६-ॐ८) मे सच्च, रजस्‌ भौर तमस्‌ के जो छक्षण गौर कार्य बतकारु गुहैः, कै ठे्या के 
क्ष्ण से तुकनीय दैः । 
१--घददु दन्ति, पत्र ६५० । 
२ वह), पत्र ६५१ । 
३-(क) मूलाराधना, ७।१६११ 
ेस्सासोधी अन्छवसाणविक्लोधीए टो जनस्स । 
जज्कवसाणविसौघी, मदरेसायल्स णादन्वा ॥ 
(ख) मूलाराघना (अमितगति), ७१६६७ ; 


अन्तविशुद्धितो जन्तो. शुद्धि" सम्पद्यते बद । 
बाह्यो दहि शुध्यते दोप सर्वमन्तरदोषतः ॥ 


चठतीसह्नमं अन्छयण : चतुस्तिश्च अध्ययनं 
टेसन्फयणं : ठेश्याध्ययनम्‌ 


मूल 

१-लेसज्फयण पवक्खामि 
आणुपूत्वि जहकम । 
ख्टं पि कम्मटेसाण 


अणुभावे सुणेह॒ मे॥ 


२--नामाई वण्णरसगन्ध- 
फासपरिणामटक्खण । 
ठाण ठिडि गड चाड 
लेसाण तु सृणेह मे॥ 


३--कि्ा नीया य॒ काऊ्य 
तेऊ पम्ा तेव य। 
सुक्ठेसा य च्छ्रा उ 
नामाढ तु जहक्करम ॥ 


४--जीमूयनिद्धसकासा 
गवटरि्रगासन्तिभा 
खजणजणनयणनिभ 
किण्ट्टेसा उ वण्णभो ॥ 


५-- नीखाऽसोगसकासा 
चासपिच्छसमप्पभा । 
वेरुलियनिद्धसकासा 
नील्चेसा उ वण्णभो ॥ 


१, य (उ, ष्ट 2} 
2 120 


सस्कृत दाया 
टेदयाध्ययन प्रवक्ष्यामि 
सानुपुर््या यथाक्रमम्‌ । 
षण्णामपि कम -लेदयाना 
अनुभावान्‌ श्यणुत मे ॥ 


नामानि वर्ण-रस-गन्य- 
स्पञ्च-परिणाम-लक्षणानि । 
स्यान स्यतत गति चायुः 
ङेश्याना तु श्यण॒त मे ॥ 


फुष्णा नीला च कापोती च 
तजसी पदमा तथेव च । 
शुक्ल-लेव्या च षष्ठी तु 
नामानि तु यथाक्रमम्‌ ॥ 


स्निग्ब-जीमूत-सकाशा 
गवलारिष्टफ-सन्तिभा । 
खजनाद्चननयन-निभा 
कृष्ण-ठेषया तु वणंतः \\ 


नीलाऽदोक-सकान्ना 
चाषपिच्छ-समप्रभा । 
स्निग्घवेडुयं-सकाश्षा 
नील-रेश्या तु वर्णत ॥ 


हिन्दी अनुबाद 
१-- प भनुपूर्वो मे क्रमानुसार (पूर्वानु- 
पूर्वी से) देदया-अव्ययन का निस्यण करूगा । 
छटों कम-ठेव्यानों के भनूमावों को तुम 
मृम्न से सुनो । 


२-टेदया्भो के नाम, वण; रम, गन्व, 
स्पर्शा, परिणाम, रक्षण, स्थान, स्थिति, गति 
मौर भायुष्य को तुम मृ ये नुनो । 


३--ययाक्रममे टद्यामो के ये नाम 
दै-(१) ङृण्ण, (२) नील, (३) कापोत, 
(४) तेजस्‌, (४) पद्म जर (६) गुक्ल । 


४--कृष्ण चेदया का वणं स्निग्ध मेघ) 
महिप-म्पुग, द्रोण-काक, खञ्जन, अजन व 
नयन-तारा के समान होता ह। 


५--नील-ठेद्या का वर्ण॒ नोट, भशोक 
चापपक्लीकेपरोव ल्ग्व वदूर्यं मणिके 
समान होता हि। 


दन्तरञ्फयणं ( उन्तराध्ययन ) 


६-अयसीपृप्फसंकासा 
कोड्क्च्छदसन्तिभा! । 
पारेवयगोवनिभा 


कारउलेसा उ वण्णो ॥ 


७--दिगलुयधाउसंकासा 
तरुणाइचसन्तिभा 
सूयतुण्डपर्ईवनिभाः 


तेरेसा उ वण्णओ॥ 


८--ह्रियारभेयसकासा 
हलिदाभेयसनिभाः । 
सणासणकुसुमनिभा 


पम्हलेसा उ* वण्णभो॥ 


९-सखलककुन्दसकासा 
खीरपूरसमप्पभा" । 
रययहारसकासा 


सुक्कलेस्ा उ वण्णओ ॥ 


१०-- जह्‌ कडयतुम्बगरसो 
निम्बरसो कडूयरोहिणिरसों वा। 


एत्तो वि अणन्तगरणो 
रसो उ\ क्िण्हाए नायव्वो ॥ 


ण्च्छवि ( घूर पा०)। 


* णखप्पभा (ज, जा, इ), 
य ( च्० )। 


® € = & ^ ‰ 


य (० )। 


९५.०८ 


अतसी पुष्प-संकाका 

को फिलच्छद-सन्निभा । 
धाराषतम्रीवा-निभा 
कापोत-ठेश्या तु चणेतः ॥ 


हिगुदक-घातु-संकाशा 
तरुणादित्य-सन्तिमा । 
शुकतुण्ड-प्रदाप-निभा 
तेजो-लेश्या तु वणेतः ॥ 


हरितालमेद-संकागा 
हरिद्रामेद-सत्निभे । 
सणासनक्ुसुम-निभा 
पडम-ठेश्या तु वर्णत्तः ॥! 


शद्धाडुकुन्द-सकाशा 
क्षीरपुर-समप्रमा ) 
रजतहार-सकाश्चा 
शुक्ल-लेहया तु वर्णतः ॥ 


यथया फटुकतुम्बक-रसः 

निस्ब-रसः फटुकरोहिणी-रसो वा । 
इतोऽप्यनन्त-गुण. 

रसस्तु कृष्णाया ज्ञातव्यः ए 


छयतुदग्गसकासा, छयतुणडारुत्तदीषामा ( च०° पा० ) } 


खीरतूल० (2० ) , खीरधार° , खीरप्र° ( घ° पा० )। 


अध्ययन ३४ : श्टोक ६-१० 


द६-कापोतल्व्या का वणं अल्सीके 
पुष्प, तेल-कण्टक व कवृूतर कौ ग्रीवा के समान 


होता हि । 


७-तेजो ल्द्या का वर्णं गुर, गेर, 
नवोदित सूरय, तोते कौ चोच, प्रदोपकोरौके 
समान होता है । 


८--पद्म लेदया का वणं भिन्त हरिता, 
भिन्न-हल्दी, सण गौर भसन के पुष्प के समान 
होता है। 


६--शुक्छ लेदया का वणं शख, अक्मणि, 
कुन्द-पुष्प, दुग्ध-प्रवाह, चादी च मुक्ताहार के 
समान होता है) 


१०--कडुवे तुमभ्बे, नीम व कटुकं रोहिणी 
कारस जेसा कडवा होतार, उससेभी 
अनन्त गुना कटवा रस कृष्ण क्दयाका 


होता है । 


सेसञ्फयणं (छेश्याध्ययन) 


११-जह तिगद्धयस्स य रसो 
तिक्खो जह्‌ हत्यिपिप्पलीए वा। 
एतो वि अणन्तगुणो 
रसो उ नीलाए नायन्वो ॥ 


१२-जह्‌ तरुणञम्बगरसो 
तुवरकविद्टस्स' वावि जारिसभओ। 
एत्तौ वि अणन्तगुणो 
रसो उ काञए नायत्वो ॥ 


१३-जहपरिणयम्बगरसो 
पक्कविद्स्स वावि जारिसभो । 
त्तो वि अणन्तगुणो 
रसो उः तेऊए नायव्वो ॥ 


१४-वरवारुणोए व रसो 
विविहाणव मासचवाणजारिसगो। 
“महुमेरस्स॒ व रसो 
एत्तो पर्हाए* परएणः'* ॥ 


१५--खज्जूरमदियरसो 
खोररसो खण्डसकव्कररसो वा । 
एत्तौ वि अणन्तगरुणो 
रसो उ“ सुक्काएु नायन्वौ ॥\ 


१६ जह्‌ गोमडस्स गन्धो 
सुणगमडगस्स* व जहा अहिमडस्स। 


६५७६ 


यथा च्रिफटुकच्य च रस 

तीक्ष्णः यथा हस्तिपिप्पल्या वा । 
इ तोऽप्यनन्तगुणः 

रसस्तु नीलाया नातन्यः 1 


यथा त्णाञ्नक~रस, 

तुवर-क पित्थस्थ वापि यादृज्ञः। 
इतोऽप्यनन्तगुणः 

रसस्तु कापोताया जातन्य. ॥ 


यथा परिणतास्रक्-रत, 
पक्व-कपित्यस्य वापि याद्शः। 
इतोऽप्यनन्तगुणः 

रसस्तु तेजो-ठेव्याया ल्लातव्य. ॥ 


वरवारण्या एव रसः 
विविघानाभिवाऽ।सवाना यादृशः । 
मघु-मरेयकस्येवरसः 

हुतः पटुमायाः परकेण ॥ 


खजूर-मद्टीका~रसः 

क्षीर-रस खण्ड-दकंरा-रसो वा । 
इतोऽप्यनन्तगुणः 

रसस्तु शुक्लाया ज्ञातन्य ॥ 


यथा गो-मृतकस्थ गन्धः 


शुनफ-मुतकस्य वा यथाऽहि-मृतकस्य । 


हतोऽप्यनन्तगुणो 
ठेदयानामप्रशस्तानाम्‌ ॥ 


"एत्तो वि" अणन्तगुणो 
लेसाण अप्पसत्याण ॥ 
द 
, ुम्बर० (घ) , तुरू (उ ) › भद्द” ( षृ० पा? )। 
य (क्र०)1 
पम्हाउड (जभ )) 


य (क्र )। 
ण्मडस्स ( उ, ° 21 
, एत्तोड (भ ) , दत्तो वि (उ, ° ) 


@ +< ८ ‰ ^ ० 


, पत्तो वि भणत गुणो रसो उ प्हाएु नायन्वो ( ¶० पा 2 । 
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११-- त्रिकटु भीर गजपौपछ का रष 
जसा तखा होता है, उसे भी अनन्त गुना 
तीखा रस नीरचलेघ्याका होता है। 


१२-कच्चे आम भौर कच्चे कपित्य का 
रस जेमा कयेखा होता है, उसे भी अनन्त 
गुना कसेखा रस कापोत केदया का होता है । 


१३-पके हुए बाम भौर पके हुए कपित्य 
का रस जसा खट-मीठा हता है, उससे भी 
भनन्त गुना सखट-मीठा रस तैजो ल्द्याका 


होता है। 


१४ प्रचान सुरा, विविव भासर्वोँ, मवु 
भौर मैरेयक मदिरा कषा रस जंसा भम्ल--कसैला 
होता है, उससे भी अनन्त गुना धम्ल--कसंका 
रस पद्म ॐ्याका होता हि। 


१५- खजूर, दाख, क्षीर, खाड भौर 
शक्कर का रस जंसा मीठा होता है, उसमे भी 
उनन्त गुना मीठा रस शुक्छ छेवयाका 


होता ह । 


१६-- गाय, शवान ओौर सपं के मृत 
कलेवर कौ जेसी गन्व होती है, उसे भी 
भनन्त गुना गन्व तीनो भप्रकस्त लेश्यागों की 


होती है । 


उन्तरञ्यणं (उत्तराध्ययन) 


१७-- जह्‌ सुरहिकुसुमगन्धो 
गन्धवास्ाण* पिस्समाणाणः । 
"पत्तो वि" अणन्तगुणो 
पसत्थलेसाण तिष्ट पि॥ 

१८--जह्‌ करगयस्स फासो 
गोजिन्भाए व सागपत्ताणं । 
एत्तो वि अणन्तगुणो 
ठेसाण अप्पसत्याणं ॥ 

१९ जह ब्ूरस्स व फासो 


नवणीयस्स व सिरीसकुसुमाणं । 
पत्तो वि अणन्तगुणो 
पसत्थरेसाण तिष्ट पि॥ 


२०--तिविहो व॒ नवविहो वा 
सत्तावोसद्‌ विहेक्कसीओ वा । 
दूसओ तेयाखो वां 
लेप्ाण होड परिणामो ॥ 
२१-पचासवप्पवत्तो" 
तीहि अगृत्तौ छसु अविरभो य। 
^तिव्वारस्भपरिणो 


खुटौ साहसि नरो"५ ॥ 


२२--'निद्धन्धसपरिणामो 


निस्ससो अजिइन्दिमो' । 
एयजोगसमाउत्तो 
किण्हुलेस तु परिणमे।॥ 


१, गघाण य ( प्रु° पा०)। 
२ पिस्समाणेण (अज) 
२ एतोड (अ ) $ इन्तो वि (उ, क्र० )। 


४ °प्पमत्तो ( ष्ु० ) ; °प्पवत्तो ( बृ० पा० )। 


६८० 


यथा सुरभिकुघुम-गन्धः 
गन्ध-वासाना पिष्यसाणानाम्‌ । 
इतोऽप्यनन्तगुण 
्रश्स्त-लेश्यानां तिसुणामपि ॥ 


यथा कचस्य स्परोः 

गो -जिह्वायाइच शाक -पत्राणाम्‌ । 
इतोऽप्यनन्तगुणो 
लेहयानामप्रशस्तानाम्‌ 11 


यथा बूरस्य वा स्यशेः 

नवनीतस्य वा शिरीष-कुसुमानाम्‌ । 
इतोऽप्यनन्तगुण. 

परशस्त-लेदथानां तिसुणामपि ॥ 


त्रिविधो वा नवविघो वा 
स्ठविशतिविघ एकाक्ीत्िविधो वा 1 
त्रिचर्त्वारशदधिकदिरशतविधो वा 
लेश्यानां भवति परिणामः ॥ 


पचाधव-प्वृत्तः 

तिसुभिरगुप्घः षट्स्वविरतश्च ! 
तीन्रारम्भ-परिणत 

क्षुद्रः साहसिको नरः ॥ 


निश्शङू-परिणामः 
नुशंसोऽनितेच्दियः । 
एतद्योगसमायुक्तः 
कृष्ण-लेदयां तु परिणमेत्‌ ॥ 


५ निद्धन्धक्षपरिणासो निस्ससो अनिदन्दिगो ८ ० पा* } । 
$ त्िव्वारभ परिणभो खुरो साहसि नरो ( ° पा० )। 
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१७--सुगन्वित पुष्पौ ओौर पसे जा रहै 
सुगन्वित पदार्थो की जसौ गन्ध होती है, 
उससे भी अनन्त गुण गन्य॒ तीनों प्रशस्त 
लेश्यागोँ की होती है 1 


१८--करवत, गाय कौ जम सौर न्ताक 
घुक्ष के पत्रो का स्पशं जसा करकं होता है, 
उसमे भी अनन्त गुण ककंश स्पर्शं तीनों अप्रशस्त 
लेर्याभो का होता है । 


१६--वूर, नवनीत भौर सिरीप के पुष्पो 
का स्पशं जेसा मृदु होता है, उससे भी अनन्त 
गुण मृदु स्पशं तीनो प्रशस्त लेश्या्गोका 


होता है । 


२०--लेश्यामो के तीन, नौ, सत्तार्दशष, 
इक्यासी यादो सौ तंतालीस प्रकारके 
परिणाम होते हैं । 


२१-- जो मनुष्य पचो आश्ववो मेँ प्रवृत्त 
है, तीन गुप्तियोसे भगृप्त है, पट्काय र्मे 
अविरत है, तीत्र आरम्भ (सावद्य-व्यापार) 
मे सरग है, क्षुद्र है, विना विवारे कार्यं करने 
वाला है, 


२२-खोकिक भौर पारलौकिक दोषों 
की टका से रहित मन वारा है, उरस है, 
अजितेच्धिय है-जो इन सभौ से युक्त है, वह 
कष्ण ङेश्या मेँ परिणत होता है 1 





टेक्षञ्छयणं (देश्याध्ययन) 


२३--दस्सागमरिसयतवो 
अविज्माया अहीरिया य } 
गेद्धी पमोसे य सदे 


पमत्तेः रसखोलुए साय 
रवेसए य ॥ 
२४--आरम्भाभोः अविर 
खुदो साहस्सिगओो नरो। 
एयजोगसमाउत्तो 
नीलले तु परिणमे 
२५-- वके वकसमायारे 
नियडित्ले अणुज्जुए । 
पलिङंचग ओवहिए 
मिच्छदिद्ध अणारिए ॥ 
२६--"उप्फारगदुद्वार य" 
तेणे यावि य मंच्री। 
एयजोगसमाउत्तो 
काउलेसं तु परिणमे॥ 
२७--नीयावित्ती अचवले 
अमाई अकुले । 
विणोयविणए दन्ते 
जोगव उवदहाणव ॥ 
२८--पियधम्मे दढधम्मे 
वजभीरू हिएसए" । 
एयजोगसमारत्तो 
तेउरेस तु परिणमे॥ 
अष्टीरियगयाय ( अ ) 1 


य मत्ते (बु० पा०)। 


# € ५ ^ 


, हियासए्‌, भणास्ए्‌ ( श्रु पा०)। 
^ 12} 


आरम्भभो (अ ) , जारम्मा (उ, ० ) । 
„ उफारदुद्टवाई ( अ ) , उप्फासग० ( उ ) ° उण्फाडगण (श्र० )। 


८८१ 


ईष्याऽमर्घातपः 

अचविया मायाश्ीकता च 1 

गृद्ध" प्रदोषङ्च श्ट 

प्रमत्तो रस-लोदटुप. सात-गवेषकङ्च 11 


आरम्भादविरतः 

कषदरः साहसिको नरः । 
एतद्योग-समारुक्तो 
नीठ-लेया तु परिणमेन्‌ ॥ 


वक्रो वक्र-समाचार' 
निष्करतिमान्‌ अनुजुक । 
परिकुचक भौपधिक. 
मिथ्या-टष्टिरनायंः ॥ 


उत्प्रासक-दुष्टवादी च 
स्तेनश्चापि च मत्परो । 
एतद्योग-समायुक्तः 
फापोत-लेहधा तु परिणमेत्‌ ५ 


नीचैवृ ततिस्चपल 
अमाप्यकुतूहल । 
विनीत-विनयः दान्तः 
योगवानुपघानवान्‌ ॥ 


प्रियघर्मा टद्घर्मा 

अवदय -भीरहितंषफः 1 
एतद्योण-समायुक्तः 
तेजो-ठेदया तु परिणमेत्‌ ॥ 
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२३- जो मनुष्य प्या है, कदाग्रह 
है, तपस्वी, भन्नानी है, मायावी दै 
निर्खज है, ण्ह प्रद्ेप करने वाखा, शठ 
दै, प्रमत्त है, रस-लोटुप है, सूख फा 
गवेषक दहै, 


२४-आारम्म से विरते, कद्र है, 
विना विचारे कायं फरते वाला है--जो हन 
सभीसे युक्त है, वह्‌ नील लेदया मँ परिणत 
होता है । 


२५-- जो मनुष्य वचन से वक्र है, जिसका 
भाचरण वक्र है, कपट करता है, सरक्ता से 
रहिव है, गपने दोप को द्ुपाता है, छद्म का 
भाचरण फरता है, मिथ्या-टष्टि है, अनार्यं है, 


२६--दसोट है, दुष्ट वचन बोलने वाला है, 
चोर है, मत्सरी है--जो इन सभी प्रवृत्तियों से 
युक्त है, वह कापोत केश्या मँ परिणत 


होता है । 


२७ - जो मनुष्य नघ्नता से वर्तीव करता 
दै, धचपल है, माया से रहित है, अकुतुहटी 
है, विनय करने मेँ निपुण है, दान्त है, समावि- 
युक्त दै, उपघान (श्रुत भघ्ययन करते समय 
तप) करने वाला है, 


२८-- धर्मं मेँ प्रेम रखता, धर्म मेँ दृद 
है, पाप-मीरु है, मुक्ति का गवेपक दै--जो 
घन समी प्रव्रत्तियों से युक्त है, वह्‌ तेजो लेदयाः 
मे परिणत्त दोत्ता है 1 


उनत्तरञ्ख्यणं (उन्तराध्ययन) 


२९--पयणुकोहुमाणे य 
मायालोभे य पयणुएु) 
पसन्तचित्ते दन्तप्पा 
जोगव उवहाणवं ॥ 

३०- तहा पयणुवारई य 
उवसन्ते जिदन्दिए 1 
एयनोगसमारत्तो 
प्लेस तु परिणमे॥ 

३१--अटुरुटाणि वजित्ता 
धम्मसुक्काणि ायए । 
पसन्तचित्तं दन्तप्पा 
समिए गृत्तं य गुत्तिहि॥ 

३२ सरागे वीयरागे वाः 
उवसन्ते जिदन्दिए । 
एयजोगसमाउत्तो 
सूक्क्लेस तु परिणमे॥ 

३३-असचिन्नाणोसप्िणीणः 
उस्सप्िणीण जे समया। 
सखाईह्याः ` लोगा 
लेसाण, हन्ति ठाणाई ॥ 

३४--मुहुत्तद्ध तु" जहन्ना 


तेत्तौस सागरा मृहुत्तऽहिया । 
उक्कोसा होइ ठि 
नायन्वा किण्हुलेसाए ॥ 


१, न्याह (अ )। 

२ साहएु ( च०, छ० ) › कायषु (बु० पार )1 
३ य(अ)) 

४ छदजोगे (श्रु पा० ) । 

%, भसवेनाणओ उक्चप्पिणीण ( अ ) । 

६. असखेया ( बु° पा० ) । 

७, सुहुत्तद्धा उ ( ° पा० ) । 


९८२ 


भ्रतनु-कोध-मानश्च 
माया-लोभेहच प्रतनुकः । 
प्ररात्त-वित्तो दान्तात्मा 
योगवानुपघानवान \। 


तथा प्रतनुवादी च 
उपशान्तो जितेन्द्रियः । 
एतद्ोग-समायुक्त 
पटम-लेश्यां तु परिणमेत्‌ ॥ 


आत्तं -रोद्र बजंयित्वा 
धस्यं -श्ुक्ले ध्यायेत्‌ । 
प्रलान्त-चित्तो दान्तात्मा 
समितो गु्ठर्च गु्तिभिः ॥ 


सरागो बातरागो वा 
उपशान्तो जितेन्द्रियः । 
एतद्योग-समायुक्तः 

शुक्ल -लेश्यां तु परिणमेत्‌ ॥ 


असंख्येधानामवर्सापणीना 
उत्वपिणीना ये तमया \! 
संख्यातीता लोका 

लेरयानां भवन्ति स्थानानि ॥ 


मुहू्ताधं तु जघन्या 
त्र्यास्त्रशत्सागरोपमा सुहर्ताधिका । 
उत्कुष्टा भवति स्थिति 

ज्ञातन्या कृष्ण-लेक््यायाः ॥ , 
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२९ जिस मनुष्य के क्रोघ, सान, ५।५। 
बौर खोभ अत्यन्त अत्प है, जो प्रघान्त-{4. 
है, भपनी आत्मा का दमन करता रहै, ५५। 
युक्त है, उपधान करने वाला है, 


३०-अत्यत्प भापी है, उपल्लान्त ह 
जितेन्द्रिय है-जो इन समी प्रव्रत्तियो ते ५ 
है, वह्‌ पद्म लेश्या में परिणत होता है । 


३१--जो मनुष्य आत्तं भौर रोद्र-- 
दोनो व्यानो को छोड कर वर्य गौर शुक्ल-- 
इन दो ध्यान मेँ लोन रहता है, प्रश्षान्त-विप्‌ 
है, अपनी भात्मा का दमन करता है, ५५ 
से समित दै, गुस्तियो से गुत है, 


३२--उपशान्त है, जितेन्द्रिय है-- जो दण 
समी प्रबृत्तियो से युक्त है, वह सराग 
या वीतराग, शुक्ल लेष्या मेँ परिणत होता ह । 


३२-असस्येय अवसपिणो भौर + ५५] 
के जितने समय होते है, असख्यात छोको > 
जितने भाकाक्ष-प्रदेशा होते है, उतते ठ 
केश्यामो के स्थान (अघ्यवसाय-परिभाण) 


होते है । 


३४-- ष्ण ठेरया की जघन्य ६५ 
अन्तमृहृत्तं भौर उक्कृष्ट स्थिति ~ पं 
अधिक तेतीस सागर फो होती है। 


टेसनज्छयणं (छेश्याध्ययन) 


३५--महृत्तद्ध तु'° जहन्ना 
दस्त उदही पक्ियमसखभाग- 
मन्भह्या । 

उक्कोसा होड ठिई 
नायव्वा नीटलेसाए ॥ 
३९६--'मूहुत्द्ध तु" जहन्ना 
तिण्णुदही पलियमसखमाग- 
मन्भहिया 1 

उक्कोसा होड (दि 
नायव्वा काउलेसाए ॥ 
३७--मुहुत्तद्ध तु" जहन्ना 
दोउदही पलियमसखमभाग- 
मन्भहिया । 

उक्कोसा होड ट 
नायव्वा तेउलेसाए ॥ 
३८--'मुहुत्तट तु“ जहन्ना 
दस होन्ति सागरा 
मृहुत्तहिया"* । 

उक्कोसा होड टद 
नायन्वा पम्ह्लेसाए ॥ 
३९--'मूहुत्तद्ध तु' जहन्ना 
तेत्तीस सागरा मृहत्तहिया । 
उक्कोसा हौड टद 
नायन्वा सुक्करेसाए ॥ 


१. स॒हुसद्धा उ ( घ° पा० )। 

२ सुदहूलत्धा उ ( व° पा० )1 

३ सहु्तद्धा उ (चृ पा 2) 

४, भुदुततद्धा उ (यु ° पा० )। 

५ उदष्टी हुति स॒ृत्तमस्मदिया ( उ, ऋ० ) 
६, सुद्धा उ ( ° पा० 21 


८८३ 


मुहूर्ता तु जघन्या 
दोदधिपच्यासख्यभागाधिका । 
उत्टष्डा भवति स्थितिः 
ज्ञातज्या नीक-लेदयायाः ॥\ 


मुहूर्ता तु जघन्या 
ज्युदधिपल्यासख्यभागाचिका । 
उत्क्रुष्ट भवति स्थिति 
लातन्या कापोत-लेदयाया ॥ 


मुहूतं तु जघन्या 

ह युदधिपल्योपमासडख्यभागाधिका । 
उत्छरष्टा भवति स्थितिः 

ज्ञातत्या तेजो -लेश्यायाः ॥ 


मुहर्ताधं तु जघन्या 

दश्च भवन्ति सागरा मृहर्ताधिकाः ! 
उत्कृष्टा भवति स्थिति 

त्तातन्या पदम-टेश्यायाः ॥ 


मुहर्ताधं तु जघन्या 
घर्यस्त्रश्षटसागरा मुहर्ताधिकाः । 
उत्कृष्टा भवति स्थिति 

ज्नातज्या शुक्ल-लेरयायाः ॥1 


अध्ययन ३४ : श्खोक ३५-३६ 


३५- नी ठेदया की जघन्य ।५। 
भन्तरमूर्तं मौर उल्छृष्ट स्थिति पल्योपम ~ 
असल्यातवं भाग अधिक दष सागर क 


होती है । 


३६-- कापोत ठेद्या कौ जघन्य {६५ 
अन्तरमृहृत्त भौर उक्छृष्ट स्थिति पल्योपम के 
अषस्यात्वं माग अविक तीन सागर की 


होती है। 


३७-- तेजो टेष्या की जघन्य स्थिति 
घन्त्मृहत्तं भौर उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के 
लसख्यातवं माग भविक दौ सागर की 


होती है। 


३८-पद्म लेष्या की जघन्य स्थिति 
अन्तमहू्तं भौर उत्कृष्ट स्थिति मुहूर्तं भिक 
दषा सागर कौ होती) 


३९-शुक्छ सव्या कौ जघन्य स्थिति 
मन्तमृहृत्तं भौर उत्कृष्ट स्थिति मृहत्तं भधिक 
तेतोस सागर की होती है। 


उन्तरज्फयणा (उत्तरध्ययन) 


४०-एसा खलु रेसाणं 
ओहेण टिई उ वण्णिया होड । 
चउसु वि गर्ईसु एतत 


लेसाण विदि तु वोच्छामि॥ 


४१-दस वाससहस्सादं 
काऊए ई जहुन्निया होड । 
^तिण्णुद्ही “पकलिगोवम 
असंलभाग'* च उक्कोसाः- ॥ 
४२ तिष्णुदही पजिय- 
मसखभागा जहन्नेण नीरुटिरई । 
दस उदही 'पकिमोवम 


अस्खभागं'> च उक्कोसा॥ 


४३--- "दस उदही 'पलिय- 
मसखभाग'* जहन्निया होई । 
तेत्तीससागराइं उक्कोसा 
हद किण्हाए ॥५ 

४४--एसा नेरदयाणं 
लेसाण ठिई उ वण्णिया होड । 
तेण पर वोच्छामि 
तिरियमणुस्साण  देवाणं ॥ 


९८ 


एषा खदु ठेश्यानां 

ओघेन स्थितिस्तु कणिता भवति । 
चतसुश्वपि गतिष्वि्तः 

ले्यानां स्थति तु वक्ष्यामि ॥ 


ददावषस्हलाणि 

कापोतायाः स्थि तिजेघन्थका भवति । 
छ्युदधिपल्योपमा 

ऽघड्ख्यभाग चोत्करुष्ट। ॥ 


व्युदधिपल्या 

असडख्ययमागा जघन्येन नीलस्थितिःः 
दकशोदधिपल्योपमा 

ऽघङ्ख्यमेग चोत्करष्टा ॥ 


दक्लोदधिपल्या 

ऽघडन्ल्यभागं जघन्यका भवति । 
श्रयस्त्रिशत्सागराः 

उत्कृष्टा भवति कृष्णायाः ॥ 


एषा नेरयिकणा 


लेहयानां स्थितिस्तु वर्णिता भवति । 
ततः परं वक्ष्यामि 
तियेड-मनुष्याणां देवानाम्‌ ॥ 


\, पलियमसख माग ( छ ), परकियमसखेन्न मागं ( घु° )। 
\. उक्रोसा तिन्नुददी पठियमसंखेजभागऽहिय ८ बरं० पा० )। 


पिम भसक्खभाग ( उ, ० ) । 
, पञियमसख माग च (उ ) । 
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५०--रेष्यार्भो फी यह्‌ स्थिति ओघ खूप 
(अपृथग्‌-माव) से कही गर्दहै। अव भागे 
पृथग्‌-भाव से चारो गतियो मे लेश्या्गो की 
स्थिति का वर्णन करूगा । 


४१- नारकीय जीवों के कापोत कश्या 
की जघन्य स्थिति दक्ष हजार वर्प भौर उक्छृष्ट 
स्थिति पत्योपम के असख्यातवे भाग अधिक 
तीन सागर कौ होती दै । 


४२- नील केश्या की जघन्य स्थिति 
पल्योपम के असंख्यातं भाग भधिक तीन सागर 
भौर उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असख्यातवं 
माग अधिक दल सागर की होती है! 


४३-ङष्ण ङेर्या की जघन्य स्थिति 
पत्योपम के असंख्यातवं भाग भिक दक सागर 
जोर उक्छृष्ट स्थिति तेतीस सागर की होती है ! 


४४-- यह नैरयिक जीवों के लेदयाभो फी 
स्थिति फा वर्णन किया गया है! इससे श्रागे 
तियच, मनुष्य शौर देवो की द्या स्थिति का- 
वर्णन करूंगा । 


दघ उदी पर्यभसंख भागं च जहन्नेण कण्ड्‌ ठेस्ताए्‌। तेत्तीस सागरां सुदत्त भिया ड उक्षोसा ॥ ( अ ) । 


रेसञ्यणं (छश्याघ्ययन) 


४५--अन्तोसूटुत्तमदध 
केता ठि जहि जहि जा उ। 
तिरियाण नराण वा 
वज्त्ता केवल ठेस ॥ 

४६-- मृहुत्तद्ध तु जहन्ना 
उकोसा होड पुव्वकोडो उ । 
नवहि वरितिहि अणा 
नायव्वा युक्टेसाए ॥ 

५४७-- एसा तिरियनराण 
टेसाण टिई्‌ उ वण्णिया होद्‌। 
तेण पर वोच्छामि 


लेसाण स्दि उ देवाण॥ 


४८- दस वाससहस्साइ 
किण्ाए टद जहन्निया होड । 
पठियमसखिजदइमो 
उकोसा होड किण्टाए्‌ ॥ 

४९्-जा क््हाए टस्दि खलु 
उकोसा सा उ समयमन्भहिया ॥ 
जहुन्तेण नीलाए 
'पलियमसख तु'* उक्कोसा ॥ 


१०-जा नीलखाए टद खलु 
उक्कोसा सा उ समयमन्भहिया। 
जहुन्नेण काऊए 
पलियमससं च॒ उक्कोसा ॥ 


४. तु (ब०3, च (उ, श्र०)। 


४८५. 


अन्तमुहू्तध्वान 

लेश्याना स्थितिः यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ 
यास्तु । 

तिरक्चा नराणावा 

वजेयित्वा केवला लेहधाम्‌ ॥ 


मुहुर्ताघ तु जघन्या 

उत्कृष्टा भवति पुवकोटी तु । 
नवभिवर्पेरना 

जात्या श्ुक्ल-ठेहयायाः ॥ 


एषा तियंड-नराणा 

टेश्याना स्थित्तिस्तु वर्णिता भवति । 
ततः पर वक्ष्यामि 

लेश्याना स्थितिस्तु देवनिाम्‌ ॥ 


दश्षवषसहस्राणि 

कृष्णाया स्यि तिजंघन्यका भवति । 
पल्यासख्येयतम 

उत्कृष्टा भवति कृष्णायाः ॥ 


या कृष्णायाः स्थितिः खलु 
उत्कृष्टा सा तु समयाम्यधिका । 
जघत्येन नीलाया 

पल्यासड.ख्य तूत्कृष्टा ! 


या नीलााः स्थितिः खलु 
उत्कृष्टा सा तु समयाभ्यविका । 
जघन्येन कापोताया 

पल्यासडख्य चोत्कृष्टा ॥ 


२, परटियमसख च ८ उ, ० ) , पलियमसखिन्न ( भ्रु ) । 
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४५-- तियं भौर मनुष्य मेँ जितनी 
लेदयाएं होती है, उनमें से शुक्छचल्ेदया को 
दोढ कर पेप सव लेदया्मों कौ जघन्य भौर 
उक्ृष्ट स्थिति भन्तर्महृत्तं की होती है । 


४६--गुक्छ लेदया की जघन्य स्थिति 
भन्तर्मृहर्तं भौर उ्छृष्ट स्थिति नौ वपं न्यून एक 
करोड पूवं की दोघी है। 


४७--यह्‌ वियद भौर मनुष्य के लेदयार्भों 
की स्थिति का वर्णनक्रिया गया है। इसते 
श्राये द्वो की लेष्यामौं कौ स्यितिषफा वर्णन 
करूगा 1 


४८--मवनपति भौर वाणन्यन्तर देवों के 
कृष्ण ठेदथा कौ जघन्य स्थिति दक्ष हनार वषं 
भौर उक्कृष्ट स्थिति पल्योपम के भसख्यातवं 
मागकी होती हि । 


४६--कृष्ण लेदया कौ जो उच्छरष्ट स्थिति 
है, उसमे एक समय मिलाने पर वह्‌ नील 
खेदया की जघन्य स्थिति होती है भौर उसकी 
उक्कृष्ट स्यिति पत्योपम के भसख्यातवं भाग 
जितनी हि । 


५०-- नील लेया की जौ उक्कृष्ट स्थिति 
है, उसमे एक समय मिलाने पर वह कापोत 
ठेश्या फी जघन्य स्थिति होती दै भौर उसकी 
उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के भसस्यातवं माग 
जितनी है । 


उन्तरण्स्स्यणं (उत्तराध्ययन) 


वोच्छामि 
सुरगणाण । 


५१-- तेण पर 
तेरलेसा जहा 
भवणवदहवाणमन्तर- 
जोइसवेमाणियाण च ॥ 


५२-पकिओवमः जहन्ना 
उक्कोसा सागरा उ दुष्ऽहिया । 
पलियमसखेज्जेण 


होई भागेणः तेऊए ॥ 


५३- दस वाससहस्साइं 
तेउए ठिई जहन्तिया होड । 
दुण्णुदही पलिओोवम 
असखभागं च उक्कोसा॥ 


५४--जा तेउए टि खल 
उक्कोसा सा उ समयमन्भहिया। 
जहन्नेण पम्हाए दस 
मृहत्तऽहियाइई च उक्कोसा ॥ 


५१५-जा प्म्हाए वई खलु 
उक्कोसा सा उ समयमन्भहिया। 
जह॒न्नेणं सुक्काए 
तेत्तीसमृहुत्तमन्भहिया ॥ 


५६ कण्टा नीला काॐ 
तिन्ति वि एयाय 
अहम्मलेसाओः । 
एयाहि तिहि वि जीवो 
दुर्ग  उववज्ई्‌ बहुसो" ॥ 
* पक्िमावस च (अ )। 
दुन्निहिया ( उ, ऋ० )। 
तिभगेण (भ )) 


म अहम । अ, घ्र०षपा० ) 1 
4 उ, ऋ० )। 


म ०८ ९ „४ © 


७८६ 


ततः पर वश््यासि 

तेजो -लेशयां थथा सुर-गणानाम्‌ । 
भवनपत्ति-वाणन्यन्तर- 
ज्योतिदमािकानां च ॥ 


पल्योपसं जघन्यां 

उत्कृष्ट! सागरौ तु ह यधिको । 
पल्यासडल्येयेन 

भवति भगेन तेजस्याः ॥ 


दश्वषेसहुसल्ाणि 

तेजस्याः स्थिति" जघत्यका भवति । 
द. युदधघिपल्योपमा- 

ऽपडख्पेयभागं दोत्कृष्टा \। 


या तेजस्या स्थितिः खलु 
उत्डृष्टा सा तु समयास्यधिक्ता ¦ 
जघन्येन पडनायाः दक्ञ तु 
मुहूर्ता धिकानि चोत्छरष्टा ॥ 


या पद्माया स्थिति" खदु 
उत्कृष्टा सा तु समयास्यघिक्ता । 
जघन्येन शुक्छायाः 

चर्थास्त्रशत्‌ सुहूत्तम्यिधिका 


कुषणा नीला कापोता 

तिस्रोऽप्येता अधघम-ठेश्याः । 

एताभिस्तिसुभिरपि जीवो 
गतिमुपपद्यते ॥! 
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५१--इससे भागे भवनपति, वाणव्यत्तर, 
ज्योतिष्क गौर वेमानिक देवों के तेजो छेश्या 
की स्थिति का निरूपण करूगा । 


५२- तेजो ठेरया की जघन्यं स्थिति एक 
पत्योपम भौर उत्कृष्ट स्थिति पत्योपमके 
असल्यातवं भाग अधिक दो सागर की 


होती है, 


५३--तेजो छेदया की जघन्य स्थिति दश्च 
हजार वर्प गौर उक्कृष्ट स्थिति पल्योपम्‌ के 
असख्यातवं भाग भिक दो सागर की 


होती है। 


५४--जो तेजो ऊेदया की उक्कृष्ट स्थिति 
है, उसमें एक समय भिलाने पर वहु पद्म 
ल्या की जघन्य स्थिति होती है भौर उसकी 
उक्छृष्ट स्थिति अन्तमृहृत्तं भधिक दश सागर की 


होती हे 1 


५५--जो पद्म केर्या कौ उक्छृष्ट स्थिति 
है, उसमे एक समय मिलाने पर वहु श्ुक्छ 
लेरणा की जघन्य स्थिति होती है भौर उसकी 
उत्कृष्ट स्थिति अन्त्मुहत्तं अधिक तंतीस सागर 
की होती है । 


५६--कृष्ण, नील भौर कापोत-ये 
तीनों अषमम-लेश्याएं है । इन तीनों ते जीव 
दुगति को प्राप्त होता है 1 


लेसञ्खयणं (ङेश्याध्ययन) 


५७--तेऊ पम्टा सुक्का 
तिन्ति वि एयाओ धम्मलेसाओ। 


एयाहि तिहि वि जीवो 
सुग्गइ उववज्नई्‌ वहुसो" ॥ 


५८-लेसाहि सव्वाहि 
पटमे समयस्मि परिणयाहि तु 1 
न॒ वि कस्सवि उववाभोः 


परे भवे अत्थि जओीवस्स ॥ 
१५९-लेसाहि स्वाहिं 
चरमे समयम्मि परिणयाहि तु 


न॒ वि कस्सवि उववाओ"* 
परे भवे अस्थि" जीवस्स ॥ 


९६०--अन्तमूहत्तम्मि गए 
अन्तमहूत्तम्मि सेसए चेव । 
लेसाहि परिणयाहि 
जीवा गच्छन्ति पररोय ॥ 


६१-तम्हा एयाणः लेसाणं 


अणुभगे वियाणिया । 
अप्पसत्यायो वज्जित्ता 
पसत्थाओ अटहिटरेज्जासि*॥ 
--्ति वेमि । 

१ > (उ, ्च०)। 

२. न हु कल्सवि उववत्ति ( क्‌० ) , न वि 

३, भवद ( ब० ० ) । 

४. ण ह कस्सछवि उववत्ति (ध०) *नवि "(० पा००;नड 

४. भवह (श्र ० ० ) 

& एयासि (उः श्र° )। 

७" शर्हिटिए (उ, ऋ° ) । 


९८.७9 


तेजसी पडमा शुक्ला 
तिस्रोऽप्येता घमं-कदयाः ! 
एताभिस्तिसुभिरपि जीवः 
सुगतिभुपपद्ते ॥ 


ठेदयाभिः स्वाभि. 

प्रयमे समये परिणताभिस्तु । 
नापि कस्याप्युपपादः 

परे भवेऽस्ति जीवस्य ॥ 


लेदयाभिः सर्वाभिः 

चरमे समये परिणताभिस्तु ! 
नापि कस्याप्युपपादः 

परे भवेऽस्ति जीवस्य ॥ 


अन्तरमहत्तं गते 

अन्त्मुहुत्तं शेषके चव । 
ेऽ्याभि" परिणताभिः 

जीवा गच्छन्ति परलोकम्‌ ॥ 


(उ, ०, छ०) । 


अभ्ययन ३४ : श्टोक ५.७-६ १ 


१७-तेजस्‌, पद्म बोर शुक्छ-ये तीनों 
घर्मं -लेष्याए्‌ हैँ । इन तीनो से जीव सुगति कां 
प्राप्त होता हि । 


५८-- पहले समय में परिणत सभी 
ठेदयार्भो मेँ कोई मी जीव दुसरे भव मँ उत्पन्न 
नहीं होता । 


५६--अन्तिमि समय मँ परिणत सभी 
लेष्याभों मे फोर मी जीव दूसरे भव मेँ उत्पन्न 
नहीं ह्येता 1 


६०--लेव्यार्भो कौ परिणति होने पर 
अन्तमूहू्तं वीत नाता है भन्तमृहू्तं शेष रहता 
है, उस समय जीव परलोक में जाते है । 


तस्मादेता ठेश्यानां ६१--इसकिए इन ञ्दयाभो के भनुभागों 
सनुभागान्‌ विज्ञाय । फो जान कर मुनि शप्रहस्त लेर्यामो फा वजन 
लप्र्ञस्ता वर्जयित्वा करे भोर प्रशस्त लेद्यागों को स्वीकार करे । 
प्रशस्ता भधितिष्ठेत्‌ ॥ देवा पे कहता ह । 
-- एति त्रवीमि। 
(धृण्पा०),नहु”“ (उ, ०, छ० )। 


पणी सहमं अन्न्यणं ; 
अणगारमग्गगहं 


पचन्नत्र अध्ययन : 
अनगार-मार्ग-गति 


आजास्रत्र 


भद्ाङ्सवें भघ्ययन में मोक्षमार्ग की गति ( मवनोध) दी गक मौर स मध्ययन मे भनगार-मार्ग की । 


-------- ~= 


क सीटिख ठसक नाम--म्नोक्लमग्गगङ्खः नौर कसक नाम--व्नणगारमग्यगङ्खः--वननगार-मार्ग-गति्ह्ै। 


~ -<-------~------------ = 
भनगार मुमुक्षु हलोत्ता हे भत ठसका मार्गं मोक्षमार्ग से भिन्न कैसे होगा? यदि नीं ल्लीया तो इसके 
प्रचिपादनकव्छाकिरक्याभर्थहै? 





लस प्रन च्छो ल्म जस माषा मे सोर्वे-मोक्ष-मार्ग व्यापक कान्द है । ठसक चार नगद ज्ञानः दर्रनः 
्वारिन्न भौर तप. । क 


" नाण च दस्ण चेव; चरिच्तच तवो तदा 1 


रस मग्गो क्ति पन्नत्तौः जिणेषि वरदासि क्कि ॥ (२८1२) 


भनगार-मार्ग मोक्ष-मागग की तुना मे सौमित । ज्ञान? दष्न. भौर तप कटी भाराघना ह्वास्मेमी ल 
सकती है । ठसक नीवन मे केव भनगार-चार्रित्र की भाराधना नीं ल्ने्ी । प्रस्तुत लघ्ययन रमै ठ्सी का 
प्रदिपादनहै। इस तथ्य को ज््स भाषा भौ रखा जा सकता है कि प्रस्तुत जघ्ययन मे मोक्षमार्ग के तीसरे भग 
(चारिक) के द्वितीय भक्व--भनगारन-चारिक्र--का कर्तव्य-नि्कषकै। 

इस भध्ययन का श्रुख्य प्रतिपाद्य संग-क्ज्ञान है । सग क्म अर्थं केप या जासक्ति है । ठसके $ भग 
नकार गरू लै-- 


द ९ ह्सिाः ८-गृल-निर्माण? 
3--भसत्य, €-भअन्न-पाकः 
चौर्य ‰0-- धनार्जन की चरि 
४--मन्रह्म-सेवनः? $ ९--प्रतिवद्ध भिक्षा 
५--ङ्च्छा-कामः ९ॐ--स्वाद-लर ष्ठि भौर 
६--कोमः १ॐ- पुना को भमिक्ाषा 1 


(-- सस ्त-स्था्नः 


इक्कीस भघ्ययन रमे पोचवां मह्कात्रत भप्ररियह्न है । इस भध्ययन मेँ ठस्के स्थान पर इच्छा-क्लाम व 
कोम-वर्गन ठै 


अहस सच्च च भतेणगं चः? तत्तो य नम्म जपरिग्ग्ड च। 
पलिविज्निया पच मष्टव्वयाणिः चरिन्ल घम्म जिणदेसिय विक ॥ (३९।१२) 
तले हिसि भस्य? चोज्ज भनम्मसेवणं । 
ङ्च्छाकाम च कोम चः? सजभो परदिवज्जर ॥ (ॐ५।ॐ) 
चौतीस्वे भध्ययन ( दको० $$ ) मे नताया गया कछै--श्धम्मसुक्काणि ऋायरू--ष्ुनि धम्यं भौर श्युक्क 
ध्यान क्म भम्यास करे । 


उत्तरञ्छयणं (उन्तराध्ययन) ९६२ अध्ययन ३५ : आंख 


इस अध्ययन ( दछो० $€ ) में केवक दयुक्छघध्यान के अस्यास की विधि. वतक ग्ग है --न्युक्कमाण 
श्ियारुन्जोः] ` आ + # 

इसमे ्॒त्यु-घमं की ०ोर-म्मी-ङ्गित क्रिया गया-हे । चुनि लन तकत जीर तव तक भसग जीतन-जीरः भौर 
लन काठछ-घम ठपस्थित हे; तज वह भाह्वार का प्ररित्याग करदे । ( छो 20 ) भागमकार करो भनक्रनप्रुकंक स्मृत्य 
सधक भभीस्सित है । 

जनीवन-काठ मैं देह-व्युत्सर्ग के भम्यास क्रा निर्दक्ा ल्या गया है । ( द्रो € ) देह्-न्युत्स्ग का अर्थ देह 
मुक्ति नही, किन्तु देह के प्रतिनन्ध से पुक्ति है । मनुष्य के किर देह तन तक नन्धन रहन्ता है जन तक वह्नदेष् से 
प्रतिनद्ध रहता है । देह के प्रचिनन्ध सते मुक्त होने पर वहन मात्र साघन रहन्ता है बन्धन नलो । 

देह -व्दुत्सर्ग भस्य करा भ्ुख्य हेतु है । यल्लो भनगार का मार्गाद । ससे दु खरोँ.का. भत.ल्नेता है । (को ९) 
भनगार क्रमाय दु ख-प्राणि के छिरः नष्ट, किन्तु दु खछुक्तिके किरङ्ै। भनयारदुख को स्वीक्णुर नही करता 
किन्तु ठसके मुक को किनष्ठ कटने कमा मार्गौ चुनला है भौर ठसमे चकता है । ठस पर चकने मेनो दु" प्राप्त लेते. 
छै, ठन्हे वह कता है 1 

मनोहर ग्रहन का त्याय भौर दमङानः ज्रुन्यागार व चक्षु मेँ निवास कष्ठ है पर यह कृष्ट केठने के 
कक्ष्य से निष्पन्न कष्ठ नलो है» किन्तु इन्द्रिय -किजय (कछो० & ५4) केमार्गमे प्राप्त कष्ठ है । जसी प्रकर भन्न- 
पाक न करना भौर भिक्षा केना कष्ठ छै पर यह भी भङ्निसा-घमं के अद्नुपाकन मे प्राप्त कष्ठ हे । ( दो $0०९$४ 
१२०९६ ) ॥ 
ङ्स प्रकार ङ्स ठष्ु-काय अध्ययन मे भनेक मह्च्वप्रुणै चर्या-भगोँ की प्ररुपणा ष है । 


पणी सद्म अन्ल्ययणं : पंदत्रिक्र अध्ययन 
अणमारमग्मगई : अनगार-मागं-गति 


मूख 

१--मुणेह मेगरगमणा" 
मर, वुद्धेहि  देसिय । 
जमायरन्तो भिक्खू 
दुक्खाणन्तकरो भवे ॥ 
२--गिहवासं परिच्चज्ज 
पवज्जभस्सिमोः मणी । 
द्मे सगे वियाणिज्जाः 
जेहि सज्जन्ति माणवा ॥ 
३--तटेव हिस अलय 
चोज्ज अवम्भसेवण । 
इच्छाकाम च छोभ च 
सजभो परिवन्जए्‌ ॥ 
४--मणोह्र चित्तह्रं 
मल्टघुवेण वासिय । 
सकवाड पण्ड्ुरुट्टोय 
मणसा वि न पत्थए॥ 
५--इन्दियाणि उ भिक्खुस्स 
तारिसम्मि उवस्सए । 
दुक्कराड़ निवारेउः 
कामरागविवड्ढणे ॥ 


१, मे एगग्गमणा ८ उ, प्रू० )। 

२, पवज्जामस्तिए्‌ ( उ, ्चु° )। 

३, वियाणेत्ता (अ )1 

४, उ धारेड (श्रु° ) ; निवारेड (य° पार )। 
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संस्कृत दाया 
शरुणृत मे एकाग्र-मनतः 
मागं बुद्धं दितम्‌ । 
यमाचरन्‌ भिष्यु. 
दुःखानाभन्तकरो भवेन्‌ ॥। 


गृहु-वास परित्यज्य 
परत्रज्यामाभितो मुनिः । 
एमान्‌ सगान्‌ विजानीयात 
येषु सज्यन्ते मानवा ॥ 


तथेव हिसामलीक 
चौर्य मब्रह्म-सेवनम्‌ । 
एच्छा-काम च ोभवच 
सयततः परिवजयेत्‌ ॥ 


मनोहर चिन्रगृह 

माल्य-घूपेन वासितम्‌ । 
^ 

सकपाट पाण्डुरोत्लोच 

मनसाऽपि न प्राथयेत्‌ ॥ 


इन्द्रियाणि तु भिक्षोः 
तादे उपाश्रय । 
दुष्कराणि निवारयितु 
कामराग-विवघने ॥! 


हिन्दी भनुवाद 
१-- तुम एकाग्र मन होकर वुद्धो 
(ती्करो) केद्वारा उपदिष्ट उस मार्गेफो 
मुफमे नुनौ, जिसका धाचरण करता हवा 
भिदु का भन्तकर देता । 


२--जो मुनि ग्रृहु-वासको घोढ कर 
प्रत्रज्या को मगीकार कर चुका, वहु उन सर्गो 
(लेपौ) को जाने, जिनमे मनुष्य सक्त (लिप्त) 
होता हि । 


३--मयमी मुनि हिसा, शूठ, चोरी, 
सब्रह्म चयं-मेवन, चच्छा-काम (प्राप्त वस्तु की 
याकाक्षा) भौर लोम इन--सवका पगिविर्जन 
करे । 


४--जो स्यान मनोर चित्रौ मे माकीर्ण, 
माल्य भौर धृष से सुवामित, किवाड सहित, 
दवेत चन्दवा मे युक्त हो वैसे स्थानकोौ मनसे 
भी प्राना (अभिखापा) न करे । 


५--काम-राग फो वढानैे वाटे वैसे 
उपाश्रय मं इन्धिरयो फा निवारण करना (उन 
पर नियन्त्रण पाना) भिक्षुके किए दुप्कर 


होता रहै । 





उन्तरञ्षछयणं (उन्तराध्ययन) 


६ सुसाणे सून्तगारे वा 
सक्खमूले व॒ एको] 
पद्रिक्केर परक्डे वा 


वास तत्थऽभिरोयए ॥ 
७-फासुयम्मि अणाबाहे 
इत्थि अणभिद्दुए । 
तत्थ सकृप्पए वासं 
भिक्खू परमसंजए ॥ 


८~न सय गिहाद्‌ कुला 
णेव अन्तेहि कारए । 
गिहूकम्मसमारम्भे 
भूयाण दीसई व्हो॥ 


९-तसाणं थावराण च 
सुहुमाण बायराण य। 


तम्हा गिहसमारम्भ 
सजभो परिवज्ए ॥ 

१०-- तहैव मत्तपाणेसु 
पयणः पयावणेसु य। 
पाणभूयदयह्ाए 


न प्ये न पयावए॥ 


९९१--जलधन्तनिस्सिया जीवा 
पुटवोकटनिस्सिया" 
हम्मन्ति भत्तपाणेसू 
तम्हा भिक्खू न पायए्‌॥ 


परक्के ( व° ) , पद्रिक्के ( चर पा० ) । 
पयणेष्ठ ( ° ) , पयणे य (अ )। 
पाणा (अ )। 

° एकाय (उ )। 
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हमशने शून्यागारे चा 
वुक्ष-सूले वा एक्तकः \ 
प्रतिरिक्ते परकरते वा 
वासं तत्नराभिरोचयेत्‌ ॥ 


्रासुके अनाबाघे 
स्त्रीभिरनसिद्र ते । 
तत्र खन्ल्पयेदास 
भिक्षु परम-सयतः 


न स्वयं गृहाणि कुर्वति 
नेव अन्यं कारयेत्‌ ! 
गृहकमे-समारम्मे 
भूताना दश्यते दधः ॥ 


तरसाना स्थावराणां च 
सृक्ष्माणा बादरयणां च ! 
तस्माइ गृह-पमारस्भं 
सयत परिवजयेतत्‌ ॥ 


तथेव भक्त-पानेषु 
पचन पाचनेषु च । 
प्राण-मूत-दयाथं 

न पचेत्‌ न पाचयेत्‌ \\ 


जल-घान्य-निशिता जीवा 
पुथिवी-काष्ठ-निधिताः । 
हन्यन्ते भक्त-पानेषु 

तस्माद्‌ भिक्ष पाचयेत्‌ ॥ 


एगञो ( उ, ्र० ) , एगया ( बर° ) , एकतो ( श्रु पा० )1 
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६--इसङ्एि एकाकी मिषु स्मान मे, 
शून्य ग्रह॒ मे, वृक्ष के मूक में भयवा परकृत 
एकान्त स्थान मेँ रहने को कच्छा करे । 


७-- परम सयत भिक्षु प्रासुक, अनावाघ 
ओौर स्त्रियो के उपद्रव से रहितं स्थान में रहने 
का सकत्प करे । 


८-€--मिक्षु न स्वय घर बनाए गौरन 
दूसरो से बनवाए । गह-निर्माण के समारम्भ 
(प्रवर्ति) में जीर्वो- त्रस बौर स्थावर, सुक्ष्म 
भौर बादर-का वघ देखा जाता है । इसकिए 
सयत भिक्षु गरह-समारम्भ का परित्याग करे । 


१० --भक्त-पान के पकाने भौर पकवान 
मे हिसा होती है, जतं प्राणो भौर भूतोकी 
दयाके किए भिक्षु न पकाएं भौर न प्रक्वाएु। 


११- भक्त भौर पान के पकाने में जलं 
मौर घान्य के आश्रित तथा पृथ्वी भौर काष्ठ 
के माश्चित जीवों का हनन देता है, इसलिए 
भिक्षु न पकवाए 1 





€ 0 
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१२--विसप्पे ' सव्वगोधारे 
बहुपाणविणासणे । 
नत्थि जोइसमे सस्थे 
तम्हा जद न दीवए॥ 


१२३--ह्रिण्ण जायर्वं च 


मणसा वि न पत्यए। 
समलेटटुकचणे भिक्ू 
विरणए केयविक्रए ॥ 
१४--किणन्तो कदमो होड 


विक्किणन्तो य वाणिञओ। 
कयविक्कयम्मि वदन्तो 
भिक्खू न भवडइ तारिसो ॥ 


१५---भिक्खियनव्व न केयन्व 


भिक्ुणा भिक्ववत्तिणा । 
कयविक्कओ महादोसो 
भिक्लावत्ती सुहावहा ॥ 
१६--समूयाण उंछमेसिजा 
जहासुत्तमणिन्दिय । 
लाभालाभस्मि सतुद् 
पिण्डवाय चरे मूणी' ॥ 


१७-अलोके न रसे गिदे 
जिन्भादन्ते अमूच्िए ॥ 
न रसष्टाए भुजिना 
जवणष्राए महासूणी ॥ 


१. भिक्सु चित्ती ( उ, छ )1। 
२ गवेखए ( बृ० पा० )1 


विपत्‌ सवतोघार 
वटुप्राणि-विनाश्ञनम्‌ । 
नास्ति ज्योतिः-सम शस्तं 
तस्माज्ज्योतिन दीपयेत्‌ ॥ 


हिरण्य जातरूप च 

मनसाऽपि न प्राययेत्‌ । 
समटेष्टु-काचनो भिक्षु 
विरतः कथ-विक्रयात्‌ ॥। 


क्रीणन्‌ कथिक्ो भवति 
विक्रीणन च वाणिजः! 
कय-विक्रये वतमान. 
भिश्रुनभेवति तादक्ञः ॥ 


भिक्षितन्य न केतन्यं 
भिश्चुणा सैक्ष-वुत्तिना । 
क्रय-विक्रयो महान्‌ दोषो 
भिक्षा-वुत्तिः सुखावहा ॥ 


सुमुदानमुज्खमेषयेत्‌ 
यथा-सूत्रमनिन्दितम्‌ । 
लामाामे सन्तुष्टः 
पिण्ड-पात चरेत्‌ मनिः \ 


अलोलो न रसे गृद्धो 
दान्त- जिहलोऽम्रच्छित । 
न रसाथं भुजीत 
यापनाय महामुनिः 
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१२-घग्नि फलने वालो, सव भरसे 
घार वाद्धो मौर वहत जीवो का विना करने 
वाटी होती है, उसके समान दरूनरा कोई णस्न 
नदीं होता, इसटिए्‌ मिल्ु उे न जखाए्‌ । 


१३ क्रय भौर विक्रयते विरत, मद्री 
दै टे>गओरसोन को समान सममनै वाला 
भिलुनोने भमौर्चोदीकीमन से भी इछा 
न करे। 


१४-- वस्तु को खरीदने वाला क्रयिक 
होता है भौर वेचने वाला वणिक्‌ । क्रय बौर 
विक्रय में वर्तन करने वाला भिक्षु वसा नही 
होता--उत्तम भिदु नही होता । 


१५--भिक्षा -वृत्ति वाले भिक्षुको भिक्षा 
ही करन चाहिए, क्रय-विक्रय नही । क्रय- 
विक्रय महान्‌ दोष है । भिन्ला-च्रत्ति सुखको 
देने वाली हि। 


१६-- मुनि सूव्र के अनुसार, अनिन्दित 
भौर सामुदायिक उन्छ की एपणा करे । वह्‌ 
लाम ओौर लाभ मे सन्तुष्ट रहकर पिण्ट-परात 
(मिक्ता) कौ चर्यां करे । 


१७---अलोदुप, रस मेँ अण्ड, जीमका 
दमन करने वाला भौर धमूच्छिन महामुनि 
रस (स्वाद) के लिएन खाए, किन्तु जीवन- 
निर्वाह के लिए खाए । 


अगाारमगग (अनगार-मागं-गति) ६६६ 
१८--अचचणं रयणं चेव अचर्ना' रचनां चैव 
वन्दण पयण तहा । वत्दनं पुजनं तथा । | 
इडढीसक्कारसम्माण तहवधि-सत्कार-सम्मानं 
मनसाऽपि न प्रा्थयेत्‌ 11 


मणसा वि नत पत्यए॥ 


१९--सूक्कफाण कियाएल्ना 
अणियाणे अकिचणे । 
वोसद्काए विह्रेज्जा 


जाव कालस्य पञ्ज ॥ 


२०-निज्जूहिङण आहारं 
कालधम्मे उवद्टिए्‌ । 
जहिडण* माणुस बोन्दि 

पट दुक्खे विमुच्चई्‌ ५ 

२१- निम्ममो निरहंकारो 
वीयरागो अणासवोः । 
सपत्तो केव ताणं 
सासय परिणिव्वुए ॥ 

-- त्ति नेमि । 


१ षद्ञण (उ, क्र०° )। 
२, निरासवे ८ च्‌० ) । 


शुक्ल-ध्यान ध्यायत्‌ 
अलिदानोरकचन. । 
व्युत्सुष्ट-काथो विहरेत 
यावल्कालस्य पयंयः \ 


नियूय आहारं 
फाल-घमं उपस्थिते 1 
त्यक्त्वा मानुष शरीरं 
प्रमु दुःखं विमुच्यते \\ 


निममो निरहकार 
चोतरागोऽनाश्रव 1 
सम्प्राघ्ठः केवल ज्ञानं 
शाश्वतं परिनिवुं तः \। 
-- एति म्रनीमि । 
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१८--मुनि अर्चना, स्वना (घक्षत, मोती" 
आदि का स्वस्ठिक बनाना), वन्दना, पूजा, 
ऋद्धि, सत्कार ओर सम्मानतको मन से भी 
प्रार्थना (अभिकाषा) त करे । 


१९-- मुनि शुक्ल ध्यान घ्याएु । अनिदान 
भ्रौर अकिचन रहे । वह जीवन भर व्यृत्पुष्ट- 
काय (देहाष्यास से मुक्त) होकर विहार करे । 


२०--समरथं मुनि काल-घर्मं के उपस्थित 
होने पर आहार का परित्याग करके, मनुष्य 
शरीर को छोडकर दुखों से विमुक्त दहो 
जाता है । 


२१- निमे, निरहकार, वीतराग भौर 
आश्रवो से रहित मुनि शाश्वत केवलज्ञान कां 
प्राप्त कर परिनिदत्त हो जाता है-- सवया 
शात्मस्य हो जाता है। 


--एेसा मै कहता है ! 


छत्तीसहमं अन्सयणं ‡ 
जीवाजीवविभत्ती 


षट्न्रिश अध्ययन : 
जीवाजीव-विभक्ति 


स्र 


ङ्स अध्ययन मेँ जोव भौर भनीव के विमार्गो का निरूपण किया गया है । इस किरः सव्य नाम--'नीवा- 
जोकविमती°--“नीवागीकव-किभ क्तिः है । 

जैन तत्व-विष्ा के भलुसार श्रुक तत्व दो कै--नीव गौर जनौव। श्रेष सन घत्व उनके भवान्तर विमाय 
है 1 प्रस्तुत भधघ्ययन मे कोकक्ती पर्दिमाषा हसी नाधार परकी गरु छै. “नीवा चैव भजीवा य, रुस् कोर 
लिया । ( छो 3) 

प्रज्ञापना के प्रथम पद्‌ मँ नौव भौर भजीव की प्रज्ञापना की गर्ह । ठसकी नीव-प्रज्ञापना का क्रम प्रस्तुत 
अध्ययन को नीव-विमक्तिसे कुष्ठ भिन्न है । य्ह सारी नीवं के दो प्रकार किर गर है-- त्रस मौर स्थावर । 
स्थावर के तीन प्रकार है--परथ्वो, लक भौर वनस्पति । ( कछो0 द८०६€ ) त्रस कमी सीन प्रकार है-भग्निः वायु 
भौर ठदार । ( तो0 %0७ ) ठ्दार के चार प्रव्णर है--द्रौन्द्रियः प्रौरन्द्रियः चवुरिन्द्रिय ओौर पचेन्छ्रिय ! (कढो0 १२६) 

प्रज्ञापना मे सारी जीर्वो के पच प्रकार किर गर है-ख्केन्द्रियः द्रीर्द्रियः प्रीन्द्रियः चतुररिन्त्रिय मौर 
पचेन्द्रिय 1१ 

प्रस्तुत अध्ययन के जीव-लिमाग मँ स्केन्द्रिय का ठल्केख नरह भौर प्रज्ञापना मे त्रस-व्थाकर का 
विभाय नहली है । भाचाराग ( प्रथम श्रुत-स्कन्ध ) सतसे प्राचीन भागम माना जाता है । ठस्में जोक-लिमाग छह 
जीत-निकाय के रूव मे प्राप्त है । छह जीत-निक्ाय का क्रम ङस प्रकार है-एध्वी? जलः अत्न; वनस्पति, त्रस भौर 
वायु 1 भाचाराग के नौवें जघ्ययन मैं छह जीव-निकाय क्ता क्रम भिन्न प्रकार से मिकता है-घरथ्नी? नक? तेनस्‌ ० 
वायु, वनस्पति भौर त्रस 12 वरा त्रस भौर स्थावरये द्धो किमाग म्री मिकते है ।* 

आ्चाराग के भाधार पर य्न अनुमान क्ियाजा छकता हे छि नीर्वो का प्राचीनतम किमाग छह नीव- 
निक्माय क रुप मे रहा है । त्रस मौर स्थावर का कविभायमभी प्राचीन है किन्तु स्थावर के तीन प्रकार भौर त्रके 
तीन प्रकार--यष् किमाग भाच्ाराग मे नर्ण भिकता। स्थानाग मेः यह प्रष्ठ है“ सम्मव कै स्थानागसेङ्ली 
ठत्तराध्ययन मे यह ग्ह्यीत क्ुला है । 

प्रज्ञापना का विभाग भौर मौ ठत्तरवर्ली जान प्ता है । 

जीव मौर भमोव का विक्राद्‌ वर्णन नीवानीकवाभियम चत्र में मिक्ता है ।\ वलन ठत्तरवर्ती भागम कै 





१--प्रसापना, ( प्रथम पद ), सूत्र € । 

--ाचारांग, १।१।२-७। 

२--वष्टी, १।६।१।१२। 

-ध--वदही, १।६।१।९४। 

५--स्थारनाग, २।२ स्‌ १६४ 
तिचिष्ा तक्षा प० त०-तेडकादइया वाउकादया उराखा चसा पाणा, 
तिविहा थावरा, प० त०--पुढविकादया भाउकादया वणस्सहकादया । 

-£--जीवाजीवाभिगम, प्रतिपत्ति १-६। 


उन्तरञ्फयणं (उत्तराध्ययन) 


५०० अध्ययन ३६ : आमुख 


इस छिरः ठस जौव-कषिमाय सम्बन्धौ भनेक मर्तो का सग्रह्ण क्ष्या ग्या है ` 


(९) दो प्रकार के जीव-- 
(२) तोन प्रक्र के जोव-- 
(ॐ) चार प्रकार के जोव-- 
(8) पाँच प्रक्णर के जोव-- 
(५) चह प्रकार के नौव-- 


नरस ओर स्थावर । 

स्त्रो? पुरुष भौर नपुसक । 

नैरथिकः, तिर्यच-योनिक, मलुष्य भौर देव । 

रकेर्न्द्रिय, द्री न्द्रियः त्रीर्न्द्रियः चतुर्दिन्द्रिय गौर पचेरन्द्रिय 1 


प्रुध्वीकाथकः भपूक्मार्यिकः तेजस्‌्छर्यिकः वादयुकार्थिकः वनस्पविक्छायिक 


भोर च्रसकाथिक। 


नैर यिकः तिर्यचः; लियौचीः मनुल्यः स्त्रीः देव भौर देवौ 1 
प्रथम स्मय के नैरथिकः भप्रयम समय के नैरयिक। 


(६) सात प्रकार के जोव-- 
(७) नाठ प्रकार के जोव-- 


धिव 
22 22 लिर्यच, 99 ि वियच। 
22 9# मलुल्यः 22 29 मन्युव्य 1 
22 99 देव, >> 22 देव 1 


प्रथ्वोक्मार्यिक> अप्कायिकः तेजसघ्मथिक, वादुकाथिक, वनस्पविक्ाथिक, 


द्रौ न्द्रियः क्रौन्द्रिय, चतुर्िन्द्रिय नौर पंचेर्न्द्रिय । 


(८) नौ प्रकार कै जोव-- 


(€) दस प्रक्र के जोकव-- प्रथम समय के रुकेन्द्रियः भप्रथम समय के ख्केर्दरिय । 
‰2 22 ्रौगन्द्रिय, \ १9 द्रौन््रिय 1 
> ॐ च्रौन्द्रिय, ,„+ „+ श्रीरन्द्रिय। 
> ॐ चतुरिन्द्रिय, „ , चतुरिन्द्भिय। 
2 ॐ पंचेन्द्रिय, 2 #? पंचेन्द्रिय 1 


ङ्स प्रकार भागम-ग्रन्थो मे भनेक क्िवक्नार्भों से नीरव के भनेक विमाय प्राप्न ह्लेते है । प्रस्तुत अध्ययन 
न जनीवके द्यो मेद किर है--रूपी अर भरूपी । ( को० & } 
भरूपी भजत के दस मेदः हैः ( को0 &०५०६ } 


($) धर्मास्तिकायः 

(२) धर्मास्तिकाय का दे, 
(3) घर्मास्तिकाय व्ण प्रदे, 
() भघर्मास्तिकाय, 

(ध) अधर्मास्तिकाय का देक, 


(६) भधर्मास्तिकाय क्म प्रदेक्ग, 

(७) भाक्छाङ्नार्तिक्लय, 

(८) मभाव्णङ्यारस्विकाय का देकर, 

(€) नाक्ङ्ञार्स्तिक्णय व्ण प्रददा भौर 
(0) नअद्धा-समय । 


रुपी भनीव के चार मेदः कै ( इको0 ९0 } . 
(र) स्कन्ध, 
(5) स्कन्ध-देका, 


(ॐ) स्कन्ध-प्रदेङका भौर 
($) परमाणु । 


प्रज्ञापना भौर जीवानीवाभियम सुतर में मी नीव का यही माग मान्य है 1 





चनी सन्तम अन्ल्यणं : षट्‌तिक्ता अध्ययन 
जीवाजीवविभत्ती : जीवाजीव-विभक्ति 


मठ 
१--जीवाजीवविभत्ति 
सुणेह मे'* एगमणा इमो । 
ज जाणिऊण समणेः 
सम्म जयद्‌ सजमे ॥ 


२-जीवा चेव अजीवा य 
एस लोए वियादहिए। 
अजीवदेसमागासे 
अलोए से वियादिए ॥ 

३--दन्वमो खेत्तमो चेव 
कारम भावो तहा । 
पर्वणा  तेसि भवे 
जोवाणमजीवाण य॥ 


४--रूविणो चेवऽख्वी य 
सजोवा दुवि भवे। 
अलूवी दसहा वृत्ता 
र्विणो वि चउव्विहा ॥ 


५- धम्मल्थिकाए तदंसे 
तप्पएसे य आए । 
. अहम्मे तस्स देसे य 
तप्पएसे य जआहिए ॥ 


१, मे छणेह (श्च )। 


२ सिक्खु ( उ, श्छ०, घ ) , समणे (श्र° पार )1 
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सस्करृत छखुया 
जीवाजीवविरभक्ति 


श्ृणुत्त भम एष-मनसः इतः । 


या क्ञात्वा धमणः 
सम्यग्‌ यतते सयमे ॥ 


जीवचैवाजीवारच 

एष रोको व्याख्यातः । 
सजीव-देश आकाराः 
अलोक स व्याख्यात ॥ 


द्रव्यत क्षेत्रतदचेव 
फालतोभावतस्तथा । 
प्ररूपणा तेषा भवेत्‌ 
जीवनामजीवानां च ॥ 


रूपिणरचैवाऽरूपिणङ्च 
अजीवा द्विविधा भवेधुः । 
अरूपिणो दशोक्ताः 
रूपिणोऽपि चतुविधा" ॥ 


घर्मास्तिकायस्तदेश 
तत्प्रदेश्हचाख्यातः । 
अधर्मैस्तस्य देशङ्च 
तत्प्रदेश्च्वाढयातः ॥ 


हिन्दी अनुबाद 
१-- तुम एकाग्र-मन होकर मेरे पास 
जीव भौर भजीव का वह विमाग सुनो, जिसे 
जान कर श्रमण सथम में सम्यक्‌ प्रयल 
करतां है 1 


२--यह लोक जीव भौर अजीवमय है । 
जहां अजीवका देश्च आकाश हीह, उसे 
अलोक फटा गया है 1 


२--जीव भौर अजीव कौ प्ररूपणा द्रव्य, 
छेतर, काक गौर भाव--इन चार दष्टो से 


होती है । 


४-अजीव दो प्रकार का है-ूपी 
वीर धरूपी । अख्पी कै दद्य भौर रूपी के चारे 
प्रकार हैँ । 


५--धर्मास्तिकाय भौर उसका दद तथा 
प्रदेश, भधर्मास्तिकाय भौर उसका देद्य तया 
प्रदेश, 


उन्तरज्य््यणं (उत्तराध्ययन) 


६-आगासे तस्स देसे य 
तप्पएते य आहिए। 
अद्धासमए चेव 
अखूवी दसहा भवे॥ 


--धम्माध्म्मे य दोऽवेएण 


लोगमित्ता वियाहिया । 
लोगालोगे य आगासे 
समए समयचेत्तिए ॥ 


ट--धम्माधम्मागासा 
तिन्ति वि एए अणाद्या । 
अपजवसिया चेव 
सव्वद्ध॒ तु वियाहिया॥ 


९<--समए वि सन्तद्‌ं पप्प 
एवमेव! वियाहिए । 
आएसं पप्प सार्ईए 
सपज्जवसिए वि य। 


१०-खन्धा य खन्धदेसा य 
तप्पएसा तहैव य । 
परमाणुणो य बोद्धन्वा 


र्विणो य चडउव्विहा॥ 
११--एगत्तेण पुहत्तेण 
खन्धा य पर्माणुणो। 


लोएगदेसे लोए य 
भद्यव्वा ते उ खेत्तमो॥ 
इतो काल्विभागं तु 
तेसि वृच्छं चडव्विहं ॥ 
१. दोएए (उ); दोचे य (ऋ०2\ ` ` 
>, पमेव सतह प्प समए वि ( ० पा० )। 


५०२ 


आकफारास्तस्य देशश्च 
तत्प्रदेशदवाख्यातः । 
अध्वासमयर्चेव 
अरूपिणो दन्ञघा भवेयुः ॥ 


घर्माधर्मो च हावप्येती 
लोकमातरौ व्याख्यातौ । 
लोकालोके चाकाशः 

समयः समय-क्षेन्िक. ॥ 


घम {ऽघर्माशक्षालानि 
त्रीण्यप्येतान्यनादीनि 1 

थ रि ण्यै 
सपथेवत्तितानि चव 
सर्वध्विं तु उपाख्यातानि ॥ 


समयोऽपि सर्ताति प्राप्य 
एवमेव व्याख्यातः । 
आदेश प्राण्य सादिकः 
सपयंवसितोऽपि च ॥ 


स्कन्घारच स्कन्घ-देशाश्च 
तत्प्रदेशास्तथेव च । 
परमाणवरच बोद्धव्याः 
रूपिणर्च चतुविघा ॥ 


एकत्वेन पुथक्त्वेन 
स्कन्धाच परमाणवः । 
लोकेक्देशे रोके च 
भक्तन्यास्ते तु क्ष॑त्रतः ॥ 
इत काल-विभागं तु 
तेषां व्ये चतुचिघ्म्‌ 1 


अध्ययन ३६ : श्टोक ६-११ 


६--भाकाशास्तिकाय भोर उसका देह 
तथा प्रदेश तथा एक शघ्वासमय (काल)- ये 
दस भेद भरूपी अजीव के होते है । 


७--घर्मास्तिकाय भौर अधर्मस्तिकाय 
लोक-प्रमाण है । आकाश खोक भौर अलोक 
दोनों में व्याप्त है 1 समय समय-क्ेत्र (मनुष्य 


लोक) महौ होता है। 


८-- धमं, अघमं भौर भाकाश्च ये तीन 
द्रव्य अनादि-मनन्त भौर सार्वकालिक हीते है। 


६--प्रवाह कौ अपेक्षा समय भअनादि- 
अनन्त है 1 एक-एक क्षण को अपेक्षा से वह्‌ 
सादि-सान्त है । 


१०- रूपी पुद्गल के चार भेद होते 
है--१-स्कन्य, २-स्कन्ध-देदा, ३-स्कन्-प्रदेश 
जोर ४-परमाणु । 


११-नेके परमाणुर्गों के एकत्व से 
स्कन्ध बनता है भौर उसका पृथकत्व होने से 
परमाणु बनते हैँ 1 क्षेत की अपेक्षा से वे 
(स्कन्ध) लोक के एक दश भौर समूचे ऊोक 
मे भाज्य है--असख्य विकल्प युक्त दहै । भव्‌ 
उनका चतुविघ कार-विभाग कटहुंगा । 


जोवाजीवविभती (जीवाजीव-विभक्ति) ५०३ 


१२-संतदं पप तेऽणाई 
अपजवसिया वि य। 
चदि पड सार्द्या 


सपजवसिया वि य।॥ 


१२-असंखकालमूकोसं 
एगं समय जहन्तिया'* । 
अजीवाणः य रूवीण 


ठ्दि एसा वियाहिया॥ 
१४--अणन्तकालमूकोसं 

एग समय जह्न्नय । 

अजीवाणः य रूवीणं 

अन्तरेय वियाहिय ॥ 


१५--चण्णमो गन्ध चेव 
रसभो फासभो तहा) 
सठाणओ य विन्नेगो 
परिणामो तेसि पचहा ॥ 


१६ वण्णो परिणया जे उ 
पचहा ते पकित्तिया । 
किण्हा नीला य लोहिया 
हालिदा सुकिला तहा ॥ 


१७-- गन्धम परिणया जे उ 
दुविहा ते वियाहिया । 
सुन्भिगत्धपरिणामा 
दुन्भिगन्धा तहैव य ॥ 


सन्तति प्राप्य तेऽनादयः 
अपयवसिता अपिच। 
स्थिति प्रतीत्य सादिका 
सपयंव्तिता अपि च॥ 


असडख्यकालमुत्कषं 
एक समय जघन्यका । 
अजीवाना च रूपिणा 
स्थितिरेषा व्याख्याता ॥ 


अनन्तकाटमुत्कष' 

एके समय जघन्यकम्‌ । 
अजीवानां च रूपिणां 
अन्तरमिदं व्याख्यातम्‌ ॥ 


वर्णतो गन्धतर्चव 
रसतः स्पशंतस्तथा । 
संस्थानतश्च विज्ञेयः 
परिणामस्तेषा पचघा ॥ 


वणत" परिणतायेतु 
पंचधा ते प्रकीर्तिताः । 
कुष्णा नोखइच लोहिताः 
हारिदराः श्रुकलास्तथा ॥ 


गत्धतः परिणतायेतु 
द्विविघास्ते न्याल्यातताः । 
सरमिगन्व-परिणामाः 
दुगं ्धास्तथंव च ॥ 


न 
१. एगो समयो जहन्नय ८ ० ) , एको स्षममो छ्हन्निया (उ )। 


२, अञ्जीवाणं (उ )। 


अध्ययन ३६ : श्टोक १२-१७ 


१२- वे ( स्कन्ध मौर परमाणु ) प्रवाह 
फी अपेस्ना से अनादि-अनन्त हँ तथा स्थिति 
(एकक्षेत्र मे रहने ) कौ अपेक्षा से सादि- 
सान्त है । 


१३- पी भजीवो (पुद्गखो) कौ स्थिति 
जघन्यत एक समय भौर उक्कृष्टत असख्यात 
कालकी होती है। 


१४--उनका अन्तर (स्वस्यान से स्खलित 
होकर वापि नहीं भने तक का काल) 
जघन्यत एक समय भौर उक्कृष्टत अनन्त काल 


का होता है। 


१५ वणं, गन्ध, रस, स्पशं भौर सस्थान 
फी धवेक्षा ये उनका परिणमन पाँच पध्रकारकां 
होता है । 


१६--वणं की पेक्षा से उनका परिणति 
पोच प्रकार की होती है--१-ङृष्ण, र२-नील, 
३-रक्त, ४-पीत मौर ५-शुक्ल । 


१७--गन्व की अपेक्षा से उनकी परि- 
णति दौ प्रकार की होती है--१-युगन्ध 
शौर २-दुगंन्ध 1 


उत्तरञ्छयणं (उत्तराभ्ययन) 


परिणया जे उ 
पकित्तिया 1 


१८-रसभो 
पंचहा ते 
तित्तकड्यकसाया 
अम्बिलछा महरा तहा ॥ 


१९-फासओ परिणया जे उ 
ष्रहा ते पकरित्तिया। 
कक्खडा मउया चेवं 
गर्या लहूया तहा ॥ 


२०-सीया उष्टा य निद्धा य 
तहा लुक्खा य आहिया। 
इट्‌ फासपरिणया एए 
पुग्गला समुदाहिया ॥ 


२१-सठाणपरिणया जे उ 


पचहा ते पकित्तिया । 
परिमण्डला य वाः" 
तसा चउरसमायया ॥ 


२२ वण्णओ जे भवे किण्हे 
भदए से उ गन्ध । 
रसओं फासओ चेव 
भदए सठाणमो वि य॥ 


२३ वण्णओ जे भवे नीले 
भद्ए से उ गन्धो । 
रसभ फासभो चेव 
भए सठाणमो वि य॥ 


१, वहाय (प्र°)) 


४० 


रसतः परिणता ये तु 
पंचधा ते प्रको तिताः! 
तिक्त-कट्क-कषायाः 
अम्ला मधघुरास्तथा ॥ 


स्पहोतः परिणता येतु 
अष्टघा ते प्रकोत्तिता । 
फक्खषटा मुदुकाश्चैव 

गुरुका रघुकास्तथा ॥\ 


क्रीता उष्णाहच स्तिग्घाहच 
तथा रक्षाश्चव्याख्याताः । 
इति स्पश्चं-परिणता एते 
पूहगला समुदाहूता ५ 


संस्यान-परिणता ये तु 
पंचधा ते प्रको तिताः । 
परिमण्डलाईच वृत्ताः 
च्यस्राञ्चतुरला आयताः ॥ 


वर्णतो यो भवेत्‌ कृष्णः 
भाज्यः स तु गन्धतः । 
रसतः स्पदोतश्चेव 

भाज्य संस्थानतोऽपि च ॥ 


वर्णतो यो भवेन्‌ नीलः 
भाज्यः स तु गन्धतः । 
रसत. स्पशं तश्चेव 

भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥ 


अध्ययन ३६ : श्टोक १८-२३ 


१८-रसं की उपेक्षा से उनकी परिणति 
पाच प्रकार कौ होती है--१-तिक्त, २-कटु, 
३-कसंला, ४-खट्रा भौर ५-मधुर । 


१९-२०- स्पशं की श्रपेमा से उनकी 
परिणति भाट प्रकार कौ होती है--१-ककंश, 
र-मृदु, ३-गुड, ४-रघु, ५-क्षीत, ६-उष्ण, 
७ स्ति भौर ८-रक्ष । 


२१- सस्थान की अ्पेक्षा से उनकी 
परिणति पांच प्रकार की होती है--१-परि- 
मण्डल, २-वृत्त, दे-त्रिकोण, ४-चतुष्क भौर 
भ-ायत । 


२२- जो पृद्गर वणं से कष्ण है, वह्‌ 
गन्धः रस, स्परा भौर सस्थान से भाज्य (अनेक 
विकल्प युक्त) होता है 1 


२३--नो पृद्गरू वणं से नीक है, वह 
गन्त्ध, रस, स्पशं शौर सस्यान से भाज्य 


होता है । 


जीवाजीवविभत्ती (जीवाजीव-विभक्ति) ५०५ 


२४-वण्णगो लोहिए जे उ, 


भटए से उ गन्धो) 
रसो फासओ चेव 
भदए सठाणभओ वि य॥ 


२५ वण्णो पीयए जे उ 
भदए से उ गन्धओ । 
रसभो फासमो चेव 
भद्रए सठाणभो वि य॥ 


२६ वण्णभो सुक््ठि जे उ 
भदए से उ गन्धो । 
रसओ फासथओ चेव 
भद्ए संठाणभो वि य॥ 


२७-गन्धमो जे भवे सुन्भी 
भद्ए से उ वण्णओ। 
रसो फासमो चेव 
भदए सठाणमो वि य॥ 


२८-गन्धो जे भवे दुव्भी 
भद्रए से उ वण्णभो । 
रसभो फासमो चेव 
भदरए सठाणमो वि य॥ 


२९--रसओ तित्तएु ज उ 
भदए से उ वण्णमो। 
गन्धमो फासमो चेव 
भदए संठाणमो वि य॥ 
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वणतो लोहितो यस्तु 
भाज्यः स तु गन्वत । 
रसतः स्र्च॑तङ्चैव 

भाज्यः सस्यानतोऽपि च ॥ 


वर्णतः पौतको यस्तु 
भाज्यः स ततु गन्धतः! 
रसतः स्पदोतच॑व 

भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥+ 


वर्णतः शुक्लो यस्तु 

भाज्य स तु गत्घततः! 
रसत. स्पशेतश््चैव 

भाज्यः सस्यानतोऽपि च 


गन्धतो यो भवेत्‌ सुरभिः 
भाज्यः प्त तु वर्णत । 
रसतः स्पदतश्चव 

भाज्य" सस्यानतोऽपि च ॥ 


गन्घतो यो भवेददुगन्घः 
भाज्यः स तु वण्तिः1 
रसतः स्पशेतश्चव 

भाज्य संस्यानतोऽपि च ॥ 


रसतस्तिक्तो यस्तु 

भाज्यः स तु वर्णतः। 
गन्धतः स्पशंतश्चव 
भाज्यः सस्यानतोऽपि च ॥ 


अध्ययन ३६ : श्टोक २९-२६ 


२४-- जो पुद्गल वणं से रक्त दै, वह्‌ 
गन्व, रघ, स्य्षं भौर सस्यान से भाज्य 


होता है । 


२५-- जो पुद्गल वणं से पीत है, वह्‌ 
गन्व, रख, स्पर्शो मौर सस्या से भाज्य 


होता है । 


२६-जो पुद्गल वर्णं पे श्वेत रहै, वह्‌ 
गन्व, रस, स्पर्दा भौर सस्थान से भाज्य 


होता हि । 


२७--जो पुद्गल गन्व से सुगन्ध वाला 
है, वह वणं, रस, स्पशं मौर सस्यान से भाज्य 


होता हि । 


२८--जो पुद्गक गन्व से दुर्गन्व वाला 
है, बह वणं, रस, स्पशं भौर सस्थान से भाज्य 


होता है । 


२६ जो पुद्गक रस से तिक्त दै, वह 
वणं, गध, स्पर्शं मौर सस्यानसे माज्य 


होठा है। 


उन्तरजञ्भयणं (उत्तराघ्ययन) 


न 


३०--रसमो कडुए ज उ 
भद्रए से उ वण्णओ । 
गन्धमो फास चेव 
भदए संखाणओ वि य॥ 


३१ रसओ कसाएु जे उ 
भड्प से उ वण्णो । 
गन्धभो फासओ चेव 
भदए संछाणभो वि य॥ 


३२-रसमो अम्बिले जे उ 
भइए से उ वण्णञो। 
गन्धभो फासओ चेव 
भदए सलाणओ वि य॥ 


३३--रसभो महुरए जे उ 
भदरए से उ वण्णो) 
गन्धो फासभो चेव 
भदए सठाणभो वि य॥ 


३४-- फास कक्खडे जे उ 
भद्ए से उ वण्णओ। 
गन्धओ रसओं चेवं 
भए सठाणयो वि य॥ 


२५--फासओ मउए जे उ 
भए से उ वण्णभो। 
गन्ध रसो चेव 
भइए सठाणमो वि य॥ 


५०६ 


रसतः कटुको यस्तु 

भान्यः स तु वर्णतः । 
गत्वतः स्परंतश्चव 

माज्यः सस्थानतोऽपि च \\ 


रसतः कषायो यस्तु 
भाज्यः स तु वणः । 
गन्धतः स्पदोतर्चेव 
भाज्य: संस्थानतोऽपि च ॥ 


रसतः अम्लो यस्तु 

भाज्यः सतु वर्णतः \ 
गन्धतः स्पशतक्ष्चव 
भाज्य संस्थानतोऽपि च ॥ 


रसतो मधुरको यस्तु 
भाज्यः स तु वर्णत । 
गन्धतः स्पद्येतश्चेव 
माज्यः सस्थानतोऽपि च} 


स्पशेतः कक्लटो यस्तु 
भाज्य सतु वर्णतः। 
गन्घतो रसतश््चव 

भाज्य सस्यानतोऽपि च ॥ 


स्पदोतो मृदुको यस्तु 
भाज्य स तु'वर्णतः। 
गन्घतो रपषतशचंव 

भाज्यः सस्थानतोऽपि च ॥ 
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३०-- जो पुद्गल रस से कड वा है, वह्‌ 
वणं, गन्घ, स्पशं ओर सस्यानसे भाज्य 


होता हि) 


३१-जो पुद्गल रस से कसला है, वह्‌ 
वर्ण, गन्ध, स्पशं भौर सस्थान से भाज्य 


होता है 1 


३२- जो पुद्गक रससे खटा है, वह 
वर्ण, गन्ध, स्पशं ओर सस्थानसे भाज्य 


होता है । 


३२--जो पुद्गरू रस से मधुर है, वह 
वणं, गन्ध, स्प्षं भौर सस्थान से माज्य 


होता है । 


३४-- जो पुद्गक स्पदं से कक है, वह्‌ 
वर्णै, गन्ध, रस नौर सस्थान से भाज्य 


होता है । 


३५--जो पुद्गल स्पशं से मृदु है, वह्‌ 
वर्ण, गन्ध, रस शौर सस्यानसे भाज्य 


होता है । 








जीवाजीवविभत्ती (जीवाजीव-विभक्ति) ५०७ 


२३६-फासमो गृरुए जें उ 
भए से उ वण्णभो। 
गन्धयो रसमो चेव 
भदए संछाणञौ वि य॥ 


२७--फासओो लृहुए जे उ 
भदए से उ वण्णो । 
गन्धभो रसभो चेव 
भद्रए सठाणभो वि य॥ 


द३८-फासभो सीयए जे उ 
भदए से उ वण्णमो। 
गन्धम रसथओ चैव 
भदए संठाणमो वि य॥ 


३९--फासभो उण्ुए जे उ 
भद्ए से उ वण्णभो। 
गत्धमो रसंगो चेव 
भदए संखाणयो वि य॥ 


४०--फासओ निद्धए जे उ 
भए से उ वण्णो । 
गन्धओ रसम चेव 


भदरए संखाणयो वि य॥ 


४१--फासमो लुक्वए जे उ 
भद से उ कण्णो) 
गन्धो रसभ चैव 
भदए संठाणभो वि य] 


स्पोतो गु्को यस्तु 
भाज्यः स तु वर्णत. । 
गन्घतो रसतश्चव 

माज्य सस्यानतोऽपि च 11 


स्पदोतो लघुको यस्तु 
भाज्यःसतु वर्णत 
गन्वतो रपतश्ष्चव 

भाज्यः सस्यानत्तोऽपि च ॥ 


स्पदोतः शीतको यस्तु 
माज्यः स त्‌ वर्णतः । 
गन्धतो रतश्च 

माज्यः संस्यानतोऽपि च ॥ 


स्पञ्तः उणष्को यस्तु 
भाज्य सतु वर्णतः। 
गन्घंतो रसतक्चव 

भाज्यः सस्यानतोऽपि च ॥ 


स्पर्णतः स्निग्धको यस्तु 
भाज्यःसतु वर्णत \ 
गतवतो रसतश्चव 

भाज्यः सस्थानतोऽपि च ॥ 


स्पदोतो सक्षफो यस्तु 
भाज्य सतु वर्णतः! 
गन्धतो रसतक्चेव 

भाज्य. संस्यानताऽपि च ॥1 
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३६- जो पुद्गल स्यं से गुर है, वह्‌ 
वर्ण, गन्व, रस मौर सस्यान से मार्य 


होता है 1 


३७-- जो पुद्गल सपर्ण मे धु है, वह 
वर्ण, गन्व, रम भौर सस्थान मे भाज्य 


होता है। 


३८--जो पुद्गल स्प्यो से शीत दहै, वह्‌ 
वर्ण, गन्व, रस मौर सस्थान से माज्य 
होता हि। 


३९ जो पृदृगल स्प्शंसेदण्ण दहै, वट्‌ 
वर्ण, गन्व, रस मौर सस्यान से भाज्य 


दत्ता है । 


४०--जो पुद्गल स्पशं से स्निम्ब है, वह्‌ 
वर्ण, गन्व, रस गौर सस्थान से माज्य 


होता हे । 


+ 


४१-जो पुद्गल स्पर्णंसे च्छरहै, वह्‌ 
वर्ण, गन्व, स्स भौर सस्यानसे भाज्य 


होता है 1 


उन्तरज्छयणं उत्तराध्ययन, 


४२-परिमण्डलसठाणे 
मद्ए से उ वण्णो । 
गन्धम रसओं चेव 


भदरए फास वि य॥ 


४२--सठाणभो भवे वटु 
भए से उ वण्णो । 
गन्धमो रसो चेव 
भदए फासओ वि य॥ 


४४--सलाणमो भवे तसे 
भद्ए से उ वण्णभो। 
गन्धओ रसम चेव 


भदए फासओ वि य॥ 


४५-सठाणओ व चउरसे 
भदए से उ वण्णभो। 
गन्धमो रसओं चेव 
भद्ए फासमो वि य॥ 


४६ जे आययसठाणे 
भदए से उ वण्णभो। 
गन्धो रसो चेव 
भदए फासभो वि य॥ 


४७--एसा अजीवविभत्ती 
समासेण वियाहिया । 
इत्तो जीवविभत्ति 


वुच्छामि अणपुन्वसो ॥ 


५०८ 


परिमण्डल-सस्थान 
भाज्य सतु वर्णत । 
गन्धतो रसतश्ष्चेव 
भाज्य स्पशेतोऽपि च ॥ 


सस्थानतो भवे वृत्तः 
माज्यं स्ततु वर्णतः। 
गन्धतो रसतश्चेव 
भाज्य. स्पशेतोऽपि च ॥ 


संस्थानतो भवेत्‌ त्यः 
भाज्य. स तु वर्णतः} 
गन्घतो रसतश्चव 
भाज्य. स्पशेतोऽपि च ॥ 


संस्थानतो यश््चतुरस्रः 
भाज्यः स तु वणण्तः। 
गन्घतो रसतश्ष्चव 
भाज्यः स्पशतोऽपि च ॥ 


य आयत-सस्यान 
भाज्य. स तु वर्णत । 
गन्घतो रसतक्रौव 
माज्यं स्पशंतोऽपि च \ 


एषाऽजोव-विभक्तिः 
समासेन व्याख्याता । 
शतो जीव-विभक्ति 
वक्ष्याम्यनुपूवंश. ॥ 
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४२--जो पुद्गल सस्थान से पर्मिण्डल 
है, वह्‌ वर्ण, गन्ध, रस ओर स्पर्शं से भाज्य 


होता है । 


४२-जो पुद्गल सस्थान से षृत्त है. 
वह वर्णी, गन्ध, रस भौर स्प्शंसे भाव्य 


होता हि । 


४४--जो पुद्गल सस्थान से त्रिकोण है, 
वह॒ वर्ण, गन्ध, रस॒ ओर स्पर्शंसे भाज्य 


होता है । 


४५--जो पुद्गक सस्थान से चतुष्कोण 
है, वह वर्ण, गन्व, रस भौर स्पदं से भाज्य 


होता है । 


४६--जो पुद्गल सस्यान से भायत दै, 
वह वर्ण, गन्ध, रस भौर स्प्छंसे भाज्य 


होता हि । 


४७--यह्‌ भजीव-विभाग सक्षेषप मेँ कटा 
गया है । भब धनुक्रम-से जीव-विभाग का 
निरूपण करू गा 1 


॥ 








जोवाजीवत्रिभक्ती (जीवाजीव-विभक्ति) ५०६ 


४-ससारत्या य सिद्धा य 
दुविहा जीवा वियाहिया' । 
“सिद्धा णेगविहा वृत्ता" 
त॒ मे क्त्तियो मुण॥ 


४९--इत्थी पूरिससिद्धा य 
तहैव य॒ नपुसगा। 


सर्गे अन्नलिगे य 
गिहिरलिगे तहैव य॥ 


५०--उक्रोसोगाहणाप्‌ य 
जहुन्तमज्फिमाड य। 
उडटं अहे य तिरय च 
समुदटुम्मि जल्म्मि य॥ 

५१ दस "चेव नपुसेसु' 

वीस इत्यियासु य । 

पुरिसु य उद्रूसय 


समएणेगेण सिज्फई ॥ 
५२--चत्तारि य गिहिकिगि 
अन्नरटिगे दसेव य। 
स्ख्िगिण य॒ अउह्सय 
समएणेगेण सिज्फई ॥ 
१२३--उक्रोसोगाहणाए य 
सिज्मन्ते जुगव द्वे 1 
चत्तारि जहन्नाए 
जवमर्फश्टरुतरः सय ॥ 


१, मवति त (ब्रु° पा 1 
२, ्तत्थाणगविष्टा सिद्धा ( ध्र° पा )1 
३ य नपुसपुसु ( व° )। 
मर्म भद्रत्तर (म )। 
ए 128 


ससारस्यादच सिद्धाहच 
दिविधाः जीवा व्याख्याता. । 
सिद्धा भनेकविघा उक्ता 

तान्‌ मे कोतयतः श्ण ॥ 


स्त्री-पुरुष-सिद्धाऽच 
तयैव च नपुस्तका । 
स्व-लिगा अन्य-लिपाह्च 
[=> 
गृह-लिगास्तथेव च ॥ 


उत्फर्पावगाहूनाया च 
जघन्यमघ्यमयोडन । 
ऊर्ध्वमघहच तियं च 
समुद्रं जे च ॥ 


दस चव नपुसकेषु 
वित्तः स्त्रीषु च। 
पुरुषेषु चाण्टशन 
समयेनकेन सिष्यति 1 


चत्वारश्च गृहु-ल्गे 
अन्य-लिगे दशैव च। 


स्व-छगेन चाष्टश्त 
समयेनकेन सिघ्यति ॥ 


उत्कषविगाहुनाया च 
सिष्यतो युगपद दौ । 
चत्वारो जघन्यायाम्‌ 
यवमध्यायामष्टोत्तर शतम्‌ ॥ 


अध्ययन ३६ : श्लोक ४८-५३ 


ध<-जीव दो प्रकार के दोतते है-- 
(१) मारी मौर (२) सिद्ध । सिद्ध अनेक प्रकार 
के टेते ह! म उनक्रा निरूपण करता हु, तुम 
मुम से सुनो । 


४९--स्तरीखिग मिद्ध, पुक्पकिग घिद्ध, 
नपुखकलिग सिद्ध, स्वलिग सिद्ध, भन्यलिग 
सिट, ग्रदख्गि सिद्ध भादि उनके भनैक 
प्रकार है। 


५०--उक्करष्ट, जघन्य भौर मव्य 
यवगाहना (कद) मे, ऊेवे, नीचे भौर तिरे 
दोक में तथा समुद्र व जन्य जलाशयो मेँ भी 
जीव सिद्ध होते है) 


५१-- ददा नपुसक, वीस स्तर्या भौर 
एक प्रौ भाठ पुरुप एक ही क्षण में सिद्ध हा 
सक्ते दह । 


५२--गरस्य वेश्च मे चार, अन्य तीर्थिक 
वेश मं ददा धौर्‌ निग्रन्य वेश्म एक सौ धाठ 
जीव एक साय षिद्ध हो सक्ते है । 


५३-उक्कृष्ट भवगाहना मे दो, जघन्य 
धवगाहना में चार बौर मव्यम भमवगाहनार्मं 
एक सौ भाठजीव एही क्षण में सिदढधदहो 
सक्ते हैं । 


उन्तरञ्भ्छ्यणं (उत्तराध्ययन) 


५४--“चउरुडढलोए य दूबे समुह 
तओ जले वीसमहै तहेव* । 
सयं च अट्‌टृत्तर तिरियरोए 
समएणेगेण उ “सिज्छरई उ"॥"2 


1 


५५- कटि पडिह्या सिद्धा? 
कर्हि सिद्धा पडष्िया ?। 
कहि बोन्दि चङत्ताणं ? 
कत्थ गन्तूण सिज्फई ? ॥ 

५६-अखोए पडिह्या सिद्ध 
लोयगे य पदद्धिया । 
इह॒ बोन्दि चड्त्ताणं 
तत्थ गन्तूण सिज्फरई्‌ ॥ 

५७--बारसर्हि जोयणेहि 
सव्वहृस्सूवरि भवे । 
ईसीपन्भारतामा उ* 
पढवी चतसठिय ॥ 
५८--पणयालसयसहस्सा 
जोयणाण तु ञआययोा। 
तावद्य चेव वित्थिण्णा 


(तिगुणो तस्सेव परिरभो"* ॥ 


तदेव य (अ ) । 
२ क्िज्छ् धुव ( उ, ऋ° ) । 


=~0 


॥, 


सय जद्टोत्तर तिरिएु 
दुवे समुर िज्छवि 


चठरो उटढरोगमि वीसपटुत अहे भवे । 
एग समणएण सिच्मष ॥ 
सेस जे ततो जणा । 


५९१० 


चत्वार उच्वै-लोके च द्धौ समुद्र 
जयो जले विशतिरघस्तथेव । 
शतं चाष्टोत्तरं तिेग्‌-लोके 
समयेनकेन तु सिध्यति ॥ 


स्वः प्रतिटता सिद्धाः ? 
क्व सिद्धाः प्रतिष्ठिताः ?। 
क्व शरीरं त्यक्त्वा? 

कुत्र गत्वा सिध्यन्ति तु ? ॥ 


अलोके प्रतिहताः सिद्धा. 
लोकाग्रे च प्रतिष्ठिताः । 
इहं शरीरं त्यक्त्वा 

तत्र गत्वा सिध्यन्ति ॥ 


ादशभिर्योजनः 
सर्वा्थस्योपरि भवेत्‌ ! 
ईषत्प्राभारनाम्नी तु 
पृथ्वी छन्न-सस्थिता ॥ 


पचचर्त्वादिशत्‌ शतसहललाणि 
योजनाना त्वायता । 

तावन्ति चैव विस्तीर्णा 
त्रिगुणस्तस्पादेव परिरयः ॥ 


एसा हु सिज्मणा भणिया पुज्वभाष पडुच्च उ ॥ ( श्र° पा० ) । 


० 


२ ( उः> ष्ट >) 1 
५ तिउण प्ताहिय पिरय ८ श्र° पा० )। 
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५४-- ऊचे कोक मेँ चार, समुद्र्मेदो, 
अन्य जलाक्यो मेँ तीन, नीचे लोक में वीस, 
तिरे खोक यें एकं सौ आठ जीव एक ही क्षण 
मे सिद्धहो सक्ते है) 


५५--सिद्ध कहां सकते है ? कहाँ स्थित 
होते है? कहां क्षरीरको छोद्ते है? भौर 
कहां जाकर सिद्ध होते है ? 


५६- सिद्ध मलोक मे स्कतेहै। लोक 
के अश्रमाव में स्थित होते हँ] मनुष्य लोक में 
शरीर को दछोडते है भौर लोक कै शम्रभागमें 
जाकर सिद्ध होते है । 


५७--सर्वीर्थसिद्ध विमान से बारह 
योजन ऊपर ईषत्‌-प्रागृभारा नामक पृथ्वी 
है! वह्‌ छुत्राकार मे मवस्थित ह । 


५८--उसकी कम्ब ओर चौढार्द 
पेतालीस लाख योजन की है । उसकी परिधि 
उस (रम्माई-चौडाई) से तिगुनी है । 


जीवाजीवविभत्ती (जीवाजीव-विभक्ति) 


५९--अटनोयणबाहुह्टा 
सा मज्खस्मि चियादहिया। 
परिहायन्ती चरिमन्ते 
मच्छियपत्ता तणुयरी ॥ 


६०--अज्जुणसुवण्णगमर 
सा पृटढवी निम्मला सहावेण । 
उत्ताणगछत्तगसय्यि य 
भणिया जिणवरेहि ॥ 


६१-सरूककुन्दसकासा 
पण्टय निम्मा पुहा। 
सीयाए जोयणे तत्तो 
लोयन्तो उ विया ॥ 


९२-जोयणस्स उ जो तस्स 


कोसो उवरिमो भवे 
"तस्स कोसस्स छ्भाए 
सिद्धाणोगाहणा भवे" ॥ 
६३- तत्य सिद्धा महाभागा 
लोयग्गम्मि पड्द्िया' | 
भवप्पवच उम्मुका 
सिद्धि वरदं गया ॥ 
६४--उस्सेहो जस्स जो टद 
भवम्मि चरिमम्मि उ*। 
तिभागहीणा तत्तो य 
सिद्धाणोगार्णा भवे ॥ 


१, तत्य ८ बृ ) , वरस ( ध° पा० 2) । 


१ 


५११ 


अष्टयोजन-वाहल्या 

सा मध्ये व्याख्याता । 
परिहीयमाणा चरमान्ते 
मक्षिका-पत्रात्‌ तनुतरा ॥ 


भर्जुन-सुवर्णकमयी 

सा पुथिवी निमंला स्वभावेन । 
उत्तानफकच्छत्रफ-सस्थ्ति च 
भणित्ता जिनवर, ॥ 


शद्धुाडुक्त्द-सकाशा 
पाण्डुरा निमंला शुभा । 
सीताया योजने तत. 
लोकान्तस्तु व्याल्यातः \ 


योजनस्य तु यस्तस्य 
करोश्च उपरिवर्ती भवेत्‌ । 
तस्य क्रोशस्य षड्भि 
सिद्धानामवगाहुना भवेत्‌ ॥ 


तत्र सिद्धा महाभागाः 
लोफाग्र प्रतिष्ठिताः । 
भव-प्रपञ्योन्सुक्ताः 
सिद्धि वरर्गति गता 11 


उत्सेधो यस्य यो भवतति 
भवे चरमे तु । 
त्रिमागहीना तत्व 
सिद्धानामवगाहूना भवेत्‌ ॥ 


२ कोसस्सवि य जो तत्य छश्मागो उवरिमो भवे ( घण पा० ) । 


३, य ्षद्िया (अ ) । 
४. य च्छु०)) 
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५६--मघ्य माग गे उसकी मोटाई अठ 
योजन की दहै) चहं क्रमद् पतली होती-टोती 
अन्तिम भाग में सक्खीकेपर ने मी अधिक 
पतली हौ जात्ती है । 


६०-- वह॒ षएवैत-स्व्णमयी, स्वमाव से 
निर्मल भौर उत्तान (सौषे) छताकार वारी 
है--एेसा जिनवर ने कटा है । 


६१- वह्‌ शख, भक-रत्न भौर कुन्दे पुष्प 
के समान श्वेत, निर्मल भौर शुद्ध है उस 
सीता नाम की ईपतु-प्रागमारा पृथ्वी से एक 
योजन उपर लोकं का अन्त (सग्रभाग) है 1 


६२--उस योजन के उपरे कोस कै 
छठे भाग में सिद्धो की मवगाहना (भवस्थिति) 
होती दै। 


६३-- मनन्त शक्तिक्षाटी भव-प्रपच से 
उन्मुक्त भौर सर्वश्रेष्ठ गति (सिद्धि) को प्रास्त 
होने बले सिद्ध वहाँ खोक के छग्रभाग मे स्यित्त 
होते ६। 


६४--प्रन्तिमि भव मे जिसकी जितनी 
ऊंचाई होती है, उससे वरिमागहीन (एक तिहाई 
--फम) उसकी भवगाह्ना होती है । 


उन्तरञ्छयणं (उनत्तराभ्ययन) 


६५--एगत्तेण साईया 
अपज्वसिया वि य। 
पहृत्तेण अणा्ईया 


अपजवसिया वि य॥ 


६६- अरूविणो जीवघणा 
नाणदसणसन्तिया । 
अउल सह्‌ सपत्ता 


उवमा नस्स नत्थि उ॥ 


६७--लोएगदेसेः ते सन्वे 
नाणदसणसन्तिया । 
ससारपारतिच्छिन्त 
सिदि वरगदं गया ॥ 


६८-ससारत्था उ जे जीवां 
दूविहा ते वियाहिया । 
तसा य थावरा चेवं 
थावरा तिविहा तहि ॥ 


६९ पृढवी आउजीवा य 
तहेव य वणस्सई । 
इच्चेए थावरा तिविहा 
तेसि भेए सुणेहं मे॥ 


७०--दुविहि पुढवीजीवा उ 
सुहुमा बायरा त्हा। 
पञजततमपज्त्ता 
एवमेए्* दुहा पृणो॥ 


१. रोगग्ग° ( घ्ु* पा०)) 
२. एगमेगे ( बृ० पा० )। 


५१२ 


एकत्वेन सादिकाः 
अपयेवसिता अपि च। 
पुथुत्वेनानादिका 
अपयंवधितता अपि च ॥ 


अरूपिणो जीव-घनाः 
ज्ञान -ददोन-सन्लिताः 1 
अतुल सुख सम्प्राप्ता 
उपमा यस्य नास्ति तु ॥ 


लोकेकदेशे ते सवे 
ज्ञान-दशेन-सन्लिता । 
सतार-पार- निस्तीर्णा 
सिद्धि वरति गताः \\ 


संसारस्थास्तु ये जोवाः 
दि विास्ते व्याख्याताः 1 
रसाश्च स्थावराइचेवं 
स्थानरास्तिविधास्तत्र ॥ 


पुथिव्यन्जीवाश्च 

तथव च वनस्पतिः । 
त्यते स्यावरास्त्रिविघाः 
तेषा भेदान्‌ णुत मे ॥ 


द्विविघा पुथिवी-जावास्तु 
सृष््मा बादरास्तथा । 
पर्याप्रा अपयाः 

एवमेव द्धिघा पुनः ॥ 


अध्ययन ३६ : श्टोक ६५-७० 


६५-एक-एक की अपेक्षा से सिद्ध 
सादि-अनन्त भौर पृथुता (वहुत्व) कौ अपेक्षा से 
अना दि-मनन्त है । 


६६--वे सिद्ध-जीव भरूप, सघन (एक 
दूसरे से सटे हए) भौर ज्ञान -दर्शन मेँ सतत 
उपयुक्त होते है । उन्दं वेसा सुख प्राप्त दोत्ता 
है, जिसके लिए ससार में कोई उपमा 
नहीं है । 


६७-- ज्ञान भौर द्ंन से सतत उपयुक्त, 
ससार समुद्र से निस्तीर्ण ओौर सवंशरष्ठ गति 
(सिद्धि) को प्राप्त होने वाके सब सिद्धलोक के 
एक देश में अवस्थित है । 


| 


६८-ससारी जीव दो प्रकार के दै-- 
(१) चस ओौर (२) स्थावर । स्थावर तीन प्रकार 
के है-- 


ष, 


६६. (१) प्थ्वी, (र) जल मौर (३) 
वनस्पति । ये तीन स्थावर के मूल भेदहै। 
इनके उत्तर भेद मुभ से सुनो । 


च) 


७०--पृष्वी-काय के जीव दो प्रकारके 
है--(१) सुषम घौर (२) बादर । इन दोनो के 
(१) पर्याप्त भौर (२) भपर्याप्त--ये दो-दो मेद 
होते है । 


1 





जीवाजीवविभत्ती (जीवाजीव-विभक्ति) ५९१३ 


७१--वायरा जे उ पत्ता 
दुविहि ते वियाहिया। 
सण्टा खरा य वोद्धव्वा 
सण्टा सत्तविहा तर्हि ॥ 


७२-किण्डा नीला य॒ रुहिराय 


हार्दि सुक्ल तहा। 
पण्ड्पणगमद्विया 
खरा छ्तीसर्ईविहा ॥ 


७३--पुढवी य॒ सक्कररा वालुया य 


उवे सिला य लोणूसे। 
अयतम्बतउय'- -सीसग- 


रुप्पसुवण्णे य॒वडरे य॥ 


७४--ट्रियाले हिगुलुए 
मणोसिला सासगजणपवले । 
अन्मपडकलऽत्भवालुय 
वायस्काए मगणिविहाणा ॥ 
७४५-- गोमेजए य ख्यगे 
अके फलहे य॒ लोहियक्चे य । 
मरगयमसारगल्ले 


भूयमोयगदन्दनीटे य ॥ 


७६--चन्दणगेर्यटसगन्म 
पूलए सोगन्विए य ॒वोद्धव्वे । 





चन्दप्पहवेरुक्िए 
जलक्न्ते सूरक्न्ते य॥ 
१, (श) 


9, 


बादरायेतु पयिः 

दि विघास्ते व्याख्याताः । 
श्ठक््णाः खराडइच बोद्धव्याः 
श्टल्णाः सष्ठविघास्तच्र ॥ 


फष्णा नोलाइच रुधिराङ्च 
हारिदाः शुक्लास्तया । 
पाण्डु-पनक-मृत्तिक्ा 

रा षट्त्रिशइ्विघा ॥ 


पुथिवौ च ककरा बालुका च 
उपलः शिला च उवणोषी । 
अयस्ताग्न-त्रपुक-तीसक- 
खप्य-सुवर्णं च वचर च ॥ 


हरिताल हिगुलकः 

मन श्षिला सस्यकाऽजनप्रवालानि । 
अश्रपटलमभ्रवादुका 

वादरफाये मणिविघानानि ¶ 


गोमेदकच स्चक 
अक-त्फटिकञ्च लोहिताक्षश्च । 
मरफत-मसारगल्ल. 

भुजमोचकफ इन्द्रनीलकच ॥ 


चन्दन रिकं सगर्भं 

पुटक सौगन्धिकश्च बोद्धन्य 
चन्द्रप्रमो वेयः 

जलकान्तः सूयकान्तदन ॥ 


२, भयय तञ य ( ध ) , अय तठय तम्ब ( ठः क्र 2। 


८, 129 
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७१-वादर पर्याप्त पृष्वीकायिक गीर्वो 
केदो मेदरदै--(१) मदु, भौर (२) कठोर । 
मृदुके घातमेदरहै. 


७२--{१) ष्ण, (२) नील, (३) रक्त, 
(४) पीत, (५) प्वेत, (६) षाड (मूरीम्द्री) 
सौर (७) पनकृ (अति मूक्म रज) । कठोर 
पृथ्वीं के छत्तीस प्रकार है . 


७३-- (१) षूद पृरव्वौ, (२) धर्करा, (३) 
वानर, (४) उपल, (५) विला, (६) लवण, (७) 
नौनी मिदटरी, (न) रोदा, ( ९) रागा, (१०) 
ताम्बा, (११) धौरा, (१२) चाँदी, (१३) 
सोना, (१४) व, 


७४--(१५) हदरिताल, (१६) र्दिगुल, 
(१७) मैनसि, (१८) सम्यक, (१६) अंजन, 
(२०) प्रचाल, (२१) मच्रक पटल, (२२) घश्न 
वादक । मणिर्यो के मेद, जमे- 


७५--(२३) गौमेदक, (२४) श्चक, 
(२५) भक, (२६) स्फटिक भौर लोहिताक्ष, 
(२७) मरकत एव भसार गल्ल, (२८) मुज- 
मोचक, (२६) इन्द्रनील, 


७६--(३०) चन्दन, गेरक एव टस गर्म, 
(३१) पुरक, (३२) सौगन्विकत, (३३) चनद्मरम, 
(३४) वंद्य, (३५) नलकान्त भौर (३६) सूरय 
कन्ति। 


उन्तरञ्भयणं उत्तराध्ययन) 


७७--एए खरपुढवीए 
भेयां छत्तीसमाहिया । 
एगविहुमणाणत्ता 
सुहूमा तत्थ वियादहिया ॥ 
७८-सुहुमा सव्वलोगम्मि 


लोगदेसे य॒ बायरा। 
त्तो काविभाग तु 
तेसि वृच्छं चउव्विह्‌ ॥ 


७९ सतं पप्पऽणार्ईदया" 
अपजवसिया वि य) 
दिद पड्च सार्ई्या 
सपज्वसिया वि य॥ 


८०-बावीससहुस्साई्‌ 


वासाणुक्षोसिया भवे । 

आउर पुटवीणं 

अन्तोमुहुत्त जहन्नियाः ॥ 
८१--असखकालमूक्कोसं 

अन्तो महत्त जहन्तय । 

काय पुढवीण 


त॒ काय तु अमुचञो॥ 


८२--अणन्तकालमुक्कोसं 
अन्तोमूहृत्तं जहन्नयं । 
विजटमि सए काए 
पुटवीजीवाण अन्तर ॥ 


१, प्तेणाई (भ) 1 
> अहुन्नग (ज); 


५१४ 


एते खरपुथिव्याः 

मेदा षट्चिशदाख्याताः ! 
एकविघा अनानात्वाः 
सृक्ष्मास्तत्र व्याख्याता" ॥ 


सृक्ष्माः सवलोके 
लोफ-देडें च बादराः । 
इतः काल-विभाग तु 
तेषां वक्ष्ये चत्तुविघम्‌ ॥ 


स्तात प्राप्यानादिष्ाः 
अपयेवसिता अपिच) 
स्थिति प्रतीत्य सादिका 
सपयंवसिता अपिच ॥ 


दाविशति-सहल्राणि 
वर्बाणामुत्कषिता भवेत्‌ । 
आयुः-स्थितिः पुथिवीनां 
अन्तमहुत्तं जघन्यका 


असल्यकालमुत्कष' 
अन्तमहृत्तं जघन्यकम्‌ 1 
फाय-स्थितिः पुथिवीनां 
तं काय त्वमुंचताम्‌ # 


अनन्तकालमुत्कषं 
अन्तमहृत्तं' जघन्थकम्‌ । 
वित्यक्ते स्वके कथे 
पुथिवी-जीवानामन्तरम्‌ ॥ 
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७७--कठोर पृथ्वी के ये छत्तीस्त ५५।* 
होते हैँ । सूक्ष्म प्ृथ्वीकायिक लीव एक र 
प्रकार के होते हैँ । उनमें नानात्व (बहू विघता) 


नही होता । 


७८ सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जौव ५६ 
रोक मेँ ओर बादर पृथ्वीकायिक जीव ०। 
के एक भाग में व्याप्त हैँ । इतके 
कारु-विभाग का निरूपण करूगा 1 


७६--प्रवाह्‌ की अपेक्षा से वे अनादि- 
अनन्त गौर स्थिति की अ्पेक्नासे सादि- 
सान्त है । 


८०--उनकौ ' आयुू-स्थिति जघन्यत 
भन्तमुहुतं ओर उक्कृष्टत वाईस हनार + 
की रहे । 


८ १--उनफी काय-स्थिति (निरन्तर उसी 
काये जन्म लेते रहने की काल-मर्यादा) 
जघन्यत. श्रन्तमुहृतं भौर उक्कृष्टतः भघल्यात- 
कालकीहै) 


८२--उनका अन्तर (पृथ्वीकाय को छोड 
कर पुन उसी फाय मे उत्पन्न होने तकका 
काल) जघन्यत अन्यमू ओर उत्छृष्टतः 
अनन्त कालका है। 


जीवाजीवविभत्ती (जीवाजीव-विभक्ति) ५१५ 


<= ३--एएसि वण्णभो चेव 


गन्वभो रसफासथो । 
सठाणादेसभो वावि 
विहाणाडइ सहस्ससो ॥ 

८४--दुविहा आउजीवा उ 
युहुमा वायरा तहा 
पज्त्तमपज्जत्ता 


एवमेए दृहा पुणो ॥ 


८भू--वायरा जे उ पज्जत्ता 
पचहा ते पकित्तिया 1 
सुद्धौदए य उस्से 
हस्तण॒ महिया दिम ॥ 


८६--एगविहुमणाणत्ता 
सुहुमा तत्य वियाहिया । 
सुहुमा सव्वरोगम्मि 
लोगे य वायरा ॥ 


८७--सन्तद पप्पऽणार्हया" 
अपज्जवसिया वि य। 
ठिडि पडत साया 


सपज्जवसिया चवि य॥ 


८८--सत्तेव सहस्सा 
वासाणुक्कोसिया = भवे । 
आरद माउणं 
यन्तोमुहुत्त जहन्तिया- ॥ 





१ न्तेणा्(भ)। 
.>. अहन्नग (अ ) 1 


एतेषां वणं त््चव 
गन्यतो रस-स्यरतः । 
सस्यानादेडतो वापि 
विधानानि सहस्रशः ॥1 


दविधा मन्जीवस्तु 
सक्षमा वादरास्तथा । 
प्य्ठा सपय 

एवमेव द्धा पुनः ॥ 


वादराये तु पयष्ठिः 
पंचधा ते प्रकी तिताः । 
शुद्धोदफचावदयायः 
हरतनुम हिका हिमम्‌ ॥ 


एक विधा मनानात्वाः 
सखक्ष्मास्तच्र व्याख्याताः । 
सक्षमा सवलोके 
लोक-देशे च वादराः ॥ 


सन्तति प्राप्यानादिकाः 
मपयंदसिता मपि च । 
स्यति प्रतीत्य सादिकाः 
सपयं वसिता अपि च 


सप्तेव सहलाणि 
घर्पाणमुरकषिता भवेत्‌ । 
आयुः-स्थित्तिसां 
अन्तरहुत्तं' जघन्यका 11 
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८ द--वणं, गन्वः रख, स्यं भौर सस्यान 
कीदटष्टिमे उनके हजारों मेद होतेरद। 


८४--सप्कायिक जीव दो प्रकारके ई-- 
(१) सूष्म बौर (२) वादर। इन दो्नँके 
पर्याप्त मौर पर्याप्त ये दो-दो नेद दोतते हैँ । 


८५--वादर प्यपि भप्ायिक नोव के 
पाच भेद होते ईै-(१) गुद्धौदक, (२) धो, 
(३) हरतनु, (४) कुहासा श्रौर (५) हिम । 


८६--सृद््म भप्कायिक जीव एक दी 
प्रकार के होति है, उनमें नानात्व नरह होता 1 
वे समूचे छोक मेँ तथा वादर श्रप्कायिक जीव 
खोक के एक मागमे व्याप्नर्द। 


८७--प्रवाह कौ यपक्षा से वे गनादि- 
अनन्त भौर सल्यिति की धपेक्षासे मादि- 
सान्त दहं । 


८८--उनकी आयु स्थिति जघन्यत 
धन्तरमहूतं भौर उक्रृष्टतः सात हजार वर्प 
कौटि) 


उन्तरञ्खयणं (उत्तराध्ययन) 


९--असंखकालमुक्कोसं 
अन्तोमुहुत्त जह्न्तिया । 
कायर आऊण 


त॒ काय तु अमुचओ॥ 


,०--अणन्तकालमूक्कोसं 
अन्तोमृहुत्त जहन्नयं । 
विजढमि सए काए 
आऊजोवाण अन्तरं ॥ 


,१--एएसि वण्णो चेव 


गन्धभो रसफासओ । 
सठाणादेसयो वावि 
विहाणाद्‌ं सहस्ससो ॥ 
१२--दुविहा वणस्सईजीवा 
सुहुमा बायरा तहा। 
पञ्जत्तमपज्जत्ता 


एवमेए" दुहा पणो ॥ 


९३-वायरा जे उ पञ्जत्ता 
दुविहि ते वियाहिया। 
साहारणसरीरा य 
पत्तेगा य तहैव य॥ 


९४--"पत्तेगसरीरा उ 
णेगहा ते पकित्तिया*। 
रक्वा गुच्छा य गम्माय 
ख्या वल्ली तणा तहा ॥ 


१. एवमेव (भ ) । 


२- धारसविह मेएण परत्तेया ड पियादिय ( * पा० )। 


५१६ 


मसंख्यकालमुत्कषं 
अन्तम्‌ हूत्तं जघन्यका । 
काय-स्थितिरपां 

तं कायं त्वमुंचताम्‌ \ 


अनन्तकालसुत्फषं 
अन्तम्‌ हतं जघन्यकम्‌ ।\ 
वित्यक्ते स्वके काये 
अन्जीवानामन्तरम्‌ ॥ 


एतेषां वणेतस्चेव 
गन्धतो रस-स्पशेतः। 
संस्यानादेशतो वापि 
विधानानि सहुखश्षः ॥ 


द्विविघा वनस्पत्ति-जोवाः 
सुष््ना बादरास्तथा \ 
पर्य्ठि मपर्याप्नाः 

एवमेते द्विविधा पुनः ॥ 


बादरायेतु पयिः 
द्विविषाप्ते व्याख्याता. । 
साघारण-शरीरारच 
प्रत्येकादच तथेव च ॥1 


प्रत्येक शरीरास्तु 
अनेकधा ते प्रकीर्तिताः । 
रषा गुच्छादच गुल्माकच 


लंता-बल्टी तृणानि तया ॥ 
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८९ --उनकौ काय-स्थिति (निरन्तर 
उसकी काय मे जन्म रेते रहने की काल 
मर्यादा) जघन्यतत॒ अन्तरमुहू्तं मौर उत्कृष्टः 
असख्यात कारुकीहै। 


६०-~-उनका अन्तर (अप्काय को छौडं कर. 
पुन उसी काय मेँ उत्पन्न होने तक फा कार) 
जघन्यत अन्तरमह्तं ओर उक्कृष्टत भनन्त-कार 
काहे। 


&१-- वणं, गन्ध, रस, स्पशं मौर सस्थान. 
की दृष्टि से उनके हजारो भेद होति है । 


६२--वनस्पतिकाथिक जीव दो प्रकार 
के है--(१) सुम भौर (२) बादर । इन दोनों 
के पर्याप्त ओौर अपर्याप्त ये दो-दो भेद होते है । 


६२३-वादर पर्याप्त वनस्पतिकायिकः 
जीवों के दो मेद होते है-(१) साघारण- 
शरीर ओर (२) प्रत्येक-श्षरीर । 


&४---प्रत्येक-शरीर वनस्पतिकायिक जीवो 


` के धनेक प्रकार रै--षृक्ष, गुच्छ, गुतम, 


छता, वह्धी भौर वृण । 
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९५--ख्यावल्या' पव्वगा* कुहुणा 


जलस्हा ओसहीतिणाः । 
हरियकाया य वोद्धन्ना 
पत्तेया इति आहया ॥ 
९६ साहारणसरीरा उ 
णेगहा ते पकित्तिया। 
आलुए मुए चैव 


सिगवेरे तहेव य ॥ 
९७--हिरिरी सिरिटी सिस्सिरिरी 


जावरई केदकन्दली* । 
पटदूलसणकन्दे य 
कन्दली य कुड्वए* ॥ 


९८- लोहि णीहु य थिह य 
कुह्गा य॒ तहैव य। 
कण्टे य वज्जकन्दे य 
कन्दे सुरणए* तहा ॥ 


९९-अस्सक्ण्णी य बोद्धन्वा 
सीहकण्णी तहैव य । 


मूसुण्टी य॒ हिदि य 
ऽणेगहा एवमायभो ॥ 


१००-एगविहुमणाणत्ता 
सुहुमा तत्य वियाहिया । 
सुहुमा सन्वलोगम्मि 
लोगदेसे य बायरा॥ 


१, बल्या य (ज )। 

२, पञ्वया ८ ब्र° ) , पन्वगा ( ब्रु° पा० ) । 
३ न्तष्टा(अ,ा, द, उ, ० )। 

४, केचि० ८ उ )। 

५ ऊुडव्वए्‌ ( उ, ऋ° 9 › ऊुषटव्वए ( स )। 
६ पुसूरणे (उ 2 । 
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लता-वल्यानि पर्वजाः 

हणा जलरहा ओषधि-तुणानि । 
हरित-फायाङ्च वोद्धन्धाः 

प्रत्येक्ता इति आाख्याताः॥ 


साधारण-शरीरास्तु 
अनेकविधा तै प्रकीर्तिताः । 
आदुको मूलकदचैव 
भपृद्धवेर तथैव च ॥ 


हिरली सिरिखी सिस्षिरिली 
जावर्ई केदकन्दल्ी । 
पलाण्डु-लशुन-कन्दश्च 
फन्दली च कुस्तुम्बकः ॥ 


लोही स्निहु श्च भ्तिभु क्च 
कहकाश्च तथैव च । 
छष्णडच वच््रफन्दज्च 
कन्दः सुरणकस्तथा ॥ 


अर्वकर्णी च बोद्धव्या 
सिंहकणीं तथव च। 
मुषुण्डी च हरिद्रा च 
अनेकधा एवमादयः ॥\ 


एकविघा अनानात्वा 
सू्मास्तत्र व्याढ्याताः । 
सृष्ष्माः सवलोके 
लोक-देशे च बादराः ॥ 


अध्ययन ३६ : श्खोक ६५-१०० 


€५--स्ता-वल्य (नारियल नादि), पर्वज 
(ल भादि), कुहण (मूफोड जादि); जल्द 
(कमन आदि), भौपवि-तृण (अनाज) भौर 
हरित-काय -ये सव प्रत्येक-शरीर ह । 


€६-साधारण-कश्षरीर ठनस्पातकायिक 


जीवों के भनेक प्रकार है--आनू, मूख, 
सदरक, 


€७--हिरलीकन्द, सिरिटीकन्द, सिस्सि- 
रिलीकन्द, जावर्द्कन्द, केद-कदलीकन्द, प्याज, 
हसन, कन्दी, कुस्तुम्बक, 


€--णोही, स्नु, कुहक, छृष्ण, वख- 
कन्द, सुरणकन्द, 


९९--भक्वकर्णी, सिहकर्णी, मुसुढी भौर 
हरिद्र आदि । ये सव सावारण-क्षरीर है । 


१००--भूक्म वनस्पतिकायिक जीव एक 
ही प्रकारके होते है, उनमें नानात्व नहीं 
होता । वे समूचे लोक मेँ तया वादर वनस्पपि- 
कायिक जीव छोक के एक माग में व्याप्त हे 1 


उन्तरञ्पफयणं (उन्तराध्ययन) 


१०१--सतद्‌ पप्पऽणार्ईया" 
अपज्वसिया वि य। 
चिद्‌ पड़ सार्ईया 
सपजवसिया वि य॥ 


१०२- दस चैव॒ सहस्साइ्‌ 
वासाणुक्रोसिया भवे । 
वणप्फर्दूणः आड तु 
अन्तोसूहुत्त जहन्तगं ॥ 


१० ३--अणन्तकालमुकोस 
अन्तोमुहुत्त जहत्नय । 
कायि पणगाणं 


त॒ काय तु अमुचमो॥ 


१०४--असखकालमूकोसं 
अन्तोमूहूत्त जहन्तय । 
विजटमि सए काए 


पणगजीवाण अन्तर ॥ 
१०५--एएसि वण्णओ चेव 
गन्धो रसफासओ । 
सठाणादेसभो वावि 


विहाणाद्‌ सहस्ससो ॥ 


१०६--इच्चेए थावरा तिविहा 
समासेण वियाहिया । 
त्तो उ तसे तिविहे 
वृच्छामि अणुपुन्वसो ॥ 





१. श्तेणाह (अ )1 


५१८ 


सन्तति प्राण्यानादिकाः 
अपयेवसिता अपिच । 
स्थति प्रतीत्य सादिकाः 
सपयंवसिता अपि च॥ 


दशा चैव सह॒स्राणि 
वर्षाणामुत्केषिता भवेत्‌ । 
वनस्पतीनामायुस्तु 
अन्तमहत्तं जघत्यकम्‌ 11 


अनन्तकालमुत्कषे 
अन्तमुहूत्तं जघन्यकम्‌ । 
फाय-स्थितिः पनकानां 
तं कायन्त्वमुचताम्‌ ॥1 


असडख्यकालमुत्कषे 
अन्तमुह्तं जघन्यकम्‌ । 
वित्यक्ते स्वके काये 
पनक-जीवानामन्तरम्‌ ॥ 


एतेषा वर्णतरचेव 
गस्घतो रस-स्पशंतः। 
संस्थानादेश्षतो वापि 
विधानानि सहस्रशः \। 


इत्येते स्यावरास्तिविघा 
समासेन व्याख्याताः । 
इतस्तु तरसान्‌ त्रिविधान्‌ 
वक््याम्यनुपुवेश्षः ॥ 


२ वग्षरेण ( उ, ऋर०, घु ) , वण्णप्फईूण ( घृ० पा० )। 


अध्ययन ३६ : श्छोक १०१-१०६ 


१०१ प्रवाह की पेक्षा से वे भनादि- 
घनन्त भौर स्थिति कौ अपेक्षासे सादि- 
सान्त हैँ । 


१०२-उनकी आयु-स्थिति जघन्यत 
भन्तर्मुहर्तं भौर उक्छृष्ट्त. दश॒ हजार वर्ष 
को है। 


१०३-उनकी काय-स्थित्ति (निरन्तर 
उसी काय में जन्म ठेते रहने कौ काल-म्यषदा) 
जघन्यत॒ अन्तमृहुतं भौर उक्कृष्टत अनन्त काल 
कौरहे। 


१०४--उनका अन्तर (वनस्पतिकाय को 
छोड कर पुनः उसी काय में उत्पन्न होने तक 
का काल) जघन्यत अन्तमुहू्तं भौर उक्कृष्टत 
धसष्यात कारका है । 


१०५-- वणं, गन्ध, रस, स्प ओर सस्थान 
को दृष्टि से उनके हजारो भेद होते है । 


१०६-- यह तीन प्रकार के स्थावर जीवो 
का सक्षिप्त वर्णन है । अव तीन प्रकार के प्रस 
जीवों का क्रम निरूपण करूंगा । 


जीवाजीवविभत्ती (जीव्राजीव-विभक्ति) ५९१६ 


१०७-तेऊ वाॐ य बोद्धल्वा 
उराला य तसा तहा। 
च्चेए. तसा तिविहा 
तेसि भेए सृणेह मे॥ 


१०८-दूविहा तेउजीवा उ 
सुहुमा बायरा तहा । 
पज्त्तमपजत्ता 
एवमेए दुहा पणो ॥ 


१०९ वायरा जे उ पज्जत्ता 
णेगहा ते वियाहिया। 
दरगाले सुम्मुरे अगणी 
अचि जाला तहैव य॥ 


११०-उक्का विज्ज्‌ य॒ बोद्धन्वा 
णेगहा एवमायमो । 
एगविहुमणाणत्ता 
सुहूमा ते वियाहिया ॥ 


१११- युहुमा सन्वलोगम्मि 
लोगदेसे* य वायरा। 
दत्तो काठविभाग तु 
तेसि वृच्छ चउव्विह ॥ 


११२--सतइ पप्पऽणा्ईया 
अपज्जवसिया चवि य। 
ठ्दि पड साद्या 
सपज्जवसिया वि य॥ 


ह 
१ एगदेसे (स )1 


तेजो वायुर बोद्धव्यो 
उदारा चरषास्तया । 
इत्येते प्रसास्तिचिघाः 
तेषां भेदान्‌ श्युणुत मे ॥ 


द्िविघास्तेजोजीवास्तु 
सूक्ष्मा वादरास्तथा । 
प्ता अपया 
एवमेते द्विवा पुन. ॥ 


वादराये तु पयिः 
अनेकधा ते व्याख्याताः । 
अंगारो सुमुरोऽग्नि 
अर्चि्वाखि तयैव च ॥ 


उल्का विधु वोढव्या 
अनेकधा एवमादयः । 
एकविघा अनानात्वा 
सृष््मास्ते व्याख्याता ॥ 


सृश्माः स्वलोक 
लोके-देशे च वादराः । 

इतः काल-विभाग तु 

तेषां वद््यामि चतुचिघम्‌ ॥ 


सन्तति प्राप्यानादिकाः 
उअपयं वसिता अपिच) 
स्थिति प्रतीत्य सादिकाः 
सपयंवसिता सपि च॥। 


अध्ययन ३६ : दोक १०५७-११२ 


१०७- तेजसुकाय, वायुकाय भौर 
उदार वसकाय--ये तीन भेद त्रसक्राय के ई। 
घव इनके भेदो को मु से सुनो। 


१०८--तेजसुकायिक जीवों केदो प्रकार 
है--(१) सूक्ष्म भौर (२) बादर । उन दोनो के 
पर्याप्त भौर भपर्यीप्त--ये दो-दो मेद होते है । 


१०६--वादर पर्याप्त तेजस्कायिक जीर्वोँ 
के यनेक भेद है--अगार, मूर्मुर, अग्नि, अर्चि, 
ज्वाला, 


११०--उल्का, विदत्‌ आदि। सूक्ष्म 
तेजसक्रायिक जीव एक ही प्रकार के होति 
है, उनमें नानात्व नहीं होता । 


१११- वे ( सष्म तेजसकायिक जीव ) 
समूचे लोक में भौर वादर तेजस॒कायिक जीव 
खोक एक भागम व्याप्त है। अब रम उनके 
चतुविघ काल-विभाग का निरूपण करूंगा । 


११२- प्रवाह की अपेक्षा से वे भनादि- 
शनन्त भौर स्थिति फी अपेक्षा से सादि- 
सान्त हैँ । 


उन्तरञ्भ्शयणं (उन्तराध्ययन) 


११२- तिण्णेव अहोरत्ता 
उक्कोसेण वियाहिया । 
जाउ तेउणं 
अन्तोमूहुत्त जहन्निया ॥ 

११४--असखकालमुक्कोस 
अन्तोसृहृत्त जहल्नयं । 
कायि तेऊणं 


त॒ काय तु अमुंचो॥ 


११५--अणन्तकालमुक्कोस 
अन्तोमूहुत्त जहन्तय । 
विनढमि सए काषए 


तेउजीवाण अन्तर ॥ 
११६-एएसि वण्णसौ चेव 
गन्धम रसफासओ । 
सठाणादेसभो वावि 


विहाणाइ्‌ सहस्ससो ॥ 


११७--दुविहा वाउजीवा उ 
सहमा बायरा तहा। 
पज्जत्तमपज्जत्ता 
एवमेए दुहा पणो ॥ 


११८-वायरा जे उ पज्जत्ता 


पचहा ते पकित्तिया। 
उक्कलियामण्डलिया- 


घणगुजा सुद्धवाया य॥ 


५२० 


त्रीण्येवाहो रात्राणि 
उत्कर्वेण व्याख्याता । 
आयुः-च्थिति स्तेजघताम्‌ 
अन्त्मुहृत्तं जघत्यका ॥ 


असंख्यकालमुत्कषं 
अन्तमु हृत्तं जघन्यकम्‌ । 
काय-स्थितिस्तेजसाम्‌ 

त फायन्त्वसुचताम्‌ ५ 


अनन्तकालमुत्कषं 
अन्तरमुहुत्तं जघन्यकपर्‌ \ 
वित्यक्ते स्वके काये 
तेजोजीवानामन्तरम्‌ ॥\ 


एतेषां वर्णतश्चैव 

६. 
गन्धतो रस-स्पशेतः 1 
संस्थानादेशतो वापि 
विघानानि सहस्रशः ॥ 


द्विविघा वायु-जीवास्तु 
सुष्ट्मा बादरास्तथा । 
पर्याप्ठा सपर्या 
एवमेते द्विघा पुनः ॥ 


बादराये तु पयि 
पंचधा ते प्रकीर्तिता. । 
उत्कलिका सण्डलिका 
घन-गुंजाः शुद्ध-दाताद्च ॥ 


अध्ययन ३६ : श्रोक ११३-११८ 


१९१३-उनकी आयू-स्थिति जघन्यतः 
जन्तर्मृहूर्तं॑ भौर रत्कृष्टत. तान दिन-रात 
कीरहै। 


११४--उनकौी काय -स्थिति (निरन्तर 
उसी काय मेँ जन्म लेते रहने कौ काल-मयौदा) 
जघन्यत अन्तर्महूतं भौर उक्छृष्टत भ्रसख्यात 
कारुको हि) 


११५--उनका भन्तर (तिजस्‌काय को 
छोड कर पन उसी काय में उत्पन्नं होने तक 
का काल) जघन्यत अन्तमहुतं॑ भौर उक्कृष्टत. 
अनन्त काठ का है । 


११६ वणं, गत्व, रस, स्प ओर 
सस्थान की दृष्टि से उनके हजारों भेद हैँ । 


११७--वायुकायिक जीवो केदो प्रकार 
है-(१) सृष्षम भौर (२) बादर । उन दोनो के 
पर्याप्त मौर अपर्याि-ये दो-दो भेद होते दै । 


११८- बादर पर्याप्त वायुकायिक जीवों 
कै पाँच मेद होते है--(१) उत्कलिका, (२)' 
मण्डलिका, (३) घनवात, (४) गरुजावात भौन 
(५) शुदवात । 





जोवाजीवत्रिभकत्ती (जीक्ाजीव-विभक्ति) ५२९१ 


११९ सवदुरावाते य 
ऽणेगविहा" एवमाययौ । 
एगविहूमणाणत्ता 


सुहुमा ते वियाहिया॥ 


१२०-मुहुमा सव्वलोगम्मि 
लोगदेसेः य वायरा। 
तो काङविभाग तु 


तेसि वच्छ चउष्विह्‌ ॥ 
१२१. सत पप्पऽणार्ईया 
यपज्जवसिया वि य) 
ठिडि पट्च साया 
सपज्जवसिया वि य॥ 
१२२--तिण्णेव सहस्साइ 
वासाणुक्कोसिया भवे । 
आदि वाण 
अन्तो मृहत्त जटुन्तिया ॥ 
१२२-असखकालमूक्कोस 
अन्तोमूहुत्तं अहन्तय । 
कायद्वि वाणं 


त॒ कायं तु अमुचभो॥ 


१२४--अणन्तकालमुक्कोस 
अन्तोमुहूत्त जटन्नय । 
चिजटमि सए कए 
वाउजोवाण अन्तर ॥ 


१. ऽणेगष्टा (उ, ्रु० 2 । 
२, पगदेसे ()) 
ए 131 


सवत्तक-वाताङ्च 
यनेकघा एदमादय । 
एकविघा भनानात्वाः 
सक्ष्मास्ते व्याख्याताः ॥ 


सृष्टनाः सवल्मके 
लोक-देवो च वादराः। 

इतः काछ-विभाग तु 

तेषा वक््यामि चतुविघम्‌ ॥ 


सतति ्राण्यानादिकाः 
अपयवसिता भपि च| 
स्थति प्रतीत्य सादिकाः 
सपयंवसितता अपि च ॥ 


त्रीण्येव सहस्राणि 
वर्षाणामुत्कर्पित्ता भवेत्‌ \ 
मायु -स्थिति्य्‌नाम्‌ 
अन्तमृहर्य जघन्यकम्‌ ॥ 


असख्यकालमुत्कषं 
न्तमहुत्तं जघन्यकम्‌ । 
काय-स्यितिर्वायूना 

तं फायन्त्वमचताम्‌ ॥ 


सनन्तकारमु्कषं 

अन्तर्मुहुत्त जघन्यकम्‌ । 
वित्यक्ते स्वके काये 

वायु-जीवानामन्तरम्‌ ॥ 
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११९-उनतरे मवर्तफ चात श्रादि घौर 
मौ छनेक प्रकारद। मूष्म वायुक्रायिक जीव 
एक दी प्रकार कै दोतते ई, उन्म नानात्व नदीं 


होता 1 


१२०-- वे ( मूढ्म-वायुकायिक जीव} 
समूचे रोक मेँ मौर वादर्‌ वायुकायिक जीव 
खोकके एकभागे व्यात्त्। थन पं उनके 
चतुविव काल विभाग का निकू्पण कम्टेगा । 


॥ 


१२१--प्रवाहं को अपेलाप्रे वे अनादि- 
अनन्त है मौर स्थिति कौ भ्पेक्षा से मादि- 
सान्त हि । 


र 


१२२-उनकी सायु~म्थिति जघन्यत 
अन्तमह्तं भौर उक्ृष्टत तीन ठजार वर्पो 
कीदहै। 


१२३--उनको काय-स्यिति (निरन्तर 
उसी काये जन्म देते रहने की कार- 
मर्यादा) जघन्यत भन्तमृं्ूत भौर चक्कृष्टत 
धसख्यात काल कीहि। 


१२४--उनका न्तर (वायुकाय को 
छोड फर पुन उसी काय में उत्पन्न हने तक 
फा काट) जघन्यत भन्तमृहूतं भौर उककृष्टतः 
छनन्त कार काहे) 


उन्तरञ्मयणं (उन्तशाष्ययन) 


१२५-एएसि वण्णञओ चेव 
गन्धओ रसफासञो । 
संलणादेसओ वावि 
विहाणाइ्‌ सहस्ससो ॥ 


१२६९- राला त्सा जे उ 
चउहा* ते पकित्तिया। 
वेदन्दियतेइन्दिय- 
चउरोपचिन्दिया चेव ॥ 


१२७- बेदन्दिया उः जे नीवा 
दुविहा ते पकित्तिया। 


पज्त्तमपलजत्ता 
तेसि भेए सुणेह मे॥ 
१२८-किमिणो सोमगला 


चेव अलसा माइवाहया । 
वासीमुहा य सिप्पीयाः 
सखा सखणगा*ः तहा ॥ 


१२९--पष्ठोयाणुल्लया" चेव 
तहेव यं वराडगा । 
जटृगा जाल्गा चेवं 
चन्दणा यं तहेव य। 


१३०--इट्‌ बेइन्दिया एए 
णेगहा एवमायओ । 
लोगेगदेसे ते सव्वे 
न॒सव्वत्थ वियाहिया ॥‹ 


चडउच्विह्ा ( ०) । 
+य (अ, न्न्‌०)) 
 सप्पीया ( आ, द, क्र० ) 1 
, सखलरगया ( अ ) ; सखाणगा ( उ ) । 
गल्लोया? (जा), अद्छोया° (श्र्‌०°)। 
इस श्लोक फै वाढ इतना भौर है । 


| 


> ‰@ ० ५ ७ ० 


५२ 


एतेषां वणेतस्चेव 

गन्धतो रष-स्पर्ञेतः। 
सस्थानादेशतो वाऽपि 
विधानानि सहुलरलः ॥ 


उदाराः च्ायेतु 
चतुर्घा ते प्रकोतिताः। 
दी न्दरियास्त्रीन्द्रियाः 
चतुष्पचेन्द्रियाश्चव \ 


द्ान्द्रियास्तु ये जीवाः 
द्विविघास्ते प्रको तिताः । 
पर्याप्ता अपर्याप्राः 

तेषां सेदान्‌ श्पणुत मे ॥ 


सय सौमङ्धलाश्चैव 
मलसा मातुवाहुकाः। 
वासीमुखादव शुक्तयः 
शद्धा शद्ध नकास्तथा 


(पल्लोया' 'अणुल्लया' चव 
तथेव च वराटकाः । 
जलोका जालकाश्चव 
चत्दनाइच तथेव च \ 


इति दीन्द्रिया एते 
अनेकधा एवमादयः । 
लौकंकदेशे ते सवं 

न सर्वत्र ठपाख्याताः ॥। 


एत्तो कार विभाग तु तलि षुच्छ चच्विटं ।। ८ उ ) 
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१२५--वर्णं, गन्ध, रस, स्पशं श्रौर 
सस्थान की दृष्टि से उनके हजारो भेद 
होते है । 


१२६- उदार चस-कायिक जीव चार 
प्रकारके है--(१) दीन्िय, (२) त्रीद्धिय, 
(३) चतुरिन्दरिय भौर (४) पचेन्दिय । 


१२७--द्रीच्िय जीवदो प्रकारके है-- 
(१) पर्याप्त मौर (२) पर्यस्त । उनके भेद तुम 
मुक्षसे सुनो । 


१२८-- कृमि, सौमगर, अलस, मातू- 
वाहक, वासीमुख, सीप, शख, शखनक, 


कै 
१२६ पट्लोय, अणुद्धक, कोरी, जक, 
जालक, चन्दनिया, 


१३०-आदि भनेक प्रकार के दीन्धिय 
जीवहि। वेखोकके एक भागमेंही प्रास्त 
होते है, समूचे लोक मेँ नहीं । 


जीवाजीवनिभत्ती (जोवाजीव-विभक्ति) ५२६ 


१३१- सतड पप्पऽणार्ईूया 
अपज्वसिया वि य। 
विड पडव  साईया 
सपजवसिया वि य॥ 


१३२-वासाड वारये व॒ उ 
उकोसेण वियाहिया । 
वेद्‌ न्दियउविरई 


अन्तोमूहुत्त जहन्तिया ॥ 


१३३- सखिज्कालमूक्कोस 
अन्तोमूहत्त जह॒न्तय" । 
वेऽन्दियकायठिई 
त॒ काय तु अमुचजो॥ 


१३४--अणन्तकालमुक्कोसं 
अन्तोमूहुत्त जहन्नय । 
वेदन्दियजीवाण 
अन्तरेयः वियाहिय ॥ 


१३५--एएसिं वप्णञ चेव 
गन्धो रसफासभो । 
सठाणादेसओओ वावि 
विहाणाद सहस्ससो ॥ 


१३६-तेदन्दिया उ जे जीवा 
दुविहा ते पकित्तिया। 


पज्जत्तमपज्जत्ता 
तसि भए सुणेह मे॥ 


१. जहन्निया (अ ) 1 
२.०्४८अ)। 


सन्तति प्राप्यानादिकाः 
सपयेचसिता भपि च। 
स्थाति प्रतत्य सादिकाः 
सपयवसिता मपि च ॥ 


वर्पाणि ाद्दोव तु 
उत्फर्पण व्याख्पाता 1 
टीन्द्रियायु" स्थितिः 
अन्तर्महृत्तं जघन्यका ॥। 


सख्येयक्रालमुत्कपं 
न्तर्मु्तं जघन्यकम्‌ 1 
दीन्द्रियकाय-स्यितिः 

त कायन्त्वमुचताम्‌ ॥। 


अनन्तकालमुत्कषं 
अन्तमुहूत्तं जघन्यकम्‌ । 
टी च्दरिय-जीवाना 

अन्तर च उपाख्यातम्‌ ॥। 


एतेषा वर्णतस्चव 
गन्धता। रस-स्पशेत । 
सस्यानदेशतो वापि 
विधानानि सहस्रशः ॥1 


हीन्द्रियास्तु ये जीवाः 
द्िविघास्ते प्रकोरत्ति्ता \ 
पयि अपयाघाः 

तेवा मेदान्‌ श्पृणुत मे ॥ 
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१३१-प्रवाह्‌ कौ यपेक्नामे वे धनादि- 
अनन्त गौर्‌ स्विति की येका मे नादि- 
सान्त है । 


१३२- उनकी गावु-स्यिति जघन्यत 
बन्तमहूत शौर उक्छृष्टनः वारह वर्पकीदहै। 


१३३--उनकी काय-म्यिति (निरन्तर 
उसी काय मे जन्म लेते रहने को काल 
मर्यादा) जघन्यत अन्तमं शौर उत्छृष्टत 
सस्यातं काटकोहै। 


१३४- उनका घननर द्वीच्धिय कै काय 
फो छोट कर पून उसी काय रमे उत्सनन दोन 
तक का काल) जघन्यत अन्तर्मुहतं सौर 
उल्करृष्टत अनन्त-काल का है । 


१३५- वरणं, गन्व, रम, म्पग॒ भौर 
सस्यानकी दृष्टि से उनक्र हृजा्यैँ भेद 


होते है! 


१२६- ग्रीद्धिय जीव दो प्रकार के ६-- 
(१) पर्याप्त भौर (२) अप्यसि । उनके मेद 
तुम मुकते सुनो 1 


उम्तरज्खफयणं (उत्तरध्ययन) 


१३७--कुन्धुपिवोकिठिङ्डसा 
उक्कलुटेहिया तहा । 
तणहारक्ट्ृहासय 
मालुगा पत्तहारगा ॥ 

१३८-- कप्पासऽद्धिमिजा य 
तिदुगा तउस्मिजगा । 
सदावरौी य गुम्मी य 
बोद्धव्वा इन्दकाइया ॥ 


१३९--इन्दगोवगमार्ईया 
णेगहा एवमाययो । 
लोएगदेसे ते स्वे 
न सन्वत्य वियाहिया ॥ 


१४०--सतद्‌ पप्पऽणार्ईया 
अपज्जवसिया वि य। 
ठि पड साया 
सपज्जवसिया वि य॥ 


१४१--एगूणपण्णऽ्होसतता" 
उक्कोसेण वियाहिया । 
तेदइन्दियआरर्विरर 
अन्तोमूहत्त जह्न्निया ॥ 


१४२-सचिज्जकालमूक्कोसं 
उत्तोमृहत्त जहन्नयः । 
तेइन्दियकाय चिरई 
त काय तु अमुचयो ॥ 


१, एगूएवयणः ( उ» श्र ० ) । 
२, जहन्तिया (ल) । 


५२९५४ 


कुन्थु-पिपीलिकोदशाः 
उक्कलोपदेहिकास्तथा ! 
तुणहार-काष्ठहाराः 
मालकाः पत्रहारकाः ।1 


कर्पासासिर्थामजारच 
तिन्दुकाः अपुषमिद्धकाः 1 
दातावरी च गुल्मी च 
बोद्धव्या इन्द्रक्ायिका ५ 


दन्द्रगोपकादिकाः 
उनेकघा एवमादयः । 
लोक कदेश ते सवं 

न सवेत व्याख्याताः ॥ 


सन्तति प्राण्यनादिकाः 
अपयंवस्िता अपि च, 
स्थिति प्रतत्य सादिकाः 
सपयंवस्षिता अपिच ॥ 


एकोनपचारदहरात्राणि 
उत्कषेण उ्पाख्याता । 
त्रील्द्रियायुः-स्थित्तिः 
अन्तम्‌ हृत्तं जघत्थका ॥ 


सख्येयकालमुत्कषं 
मन्तमू हूत्तं जघत्यफम्‌ 
त्रीन्दरियकाय-स्थिति. 

त कायन्त्वमुचताम्‌ ॥ 
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१३७-- कृणु, चटी, खटमल, मकडी, 
दीमक, तृणाहारक, काष्ठाहारक (घन), मादक, 
पत्नाहारक, 


१३८--करप्पासास्थि मिजक, तिन्दुक 
तरपष मिजक, शतावरी, कानखजृरी, इन्द्र 
कायिक, 


१३६--इन्द्रगोपक मादि अनेक प्रकार 
के त्रीन्धिय जीवहै। वे खोक एक मागमे 
ही प्राप्त होते है, समूचे रोक मेँ नही । 


१४०- प्रवाहं की भपेक्षा से वे अनादि. 
अनन्त ओर स्थिति को भ्पेक्षा से सादि- 
सान्त हैँ । 


< 


१४१--उनकी भायू-स्थिति जधन्यत 
भन्तमुहूर्तं भौर उक्छृष्टत उनचास दिर्नौ 
कीट । 


१४२--उनकी काय-स्थित्ति (निरन्तर 
उसी काय मेँ जन्म ठेते रहने फो काल-मर्थादा) 
जघन्यत भन्तमृहूतं शौर उक्कृष्टत सष्यात~काल 
कौदै। 


जीवा नीवविभत्ती (जीवाजीव-विभक्ति) ५२ 


१४३-अणन्तकालमुक्कोस 
अन्तोमृहूत्त 
तेडन्दियजीवाण 
अन्तरेय वियाहिय ॥ 


जहन्नय । 


१८४४--एएसि वण्णो चेव 


गन्धो रसफासमो 1 
सठाणादेसयो वावि 
विटाणाइ सटस्ससो ॥ 


१४५--चउरिन्दिया उ जे जीवा 
दुविहा ते पकित्तिया। 
पज्जत्तमपज्जत्ता 
तसि येए सुणेह मे ॥ 
१४६-अन्धिया  पोत्तिया चेव 
मच्छया मसगा तहा। 
भमरे कीडपयग य 
ट्कूणे कूकूणे तहा ॥ 


१४८७ कुवनरडे सिगिरीडी य 
नन्दावत्तं य विद्धि । 
डाले भिगारी" य 


विरली अच्चिहए ।। 


१४८ --गच्छिटि माहृएः अच्छि 
रोडएविचित्ते चित्तपत्तए । 
योर्हिजलिया जख्कारी य 
नोया तन्तवगावियः ॥ 


क = 
१. भिगिरीदी (उ, ऋ० स ) । 

२. सादिपु (घ )) 

३, तथगाद्या (उ, श्चू° 9 । 
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च 


यनन्तकालमृत्कषं 
मन्तमुहुत्तं जघन्यकम्‌ 1 
च्रीन्िय-जीवाना 
अण्तरमेतट व्या्यातम्‌ \\ 


पतेषा वर्णतक््चैव 
गन्यतो रप-स्परत ! 
सस्यनदेशतो दापि 
विघानानि सहश्च ॥ 


चतुरिन्द्रिणाम्तु ये जीवा 
दविविधास्ते प्रकी तिताः 1 
पर्पाष्ठा सप्यप्ता 

तेषा भेदान्‌ श्णुत मे ॥1 


अन्विका पोत्तिकाह्चव 
मक्षिका म्कास्तया । 
श्रमरा फोट-पतगाहच 
दिकण कुकणास्तथा 11 


कुक्कुटाः शद्ध रीर्यश्च 
नन्दावत्तश्चि वृंडिचकाः । 
डोला भृद्धारिणक्च 
विरत्योऽक्षि वेधकाः ॥ 


अल्लिला मागधा यक्षिरोडका 
विचित्रारिचत्रपत्रकाः । 
जहिन लिया जलकायं इच 
नीचास्तन्तवका अपिच ॥ 


अध्ययन २६ : श्खोक १९८३-१ 


१४२- उनका घन्तर्‌ (ब्ौचिविकेकाय 
को छोठकर- पुन चमी काय मे उत्यन होने 
ठक का काट) जवन्यत्त. छन्तरभट्नं घौर 
खउक्रष्टन अनन्तकोल करा है| 


१४४८ वण, गन्व, न्ख, म्प मौर 
सम्यानकी ट्प्टि मे उनके हना नेद 
होत दें। 


१४५ चनुरिन्द्रिय जीव दो प्रकारके 
ह--(१) पर्वा श्रौर (२) सपयगप्त । उनके मेद 
पुम मुक सेमुनो। 


१४६-अन्विका, पोत्तिका, मक्षिका, 
मच्छर, त्रमर, कौट, पततम, दरण, कूकरुण, 


१४७ गिरीटो, कुक्कुट, नन्दावर्त, 
विच्छ, डो, भ्रू गरीटक, विर्टी, सक्षिवेघक, 


१४८-अक्लिल, मागघ, अक्षिरोडक 
विचित-पत्रक, चिव्र-पत्रक, ओ्िजल्या, 
जटकारी, नीचक, तन्तवक, 


उन्तरञ्स्यणं (उत्तराध्ययन) 


१४९--उइड चडउरिन्दिया एए 
ऽणेगहा एवमायओ । 
लोगस्स एग देसम्मि 
ते स्व्वे परिकित्तिया ॥* 


१५०-सतडहं पप्पऽणारई्या 
अपज्जवसिया वि य। 
ठ पटच सादया 
सपज्जवसिया चवि य॥ 


१५१-छच्वेव य मासा उ 
उक्कोसेण वियाहिया । 
चउरिन्दियआउटिरई 
अन्तोमुहूत्त जहन्तिया ॥ 


१५२-सखिज्जकालमुक्कोस 
अन्तोमूहुत्त जहन्नयं * । 
चउरिन्दियकायटिरई 
त॒ काय तु अमुंचओ॥ 


१५२--अणन्तकालमूक्कोसं 
अन्तोमृहूत्त जहन्नय+ । 
“विजढमि सए काए"५ 
अन्तरेय वियाहिय ॥ 


१५४-एएसि  वण्णओ चेव 
गन्धम रसफासथ 1 
'सठाणदेसमो वावि" 
विहाणाई सहस्ससो ॥ 

१ इस श्लोक कै पष्चाव्‌ इतना जौर है ~ 


५२६ 


इति चतुरिन्द्रिया एते 
अनेकधा एवमादयः । 
रोकस्येकदेश्े 

ते सर्वे परिकीतिता ॥ 


तन्ति प्राप्यानादिकाः 
अपर्यवसिता अपि च। 
स्थात्त प्रतीत्य सादिकाः 
सपयेवसिता अपि च ॥ 


षट्‌ चेव च मासास्तु 
उत्कषण व्याख्याता 1 
चतुरिन्द्रियायुः-स्थितिः 
अन्तम हन्ते जघन्यका \\ 


संख्येयक्तालमुत्कषं 
सन्तमुंहत्तं' जघन्यकम्‌ 1 
चतुरिल्द्रियकाय-स्थिति 
तें कायं त्वमुचताम्‌ ॥ 


उनन्तकालमुत्कषं 
अन्तमु हृत्तं जघन्यकम्‌ । 
वित्यक्षते स्वके काये 
अन्तरभेतड्‌ उपाल्यातम्‌ 


एतेषां वणेतश्चेव 
गत्घतो रस-स्पदेतः \ 
संस्थानादेशतो वापि 
विघानानि सहुखशः ॥ 


त्तो कार विभाग तु तेलि षुच्छ चठच्विष्ट ॥ (उ ) । 


छच्चेविठ ( भ) । 

ठरििया य आखर (अ )1 
ज्टन्निया ( अ )1 

ज्टन्निया ( ज 31 
पठरिन्दियजीवाण (उ ) 1 
सठाणभेयभोयावि८(नज)) 


@ ५) ^< ०८ &~ * 


अध्ययन ३६ : श्छोक १४६-१५४ 


१४६ आदि अनेक प्रकार के चतुरिन्िय 
जीवरहैँ। वेलोकके एक भागे ही प्राप्त 
होते है, समूचे लोक मे नही । 


१५०- प्रवाह कौ अपेक्षा से वे अनादि- 
अनन्त ओर स्थिति की अपेक्षा से सादि-सातन्त 


होते है 1 


१५१--उनकौ भायु-स्थिति जघन्यत 
अन्तर्महूतं भौर उत्कृष्टत छह मास की दै । 


१५२--उनकी काय-स्थिति (निरन्तर 
उसी कायम जन्म ठेते रहने की काल- 
मर्यादा) जघन्यत भन्तसहुतं भ्रौर उक्कृष्टत. 
सख्यातत कारकौ है। 


१५३--उनका अन्तर (चपुरिच्धिय के 
कायक्तो छोडकर पून उसी काय मेँ उत्पन्त 
होने तक का काल) जघन्यत अन्तमहू्तं भौर 
उक्कृष्टतत अनन्त काल का है । 


१५४-- वर्णं, गन्व, रस, स्प्ं भौर 
सस्थानको दण्ट से उनके हनारों भेद 
होते है । 


जीवाजीवविभनत्ती (जीवाजीव-विभक्ति) ५२७ 


१५५--पचिन्दिया उ जे नीवा 
चउव्विहा तै वियाह्या । 
नेरइयतिरिक्खा य 
मणुया देवा य भाहिया ॥ 


१५६- नरया सत्तविहा 
पुटवीमू सत्तम्‌ भवे । 
रयणाभ सक्कराभा 
वालुयाभा य ञआहिया॥ 

१५७-पकाभा धूमाभा 


तमा तमतमा तहा । 
इद नेरद्या एए 
सत्ता परिकित्तिया ॥ 


१५८ लोगस्स एगदेसम्मि 
ते सव्वे उ वियाहिया। 
एत्तो कालविभाग तु 


वच्छ तेसि चउव्विह्‌ ॥ 


१५९-सतद्‌ पप्पऽणाई्या 
अपज्जवसिया वि य। 
खिद्‌ पड्च्व॒ साया 


सपज्जवसिया वि य॥ 
१६०-सागरोवममेगं तु 
उक्कोयेण वियाहिया । 
पटमाए जहन्नेणं 


दसवाससहस्सिया ॥ 


पचन्द्रियास्तु ये जीवा 
चतुविघास्ते व्याद्याता । 
नैरयिकास्तर्यचश्च 
मनुजा देवाद्रचाख्याता. 1 


नैरयिकाः सप्तविधा. 
पुथिवीपु वष्ठसु भवेयुः । 
रत्नाभा शकराभा 
वालुकाभा चाख्याता ॥ 


पफामा धूमाभा 

तमः तमस्तमः तया । 
इति नैरयिका एते 
सप्तधा परिफीतिताः ॥ 


लोकस्यैक-देश 

ते सर्वे तु उ्या्याता । 
एतः काल-विभाग तु 
वश््यामि तेषां चतुविघम्‌ ॥ 


सन्तति प्राप्यानादिका 
अपयेवतिता अपिच) 
स्थाति प्रतीत्य सादिकाः 
सपयैवतसिता अपि च॥ 


सागरोपममेक तु 
उत्कर्षेण व्याख्याता । 
प्रथमायां जघन्येन 
दङ्रावपंसहलिका ॥ 


अध्ययन ३६ : श्खोक १५५-१६० 


१५५- पचेच्िय जीव चार प्रकारके 
है--(१) नेरयिक, (२) तिर्य, (३) मनुप्य 
सौर (४) देव 1 


१५६ नेरयिक जीव सात प्रकारके 
ह । वे सात पृथ््ियों मे उत्पन्त होते हँ। वे 
सात पृच्ियां ये है-(१) रलामा, (र) 
दाकंरामा (३) वाद्ुकाभा, 


१५७-(४) पकाभा, (५) घृूमामा, 
(६) तम॒ भौर (७) तमस्वम । इन मात 
पृथिव्यौ मे उत्पन्न होने के कारण दही नैरयिक 
सात प्रकारके दै। 


१५८ वेलोकके एक माग मे हि। 
अव म उनके चतुविव काल-विभाग का निरूपण 


क गा । 


१५६ प्रवाह को ग्पेक्षा से वै अनादि- 
अनन्त भौर स्थिति को अ्पेक्षा से सादि- 
सान्त है 1 


१६० पहली प्थ्वी मेँ नैरयिकों कौ 
आयु-स्थिति जघन्यत दस हजार वपं भौर 


, उत्कृष्टत एक सागरोपम फी हे । 


1 


ववर अनिः मोन क ^ 


उत्तरज्यणं (उन्तराध्ययन) 


१६१ तिण्णेव सागरा ॐ 
उक्कोसेण वियाहिया । 
दोच्चाए जहन्नेणं 
एग तु सागरोवमं ॥ 


१६२ सत्तेव सागरा ॐ 
उक्तोसेण वियाहिया । 
तद्याए जहुन्नेणं 
तिण्णेव उ सागरोवमा॥ 


१६३-दस सागरोवमा ॐ 
उक्ोसेण वियाहिया । 
चउत्थोपए्‌ जहन्नेणं 
सत्तेव उ सागरोवमा॥ 


१६४--सत्तरस सागरा ॐ 
उकोसेण वियाहिया । 
पंचमाए जहन्तेण 
दस चेव उ सागरोवमा॥ 


१६५--वावीस सागरा ऊ 


उक्कोसेण वियाहिया । 
चष्रोए जहन्ेणं 
सत्तरस सागरोवमा ॥ 


१६६- तेत्तीस सागरा ॐ 
उक्ोसेण वियाहिया । 
सत्तमाए जहन्नेणं 
चावोसं सागरोवमा ॥ 


१. ्षागराह ( ० 31 


पर्टः 


त्रय एव सागरस्तु 
उत्कर्षेण व्याख्याता ! 
द्ितीयायां जघन्येन 
एक तु सागरोपमम्‌ । 


सप्तंव सागरस्तु 
उत्कर्षेण व्याख्याता ! 
तुत्तीयाया जघन्येन 


प्रीणि एव तु सागरोपमाणि ॥ 


दरासागरोपमाणि तु 
उत्कर्षेण उ्ाख्याता । 
चतुर्थ्या जघन्येन 

सप्तव तु, सागरोपमाणि ॥ 


सष्ठदश्च सागरास्तु 
उत्कषं ण व्याख्याता । 
पंचभ्या जघत्येन 

द चैव तु सागरोपमाः ॥ 


दाविक्णति सागरास्तु 
उत्कर्षेण व्याख्याता । 
षष्ठ्यां जघत्येन 

सप्ठदश सागरोपमाणि ॥ 


त्र्यास्वरशत्‌ सागरास्तु 
उत्कषण उ्याव्याता । 
सप्त्यां जघन्येन 
द्ावि्नातिः सागरोपमाणि ॥ 


अध्ययन ३६ : श्टोक १६१-१६६ 


१६१- दूसरी पृथ्वी मेँ नैरयिको की 
भायु-स्थिति जघन्यत एक सागरोपम भौर 
उक्कृष्टत तीन सागरोपम को है । 


१६२- तीसरी पृथ्वी मे नैरयिकों फी 
आयु-स्थिति जघन्यत तीन सागरोपम भौर 
उक्करृष्टत सात सागरोपम की हि। 


१६३- चौथी पृथ्वी मेँ नैरयिकोँं की 
मायु-स्थिति जघन्यतः सात सागरोपम भौर 
उत्कृष्टत दस सागरोपम की है । 


१६४ पँ चवीं पृथ्वी में नैरयिकों की 
आयु-स्थिति जधन्थत दस सागरोपम भौर 
उत्कृष्य्तः सतरह्‌ सागरोपम की ह । 


१९५- छठी पृथ्वी में नेरयिकों की 
भायु-स्थिति जघन्यतः सतरह सागरोपम भौर 
उक्कृष्टत वाईस सागरोपम फी है । 


१६६- सातवीं पृथ्वीम तेरयिर्कोँ फी 
भायु-स्थिति जघन्यत वादस सागरोपम घौर 
उत्कृष्टत तेतीस सागरोपम की हैँ । 





जीवाजोविभत्ती (जोवाजीव-विभक्ति) ५२६ 


१६७- जा चेव उ आटि 
नेरदयाणं वियाहिया । 
सा तेसि कायर्टिरई्‌ 


जहन्नुक्कोसिया भवे ॥ 


१६८-अणन्तकालमूक्कोस 
अन्तोमृहुत्त जहन्तय । 
विजढमि सए काए 
नेस्दयाणं तु अन्तर ॥ 


१६९-एएसि  वण्णओौ चेव 
गन्धमो रसफासओ । 
'सठाणादेसभो वावि"° 
विहाणाइ सहस्ससो ॥ 


१७०-पचिन्दियतिरिखाओ 
दूविहा ते वियाहिया। 
सम्मूच्छिमतिरख्खिाभो" 
गल्भवक्कन्तिया तहा ॥ 


१७१--दुविहावि ते भवे तिविहा 
जलख्यरा थख्यरा तहा । 
खहयरा य वोद्धन्वा 
तेसि भेए सूणेह मे॥ 


१७२ मच्छा य कच्छमा य 
गाहा य मगरा तहा। 
सुसुमारा य बोद्धन्वा 
पचहा> जल्यराहिया ॥ 





१ सखणमेयभोयावि(ञ)। 
२ ० तिरिक्खाय (उ) 
३, पचविहा (भ ) । 
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या चेव तु आयुः-स्थितिः 
नेरयिकाणां व्याख्याता । 
सा तेपां काय-स्थिति. 

जघन्योत्कर्षिता भवेत्‌ ॥\ 


अनन्तकालमुत्कपं 

जन्तमहृ्ते' जघन्यकम्‌ । 
वित्यक्ते स्वके कयि 

नैरयिकाणान्तु अन्तरम्‌ ॥ 


एतेषा ववतश्चैव 
गन्घतो रस-स्पोतः } 
सस्यानादेशतो वापि 
विधानानि सहलश्चः ॥ 


पचेन्द्रिय-तियंच्नः 

दि विधास्ते उ्याख्याताः। 
सम्मूच्छिम-तियंश्चः 
गभेविक्रान्तिकास्तथा । 


दिविघा अपि ते भवेयुखिविधाः 
जलचराः स्थलचरास्तया । 
खचरार्च वोदव्धराः 

तेषा भेदान्‌ श्यणुतु मे ॥* 


सत्स्यारच कच्छुपाहच 
ग्राहुद्रच सकरास्तया । 
सुसुमारादच बोद्धव्णा 

पेयचा जलचरा आख्याताः ॥ 


अध्ययन ३६ : श्टोक १६७-१७२ 


१६७- नैरयिक जीवों को नो श्रायु- 
स्थिति है, वही उनकी जघन्यत या उक्कृष्टत- 
काय-स्यिति है । 


१६८--उनका अन्तर (नेरयिफ के काय 
फो छोढ कर पुनः उसी काय में उत्पन्न होने 
तक का भाक) जघन्यत अन्तरमुहूर्तं गौर 
उक्कृष्टत भनन्त-कान का हि । 


१६६- वर्ण, गन्ध, रस, स्प मौर 
सस्थान की दृष्टि से उत्क हृजार्यँ भेद 
होते है। 


१७०--पचेन्दिय -तिर्यश्च जीव दो प्रकार 
के है-- (१) सम्मूच्छिम-निर्यश्च गौर (२) गर्भ- 
उत्यन्न-तिर्य्च । 


१७१- ये दोनो ही जलचर, स्यलचेर 
भौर खेचर फे भेद से तीन-तीन भ्रकार के हैं । 
उनके भेद तुम मुम से सुनो । 


१७२- जलचर जीव पांच प्रकारके 
दै-(१) मत्स्य, (२) कच्छप, (३) ग्राह, 
(४) मकर भौर (५) सुसुमार । 


उन्तरञ्ष्छयण (उनच्तराध्ययन) 


१७३--लोएगदेसे ते सब्वे 
त॒ सन्वत्थ वियाहिया। 
एत्तो काठविभागं तु 
वुच्धं॑ तेस चरउव्विहं ॥ 


१७४-- सतह पप्पऽणारईया 
अपजवसिया वि य। 
खिद पड  सार्ईया 
सपज्वसिया वि य॥ 


१७५--एगा य पुन्वकोडोओ 
उक्कोसेण वियाहिया । 
आदिर जलयराण 
अन्तोमूहुत्त जहन्तिया ॥ 
१७६--पन्वकोडोपुहृत्त तु 
उक्कोसेण वियाहिया । 
कायद्िर जल्यराणं 
अन्तोमुहुत्त जहन्तिया ॥ 


१७७--अणन्तकालमुक्कोस 
अन्तोमुहूत्त जहल्तय । 
विजढमि सए काए 
जल्यराण तु अन्तर ॥ 


१७८ -'एएसि वण्णओ चेव 
गवगो रसफासभो । 
संलाणादेसभो वावि 


विहाणाईइ सहस्ससो ॥'* 


१ > (कच्छुः )। 


५२० 


लोकेकरेले ते सर्वं 
न सवेन्न ठ्याख्याता । 
इतः काल-विभागं तु 


वक्ष्यामि तेषां चर्तुविधम्‌ \ 


र्त प्राप्यानादिकाः 
अपयंवसिता अपि च। 
स्थिति प्रतीत्य सादिक्ताः 
सपयवसिता अपि च ॥ 


एका च पूवेकोरी 
उत्कर्षेण व्याल्याता । 
आयुः-स्थितिजेलचराणां 
अन्तमहु्तं जघन्यका \\ 


पुवेकोटिपुथक्त्वन्तु 
उत्कर्षेण व्याख्याता । 
काय-स्थितिजंलचराणां 
अन्तमुहत्तं जघन्यका ॥ 


उनन्तकाखमुत्कष' 

अन्तम हूततं' जघन्यकप्‌ \ 
वित्यक्ते स्वके काये 
जलचराणां त्तु मन्तरम्‌ ॥ 


एतेषां वणेतश्चव 
गत्धतो रस-स्योतः । 
सस्थानादेश्तो घापि 
विघानानि सहश. ॥ 


अध्ययन ३६ : श्टोक १७३-१.७८ 


१७३ वे लोक के एक भागर्मेही होते 
है, समूचे लोक मेँ नहीं ! भव मँ उनके चतुविघ 
काल-विभाग का निरूपण करगा । 


१७४--प्रवाह्‌ की अ्पेक्षा से वे अनादि- 
शनन्त भौर स्थिति की उपेक्षा से सादि- 
सान्त हैँ । 


१७५--उनकी भायु-स्थिति जघन्यत 
अन्त्ुहू्तं भौर उक्छृष्टत॒ एक करोड पूरव 
कीरहि। 


१७६--उनकी काय-स्थिति (निरन्तर 
उसी काय मे जन्म ठेते रहने की कार-मर्यादा) 
जघन्यत श्रन्तमूहूतं भौर उक्कृष्ठत (दो से नौ) 
पूवेकोहे। 


१७७ -- उनका अन्तर (जलचर के काय 
को छोड कर पनं उसी काय में उत्पन्न होने 
तक का काल) जघन्थत भन्तमहर्तं भौर 
उक्छरृष्टत अनन्त काल का है । 


१७८--वरणं, गन्ध, रस, स्प्षंमौर 
सस्थान की दष्टिसे उनके हजारो भेद 
होते हैँ 1 


जोवाजीवषिभत्ती (जीवाजीव-विभक्ति) ५३१ 


१७९-चउप्पया य परिसप्या 
दुविहा थल्यरा भवे। 
चडप्पया चउविहा 
ते मे कित्तयओ सूण॥ 


१८०-एगखुरा दुसरा चेव 
गण्डीपयसणप्पया । 
हयमाडगोणमाड्‌- 
गयमाउसीहमादणो ॥ 


१८१-- ममो रगपरिसप्पा य 
परिसप्पा दुविहा भवे। 
गोहाई  अहिमाई य 
एक्केक्का णेगहा भवे ॥ 


१८२-लोएगदेसे ते सव्वे 
न॒ सव्वत्थ वियाहिया । 
त्तौ काठ्विभाग तु 
वुच्छ तेसि चडव्विह्‌ ॥ 


१८३--सतड पप्पऽणार्ईया 
अपजवसिया वि य] 
ठिडि पटच सारईया 


सपजवसिया वि य॥ 
१८४--पकिभोवमाड! तिण्णि उ 
उक्कोसेण वियाहिया । 
आरद धथखयराण 
अन्तोमृहृत्त जहन्तिया ॥ 





१ १्ह(उ))। 


चतुष्पदाइच परिसर्पाः 
दिविघा. स्थ्चरा भवेयुः 1 
चतुष्पदारचतुविधाः 

तान्‌ मे कीतयतः शृणु ॥ 


एकखुरा द्िखुराश्चव 
गण्डीपदाः सनखपदाः । 
हृयादयो गवादयः 
गजादयः सिहादयः ॥ 


भुज-उरग-परिसपश्चि 


` परिसर्प दिविवा भवेयुः । 


गोघादयो ह्यादयश्च 
एकेके अनेकघा भवेयुः ॥ 


लोकेकदेगे ते स्वे 

न सर्वत्र व्याख्याता । 

इत" काल-विभाग तु 
वक्ष्यामि तेषा चतुविघम्‌ ॥ 


सन्तति प्राप्यानादिकाः 
अपयंवसिता अपिच) 
स्थति प्रतीत्य सादिका 
सप्थवतिता अपिच ॥ 


पल्योपमानि तुन्रीणितु 
उत्कर्घेण व्याख्याता ! 
मयुः-स्थितिः स्यल्चराणां 
अन्तमु हृत्तं जघन्यफा ॥ 


अध्ययन ३६ : श्टोक १७६ -१८४ 


१७६--स्यल्चर जीव दो प्रकार क ई-- 
(१) चतुष्पद मौर (२) परिसर्प । चतुप्पद चार 
प्रकारके दै । वे तुम मुफसे सुनो। 


१८०--(१) एक॒ लुर--धोढे भादि, 
(२) दो चुर--वैल वादि, (३) ्दीपद-- 
हाथी आदि । (४) सनखपद--सिंहं भादि । 


१८१-परिसपं के दो प्रकार दै-(१) 
मुजपरिसपं--हार्यो के वकत चलने वाटे गोह्‌ 
भादि, (र) उर परिसर्प--पेट के वल चलने 
वाटे सोप भादि। ये दोनो मनेक प्रकार कै 
होते है । 


१८२- वे लोक के एक भागर्मेंहोते रहै, 
समूचे लोक मेँ नहीं । भव य उनके चतुर्विष 
काल-विभाग का निरूपण कर गा । 


१८३-- प्रवाह की पेक्षा से वै भनादि- 
अनन्त भौर स्थिति की व्पेक्षासे मादि. 
सान्त ह । 


१८४--उनको बआयु-स्िति जघन्यत 
अन्तर्मुहूर्तं भौर उ्कृष्टत तीन पल्योपम 
कीटे! 


उन्तरञ्म्यणं (उत्तरष्ययन) 


१८५--पलिओवमाड तिण्णि उ" 


उकोसेण तु साहिया। 
पुव्वकोडीपृहुत्तेण 
अन्तोमुहूत्त जहन्तिया ॥ 
१८६९- काय थलयराण 
अन्तर तेसिम भवे । 
कालमणन्तमूक्कोस 
अन्तोमूहुत्त जहत्तय ॥ 
१८७--एएसि वण्णो चेव 
मधो रसफासभो । 
सठाणदेसभो वावि 
विहाणाइ सहस्ससो ॥ 
१८८--चम्मे उ लोमपक्खी य 


तद्या समुगगपक्खिया । 
विययपक्खी य बोद्धव्वा 
पक्खिणो य चडव्विहा ।॥ 


१८९ लोगेगदेसे ते सव्वे 
न॒ सव्वेत्य वियाहिया। 
इत्तो कार्विभाग तु 
वृच्छ ति चडव्विह्‌ ॥ 

१.य (ञ)) 


५३२ 


पल्योपमाति तुत्रीणितु 
उत्कर्येण तु साधिका! 
पको टि-पुथक्त्वेन 
अन्तमं त्तं जघन्यका † 


काय-स्थिति स्थल्चराणां 
अन्तरं तेषामिदं भवेत्‌ । 
काठमनन्तमत्कष' 

अन्तमुं हन्तं जघन्यकम्‌ \\ 


एतेषा वर्णतदचव 
गन्घतो स्स-स्पशंतः 1 
सस्थातादेशतो वापि 
विघानानि सहसश्षः ॥ 


चमे (पक्षिणः) तु रोमपक्षिणल्च 
तुतीयाः समूदगपक्षिणः 1 
चिततपक्षिणडच बोद्धव्याः 
पक्षिणङ्च चतुविघाः ॥ 


लोफदेशे ते सवे 

न सवत्र व्याख्याताः । 
इतः फाल-विभागं तु 
वक्ष्यामि तेषां चतुविघम्‌ ५ 


>, ण्टोक क्र्माक १८७ से १८६ के स्यान पर निम्न शोक हैः : 


विजठमि सए काए थख्यराण 


गतर्‌ । 


म्म्य लोम पक्खीय तद्या समुग्ग पक्खिया॥ 
विनतपक्खी उ (य) वोघव्वा पक्खिणो उ चडच्विहा। 
लोग ठस ते सव्ये न सन्त्य वियाष्टिया॥ (अ, श्रू० )। 


विजनटमि ष्प्‌ कोए थख्यराणं 


धुणएुमि चरणभो चेव गधमो 


सराण देसभो वावि दिहाणा 


पु अतर । 
रसफाप्मो 7 
सहस्समो । 


च्म्मे ठ लोम पक्सीम वद्या समुग्य पक्खिया॥ 
विययपक्खी य॒ पोघन्वा पक्छिणो य षडउच्विष्टा। 
ल्मोएग ठस ते क्षव्वे न स्व्वत्थ वियाहिया॥ (उ), 


अध्ययन ३६ : श्खोक १८५-१८६ 


१८५--जघन्यत अन्त्रं गौर उक्कृष्टतः 
पृथक्त्व करोड पूवं भधिक तीन प्रत्योपम कौ है । 


१८६- यह स्थचर जीर्वो की काय- 
स्थिति (निरन्तर उसो काय मे जन्म स्ते 
रहने कौ काल-मर्यादा) है । उनका अन्तर 
(स्थलचर के काय को छोड कर पूनः उसी काय 
मे उत्यन्त होने वक का कार) नघन्यत  भन्त- 
मूहूर्तं गौर उ्छृष्टत अनन्त-काल का है । 


१८७-- वर्णं, गन्ध, स्स, स्पशं ओर 
सस्थान की ष्टि से उनके हजारो भेद 


होते है । 


१८८ खेचर जीव चार प्रकार के है-- 
(१) चर्म पक्षी, (२) रोम पक्षी, (३) समुद्र 
पक्षी भौर (४) वितत पक्षी । 


१८९-वे लोक के एक भागम होते है, 
समूचे रोक मे नही । गव र्म उनके चतुर्विध 
काल-विभाग का निरूपण' करू गा । 


जीवाजोवविथत्ती (जीवाजीत-विभक्ति) ५३द्‌ 


१९०--संतड पप्पऽणार्हूया 
अपज्वसिया वि य| 
च्डि पटच सारदा 
सपजवसिया वि य॥ 


१९१-पलियोवमस्स भागो 
असखेजदमो भवे । 
आरद खह्यराण 
उन्तोमृहृत्त जहन्तिया ॥ 

१९२-अस्खभागो पलियस्स 
उक्रोसेण उ सादिभो। 
पुव्वकोडीपुहत्तेण 
अन्तोमृहुत्त जहन्तिया ॥ 

१९३- कायर खहयरयण 
अन्तर तेसिम भवे। 
काल अणन्तमुकोस 
अन्तोमृहुत्त जह्न्नय ॥ 


१९४--एएसि वण्णओौ चेव 
गन्धम रसफासमो । 
'सठाणोदेसभो वावि" 
विहाणाइ सहस्ससो ॥ 


१९५ मणुया दुविहभेया उ 
ते मे कित्तयओौ सूण। 
समूच्छिमा य मणुया 
गन्भवक्कन्तिया तहा ॥ 


१, सटाणमेयभो यावि (ज )) 
~ 134 


स्तात प्राप्यानादिका 

अपर्यवसिता मपि च! 
स्यति प्रतीत्य सतादिष्ाः 
सपयंबसिता यपि च ॥ 


पट्योपमस्थ भाग 
असव्येयतमो मवेत्‌ 1 
आयुः-स्यि्िः खेचराणां 
अन्तमुं हत्तं' जघन्यका ॥ 


असल्यभागः पलस्य 
क्कर्षेण तु साधिकः! 
पूर्वंकोरी-पुयक्त्वेन 
अन्तम हुत्तं जघन्यका ॥ 


काय-सियति; खेचराणा 
अन्तरं तेषामिद भवेत्‌ । 
कालमनन्तमुत्कषं 
अन्तम हूर जघन्यम्‌ ॥ 


एतेषां व्णेतश्चंव 
गत्घतो रस-स्पश्चतः । 
सस्यानदेश्षतो वापि 
विघानानि सहस्रशः ॥ 


मनुजा द्विविघमेदास्तु 
तान्‌ मे कोतयतः श्पृणु । 
सम्मूच्माहच मनुजाः 
गर्भावक्रान्तिकास्तया ॥ 


अन्ययन ३६ : गटोक १६०-१६१५ 


१६०-प्रवाह्‌ कौ थपेक्ना येवे अनादि- 
घनन्तं धौर स्थिति की ध्वे से वादि- 
सान्तर्है। 


१६१ उनको भायु-न्थिि जघन्यतः 
भन्तरमदतं गौर उक्छृष्टत पत्योपम के मयसख्यातव 
भागकोदह। 


१९२--जघन्यत. अन्तमृह्त गोर उक्ृष्टत 
पृयक्त्व॒ करोड पुवं भधिक पठ्योपम फा 
असख्यातवां माग-- 


१६३- यह खेचर जीवों की काय- 
स्विति (निरन्तर उसी काय मँ जन्म चेते रहुने 
की काल-म्यदा) है । उनका अन्तर (खेचर 
के काय को छोड कर पून उसी काय में उत्यन्न 
होने तक का काल) जघन्यतः भन्तर्महूर्तं भौर 
उक्कृष्टत भअनन्त-कार का है । 


१६४ वणं, गन्व, र, स्पदं भौर 
सस्यानकी दृष्टि से उनके हना मेद 
होते दै । + 


१६५ मनुष्य दो प्रकार केर्ै-(१) 
सम्मूद्धिम भौर (२) गर्भ॑-उत्यन्न । 


उत्तरञ्फयणं ( उत्तराध्ययन ) 


१९६-न्भवक्कन्तिया जे उ 
तिविहा ते वियाहिया। 
अकम्मकम्मभूमा य 
अन्तरहीवया तहा ॥ 


१९७-- 'पन्नरस तीसद विहा'" 


भेया अद्रवीसडइ्‌ं । 
सखा उ कमसो तेसि 
इद एसा वियाहिया ॥ 
१९८-संमूच्छिमाण एसेव 
भेमो होद आहभो) 
लोगस्स एगदेसम्मि 


ते सव्वे विः वियाहिया॥ 


१९९-- संत पप्पऽणार्ईया 
अपजवसिया वि य। 
ठ्दिं पड सार्श्या 


सपजवसिया वि य॥ 


२००--पलिओवमाइ तिण्णि उ 
उक्कोसेण वियाहिया । 
माउद्िई मणुयाण 
अन्तोमुरूत्तं जहन्तिया ॥ 


२०१ -पकिभोवमादं तिण्णि उ 
उक्कोसेण वियाहियाः । 
पुव्वकोडीपुरु्तेणं 
अन्तोमृहत्तं जहन्नियाः ॥ 


१ तीस पन्नरस्त विहा ( श० पा०)1 
२ प(भ);>(उ)) 

३ वु प्राया (्र°)। 

# अहन्न (म) 


५२४ 


गर्भावक्रान्तिकायेतु 
चिविधास्ते व्याख्याताः 1 
अकमेक्म-भूमारच 
अन्तर्‌-द(पकास्तथा ॥ 


प चदशान्निशादुविधा 
भेदा अष््टाविश्षतिः 1 
सडख्या तु कमश्स्तेषां 
इत्येषा व्याख्याता ॥ 


सम्मूच्छिमाणामेष एव 
भेदो भवति आख्यातः । 
लोकस्येकटेशे 

ते सर्वेऽपि व्याख्याताः ॥ 


सन्तति प्राप्यानादिकाः 
अपयंवसिता अपि च। 
स्थात प्रतीत्य सादिकाः 
सपयवसिता अपिच ॥ 


पल्योपमानि चरीणितु 
उत्कर्षेण व्याख्याता । 
आयुः-स्थितिमंनुजानां 
अन्तमु हुत जघन्यका.\1 


पल्योपमानि त्रीणि तु 
उत्कपंण व्याख्याता । 
पुवकोरि-पुथक्त्वेन 
अन्तम्‌ हर्त जघन्यका ॥ 


अध्ययन .३६ .: श्टटोक १६६-२०१ 


१९६-गर्भ॑-उत्पन्न मनुष्र तीन प्रकार 
के है --(१) अकर्म-मूमिक, (२) कमे -मूमिकं 
शौर (३) भन्तर्दीपिक । 


१६७--कम-भूमिक मनुष्यो के पन्द्रह, 
सकरम -मूमिक मनुष्यों के तीप्त तया अन्तर्दोपिक 
मनुष्यो के गट्ढाईस भेद होते दै । 


१९८-सम्मूच्छिम मनुष्यो के मी उतने 
ही भेद है, जितने गर्भं-उ्न्न मनुष्यो के द| 
वैखोकके एक भाग्मेही होते है। 


१९६ प्रवाह कौ अपेक्नासे वे अनादि- 
उनन्त ओर स्थितिको अपेक्षा से सादि- 
सान्त है । 


२०० --उनतको बआायु-स्यिति जघन्यत 
न्तमृहूतं भौर उक्कृष्टत तीन पल्योपम 
कोदहै। 


२०१--जघन्यन भन्तरमह्तं भौर उक्कृष्टत 
पृथक्त्व करोड पूवं अधिक तीन पल्योपम-- 


जोवाजीवविभनत्तो (जीवाजीव-विभक्ति) ५३५ 


२०२ काय मणुयाणं 
अन्तर तेसिम भवे । 
अणन्तकालमुक्कोस 


अन्तोमृहुत्त जहन्नय ॥ 


२०३-एएसि वण्णओो चेव 
गन्धओ रसफासमो । 
'सठाणादेसओो वावि"? 
विहाणाद्‌। सहस्ससो ॥ 


२०४- देवा चउव्विहा वृत्ता 
ते मे क्ित्तयभो सुण। 
भोमिज्जवाणमन्तर- 
जोइसवेमाणिया तहा ॥ 


२०४५--दसहा उ भवणवासी 
उद्रहा वणचारिणो । 
पचविहा जोदइसिया 


दुविहा वेमाणिया तहा ॥ 


२०६--असुरा नागसुवण्णा 
विज्ज्‌ अग्गी य आदहिया । 
दीवोदहिदिसा वाया 
थणिया भवणवासिणो ॥ 


२०७-पिसायभूय जक्खा.-य 
रक्खसा किन्नरा य किपुरिसा। 
महोरगा य गक्छन्वा 
अष्रविहा वाणमन्तरा ॥ 


श 
१. सडाणभेयभोयाषि(स)। 


काय-स्थितिमेनुजाना 
अन्तर तेषामिद भवेत्‌ । 
अनन्तकालमुत्कर्ण 
अन्तम्‌ हन्तं जघन्यकम्‌ ॥ 


एतेषा वर्णतक्ष्चव 
गत्धतो रस-स्पशेतः । 
सस्थानादेशतो वापि 
विघानानि सहसः ॥ 


देधारचतुविधा उक्ता 

तान्‌ मे फीतयतः श्युणु । 
भौमेया व्यन्तरा. 

ज्योत्तिष्का वेमानिकफास्तथा ॥ 


दशधा तु भवनवासिन. 
अष्टघा वनचारिणः । 
पचविघा ज्योतिष्का 
दिविघा वमानिकास्तया ॥ 


असुरा नाग-सुपर्णाः 
विच्‌ दग्निरच आख्यातौ 1 
द्ापोदधिदिह्लो वाताः 
स्तनिता भवनवासिनः ॥ 


7 
पिदाच-सूत-यक्षाक्च 

राक्षसा; +्िन्नराइ्च -क्रिपुरुषा. । 
महो रणारच गन्धर्वा 

अष्टविघा वाणमन्तराः ॥ 


अध्ययन ३६ : श्टोक २०२-२०७ 


२०२- यहं मनुष्यो फी काय-स्थिति 
(निरन्तर उसी काय में जन्म छेते रहने कौ 
काल-मर्यदा) है । उनका अन्तर (मनुष्य के 
काय को छोड कर पुन उसी काय में उत्यनन 
होने तक का काल) जघन्यतः अन्त्मुहूर्तं भौर 
उत्कृष्टत अनन्त-कालका है । 


२०३--वणं, गन्ध, रस, स्पर्श ओद 
सस्यान की दृष्टि से उनके हनारौ भेद 
होते है । 


२०४- देव चार प्रकार के है-- 
(१) मवन-वासी, (२) व्यन्तर, (३) ज्योतिष्क 
भौर (४) वैमानिक । 


२०५--सवनवासी देव दस प्रकारके 
हे । व्यन्तर आठ प्रकार फे है। ज्योतिष्क 
पाच प्रकारके है । वेमानिकदो प्रकारके है] 


२०६--(१) असुर कुमार, (२) नाग 
करुमार, (३) सुपणं कुमारः (४) विचुत्कुमार, 
(५) भग्निकूमार, (६) दीपकुमार, (७) उदधि 
कुमारः (८) -दिक्‌ कुमार, (8) वायु कमार 
मौर (१०) स्तनित कुभार--ये भवनवासी देवों 
के दस प्रकार है । 


२०७--(१) पिशाच, (२) भूत, (३) 
यक्ल, (४) राक्षस, ' (८) भिन्नर, (६) रकिपुरुप 
{७)-महोरग भौर (5) .गन्ववं--पे,व्यतर देवों 
के धाठ प्रकार हैं| 


उन्तररषयणं (उत्तरः्ययन) 


२०८--चन्दा सूरा य नक्लात्त 
गहा तारागणा तहा । 
दिसाविचारिणो चेव 
पचहा जोदसाख्या ॥ 


२०९ वेमाणिया उ जे देवा 
दुविहा ते वियाहिया । 
कप्पोवगा य वोद्धन्वा 
कप्पार्दया तहेव य ॥ 


२१०--कप्पोवगा बारसहा 
सोहुम्मीसाणगा तहा । 
सणकुमारमाहित्दा 


वम्भलोगा य छन्तगा॥ 


२११-महासुक्का सहस्सारा 
आणया पाणया तहा। 
आरणा अच्चुया चेव 
इद कप्पोवगा सुरा॥ 


२१२ क्प्पाईदया उ जे देवा 
दूविहा ते वियाहिया। 
गेविज्जाऽणुत्तरा चेव 
गेविज्जा नवविहा तर्हि ॥ 


२१२३-ेषटिमाहेच्रिमा चेव 
हैष्धिमामज्िमा तहा । 
हेष्िम उवरिमा चेव 
मज्किमाहेषिमा तहा ॥ 


१ च्या (जा, उ, क्र० )1 
> पचचिषहा(अ)) 

३ य (श्छु०)। 

४ तषा (क्र° )। 


५२६ 


चन्द्राः सु यि नक्षत्राणि 
ग्रहास्तारागणास्तथा । 
दिज्ञा-विचारिणरचव 
पंचघा ज्योतिषाल्या ॥ 


वंमािकास्तु ये देवाः 
द्विविघास्ते उथाखड्याताः । 
कस्पोपगाङ्च बोद्धव्या 
कल्पातीतास्तथेव च \ 


कल्पोपगा दादशघा 
सौघमेज्ञानगास्तथा । 
सनत्कुमार-माहेन्द्राः 
ब्रह्मलोकाय लान्तकाः \1 


महाशुक्रा सहस्रारा 
आनताः प्राणतास्तया 1 
आरणा अच्युताश्चैव 
इति कलत्पोपगाः सुराः ॥ 


कत्पातीतास्तु ये देवा 
दिविघास्ते उ्पाख्याताः । 
्ेवेयानुत्तराश्चैव 

म्रेवेया नवविधास्तत्न \\ 


अघस्तनाऽघस्तनाह्चैव 
अधस्तनमध्यमास्तया 1 
अघस्तनोपरितनाचंश्व 
भध्यमाऽधस्तनास्तया ॥ 


अध्ययन ३६ : श्टोक २०८-२१३ 


२०८--(१) चन, (२) सूरं, (३) नक्षत्र, 
(४) ग्रह भौर (५) तारा-ये पांच भेद 
ज्योतिष्क देवौ के है। ये दिक्ा-विचारी-मेर 
की प्रदक्षिणा करते हृए विचरण करने 
वाटे हि। 


२०९ वैमानिक देवो के दो प्रकार है-- 
(१) कल्पोपग बौर (२) कल्पातीत । 


२१०-कल्पोपग बारह प्रकार के ह-- 
(१) सौधर्म, (२) ईशानक, (३) सनत्कुमार, 
(४) माहेन्द्र, (५) ब्रह्मलोक (६) लान्तक, 


२११-(७) महाशुक्र, (८) सदार, 
(£) भानत, (१०) प्राणत, (११) भारण भौर 
(१२) अच्यत । 


२१२-क्त्पातीत देवो के दो प्रकार है- 
(१) ग्रेवेयक भौर (२) धनुत्तर । ग्रेवेयकों फे 
निम्नोक्त नौ प्रकारै 


२१३--(१) भध -भघस्तन, (२) भर्व. 
मध्यम, (३) अघ -उपरितन, (४) मघ्य- 
अघस्वन, 


जीवाजीवविभन्ती (जीवाजीव-विभक्ति) ५३७५. 


२१४--मज्किमामज्फिमा चेव 
मज्फिमाउवरिमा तहा । 
उवरिमाहेष्ठिमा चेव 


उवरिमामज्फिमा तहा ॥ 


२१५--उवरिमाउवरिमा चेव 
इय गेविज्जगा सुरा । 
विजया वेजयन्ता य" 
जयन्ता अपराजिया ॥ 


२१६--सव्वट्रसिद्धगाः चेव 
पचहाऽणुत्तरा सुरा। 
इद वेमाणिया देवाः 
णेगहा एवमायओ ॥ 


२१७--लोगस्स एगदेसम्मि 
ते सव्वे परिकित्तिया। 
इत्तो कालविभाग तु 
वुच्छ तेसि चडव्विह ॥ 


२१८- पतद्‌ पप्पाऽणाई्या 
अपज्जवसिया वि य। 
घटि पट्च  सार्दूया 
सखपज्जवसिया वि य॥ 


२१९-साहिय सागरं एक्क 
उकोसेण टद भवे। 
भोमेज्जाण जहल्नेण 
दसवाससहस्सिया ॥ 


१ > (भ)। 

२ ण्सिद्धिगा(अ)) 

२ एण्‌ ( उ, ऋ° ) 1 
९. 135 


मघ्यममध्यमाश्षचैव 
मष्यमोपरितनास्तया 1 
उपरितनाऽघस्तनाड्चव 
उपरितनमध्यमास्तया ।\. 


उपरितनोपरितनाङ्चेव 
दति ग्रवेयका. सुरा । 
विजया वैनयन्ताङ्च 
जयन्ता अपराजिता \ 


स्वयिसिद्धकाङ्चव 
पचघा लनृत्तरा" सुराः । 
इति वैमानिका देवाः 
उनेकधा एवमादय" ॥ 


लोकस्येकदेशे 

ते सर्वे परिकीर्तिता 1 

त काल-विभाग तु 
वक्ष्यामि तेषा चतुविघम्‌ ॥ 


सन्तति प्राप्यानादिकाः 
अपयेवसिता अपि च। 
स्थिति प्रतीत्य सादिका 
सपयवसिता अपि च ॥ 


सापिकः प्तागर एकः 
उत्कर्पेण स्थिति भवेत्‌ । 
भौमेषाना जघन्येन 
ददावषसहलिका ॥ 


अन्ययन ३६ : श्टोकं २१४-२१६ 


२१४- (५) मव्य-मव्यम, (६) मघ्य- 
उपरितन, (७) उपरि-मघस्तन, (८) उपरि- 
मघ्यम 


, 


२१५-- मौर (६) उपरि-उपरितन-ये 
गरवेयक देव हँ । (१) विजय, (२) वैजयन्त, 
(३) जयन्त, (४) पराजित 


२१६- मौर (५) स्वीर्थसिदटक--ये भनृत्तर 
देवों के पच प्रकार है। इसप्रकार वेमानिक 
देवो के भनेक प्रकार है । 


२१७ वे सव लोक के एक भाग में 
रते हैँ । भव ग उनके चतुविघ काल-विमाग 
का निरूपण करं गा । 


२१०८ प्रवाह्‌ कौ अपेक्षा से वे अनादि- 
अनस्त भौर स्थिति की भपेक्ला से सादि- 
सान्त है । 


२१६--मवनवासी देवो की भआयु-स्थिति 
जघन्यत दस हजार वपं भौर उ्छृष्टत किचित्‌ 
प्रविक एक सागरोपम की है। 


उन्तरञ्सयणं (उन्तराध्ययन) 


२२०--पकिओोवममेगं तु 
उक्कोसेण विदि भवे 
वन्तराण जहुन्नेणं 
दसवाससह्स्सिया ॥1 


२२१ पलिमोवम एग तु 
वासखक्खेण साह्य । 
पलिभोवमश्टरभागो 
जोडसेसु जहन्तिया ॥ 


२२२ दो चेव सागरा 
उक्कोसेण  वियाहिया? । 
सोहम्ममि जह॒न्नेण 
एग च पलिओवम ॥ 


२२३--घागरा साहिया दुनि 
उक्कोसेण वियाहियाः 1 
ईसाणम्मि जहन्तेण 
साहि परिभोवम ॥ 


२२४--सागराणि य सत्तेव 
उक्कोसेण विदि भवे। 
सणकूमारे जहन्नेणं 
दुन्नि ऊ सागरोवमा॥ 


२२५--साहिया सागरा सत्त 
उक्कोसेण व्रई भवे। 
माहिन्दम्मि जहन्तेण 
साहिया दुन्ति सागरा ॥ 


१, खिम्वे(भा,स)। 
२ चिम्पे(आ, प्च )। 


५३८ 


पल्योपममेकन्तु 
उत्कर्ष॑ण स्थितिर्भवेत्‌ । 
उत्तराणां जघन्येन 
दशतषेसहसिका ॥ 


पल्योपममेकन्तु 
वर्पलक्षेण साधिकम्‌ । 
पल्योपमाष्टसभागः 
ज्योतिष्केषु जघन्यक्ता ५! 


दौ चव सागरौ 
उत्कर्षेण व्याख्याता ! 
सौघमं जघत्येन 

एक च पल्योपमम्‌ ॥ 


सागरौ साधको द्धो 
उत्कर्षेण व्याख्याता ! 
ईशाने जघन्येन 
साधिक पल्योपमम्‌ ॥ 


सागराश्च क्षण्तेव 
उत्कर्षेण स्थितिभवेत्‌ । 
सनत्कुमारे जघन्येन 

ह तु सागरोपमे 


साधकाः सागराः सप्त 
उत्कषेण स्थितिभवेत्‌ । 
माहैन्द्र जघन्ये 
साधिक हो सागरो ॥ 


अध्ययन ३६ : श्टोक २२०-२२५ 


२२०- व्यन्तर देवौ कौ भायु-स्थिति 
जघन्यतत दस हजार वषं ओर उक्कृष्टत एक 
पल्योपम की है। 


२२१- ज्योतिष्क देवो कौ भआयु-स्थिति 
जघन्यत पल्योपम के आघ्वे भाग मौर 
उक्करष्टत एक लाख वषं अधिक एक ॒पल्योपम 
कीदै। 


२२२-सोधमं देवो कौ भआयु-स्थिति 
जघन्यत एक ॒पत्योपम भौर उकत्छृष्टत दो 
सागरोपम कौ है] 


२२३--ईशान देवो की मायु-स्थिति 
जघन्यत किचित्‌ अधिक एक पल्योपम भौर 
उत्छृष्टत किचित्‌ अधिक दो सागरोपम 
कीहि। 


२२४-- सनत्कुमार देवो की भायु-स्थिति 
जघन्यत दो सागरोपम ओर उक्करष्टतं सात 
सागरोपम को है, 


२२५--माहेन्कुमार देवों की धायु- 
स्थिति जघन्थत किचित्‌ अधिक दो सागरोपम 
मौर उक्कृष्टत फिचित्‌ अधिक सात सागरोपम 
कोरहे। 


जीवाजीवविभन्ती (जीवाजीव-विभक्ति) ५३६ 


२२६९ दस चेव सागरा 
उक्रोसेण विदि भवे। 
वम्भलोए जहन्नेणं 
सत्त ऊ सौगरोवमा ॥ 


२२७-- चरस सागराट़ 
उक्ोसेण च भवे । 
छन्तगम्मि जहन्नेण 
दस ॐ सागरोवमा॥ 

२२८ सत्तरस सागराद्‌ 
उक्कासेण ठि भवे। 
महामुक्के जट्न्नेण 
चउदट्स सागरोवमा ॥ 

२२९--अष्ररस सागराद्‌ 
उक्ोसेण ठि भवे। 
सह्स्सारे जह्न्नेण 
सत्तरस सागरोवमा ॥ 

२३०- सागरा अउणवोस तु 
उक्कोसेण ठि भवे। 
आआणयम्मि जहन्नेण 
अट्रारस सागरोवमा ॥ 


२३२१ वीस तु सागराद्‌ 
उक्कोसेण ठिईि भवे। 
पाणयम्मि जहन्नेणं 
सागरा अउणवीसद् ॥ 


१. चोदस्षमो ( भ 21 


ददल चेव सागरा. 
उत्कर्षण स्थितिरभवेन्‌ । 
ब्रह्मलोके जघन्येन 

सप्र तु सागरोपमाणि ॥ 


चतुर्दश सागरा 
उत्क्चंण स्थितिभवेत । 
लान्तके जघन्येन 
दशतु सागरोपसाणि ॥ 


सप्तदश सागराः 
उत्कर्णेण स्यितिभवेत्‌ ¦ 
महाशक्ते जघन्येन 

चतुर्दश सागसेपमाणि ॥ 


अष्टादश सागगाः 
उत्कर्पण स्थितिर्भवेत्‌ । 
सहलारे जघन्येन 
सष्ठदश्च सागरोपमाणि ॥ 


सागया एकोनविशतिस्तु 
उत्कर्पण स्थितिर्भवेत्‌ । 
आनते जघन्येन 

अष्टादहय सागरोपमाणि ॥ 


विशतिस्तु सागरा 
उत्कर्णेण स्थितिभवेत्‌ । 
प्राणते जघन्येन 

सागरा एको नविशतिः ॥ 


अध्ययन ३६ : श्खोक २२६-२३१ 


२२६--त्रह्यन्टोक देवो फी भाय-न्यिति 
जघन्यत मात्र सागरोपम यौर उक्छष्ट्त दस 
स्रागरोपम की ह । 


२२७-खान्तक दवौ की बायु-म्यिति 
जघन्यत. दस श्ागरोपम भौर क्छरष्टतः चौदह 
सागगेपम की है। 


२२८-मदायुक्र देवों की वायु-स्यित्ति 
जघन्यत. चौदह प्रागरोपम भौर उत्कृप्टत 
य॒तरह्‌ सागरोपम फो है । 


२२६ पदस्नार देवों कौ शापू-म्यिति 
जघन्यत पतरहट भरागरोपम बौर उक्करप्टन 
श्रठारह्‌ सागरोपम की टै। 


२३०--भानन द्वो की वायु-म्यिति 
जघन्यत- अठारह मागगोपम नौर उच्छृ. 
उन्नीम सागरोपम की दहै । 


२३१. प्राणत द्वो कौ अआयु-न्यिति 
जघन्यत उन्नीम सागरोपम घौर उक्करृष्टत 
वीप मागरौपमकफी है। 


उन्तरञ्भयणं (उन्तराघ्ययन) 


२३२-सागस 
उक्कोसेण 
आरणम्मि 
वीसई 


२३३--नावोस 
उक्क्रोसेण 
अच्चुयम्मि 
सागरा 


२३४- तेवीस 
उक्कोसेण 
पदढमम्मि 
वावीस 


२३५ चउवीस 
उक्कोसेण 
विदयम्मि 
तेवीस 


२३६-पणवीस 
उक्कोसेण 
तद्यम्मि 
चउवीसं 


२३७-छव्वीस 
उक्करोसेण 
चउत्यम्मि 
सागरा 


इक्कवीसं तु 
ठ्दि भवे। 
जहन्नेणं 
सागरोवमा ॥ 


सागराइ्‌ 
ठिईि भवे। 
जहन्नेणं 
इकवीसरई ॥ 


सागराद्‌ 
ठि भवे। 
जहन्तेणं 


सागरोवमा ॥ 


सागराद्‌ 
ट्र भवे। 
जहुन्नेणं 
सागरोवमा ॥ 


सागराद्‌ 
विदि भवे। 
जहुन्नेणं 


सागरोवमा ॥ 


सागरा 
टद भवे। 
जहन्नेणं 


पणवीसई ॥ 


५९८६० 


सागरा एकविश्तिस्तु 
उत्कर्भेण स्थितिभेवेत्‌ 1 
मारणे जघन्येन 

विक्नति सागणरोपमाणि ॥ 


दाविशतिः सागराः 
उत्कर्षेण स्थि तिभवेत्‌ । 
अच्युते जघन्येन 
सागरा एकविशतिः ॥ 


घ्रयोविशतिः सागराः 
उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत्‌ । 
प्रथमे जघन्येन 

द्विशतः सागरोपमापि ॥ 


चतुविशतिः सागराः 
उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत्‌ । 
द्वितीयं जघल्येन 
त्रयोविश्शत्ति. सागरोपमाणि ॥ 


पंचविशतिः सागरा. 
उत्कर्षेण स्थितिभेवेत्‌ 1 
तुतीये जघन्येन 

चतुविंशतिः सागरोपमाणि ॥ 


घट्विश्तति. सागरा 
उत्कर्णेण स्थितिमेवेत्‌ । 
चतुय जघन्येन 

सागराः पंचविशतिः ॥ 


अध्ययन ३६ : श्छोक २३२-२२३५७ 


२३२-भारण देवों की जआयु-स्थिति 
जघन्यतः बोस सागरोपम्‌ भौर उक्छृष्टतः कीस 
सागरोपम की हे । 


२३३- अच्युत देवो की भआयु-स्िति 
जघन्यत शकीस सागरोपम ओर उक्कृष्टत. 
वाईस सागरोपम की है । 


२३४- प्रथम प्रैवेयक देवों की आयु 
स्थिति जघन्यत बार सागरोपम भौर 
उक्छृष्टत तर्स सागरोपम फी है । 


२३५--द्वितीय ग्रेवेयक देवो की भायु- 
स्थिति नघन्यत तेर्द॑स सागरोपम गौर उत्कृष्टत 
चौबीस सागरोपम को है 1 


२३६-- तृतीय ्रवेयक वेवं कौ भायु- 
स्थिति जघन्यत चौबीस सागरोपम भौर 
उक्छरष्टत" पच्चीसं सागरोपम की है । 


२३७--चतुयं ग्र वेयक देवो फी आयु- 
स्थिति जघन्यत पच्चीदच सागरोपम भो 
उक्कृष्टतः छन्बीस सागरोपम की है । 


जीवाजीवतिभत्ती (जीवाजांव-विभक्ति) ५.४१ 


२३८- सागरा सत्तवीसं तु 
उक्कोसेण टिदईि भथवे। 
पचमम्मि जहन्नेणं 
सागरा उ छवीसरई ॥ 


२३९ सागरा उष््वीसं तु 
उक्कोसेण ठि भवे। 
च्म्मि जहन्तेणं 
सागरा सत्तवीसर ॥ 


२४०- सागरा अउणतीसं तु 
उक्कोसेण "्ि भवे। 
सत्तमम्मि जह्न्नेणं 
सागरा अद्रवीसरई्‌ ॥ 


२४१- तीसं तु सागरा 
उक्ोसेण ठिई भवे। 
अट्मम्मि जहुन्नेणं 
सागरा अउणतीसरई ॥ 


२४२ सागरा इक्कतीसं तु 
उक्कोपेण टि भवे। 


नवमस्मि जहन्नेणं 
तीसई सागरोवमा ॥ 
२४२ तेत्तीस सागराउ 


उक्कोसेण दई भवे। 
चउसु पि विजयाईसु 
जहन्तेणेक्कतीसरई' ॥ 


१ जहन्ना इतीर ( उ, ऋ० ) । 
ए 136 


सागराः स्ठविशतिस्तु 
उत्कर्षंण स्यितिर्भवेन । 
पंचमे जघल्येन 

सागराः तु षट्विशतिः ॥ 


सागत अष्टाविशतिस्तु 
उत्कर्पण स्थितिर्भवेत्‌ । 
षष्ठे जघन्येन 

सागराः सर्ताचल्त्तिः ॥ 


सागरा एकोनत्रिशत्त 
उत्कर्पेण स्थितिम्वित्‌ । 
सप्तमे जघन्यन 

सागरा ण्टाविश्नतिः ॥ 


तरिष्तु सागस. 
उत्कर्पेण स्थितिर्भवेत्‌ 1 
अष्टमे जघन्येन 
सागराः एकोनतनिरत्‌ ॥ 


सागरा एकचिशत्तु 
उत्कर्घेण स्यिति्चेत । 
नवमे जघन्येन 
चिशत्सागरोपमाणि ॥ 


चर्यास्त्रक्त सागराः 
उत्कर्पेण स््थितिमवेत । 
चतुष्वपि विजयादिषु 
जघल्येनकतनिरत्‌ ॥ 


अध्ययन ३६ : श्टखोक २३८-२९- 


२३८-- पचम ग्रैवेयकं देवों कौ बाय 
्यिति जवन्यत्त छव्वीन सागरोपम 
उन्टरस्ट्त सत्ताईख सागरोपम की द| 


२३६-- पठ प्रेवेयक देरव कौ भयु 
स्यिति जघन्यत. सत्ता्शस सागरोपम ५ 
खत्छृष्टत अद्ुाईख सागरोपम को है । 


२४०-- सतम प्रवेयक द्वो की बापु 
स्थिति जघन्यत्त भगट्ढाईस सागरोपम ५* 
उल्छृष्टत उनतीस् प्रागरोपम की है । 


२४१ अष्टम ग्रं वेयक देवो को भायु 
स्थिति जघन्यतत उनतीम सागरोपम ५)* 
उक्करृष्टत तीस सागरोपम कौ हि । 


२४२ नवम ग्रंवेयक देर्वोकौ बायु 
स्विति जघन्यतः तीष सागरोपम भौर उक्कृष्टत 
दकत्तीस सागरोपम को है } 


२४३--विजय, वैजयन्त, जयन्त गौर 
अपराजित दैर्वो की भायु-स्िति जघन्यतः 
दकतीस मागरोपम भौर उक्छृष्टत॒ तती 
सागरोपमकौदहै। 


उनच्रञ्खवणं (उन्तराप्ययन) 


२४८४--अजटहन्तमणुक्कोसा 
तेत्तीस सागरोवमा । 
महाविमाण सव्व 
ठ्दि पसा वियाहिया ॥ 


२४५-- जा चैव उ आटि 
देवाणं तु वियाहिया। 
सा तेसि कायि 
जह्न्नुक्कोसियाः भवे ॥ 


२४६--अणन्तकालमुक्कोस 
अन्तोमूहुत्त जह्न्नय । 
विजढमि सए काए 


देवाण हुल अन्तरं ॥* 
२४७-एएसि वण्णओ चेव 
गन्धो रसफासमो । 
'सलाणादेसओ वावि" 


विहाणाईइ सहस्सओ ॥ 


२४८ ससारत्था य सिद्धा य 
इद जीवा वियाहिया। 
रूविणो चेव ऽख्वो य 
अजीवा दूविहा वि य।।‹ 

१, 'मणुफोप ( भ, ऋ 31 
२ य (यस )) 

२, जष्टननप्ुः (श्ू०, पर?) 

४. एस ण्नोक के वाद्‌ दो ष्योक भौर है- 

अणतरूालदुफोम 
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अजघत्यानुत्फर्षा 
त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि । 
महा-विमान सरवरि 
स्थितिरेषा ज्याख्याता \1 


या चैव तु आयुः-स्थिति 
देवानान्तु व्याख्याता । 
सां तेषां काय-स्थितिः 

जघन्योत्कर्षिता भवेत ॥ 


अनन्तकालमुत्कर्षा 

अन्त मृहुत्तं जघन्यक्त्‌ । 
वित्यक्ते स्वके काये 

देवानां मवेदन्तरम्‌ \ 


एतेषां वणेतश््चव 
गन्घतो रस-स्परोतः । 
सस्थानादेशपतो वापि 
विघानानि सहुलशः 


संसारस्याइ्च सिद्धाश्च 
इति जीना व्याख्याताः । 
रूपिणश्चे वारूपिणदरच 
अजीवा द्विविधा अपिच 


५. 
६ 


चासपुष्त्त जहन्नग । 

जाणयद्रीग कप्पाण गेत्रिजाण तु अतर ॥ 

घपिजक्षागरफ्नेस वास्रपुहत्त जद्टन्नग । 

छणुकतराण दै त्राण सत्तर तु वियादिया॥(उ), 
सलणभयभोयावि८ञअ)। 

ग्छोक क्रमांक २५८ ते रप्के स्मान पर चूरणिनेंनिम्नदोग्टोर दे - 
जीवमपि णतं ण्या सदहष्ठिडण य। 

सल्दन्नृनमतमी जएल्या नजमे विद्‌ ॥ 

पपत्यसन्फ'गोवगए, काल क्िच्चा ण सजर्‌ 1 

सिदे या सानग नवतिदेते चारि महडिदष्‌ ॥ 
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२४४--सर्वाथसिद्धक देवों कौ जघन्यत 
लोर उक्कृष्टत भायु-स्थिति ततीस सागरोपम 
कीहै। 


२४५- सारे ही देवो को जितनी भायु- 
स्थिति है उतनी ही उनकौ जघन्य या उक्कृष्ट 
काय-स्थिति ह । 


२४६--उनका अन्तर (अपने-मपने काय 
को छोडकर पुन उसी काय में उत्पन्न होने 
तक का कार) जघन्यत भन्तमहू्तं भौर 
उत्करृष्टत भनन्त-काल का है । 


२४७ वर्णं, गन्ध, रस, स्पशं भौर 
सस्थानं की दृष्टि से उनके हजारो भेद 
होते हैं । 


२४८-पसारो भौर सिद्ध--इन दोनों 
प्रकार के जीवो कशी नव्यास्या कौ गर्ह । इसी 
प्रकार रूपौ भौर अरूपी--इन दोनो प्रकार के 
अनीवो षी व्याख्या कौ गर्ईहै। 


जीवाजीवविभत्ती (जीवाजीव-विभक्ति) ५४३ 


२४९--उड  जीवमजीवे य 
सोचा सद्हिरिण य। 
सव्वनयाण सणुमए 


रमेजा सजे मूणी॥ 


२५० तथो व्हूणि वासाणि 
सामण्णमणुपालिया । 
इमेण कमजोगेण 
अप्पाण संलिहि मणी ॥ 


२५१--वारसेव उ वासाद्‌ 
सलेहुकोसिया" भवे । 
सवच्छर मज्फिमियाः 
छम्मासा" य जहन्तिया* ॥ 


२५२ पदमे वासचउक्कम्मि 
विगईनिज्जहुणं करे । 
विप वास्चउक्कम्मि 
विचित्त तु तव चरे॥ 


२५२३-एगन्तरमायामं 
कट्टु सवच्छरे दुवे । 
तओ सवच्छर्ध तु 
नादविगिट्र तव चरे॥ 





१. सखेटुफोसनो ( घर० पा० )। 


२ मच्िमतो ( घु° पा० ), मल्छमिया ( श्रु° )। 


३. छम्मामे (ज )। 
४, जष्टन्नतो ( व्रु° पा० )। 
५. वित्ति (घ° ) , विगर (ब्रू पार )। 


इति जीवानजीवाद्च 
शरुत्वा श्रद्धाय च) 
सवेनयानामनुमते 
रमेत सयमे मुनिः ॥ 


ततो ब्रहनि वर्षाणि 
श्रामण्यमनुपाच्य । 

सनेन क्रम-योगेन 
आत्मानं सलिखेन्मुनि ॥ 


दाददोव तु वर्थणि 
सलेखोत्कपिता भवेत्‌ । 
संवत्सरं मध्यमिका 
घण्मासा च जघन्यका ॥ 


प्रयमे वष-चतु्के 
चिकृति-निर्यहण कुर्यत्‌ । 
दितीये वघ-चतुष्के 
चिचित्र तु तपडचरेत्‌ ॥ 


एकान्तरमायामं 

करत्वा सवत्सरौ ही । 
ततः सवत्षराद्धं न्तु 
नात्तिविकूष्ट तपडचरेत्‌ ॥ 


अध्ययन ३६ ; टो २४६-२५३ 


२४६ इस प्रकार जीव श्रीर जीव के 
स्वरूप को नुनकर, उमर्मे श्रद्धा उत्पन्न कर्‌ मुनि 
ज्नान.क्रिया धादि समी नर्यो कै हारा अनुमत 
सयम मे रमण फर । 


२५०-- मुनि अनेक वर्पो तक श्रामण्यकरा 
पालन कर्‌ इस क्रमिक प्रयत्न मे भात्मा को 
कसे-सखिखना करे । 


२५१-सटेखना उक्कृष्टत वारह्‌ वर्पो, 
मव्यमत एक वपं तया जघन्थतत छह माघ फी 


होती ६ै। 


२५२-मखेखना करने वाला मुनि पटले 
चार वर्पो मे विकृतियो (रसो) का परित्याग 
करे । दुरे चार वर्पो मेँ विचित्र तप (उपवा 
वेला, तेला घादि) का भाचरण करे । 


२५३-फिर दो वर्पौ तक एकान्तर तप 
(एक दिन उपवास तथा एक दिन भोजन) 
फरे । भोजन के दिन भाचाम्टं करे । ग्यारहवं 
वर्प के पट्टे छः ।महीनौँ तक कोई भी विकृष्ट 
तप (तेला, चोला मादि) न करे । 


उ्रञ्थ्छ्यणं (उत्तराष्ययन्‌) 


२५४-- तयो संवच्छरद्ध तु 
विग््ितु तवं चरे। 
परिमिय चेव आयामं 


तमि संवच्छरे करे ॥" 


२५५--कोडीसहियमायामं 
कट्टु सव्च्छरे गुणी । 
मासद्धमासिएणं तु 
आदहारेणः तवं चरे॥ 


२५६--कन्दप्पमाभिमोगः 
किन्विसियं मोहमासुर्त च । 
एयाभो दुगगरईओ 
मरणम्मि विराहिया होन्ति ॥ 


२५.७-मिच्छादसणरत्ता 


सनियाणा हु हिसगा। 
इय जे मरन्ति जीवा 
तेषि पृण द्ख्हा बोही ॥ 


२५८-सम्महसणरत्ता 
अनियाणा सुक्कठेषमोगाढा । 
इय जे मरन्ति जीवा 
सुलहा तसि भवे वोही ॥ 


२५९ मिच्छादंसणरत्ता 
सनियाणा कण्हलेप्तमोगाढा । 
द्य जे मरन्ति जीवा 
तेसि पृण दृहा बोरी ॥ 


९ परिमिय चेव जायाम गुणुकस्स सुणी चरे । 
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ततः संबत्सराद् न्तु 
विङ्ृष्टन्तु तपरचरेत्‌ । 
परिमितसष्चवायामं 
तस्मिन्‌ संवत्सरे कुर्यात्‌ ॥ 


कोरी-सहितिपायाम 
छत्वा सवत्सरे मुनिः । 
मातिकेनाद्धं मासिकेन तु 
आहारेण तपश्चरेत्‌ 11 


फान्दर्पो आभियोगी 
किल्विषिकी मोहे भायुरत्वच । 
एता दुगेतयः 

मरणे विराधिका मवत्त 1 


सिथ्यादशेन-रक्ताः 
सनिदानाः खलु हिसकाः । 
एति यं न्रियन्ते जीवाः 
तेषां पुनर्दुलभा बोधिः \ 


सस्यगदशन-रक्ताः 

अनिदानाः शुक्ल-लेश्यामवमाठाः । 
इति ये च्रियत्ते जीवाः 

सुलभा तेषा भवे बोधिः \। 


निण्या-दरेन-रक्ता 

सनिदानाः कृष्ण-लेश्यामवगादाः ॥ 
इति ये न्िपन्ते जीवाः 

तेषां पुनदुलंमा बोधिः \ 


तत्तो सवच्छरद्धऽण्णं विगिहु पु तवं चरे! (कृ०पा०)) 


२ सयम्णेण ( धृ< पा )1 
३. फदप्पमानि्नोग च (भ )) 
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२५४-- ग्यारह्वं वपं के पिचले छ 
महीनों में विकृष्ट तपकेरे । इस पूरे वर्षमे 
परिमित (पारणा के दिन) भाचाम्ल करे! 


२५५--बारह्वं वषं में मुनि कोटि-सहित 
(निरन्तर) माचाम्क करे! फिर पक्षया मासं 
का भाहार-त्याग (भनश्न) करे । 


२५६- कादर्पी मावना, भआभियोगी 
भावना, किल्विषिकी सावना, मोही भावना 
तथा लासुरौ भावना--ये पाच भावनार्पैः 
दुगंति की हेतुभूत है। मृत्यु के समथये 
सम्यग्‌-दरशंन भादि कौ विराघना करती है । 


२५७ --मिथ्या-दश्चन मेँ रक्त, सनिदान 
मौर हिसक दशा में जो मरते है, उनके लिए 
फिर बोधि वहत दुरम होती है । 


२५० सम्यग्‌-दशंन मेँ रक्त, श्रनिदान 
भोर शुक्छ-केदया मेँ प्रवत॑मान जो जीव॒ मरते 
है, उनके लिए बोधि सुलभ है । 


२५९- जो मिय्या-द्शंन मे रक्त, 
सनिदान गौर कृष्ण-लेर्या मे प्रवतंमान होते 


` है, उनके किए फिर वोपि वहत दुर्म 


होती है । 


जीवाजीवविभत्ती (जीवाजीव-विभक्ति) 


२६०--जिणवयणे अणुरत्ता 
जिणवयण जे करेन्ति मावेण । 
अमला असकिलिद्र 
ते होन्ति परित्तसंसारी॥ 


२६१-वाटमरणाणि बहुसो 
अकाममरणाणि चेव चय 

वहूुणि'* । 
मरिर्हिन्तिः ते वराया 
जिणवयणने न जाणन्ति॥ 


२६२ वहुभागमविन्नाणा 
समाहिरप्पायगाः य गुणगाही। 


एएण कारणेणं 
अरिहा आलोयण सोउ॥ 


२६२३-कन्दप्पकोक्वदवादइ* तहु 


= | 
विम्हावेन्तो य॒ परं 
कन्दप्प भावण कुणई ॥ 
६४--मन्ताजोगः काड 
भूरकम्म च जे पडजन्ति। 
सायरसद्‌ दिदहेखं 

अभिभोग भावण कूण्‌ ॥ 


वहूयाणि ( इ, उ, क्र०, स )। 
मरति (उ ) , मरिष्टति ( श्रु° )। 
~ श्युपायगा (ध )। 
ण्कोक्कुयाद ( बू०, ए° )1 
ग्हसण० ( च्र०, ० 31 
मत (अ))। 
ए. 137 











५९५ 


जिनवचनेऽनुरक्ता 

जिनवचन ये कुवन्ति भावेन । 
समल यस्तकिठष्टा 

ते भवन्ति परीत-ससारिणः 1 


वाल-मरणानि बहुशः 
यकाम-मरणानि चेव च वहूनि । 
मरिष्यन्ति ते वराका 

जिनवचनं ये न जानन्ति ॥ 


वहूवागम-विक्नानाः 
समध्युत्पादकाइच गुणग्राहिणः 
एतेन कारणेन ` 

अर्हा आलोचना श्रोतुम्‌ ५ 


कन्दप-फात्कुच्ये 

तथा श्ील-स्वभाव-हास्य-विकयामिः 
विस्मापयन्‌ च पर 

कान्दप। भावना कुरते 1 


मत्र-योग कृत्वा 

भूति-कर्म च यः भ्रुदुते ! 
सातरसदधिदेतो 

भाभियोगीं भावना कुरते ५ 
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२६०--जो लिन-वेचन मे धनुरक्त है 
तथा जिन वचर्नो का माव-पूर्वक आचरण करते 
है वे निर्म गौर भग्रकिरष्ट होकर परीत- 
समारी (सत्प जन्म मरण व्य) टौ जाति दै 1 


२६१ जो प्राणी जिन-वचनों के परि- 
चित्त नही है, वे वेचारे अनेक वार वाल-मरण 
तया अकाम-मरण करते रगे । 


२६२-गो घनेक शाम्त्ो के विक्लाता,' 
आखोचना करने वाले के मन में समावि उत्पन्न 
करने वाटे भौर गुणग्राही होते है, वे अपने 
्ी गुणों के कारण आदखोचना धुनने के 
धधिकारी होते है। 


२६३--जो काम-कया करता रहता है, 
दूसरों को हेसाने की चेष्टा करता रदता है, 
शील, स्वभाव, हास्य मौर विकथार्भो के दासय 
दुसररो को विस्मित करता रता है, चह कादर्पी 
भावना का आचरण करता है । 


२६४ जो चख, रस॑ योर समृद्धि के 
कए मत्र, योग भौर भूति-कर्मं का प्रयोग 
करता है, वह अभियोगी भावना का वाचरण 
करता है । 


उन्तरज्छयणं (उन्तराध्ययन) 


२९५--नाणस्स केवलीणं 
धघम्मायरियस्स॒ संघसाहटूणं 1 
साई अवण्णवाई 


कफिन्विसिय भावण कुण ॥ 


२६६९--अणुवद्धरोसपसरो 
तह य निर्मित्तमि होड 
पडिसेवि । 
एएहि कारणेहि 


आसुरिय भावणं कुणई ॥ 


२६७--सत्यग्गहण विसभक्वणं च 
जलणं च जल्प्पवेसो य। 
अणायारभण्डसेवा 


जम्मणमरणाणि नन्धन्ति॥ 


२६८ इद पाउकरे बुद्धे 
नायए परिनिन्वुए । 
छंतोस उत्तरज्फाए 
भवसिद्धीयसंमए° ॥ 

-- त्ति वेमि। 


१, नसुदट (प्रर पा०)1 
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ज्ञानस्य केवलिनां 
घर्माचायंस्य सडघसाघूनाम्‌ 
सायी अवणंवादी 
किल्विषिकीं भावनां कुरते ॥ 


अरूब्द्धरोषप्रसरः 

तथा च निमित्ते भवति प्रतिसेवी । 
एताभ्यां कारणाभ्यां 

आसुरीं भावनां फरते ॥ 


शस्त्रग्रहणं दिष-भक्षणं च 
ज्वलनं च जल-प्रवेशक्ष्च । 
अनाचार-भाण्ड-सेवा 

जल्म-मरणानि वष्नन्ति ॥ 


इति भ्रादुरफरोद बुद्ध" 
जञातजः परिनिवुं तः। 
षटत्रंशदुत्तराध्यायान्‌ 
भव्य सिद्धिक-सम्मतान्‌ ॥ 


--इति त्रवीनि। 


२६५--जो ज्ञान, केवर-ज्ञानी, घमगचार्य, 
सघ तथा साघुर्मो की निन्दा करता है, वह्‌ 
मायाची पुरुष किल्विषिको भावना का 
ध्राचरण करता है । 


, २६६ जो करोघ को सतत्‌ बढावा देता 
रहता है भौर निमित्त कहता है, वह्‌ मपनौ इन 
परवृत्तियो के कारण धासुरी भावना का 
आचरण करता हि । 


२६७--जो क्षस्व फे हारा, विष-मक्षणं 
के द्वारा अनिति गें प्रविष्ट होकर या पानीमें 
कूद कर आटम-हत्या करता है भोर जो स्यादा 
से भधिक उपकरण रखता है, चह जन्म-मरण 
छी परम्परया को पृष्ट करता है-मोही 
भावना का आचरण करता हि । 


२६८ इस प्रकार भन्य जीवो हारा 
सम्मत छत्तीसं उत्तराघ्यय्नों का, तत्त्ववेत्ता, 
परिनिदरति (उपशान्तात्मा) ज्ञात-वक्षीय 
भगवान्‌ महावीर ने प्रादुष्करण किया । 


-एेसा गै कहता हू । 
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भत्तट्ठे यवरज्रद 
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भत्ताण परियावमे ? 
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लदसण चेव मपत्यण च 
लदत्तमेहूणपरिग्गट्‌ विरभो 
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शपताजति गध्ञे 
लप्रम्भचारिणा पाटा 
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अवटे जह भारवाहए 
घवा चेव पण्डिए 
अवार सेवए मुणी 
अवौया सत्यकुस्ला 
भवोहैन्तो भसंजए 
अग्भपडलऽभवालुय 
अव्‌भाहयमि लोगमि 
अविमन्तर तव एत्तो 
अवृमुट्ढाण भंजलिकरण 
सवमुटढाणं गुरुपूया 
अवुमुट्छाण नवम 
अवूमुटिठ्य रायरिरषि 
सभमो पत्यिवा 1 पुन्म 
अमयदाया भवाहि य 
अभिमोग भावण कुणई 
अभिक्छणं उद्टवर्द 
अभिवक्ण कोही हवद 
अभिगम वित्याररद 
अभिगहा यं जे बन्ने 
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भमुत्तभावा पिय होर णिच्वो 


मोहे दोह निर्तराए 


१०-२३ 
७-३० 
७.३० 

न्‌ 
२६-४४ 
२३६-७४ 
१४-२१ 
२३०-२६ 

३०-३२ 
२६-७ 
२६-४ 
६-९ 

९०९९ 
१८-११ 
३६-२६४ 
११-२ 
११-७ 

२५-१६ 

२०-२५ 
३-१८ 

६-२ 

१०-३६ 
(५. 

२०-५६ 

२२३-८६ 
२-३८ 
२-४५ 

२५-३६ 
२५-३६ 
२३६-२६० 
२०४२ 
११-१०,२३४-२७ 
२-६ 
१४-१६ 
१२-१०६ 


अमोहा रयणी वत्ता 
भमोहा हि पडन्तीरहि 
भम्विला महरा तहा 
अम्मताय 1 मए मोगा 
अम्भापिङण दद्ए 
अम्मापिऊहि जणुन्नाभो 
अम्मापियर उवागम्म 

अय दन्तेहि खायह्‌ 

अय साहसिमो भीमो 
अयसि लोए अभय व पृदए 
अयसि लोए विसमेव गरदिए 
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भयतम्बतउय-सीसग 
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भरद पिटल्मो किच्वा 
अरइरदसहे पटीणसथवे 
घरई मणुप्पविपे 

भरदं गण्ड विसूष््या 

रए य तवो कम्मे 
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मरा नायपुत्तं 
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अरिहा भआालोयण सो 
अरूविणो जोवघणा 
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